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य एकोज्वर्णों बहुधा शक्षियोंगा- 
दर्णाननेकानिहिताथों दधाति। 
वि चेति चान्ते विश्वमादी स देवः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्क ॥| 


लगसग २ वर्ष पहले जब 'रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह* ग्रन्थ 
का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ; तव यह बिचार था, कि 'चिकित्सा- 
तत्त्वप्रदीप' अन्ध ६ सास के भीतर हो प्रकाशित कर दिया जायगा। 
परन्तु आर्थिक प्रतिकूलता के कारण ग्रन्थ-प्रकाशन में आजतक का 
दीघेकाल व्यतीत हो गया | 

इस चिकित्सादत्त्वप्रदीप ग्रन्थ में पहले डाक्टरी-विभाग संक्तप में 
दिया था| परन्तु उसे फिर कुछ विस्तार से देना उचित समझा । इसी 
प्रकार परीक्षा ओर रोगनिदानादि के साथ शारीरिक अवयवबों का 
परिचय भी अधिक बढ़ाया गया। इस हेतु से अन्थ ५०० प्रष्ठ में पूल 
होने के बदले इतना बढ़ गया कि केवल प्रथम खण्ड के ही ८५५० पृष्ठ 
हो गये हैं। अस्तु, 

इस ग्रन्थ में आयुर्वेदिक निदान-चिकित्सा आदि चरकसंहिता, सुभ्रुत- 
संहिता, वाग्मट्ट, भेपज्य रत्नावलि, योग रज्लाकर आदि अनेक प्राचीन 
शास्त्रीय ग्रन्थों के आधार से लिए गए हैं और पाश्वात्य निदान 
पाश्वात्य अन्थों से जेसे कि पाश्वात्य रोग निदान (मराठी), सिद्धान्त 
निदान (संस्कृत) ओर व्याधि विज्ञानादि अनेक ग्रन्थों पर से लिया है। 


कतिपय डाक्टरी प्रयोग ' कपतक्षा5क 2007७ 8806७ 
(उपा१6 १ ४ए ल्‍09णॉं6 ४:6०988 ४४००१०ँर्शत ७, 0... ऊ' छू. 0, 
ए, ए, और ४०१४०७!| 727900४0००० पर से लिये हैं । अंग्रेजी नाड़ी- 
परीक्षा तथेव मृत्र-परीक्षादि से प्रात 9002 0 727एश20072ए ४ए 
जप. 7). छक09४70०० ( इन्द्रिय विज्ञान-शात्र ) का भी आधार लिया 
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है | डाक्टरी ग्रन्थों में रासायनिक ओर अशुवीक्षणीय-परीक्षा अति 
विस्तार से दी है | परन्तु आयुवद के अभ्यासी को उतनी आवश्यकता 
नहीं रहती । इस हेतु से इस ग्रन्थ में अधिक्र विस्तार नहीं किया गया 
है । नाड़ी-परीक्षा में इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ के चित्र भी दिये हैं. । वे सेटे- 
रिया सेडिका ( 7४०॥७४० (6००७ 99 7, ४६.0७] 9ए8० (0. 
पृ. 0, (४. 8. ,, ,, 7), (४. ). ओर कोप्तर रोबटसन के केटलॉग 
पर से लिये हैं; तथा शारीरिक अबयवों के. चित्र ग्र॒ की एनेटॉमी 
( (07960779? 9ए प्७ए०7ए 079७7 79, फ्रे, 8, ) और एनेटोमिक: 
एटलस पर से लिये गये हैं। ४... के... अत 
डाक्टरी निदानाथ .पाश्वात्य रोग निदान का विशेष आधार लिया 
गया है. तथा रोगपरीक्षा प्रकरण में पाश्चात्य रोग निदान और रोग- 
परोक्षा पद्धति पर से अनेक पारिभाषिक शब्द भी लिये गये हैं। इतना 
ही नहीं, अनेक स्थानों पर इन ग्रन्थों के अनेक पेरेग्राफों का भावाथे 
तक भी ले लिया है । ्् 
इस प्रकार प्राचीन ओर अवाचीन अनेक ग्रन्थों के आधार से इस ग्रन्थ 
को तेयार किया गया हे । जिन-जिन भश्रन्थों का हमने आधार लिया है; 
उन सब ग्रन्थकारों के प्रति हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं | 
देश भेद, प्रकृति भेद, ऋतु भेद, आयु भेद, अधिकारी भेद ( सबल- 
निवेल, सुकुमार-सुदृढ़, धनिक-नि्धेन, निश्चिन्त-सचिन्त, प्रसूता-सगर्भो, 
स्थानिक-प्रवासी, देशवासी-विदेशी, शाकभोजी-मांसाहारी आदि ), 
व्यवसाय भेद्‌ ओर नूतन-जीण रोगादि हेतुओं का विचार निज अनुभव 
के अनुसार ही हो सकता हे । ये सब बातें लिखकर कोई कद्ापि नहीं 
सममा सकता । केवल सामान्य रीति से बोध करा दिया जाता है अतः 
इस अन्थ से भी सामान्य दृष्टि से दोष भेद और उपद्रव भेद के अनुरूप 
पृथक्‌-प्रथक्‌ चिकित्सा स्थान-स्थान पर दे दी गई है । 
चिकित्सा में हम विशेषतः रसतन्त्रसार व सिद्धश्रयोगसंग्रह के. 
प्रयोगों को ही उपयोग में लेते रहते हैं। इसीलिए इस गन्थ > भीतर 
चिकित्सा वर्णन में उन अनुभूत अयोगों की यादी ही दी गई है। सारांश, 
प्रयोग-बनाने की विधि, सात्रा और गुण का विशेष विवेचन रंसतन्त्र- 
सार व सिद्धम्रयोगसंग्रह मे होने से इस ग्रन्थ में पुनः पिछपेषण. नहीं 
किया गंया है। केवल प्र॒ष्ठांक दे दिये हैं। रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग- 


नदिफकलज न ये+ #रमओ-ड, 3. ८७८७ (६ _ # सर हद _ _ ७.७. खा 
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हमारे दृष्टिगोचर हुए हैं, वे सब इस ग्रन्थ में लिख दिए हैं| उनके विवेचन 
में विधि, सात्रा, गुणादि का वणन भली भाँति समझाकर दिया गया है। 
इस ग्रन्थ में चिकित्सा के तत्वों को अच्छी तरह दीपक की तरह 
प्रकाश करने वाले विवेचन को ही स्थान दिया गया है । इसीलिए 
चिकित्सासागर संज्ञा न देकर इस अन्ध का नाम /चिकित्सातत्वग्रदीप 
रकक्‍खा गया है, ओर यही कारण है कि शाख्रीय एक-एक रोग के हज़ारों 
प्रयोगों का अनुवाद भी नहीं दिया गया है | किसी को शंका न हो, इस- 
लिए हम कह देना चाहते हैं कि हमने किसी भी शाद्धीय प्रयोग को व्यथ 
नहीं माना है। केवल विशेष अनुभूत एवं अनुकूल प्रयोग ही दिए गए हैं । 
कई अ्न्थकार दूसरे चिकित्सकों के प्रति तुच्छता प्रदर्शित करते 
हुए आयुर्वेद के मुख्य ठेकेदार बनते हैं । फिर भी उनने अपनी ओर से 
कोई विशेष महत्व को बातें नहीं दीं । केवल अति प्रसिद्ध सामान्य प्रसड्ों: 
को ही अति महत्व देकर प्रष्ठों के पर्ट भर दिये हैं। ऐसा' साहस हमने 
नहीं किया है। संक्षेप में हमारा कथन इतना ही है कि शासत्रसनन, 
अनुभवी सज्जनों के सहवास ओर रोगियों की सेवा-सुश्रूषा द्वारा जो 
कुछ थोड़ा-सा बोध हमें हुआ है, वही सादर समपण कर दिया गया 
है । यदि हमारी इस सेवा को जनता ने सम्रेम स्वीकार किया; तो शीघ्र 
ही इस ग्रन्थ का अवशिष्ठ भाग भी सेवा में समर्पित किया जायगा। 
अद्ञाज्ञीभाव के अनुसार आयुवेद अड्जी (देह) है ओर यूनानो, एलो- 
पेथी, होमियोपेथी आदि जितने वेद्यकशाख्र हैं, वे सब आयुर्वेद के अड्ग 
अर्थात्‌ आयुर्वेद शरीर के थे सब अवयव हैं। इसी भाव से इस अन्ध 
में डाक्टरी रोग परीक्षा, निदान ओर चिकित्सा को आयुर्वेद के अवयद्‌ 
रूप से सम्मिलित किया है। जहाँ तक हमारा स्मरण है, इस शेली: 
वाला कोई अन्ध अभी तक हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं मे 
प्रकाशित नहीं हुआ है | यह हमारा प्रथम ही प्रयास है | ऐसी अबस्था 
में विचार भेद या प्रमाद्वश भूलें रह जाना संभव है। इन भूलों के 
कारण ग्रन्थ सें यदि कुछ न्यूनता रह गई हो, तो उसके लिये लेखक 
जमा चाहता है। यदि कोई आयुर्वेद हितेषी सज्जन इस विषय से 
सूचना करने को कृपा करेंगे तो शेष भाग में ओर इसके आगामी 
संस्करण में साभार उचित सुधार कर लिया जायगा | हे 
इस प्रकार अन्ध के तेयार हो जाने पर भी प्रन्थ-संशोधन की 
आवश्यकता बनी हुईं थी । इस काय के लिये श्रीमान्‌ पं० श्रीगोवर्धनजी 
शमी छांगाणी, प्राणाचाय्य, भिषक्केसरी, भूतपूव अध्यक्षु-निखित्त 
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भारतवर्षीय आयुवंद-महामंडल से प्राथना की; आपने सप्रेम स्वीकार 
किया; और अपना अमूल्य समय देकर निःस्वाथभाव से केवल धर्माथ 
आषधालय हारा जनता की सेवा के निमित्त सावधानतया संशोधन 
कर दिया । इतना ही नहों, आपने भूमिका लिख देने की भो कृपा की 
है। अतः में आपका हार्दिक आभार मानता हूँ । 


सब प्रकार ग्रन्थ तेयार हो जाने पर भो केवल आर्थिक अतिकूलता 
के कारण उसके मुद्रण में विज्मम्ब हो रहा था, इस बात को ज्ञानकर 
व्यावर निवासी श्रीमान्‌ रामप्रतापजी शास्त्री भूतपूब प्रोफेसर मॉरिस 
कॉलिज-नागपुर और श्री रामगोपालज्ञी सूतड़ा ( बॉगरगॉव-जिला 
अकोला ) ने अपने परिचित सज्जनों से उघार द्रव्य दिलाकर मुद्रण 
साय को निष्कप्टक बना दिया, अतः में आप दोनों महोदयों का 
अन्तःकरण पूवक क्ृतज्ष हूँ । 

जिन सजनों से रकम उधार मिली है, उनकी नामावल्ती इस 
निवेदन के अन्त में दी गई है। ये सब सहायक भी धन्यवाद के पात्र हैं। 

मुझे निःसक्लोच भाव से यह बता देना उचित प्रतीत होता हे कि 
इन सबसे अधिक एवं अनन्त धन्यवाद के अधिकारी मेरे परम पूज्य 
गुरुवर श्रीसान्‌ स्वामी ऋष्णानन्दज्ी महाराज हैँ। आप कीर्ति एवं नाम 
के प्रलोभन से बहुत दूर रहते हैं। “रसतब्व्सार व सिद्धप्रयोगसंग्रह”” 
तथेव “चक्ित्सातत्त्वप्रदीप!' में जो छुछ दिखाई देता हे, इस स्वेस्व 
के मालिक स्वासमीजी महाराज ही हैं। सच तो यह है कि इन ग्रन्थों के 
सूल लेखक श्री स्वामीजी हो हैं। “निमित्तसात्र' भव सठ्यसाचिन्‌” इस 
भगवदूडक्ति के अनुसार सें तो केवल निमित्त मात्र हूँ। स्वासीजी की 
मुझ पर बड़ी कृपा हे कि दे मुझे; इस प्रकार संसार के सामने लाने का 
अयल्न करते. हैं। सारांश, श्री कृष्णणोपाल घर्मोौथ ओषधालय एवं 
उसके द्वारा प्रकाशित थे दोनों अन्थ श्रीमान्‌ स्वामीजी की कृपा के 
प्रिचायक हैं; स्वासीजी की अम्रतमयी लेखनी के फल हैं। इसलिए में 
सान्तः/करण -आप सबकी आर से स्वामीजी के चरणों में धन्यवाद 
अपण किए बिना नहों रह सकता। परमात्मा पूज्य स्वामीजी जेसे 
सद्गुरु के चरणों का आश्रय सबको प्रदान करते रहें । 


. अब श्री कृष्णगोपाल धर्माथ ओपधालय के विषय में भी कुछ कह 
देना अनुचित न होगा। इस आओषधालय में दिन-प्रति-द्न रोगियों की 
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संख्या बढ़ती जा रही है। दूर-दूर से अनेक ग़रीव असहाय रोगी 
आते रहते हैं। इस हेतु से प्रति दिन ओऔषधालय का खच बढ़ता ही 
जाता है । सन्‌ १६३६ ६० में गरीबों की सेवाथ १७५०) रु० खचे 
आया था। खर्च की पूर्ति करने की भविष्य के लिये आवश्यकत्ता रहती 
है। दो साल से इस देश में भयंकर दुष्काल होने से देशवासियों से 
सहायता मिलने की आशा नहीं है। दानरूप से इस प्रान्त के वासियों 
से धन माँगने या वाहर से घन लाने का प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ 
है । इस हेतु से भी ओपघालय को अधिक सहायता नहीं मिज्न सकी | 
मुझे जगन्नियन्ता में पूर्ण विश्वास है, कि वे ही इस ओपधालय को 
चलाने के लिये श्रद्धालु उदार सज्जनों के हृदयों मे प्रेरणा करेंगे। 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह का द्वितीय संस्करण प्रकाशन होने 
के पश्चात्‌ ग़रीब रोगियों की सेवा के निमित्त अन्तयोमी की आन्तर 
प्रेरणानुसार निम्नानुसार रकम प्राप्त हुई । 


२०१) श्री० डोलरराय रामजी कोया--वम्बई 
१००) श्री० गोकलदास ओपषधबजी के 
४०) श्री० भगवानजी कानजोी बे 
२५) श्री० छगनलाल कालीदास हा 
१४५) श्री० रमणलाल मणिलाल ४ 
४४॥) श्री० शिवलालजी मोहनलालजी--तेल्हारा ( अकोला ) 
२७) श्री० डॉ० पी० शंकरदासजी द्वारा ,, 
४४॥|) श्री० जगन्नाथजी रामेश्वरज्ञी--मनव॒दा ( अकोला ) 
३०) श्री० महाराजा साहब धोबड़ा--बू दी 
११) श्री० महाराजा जयनाथसिंहजी--बू दी 
१०) श्री० ऋष्णावाई लीलाधरजी सूतड़ा--धामणयाँव ( वर्धा 3 
१०) श्री० पं० मूलचन्दजी शर्मो--नागपुर 
२१) श्री० भूरालालजी फलोर--पारा ( अजमेर ) 
१०) श्री० सेठ किसनलालजी--बारां ( कोटा स्टेट ) 
१०) श्री० गणेशदास घूलचन्दू--सोंसर ( जि० छिंदवाड़ा ) 
४०) श्री० मनसादेवी ( श्री० मुनशीरासजी पृरनचन्दज्ी ) 
काँगड़ा ज़िला 
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. इस रक़म के अतिरिक्त श्री० रामगोपालंजी भूतडा ने २ वंषे मे 
निःस्वाथ भाव से ( कमोशन या ख्च कुछ भो न लेतें हुए ) ३०००) रु० 
की ओषधि बिक्री करा दी; कई सज्जनों द्वारा पुस्तेक बिंक्री हुई; एवं 
ओषधालय में से भी ओषधि ओर पुस्तकें बाहर बी० पी० द्वारा भेजी 
गई' । इस रीति से कुछ अंश मे सहायता मिल गई | 


इस ग्रन्थ का मूल्य पहले से आहक बनने वालों के लिये कम 
रकखा गया हे।फिर भी रसतन्त्रसार० के समान आधे मूल्य में 
आहकों को नहीं दे सके | कारण, रसतन्त्रसार० की १००० प्रति की विक्री 
प्रारम्भ में ही ३५ निःस्वार्थी ( कमीशन न लेने वाले ) उदार सज्जनों द्वारा 
हुई थी। इस समय ऐसा ग्रवन्ध नहीं किया गया। कारण, ४ ग्रन्थ- 
विक्रेताओं से तो २ वर्ष हो जाने पर भीं मूल्य नहीं मिला; एवं व्यवहार 
कुशलता की ,न्यूनता के हेतु से इतर तोन स्थानों में भी ठगा गये। इनमें 
से एक स्थान से तो ४७ पुस्तकों का मूल्य केवल ३०) रु० ही मिला। 
इस समय कतिपय निःष्वार्थ! सज्नों स तो सहायता ली जायगी; तथापि 
विशेष रूप से बिक्री कमीशन एजेण्टों द्वारा ही होगी। मूल्य अधिक 
रखने में दूसरा हेतु यह भी है, कि काग्रज़, जिल्द, चित्रादि में खच 
रसतन्त्रसार० की अपेक्षा अत्यधिक हुआ हे । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में अनुकूलता देने वाले कान्ति प्रेस के मालिक 
श्री० पं० सत्यपाल जी को भी मूल नहीं सकता | आपने नये टाइपों से 
सम्हालपूव्क ग्रन्थ छपवा देना, प्रूफ-निणयाथे प्रत्येक फॉस पोस्ट से 
भेज ते रहना, भापा दोष सुधारना आदि कार्यों में अच्छी सहायता 
दी है । इसी हेतु से यथा समय ग्रन्थ आ्राहकों की सेवा में भेज सके हैं 
अतः आपको अन्तःकरंण पूबक धन्यवाद देता हूँ। 


पो० कालेडा-बोगला ] जनता का कृपाकांक्ती-- 
( ज़ि० अजमेर ) ॥४ 


ता० १।६।४० ६० | नाथूसिह वो । 


सहायक नामावली:। 


'इस ग्रन्थ के प्रकाशनाथ निम्न सज्जनों से उधार रकम मिली है। 


४००) सस्तुप्ताहित्यवधक कार्यालय अहमदाबाद 
३००) श्री० रामचन्द्र गणपति पाटील चोंढी ( चुलडाना ) 
२००) श्री० शात्री रामप्रतापजी व्यावर 
२००) श्री० उमरावसिंहजी वंशीधरजी सितल नशीराबाद 
२००) श्री० मगावाई भूतडा सावरगाँव ( बुलडाना ) 
१००) श्री० हजारोमलजी भूतड़ा शेगाँव € बुलड़ाना ) 
१००) श्री० चम्पाबाई चाण्डक उऊखली ( अकोला ) 
१००) श्री० लीलाघरजी राठो बे 
१००) श्री० किसनीरासजी भेया का 
१००) श्री० भीखमसचन्दजी राठी 9 
१००) श्री० श्रीरामजी फत्तेहलालजी ; 

१००) श्री० गोबधनदासजी राठी बी 

१००) श्री० राधाकिसनजी टावरी बाबुलगाँव ( अकोला ) 
१००) श्रो० श्यामलालजी कन्हैयालालजी अकोला 
१०१) श्री० रूपचन्दजी राठो खंडाला ( अकोला ) 


१००) एक निष्काम प्रमी सज्जन 
१००) श्री० अग्यारामजी मदनगोपालनी . अज्जु नी ( गोंदिया ) 


१००) श्री० जेसीयमजी राठो नागपुर 
१०१) श्री० शिवनारयायणजी पनपालिया आकार! ( पंजाब ) 
४१९) श्री० शिवनारायणजी लीलाधरजी राठो ओकारा ( पंजाब ) 
४०) श्री० रामचन्द्रजी चाएडक नागपुर 


४०) श्री० चुन्नीलालजी हरलालजी राठी... तलेगाँव (अकोला) 
४०) श्री० जोगीदासजी परमसुखदासजी शेगाँव (चुलडाना) 
४०) श्री० काशीरामजी नरसिंहदासजी जाँघियाँ ऊखली (अकोला) 
४९) श्री० सेवाराम जी भेया बडसींगी (बुलडाना) 


[ ज |] 
३५ धेे | अर कप जा पीटा. 
[ ग्रन्थ ओर ओषधि बिक्री द्वारा सहायता देने वाले ] 


६००) श्री० रामगोपात्नजी भूतडा बांगरगाँव ( अकोला » 
२००) श्री० गणेशदासजी धूलचन्द्जी सौसर ( छिंदवाडा ) 
१००) श्री० कस्तूरचंदूजी पुनमचन्दजी थानवी बोडखा ( बुलडाना ) 
१००) श्री० वेद्यराज सणिशंकर एस० त्रिवेदी अहमदाबाद 
१००) श्री० ठाकुर रघुराजसिंहजी कोटा (राजपूताना) 

४०) श्री० पं० वंशीघरजी मोहनलालजी आयुवदाचाय अजमेर 

४०) श्री० ठाकुर बेरीसालसिंहजी अलीराजपुर (0. . 


४०) श्री० पं० लक्ष्मीनारायणजी व्यास गंगरार ( उदयपुर ) 
४०) श्री० पं० रघुवरद्यालजी राजवेय देहल्ी 


& श्री धन्वन्तरये नमः & 
बमिक) ..) 





८ मु 
यदि सूक्ष्म विचार कर देखा जाय तो हमें निश्चय हो जाता है कि 
समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर लिया करता है | समय 
जैसा रहता है, उसी के अनुकूल सारे सामान जुट जाते हैं। हम प्राचीन 
समय की ओर जाते हैं तो बेयक-शासत्र के विषय में आयुर्वेदाभिसा- 
नियों की ओर से हमें चरक, सुश्नत, वाग्भट्टादि आकर अन्थों एवं उन 
पर गहनगवेषणापूर्ण टीकाकारों का बोलवाला दिखाई देता हे। 
प्राचीन आचार्या की सूत्रमयी--थोड़े शब्दों में अनेक तत्वों का बोध 
करानेवाली देववाणी ( संस्कृत ) का आस्वाद मिलता है ओर इसी 
प्रकार यूनानियों की ओर से अर्वी-क्रारसी साहित्य का आनन्द प्राप्त 
होता है, परन्तु जब हम ग्राचीन काल से ज्यों-ज्यों इस ओर आते हैं 
त्यों-त्यों उन दयालु महात्माओं के उन सरल प्रयत्नों को देखते हैं जो 
अल्प संस्क्ृतज्ञों तथा स्वेसाधारण की हित की दृष्टि से किए गए हैं । 
जहाँ तक बन सका हे इन दयालु महात्माओं ने प्राचीन आचार्यों के 
क्िप्ट संस्कृत-अर्वी-फ़ारसी में वर्णित भावों को सरल संस्क्ृत-हिन्दी-उदृ 
आदि भाषाओं द्वारा समभाने का प्रयत्न किया हे | इनमेंसे कई विद्वानों 
ने वेद्यस की मोटी ( ठोस ) परिभाषाओं के साथ-साथ उन अव्यर्थ 
प्रयोगों का संग्रह किया है जो नाना रोगों के शमन करने में अच्छा 
काम करते हैं । यूनानी में ऐसे प्रयोग संग्रहों को क्राबादीन कहते हैं 
जैसे कि क़रावादीन कबीर, क़रावादीन निज़ामी, क़रावादीन जुकाई, 
क़रावादीय शिफ़ाई आदि-आदि । 
इतिहास से स्पष्ट है कि यूनानी आदि वेद्यक पद्धतियाँ एकसात्र 
आयुर्वेद के आधार पर ही खड़ी हुई हैं । इसी प्रकार क्रावादीनें 
( अव्यथ-प्रयोग संग्रह ) भी आयुर्वेदिक आदर्श को सामने रखकर. 
बनी हुई प्रतीत होती हैं | इनमें से बहुतसी क्रावादीनें अर्वाचीन काल 
की बनी हुई हैं परन्तु हमारे यहाँ यह अनुभूत-अ्योग संग्रह पद्धति 
सहस्रों वर्षो से चल्ली आ रही है, ऐसी प्रतीति होती है। संभव है कि 
अजुभूत अयोगों के संग्रह अन्य आचार्यों ने भी किये हों परन्तु इस 
विषय में ठोस कार्यकर्ता के नाते श्रीमान्‌ शाह घराचाय का नाम सबसे: 
पहले हमारे सामने आता है | आपने अपनी संहिता में यह स्पष्ट 
लिखा हे, कि-- 
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“प्रसिद्धयोगा मुनितिः प्रयुक्ा- 
, श्चिकित्सकर्य बहुशोज्छुभूता। ।. 
विधीयते शाह्नंधरेणश तेषां 
सुसंग्रहः सज्जनरनाय ॥” 


अर्थात्‌ जिन प्रसिद्ध योगों का प्रयोग चरक, सुश्रत, हारीत, पराश- 
रादि मुनियों ने किया है, इतना ही नहीं, वच्यों ने जिन प्रयोगों को 
अपने रोगियों पर प्रयुक्त कर अनेक वार आजमाया हे, उन्हीं का 
बहुत अच्छा संग्रह सजनों के सन्तोपाथ में ( शाद्ल घर ) कर रहा हूँ । 


देखा जाता हे कि कईददे परिडतम्मन्य ऐसे संग्रहों को देखकर नाक- 
'भों सिकोड़ते हैं | वे तो जटिल संहिताओं के आदी बने हुए ऐसे संग्रहों 
एवं विशेषतः सरत्न भाषा में लिखे हुए पुस्तकों की ओर देखना तक 
'बड़ा भारी पाप सममते हैं, परन्तु उनकी यह बृत्ति कदापि प्रशंसनीय 
नहीं कही जा सकती । आज हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, उदृ 
आदि भाषाओं में इतना अच्छा मोलिक साहित्य तेयार हुआ हे ओर 
हो रहा है कि उसकी उपेक्षा करना कदापि वुद्धिमानी की वात नहीं हे | 
सड़े-गले चीथड़ों में लपेटा हुआ “हीरा” हीरा ही रहता है न कि वह 
चीथड़ों में लपेटने के कारण काँच वन जाता है! हस देख रहे हैं कि 
जमाना वड़े वेग के साथ बदल रहा है । नित्य-प्रति नवीन एवं चसम- 
'त्कारिक आविष्कारों को सृष्टि हो रही हे । इन आविष्कारों के इतिहास, 
विधि-विधान आदि नाना देशीय साहित्यों से लेकर प्रायः देशी भाषाओं 
में ही लिखे गए हैं. । संस्कृत भाषा में ऐसी पुस्तके' संगप्रति बहुत कम 
लिखी गई हैं क्योंकि संस्कृत के समकने वाले बहुत कम हैं। ऐसी 
अवस्था से भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखे गये मोलिक साहित्य की 
उपेक्षा करना कदापि ठीक नहीं है । हमारा कत्तव्य है कि हम ऐसे 
साहित्य का अवलोकन करें ओर उससे लाभ उठावें | ह 


लेखक के “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह!” को सर्वेसाधारण, 
एवं वद्य-संसार ने वहुत जल्दी अपनाया | इसलिए कि यह ग्रन्थ 
'लेखक के दीबकालीन अनुभव का निचोड़ था ! इसकी द्वितीय आवृत्ति 
प्रथमावृत्ति से आकार में दुगुनी निकली। छपाई भी प्रथसावृत्ति . से 
अधिक कराई गई ओर लोगों ने इसकी वहुतसी प्रतियाँ हयथों-हाथ 
खरीद लीं । सम्भव है कि शीघ्र ही इसके तृतीय संस्करण की. तयारी. 
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करनी पड़ेगी । ये सभी. वाते' अन्थ की श्रेष्ठता की परिचायक हैं। 
अस्तु, 

आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति अत्युत्तम है, इसमें किसी ग्रकार का 
सन्देह नहीं है, परन्तु यह भी सच हे कि वर्तमान में कई आविष्कार, 
शोग जानने के तरीके आदि ऐसे निकले है कि जिनसे वद्यक-ठयवसायी को 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है | तापमापक ( थर्मामीटर ), अर 
वीक्षण यन्त्र आदि को ही लीजिये । ये कितना अच्छा स्पष्ट ज्ञान 
तापमानादि का चोध करा देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। रोगों के 
 शमन करने वाले आयुवंदीय योगों के अतिरिक्त डाक्टरी-यूनानी प्रयोग 
भी कई ऐसे हैं जो अपना अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। उनसे भी जनता 
अच्छा लाभ उठा सकती है। प्रयोगों के अतिरिक्त आयुर्वेदिक तथा 
डाक्टरी-पद्धति से रोगों का वह विवेचन होना सी नितान्त आवश्यक 
है जिसे लेखक ने दीवकालीन अनुभव से प्राप्त किया है। लेखक का 
यह अनुभव उसी के साथ न चज्ञा जाय इसलिए एक विद्वप्ति 


“प्पतन्त्रसार व सिद्धश्रयोगसंग्रह की ट्वितीय आवृत्ति में दी गई 
थी कि शीघ्र ही हम 


“विकित्सातच-प्रदीप” 


ामक ग्न्थ भी प्रकाशित करने वाले हैं, वही आज आपके सामने है। प्रष् 
संख्या अनुमान से अधिक हो जाने के कारण संप्रति इसकां प्रथम खण्ड 
ही छपवा कर प्रगट किया गया है। ग्रन्थ केसा ओर कितना उपयोगी है, 
इसका परीक्षण तो अपनी भिन्न-भिन्न दृष्टियों से चिकित्सा-निष्णात विद्व- 
ह्वर्य करेंगे ही। मुझ तो संक्षेप में यह कह देना उचित ग्रतीत होता है कि 
यह अन्थ भी वड़ी छान-बीन के साथ परिश्रम पूर्वक लिखा गया है। गड्ला- 
यमुना के संगम की तरह इसमे आयुर्वेदिक एवं डाक्टरी इन दोनों विचारों 
को स्थान दिया गया है। आयुवद-प्रेमी डाक्टर ओर डाक्टरी के प्री 
ब्र्य ये दोनों इस ग्रन्थ से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तिस पर भी विशे 

प्रता यह है कि लेखक ने आयुर्वेद को मुख्य देह रूप मानते हुए ऐलोपथी 
को उसका एक अवयब मान कर उसमें समावेश किया हैं। जहाँ तक 
मेरा ध्यान है, इस प्रकार का लेखक का ही यह प्रथम प्रयास है ओर 
न इस शंज्ञी का अन्थ आज तंक किसी भाषा में लिखा गया हे । इसमें 
व्यर्थ विस्तार न कर विवेचन भी सार-सार लेकर किया गया है। रोग- 
परोक्षा-पद्धति भी आयुर्वेदिक क्रम से रक्खी है ओर रोगों का वर्गीकरण 
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भी । हां, जहाँ ऐलोपेथी का वर्गीकरण मिन्न है--आयुर्वेद से नहीं 
जमता वहाँ वही क्रम रक्खा गया है । यही कारण है कि ज्वर-प्रकरण 
तथा पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि-प्रकरण के रोगों के अन्त में आयुवेद के: 
क्रम का भक्ज प्रतीत होता है | अस्तु, 

इन बातों के अतिरिक्त ग्रन्थ में कोई भी वात ऐसी नहीं लिखी हे 
जो पुष्ट-प्रमाण-युक्त न हो । जहाँ तक बना है, व्यथे शब्दाडस्बर न 
बढ़ाते हुए युक्तियुक्त सिद्धान्तों को ही ग्रन्थ में स्थान दिया गया हे। 
प्रयोग भी वे ही दिए हैं जो सेकड़ों वार के अनुभव किये हुये हैं। इन 
सारी वातों को देखते कहना पड़ता है कि ग्रन्थ नितान्त उपादेय, सबके 
लिये उपयोगी वथा पढ़ने योग्य हे । 

ग्रन्थ की यह भी विशेषता है कि इसमें शारीरिक अवयवों के १७ 
चित्र ओर नाड़ीयन्त्र के ४ रेखा-चित्र दिए हैं। अधिक चित्र भी दिये 
जा सकते थे, परन्तु अधिक चित्र कदाचित्‌ इसलिए नहीं दिए गए हैं. 
कि ऐसा करने से अन्थ के मूल्य में भी वृद्धि करनी पड़ेगी | इसीलिए 
यह संकोच किया गया प्रतीत होता है। 'श्र'की एनाटॉमी में लगभग 
१४०० चित्र हैं, उसका सूल्य भी ३०) रु० है, फिर भी उसके २७ 
संस्करण हो चुके हैं। कारण यह है कि इंग्लेण्ड धन सम्पन्न देश है 
ओर हमारे भारत में भी ऐल्ोपेथी के लिये सरकार की ओर से पूर्ण 
सहायता हे | यह सुविधा आयुर्वेद के लिए नहीं है ओर न आज की 
भारतीय जतना भी इतनी घन-सम्पन्न हे जो अधिक मूल्य के ग्रन्थ को 
खरीद सके । अस्तु, 

फिर भी अपने प्रयत्न में लेखक के सफल होने के कारण मुझे बड़ी 
प्रसन्नता है। में लेखक को आन्तरिक धन्यवाद देता हुआ सर्वबसाधारण 
से साग्रह निवेदन करता हूँ कि वे रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह की 
तरह इस चिकित्सा-तत्त्व-प्रदीप को भी अपनावे ओर इसके प्रकाशक 
क्ृरष्णुगोपाल आयुर्वेदिक धर्माथं ओऑषघालय कालेड़ा-बोगला जि० अज- 
समेर को पूरा सहायता प्रदान करें, क्योंकि यह प्रयत्न “चात्मार्थ नापिं 
कामाथसथ भूतदयां प्रति” हे अथात्‌ यह जनता-जनादेन की सच्ची 
सेवा के निमित्त ही है । 


वीकानेर, श्रीगोव्धन शमी छांगाणी 
ता० १४। ६। १६४० ( नागपुर निवासी )। 


श्री० रसवेद वेद्रत्त कविराज पं० वंशीघरजी मोहनलाल शर्मा 
आयुर्वेदाचाय का 
अभिप्राय 
श्रीकृष्णानन्द विज्येयंद्पि च बहुधा स्वानुभूतं नितान्त॑ 
तत्व प्राच्यप्रतीच्यप्रमतमतमतस्तकसं भान्तवोधम | 
संगृह्यास्मिन्‌ प्रशस्ते सरलतमचिकित्साग्रदीपे निविष्ट 
तद्घीरान ज्ञानदीप्तिं ग्रदिशतु नितरां भामिवारं प्रदीप) ॥१॥ 


श्रीकृष्णानन्दसकक गहनतममतं य्चिकित्सादि तन 

स्वान्ते पूण निधाय व्यरचयदमलं पुस्तक नाथुसिंह; | 
आयुर्वेदानुरक्तास्त्व॒रितमनुपमग्रन्थरत क्र ये श 
चेतःस्थीहासयृह॑ हयपनयतु सदा तदच्चिकित्साग्रदीपात्‌ ॥९॥ 


कृष्णप्रोक् बहुसुविदितं शुद्धवेदान्ततत्त्व॑ 
व्यासस्तद् सततमलिखत्‌ स्वीयगीताख्यग्रन्धे | 
इत्थ॑ नित्यं निहितमनसा नाथुसिंहामिधी5्यम 
कृष्णानन्दरुदितमलिखचच्चिकित्साप्रदीपम ॥॥३॥) 


संजातोहापोहरूपस्तमःस्तोमव्यपोहकः ।: 
चिकित्सातत्दीपो5यं भिषजां भद्वदों भवेत्‌ ॥४॥ 


प्रिय पाठकवृन्द ! 

आज मुझे आप लोगों को यह सूचित करते हुए अतीव हफ होता 
है, कि जिस समय “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह” ग्रव्थ का अपन 
'पठन करते थे; उस समय निदान भाग का अभाव पूर्णतया खटकता 
रहता था। किन्तु श्रीहरि की ग्ररणा से श्री० प्रात/स्मरणीय पृज्य 
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स्वामीजी महाराज श्रीकृष्णानन्दजी तथा परम श्रद्ेय श्री० ठाकुर साहब: 
नाथूसिंहजी ने इस चिकित्सातत्त्वश्रदीप नामक भ्रन्थ को हमारे समक्ष 
रख' कर इस (-निदान भाग ).के अभाव को पूर्ति कर दी है। . . 


इस ग्रन्थ की लेखन-शेली 'रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह के: 
समान सरल ओर आयुर्वेद के सच्चे तत्त्व ( रहस्य ) को दर्शाने वालो 
है। आयुर्वेदिक साहित्य मे अभी तक इस शेली का ग्रन्थ प्रकाशित 
' नहीं हुआ है, यह प्रन्थ अपने ढंग का अनूठा ही है और दीघकाल तक- 
ऐसा ही माना जायगा-। 

इस ग्न्थ के प्रथम उपोद्घात प्रकरण में निदानपलचक का वर्णन 
'संस्क्षत टीका (मधुकोश) के अनुरूप विस्तृत किया हे तथा दोपभप्रत्यनीक- 
चिकित्सा, व्याधिप्रत्यनीक चिकित्सा, बवृ हण चिकित्सा, लंघन चिकित्सा, 
वातादि धातुओं के स्थान, काय, बृद्धि-क्षय हेतु, गुण, प्रकोप और, 
प्रकोपशामक उपाय एवं रस-रक्तादि धातुओं के ज्षय-त्ृद्धि के लक्षण 
आदि युक्ति-संगत लिखे हैं.। 

द्वितीय रोगपरीज्षा प्रकरण में प्राचीन अष्टविध परीक्षा ओर इतर 
सहायक बातें तथा आधुनिक परीक्षा अति सरल भाषा भे दी है, .स्थान- 
स्थान पर अनुभव लिखा गया है। जेसे स्वप्न सबको आता रहता है,. 
उसका रोग के साथ सम्बन्ध, वेज्ञानिक ढंग से समभाने का: .किसी 
प्रन्थकार ने अभी तक प्रयत्न नहीं किया, ऐसी अनेक महत्व की बातें: 
इस ग्रन्थ में युक्तिपूर्ण प्रतीत होती हैं।._ 

ठृतीय शरीरशोधन प्रकरण में स्नेहन, स्वेदन, वम्न, विरेचन, वस्ति' 
आदि शरीर को शुद्ध करने वाली क्रिया लिखी हैं | इस प्रकरण में भी 
स्थान स्थान पर अनुभूत तत्त्व प्रतीत हो रहा है। जैसे पुल्टिस बाँधना" 
मामूली क्रिया मानी जाती हे; परन्तु इसकी उपयोग विधि और महत्व 
आदि का शासत्र-दृष्टि से सविस्तर वर्णन जैसा इस ग्न्थ में है, ऐसा" 
अन्यत्र किसी हिन्दी अन्थ में नहीं हैे। इस तरह अन्य भी अनेकः:' 
विशेषताएं दृष्टिगोचर होदी हैं | ह दम 
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चतुर्थ चिकित्सासहायक प्रकरण में अनुपान:विचार, प्रथकूश्वथकूः 
रोगों के प्रथक्‌-प्थक्‌ अनुपान, हित-अहितकर पदाथ, ऋतु और प्रकृति 
भेद्‌ से पथ्यापथ्य, बालकों के लिये ओषधि की मात्रा, संक्रामक रोग के. 
चयकाल ओर रोगी ओर परिचारकों को महत्व की सूचनाएँ आदि: 
बातें, जो नित्यप्रति चिकित्सा म॑ सहायता देने वाली हैं; वे सत्र सरत्न- 
भाषा में लिखी हैं। जिनक्ता कि सामान्य चिकित्सकों को भी बोध होना 
अत्यन्त आवश्यक हे । 
. पच्चम ओर पह्ठम्‌ प्रकरण में नाना प्रकार के ज्वर ओर अतिसार- 
संग्रहणी आदि व्याधियों के आयुर्वेदिक ओर डाक्टरी निदान शात्र. 
के अनुरूप दिये हैं; तथा चिकित्सा भी अनुभूत लिखी हे। इस 
चिकित्सा में प्रकृति ओर उपद्रव भेद से ओषधियों के प्रथक्‌-प्ृथक्‌ 
प्रयोग दर्शाये हैं। इनके अतिरिक्त समान लक्षण वाले रोगों के लक्षणों. 
में भेद स्थान-स्थान पर समझाया है। समान रूप वाले रोगों के लक्षणों 
में क्या-क्या प्रथकृता भासती है, बह इस ग्रन्थ में सामान्य बोध वाले 
समम सकें इस तरह भली भाँति समझा कर लिखी है । इस ग्रन्थ का 
अध्ययन करके नये अभ्यासी चिकित्सक भी निर्भयतापूर्वक रोगविनिर्णय 
करके उचित चिकित्सा कर सकते हैं । 


धन-वेभव सम्पन्न रोगियों की चिकित्सा के लिये अनेक बार डाक्टर 
ओर वेद, दोनों आते हैं; परन्तु परस्पर दोनों की विचारशेली, रोग: 
सम्बन्धी कल्पना, परिभाषा ओर ओषधि आदि अनेक बातों में भेद 
होने से एक दूसरे का विचार प्रहण नहीं कर सकते। जिससे रोगी के 
हित के लिये दोनों का मिलकर योग्य विचार नहीं हो पाता । यह त्र्‌दि 
कितनेक अंश में इस ग्रन्थ के अध्ययन से दूर हो जाती है । परस्पर एक 
दूसरे की परीक्षा, निदान और चिकित्सा-शेली समझ कर रोगी के लिये. 
हितकर मार्ग का निर्णय कर सकते हैं | इस ग्रन्थ मे दोनों प्रकार 
( आयुर्वेदिक ओर एलोपेथिक ) की परीक्षा तथा दोनों प्रकार के रोग के 
निदान दिये हैं। रोगों की चिकित्सा में दोष वेषम्य और उपद्रव भेद से 


[ त | 

चिकित्सा भेद सयुक्तिक लिखी है; जो नूतन अभ्यासो के लिये मार्ग 
प्रद्शक होती है। इनके अतिरिक्त सब रोगों के साथ महत्व की सूच- 
-नाएँ तथा पथ्यापथ्य, अनुकूल-प्रतिकूल आहार-विदह्ार का विवेचन 
किया है, जो नूतन चिकित्सक, सब ग्ृहस्थ ओर रोगियों के लिये अति 
'बोधप्रद है | एवं पारिभाषिक शब्दों के साथ-साथ पर्याय लेटिन शब्द्‌ 
लिखे हैं, जिससे बेच्य को डाक्टरी के और डाक्टर को आयुर्वेद के 
पारिभाषिक शब्दों का वोध सहज मिल सके | 


जिन सामान्य बोध वाले चिकित्सकों को शरीर शाख्र का बोध न 
हो, उनके लिये सब प्रकरणों में प्रसंग अनुरूप शारीरिक अवयवों का 
चर्णन डाक्टरी शारोर शासत्र के अनुसार किया है ओर सबके चित्र भी 
दिये हैं। इनके अतिरिक्त साथ में अवयवों की पारिभाषिक संज्ञा भी 
.दी है। इस पर से नये चिकित्सकों को चिकित्सा में सहायक हो, उतना 
. शारीरिक विभागों का वोध सहज मिल सकता हे। 


इस तरह इस ग्रन्थ के सब प्रकरणों में स्थान-स्थान पर अनुभव 
-भलक रहा है। संक्तप में इस ग्रन्थ को सर्वोपयोगी ओर सुन्दर 
वनाने का पूरा प्रयत्न किया है । मुझे दृढ़ विश्वास हे, कि यह ग्रन्थ 
आयुवद्‌ के चिकित्सक, विद्यार्थीगण, आयुर्वेद के सामान्य बोध वाले 
गृहस्थ, आयुर्वेद प्रमी डाक्टर आदि सभी के लिये अति उपयोगी हे। 
में सब सज्ननों से अनुरोध करता हूँ, कि इस अन्ध की एक-एक प्रति 
अपने पास अवश्य रखें | पुस्तकालयों में भी इस श्रन्थ की प्रतियाँ रखने 
का प्रवन्ध होना अत्यन्त आवश्यक हे । 
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आयुर्वेदिक ओषधियों का अनुभूत ग्रन्थ 
रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह 
( द्वितीय ससकरण ) 
इस ग्रन्थ में एक हज़ार से अधिक अनुभूत प्रयोग रल्न लिखे हैं। 
सब प्रकरणों के प्रारम्भ में इतर ग्रन्धों में न मिलने वाले ऐसे वृद्ध परम्परा 
प्राप्त विचारों का ( रस, भन्‍्म, आसव-अरिप्ट आदि प्रयोगों के बनाने की 
विधि का ) वज्ञानिक्त ढंग से विवेचन किया है। भध्म, रसायन आदि 
प्रयोगों के साथ भी अनुभव अनुसार वेज्ञानिक ढंग से विस्तारपूवंक वणन 
क्रिया है । बड़े-बड़े. विद्वानों ने इस ग्रन्थ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की हे । 
डिसमाई अठपेज्ी २० पोण्ड काग्रज़, प्र्ठ ८५६७, मूल्य अजिल्द 
९४) रु०, सजिल्द ४॥), वढ़िया काग़ज़ ४) रु० । पोस्टेज १२ आने अलग । 


अनुभूत ओऔषधियां । 

इस धमोथ ओषधालय में भस्म, रसायन, गुटिका, चूणी, आसब, 
अरिप्ट, घृत, तेत्न, मल्हम आदि सब प्रकार की ओषधियाँ तयार रहती 
हैं। रसतन्त्रसार व सिद्धअ्योगसंग्रह और चिकित्सातत्त्वप्रदीप के पाठ 
अनुसार तेयार की जाती हैं। औषधियों के भाव के लिये पत्र लिखने पर 
सचीपत्र भेज दिया जाता हे । 

कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमोथ औषधालय, 
पो० कालेडा-बोगला ( ज़ि० अजमेर ) 
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आयुर्वेदिक औषधियों का अनुभूत ग्रन्थ 

रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयागसंग्रह 

(द्वितीय संस्करण ) पे 

इस अन्थ में एक हजार से अधिक अनुभूत प्रयोग रत्न लिखे हैं । 
सब प्रकरणों के प्रारम्भ में इतर ग्रन्थों में न मिलने वाले ऐसे बृद्ध परम्परा 
प्राप्त विचारों का (रस, भस्म, आसव-अरिप्ट आदि प्रयोगों के बनाने की 
विधि का ) वेज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है. | भस्म, रसायन आदि 
प्रयोगों के साथ भी अनुभव अनुसार वज्ञानिक ढंग से विस्तारपूवक वन 
किया हे । बड़े-बड़े विद्वानों ने इस ग्रन्थ को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की हे । 

डिसाई अठपेजी २० पोण्ड काशज़, प्रष्ठ ६४, मूल्य अजिल्द 
४) रु०, सजिल्द ४॥), बढ़िया काग्ज़ ५) रु० । पोस्टेज १९ आने अलग | 


गो | 
अनुभूत ओपषधियां । 
इस धर्माथं औपधालय में भस्म, रसायन, गुटिका, चूर, आसब, 
अरिप्ट, घृत, तेल, मल्हम आदि सब प्रकार की ओपधियाँ तेयार रहती 
हैं। रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह .और चिकित्सातत्त्वप्रदीप के पाठ: 
अनुसार तेयार को जाती हैं । ओपधियों के भाव के लिए पत्र लिखने पर 
सूचीपत्न भेज दिया जाता हे । हि 
कृष्ण-गोपाल आयुवदिक धर्माथ औषधालय, 
पो० कालेडा-बोगला ( ज़ि० अजमेर ) 
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धमनी के रक्षस्रांव में दबाव देने के स्थान | 


आगन्तुक रक़स्नाव सें हाथ, पेर ओर मध्यकाय में चिह्न किये हुए स्थान के 
ऊपर तथा जानु और कणठ पर चिह्न के नीचे दबाव देना चाहिये। 
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उपोदधात 


समदोष! समाग्निश्व समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः सुस्थ इत्यमिधीयते ॥ 
सु० सं० उ० त० ६४॥ 
जिसके देंह में बात, पित्त. ओर कफ, थे दोष, अप्नि, रस-रक्तादि 
धातुएँ और धातुओं की मलक्रिया, ये सब समर हैं; तथा जिसकी 
आत्मा, मन और इन्द्रियें प्रसन्न हैं; वही स्वस्थ कहलाता है । 
आयुर्वेद के ध्येयानुसार देह में रोग की अतीति न होना, इतने से ही 
पूण स्वास्थ्य नहीं माना जाता ।* अनेकों के शरीर में रोग न होने पर 
बल, विचार-शक्ति ओर कचु त्व शक्ति में न्यूनंता, विपय सेवन की 
अत्यन्त वासना तथा लोभ, ईष्या, क्रोध, ऋरता, शठवादि दुए्ट संस्कारों 
की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है । जिससे उनके बुद्धि, मन ओर इन्द्रियों 
'में प्रसन्नता नहीं रह सकती । अतः आचार्यों ने उनको अस्वस्थ ही 
भाना है। जब तक आचायकथित पूण स्वास्थ्य को प्राप्ति नहीं होती; 
तब तक दुःख का अभाव ओर सच्चे सुख की आप्ति नहीं हो सकतो । 
यद्यपि इस पूण स्वस्थता को प्राप्त करने के अधिकारी संसार में 
बहुत कम होते हैं; तथापि लक्ष्य सबंदा पूर्ण ही रखना चाहिये। इस 


२ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


लक्ष्य की प्राप्ति शरीर निरोगी हो, तो ही हो सकती है; अन्यथा नहीं । 
इसी हेतु से आयुर्वेद का ग्रादुभोव हुआ हे । 
आयुर्वेद में २ विभाग हैं । स्वास्थ्य-संरक्षण ओर रोग चिकित्सा । 
आयुर्वेद्‌ का मुख्य प्रयोजन स्वास्थ्य कां. संरक्षण और गोण प्रयोजन 
चिकित्सा है । इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धयर्थ संस्कृत में अनेक: 
संहिताएं ओर प्रकरण ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
यदि कोई शझ्ढ्ग करे, कि स्वास्थ्य रूप मुख्य प्रयोजन को , सम्हालने 
का उपदेश दिया जाय, तो फिर चिकित्सा रूप गोण प्रयोजन कें ज्ञान 
की आवश्यकता क्या है ? किन्तु यह विचार निर्दोष नहीं है। कारण, 
मन में नाना प्रकार की वासनाएं रहती हैं, जो बलात्कार से मन ओर 
इन्द्रियों को निषिद्ध विषयों की ओर खिंच जाती हैं; एवं विहित विषयों 
का भी अतियोग कराती रहती हैं। परिशाम्र में नाना प्रकार के रोगों की 


उत्पत्ति हो जाती हे । अतः समाज में चिकित्सा ज्ञान की भी 
आवश्यकता रहती हे । 


' यदि अज्ञानवश किसी रोग की उत्पत्ति हो जाती है, तो शारीरिक 
बल क्षीण होता हे, आयु में से महत्त्व का समय निरथक हो जाता है; 
धन की हानि होती है; मन चिन्तातुर रहने लगता है; आयु कम हों 
जाती है ओर कचित्‌ अकाल मृत्यु की प्राप्ति भी हो जाती है। अलावा 
भावी सन्‍्तान या वंशज रोगी ओर निर्बल होते हैं। कतिपय रोग ऐसे 
हैं, प्रयत्न करके दूर किया, फिर भी ध्रुव आरोग्य सम्पादित नहीं होता; 
देह पूलबत्‌ सुदृढ़ नहीं होती; ओर व्याधि का वीज शेप रह जाता हे ! 
जिससे वही रोग कुछ समय बाद पुनः आक्रमण करता है | 

जेसे जनता को अन्याय पूवक कष्ट पहुँचाने या दूसरे राष्ट्र के साथ 
विरोध करने पर देश में विरोधी दुल की उत्पत्ति हो जाती है। फिर वह 
अपने पक्ष का वल बढ़ाने का सतत प्रयत्न करता रहता है, जिससे समग्र 
द्रेज़ सासापित शोला उत्ला 9 | उसे ही जलेवी छाल निद्र्ों को तोड 


उपोद्घात ३. 





कीटारु प्रवेश कर रोगों को उत्पन्न करा देते है। फिर रोग स्वल्प समय 
में देह को नष्ट कर डालते हैं; अथवा कोई रोग जीण रूप धारण कर 
इस काया नगरी में दोघ काल तक हाकिम या नवाव साहव बनकर देह, 
मन ओर इन्द्रियादिकों को पीड़ित करता ही रहता हे । 

कचित्‌ एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करा देता है; ओर आप भी 
निवास करता ही है । जैसे विषम ज्वर (!(४७]७४७ ) वाह्य दृष्टि से 
दूर हो जाने ( दव जाने ) पर स्ीहावृद्धि, अभ्निमांय, आनाह, स्मरणशक्ति 
का अभाव, शिरददे, शारीरिक निरवंलता, आलस्य, निद्राबद्धि, वेचैनी 
ओर रक्त के रक्ताणुओं की न्यूनतादि उपद्रव उत्पन्न करा देता है; ओर 
पुनः पुनः थोड़े-थोड़े समय पर वह मत्तेरिया भी दर्शन देता रहता है । 
उतना त्रास होने पर भी यदि लक्ष्य नहीं दिया जाय; तो दुःसाध्य उद्र- 
रोग या क्षयादि को उत्पन्न करा देता है। इसी तरह इतर रोगों की 
परम्परा भी ठुखदायी ही होती हे । इस वात को जानकर क्ृपालु 
महर्षियों ने देववाणी में आयुर्वेद के गोण प्रयोजन (चिकित्सा ) की 
सिद्धिवर्थे अनेक चिकित्सा-अन्थों की रचना की है, किन्तु उन अन्थों से 
सामान्य जनता लाभ नहीं उठा सकती । इसी हेतु से उन ग्रन्थों का 
आधार लेकर ओर पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों में से आवश्यक अंश 
मिलाकर प्रचलित देश भापा से इस (चिकित्सातत्वप्रदीपाँ प्न्थ की 
रचना की हे । 

चिकित्सा करने के पहले रोगनिणंय की आवश्यकता रहती हे । 
अतः पहले रोग सम्बन्धी विचार करना चाहिये। सामान्य बुद्धिवाले 
चिकित्सक भी अचिरकाल में निदान करने की शासतर-शेली को सरलता 
पूवक ग्रहण कर सके; इस हेतु से आयुर्वेद में रोगों के विभाग वात, 
पित्त, ओर कफ, के वेषस्थ अनुसार किया हे& । इन व्याधियों के 
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है चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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दोषज, कर्मज और उभ्रयज ऐसे ३ प्रकार हैं+ । इनमें दोपज व्याधि 
के लिये चिकित्सा का उपयोग होता है; किन्तु कमंज व्याधि केवल कम 
के क्षय से ही शान्त होती है | जेसि किसी को देव त्राह्मणादि के शाप 
से कुछ, जलोदरादि रोग हुये हों; तो वे रोग उनको प्रसन्न करने से ही 
दूर होते हैं। उमयज व्याधि दोष और कमे के क्षय से नाश होती हे; 
अर्थात्‌ औपधि ओर पुण्यकम या इश्वरोपासना, दोनों के सम्बन्ध से 
शान्त होती हे । 

इतर रीति से सुशरुताचाय ने व्याधियों के ७ प्रकार कहे हैं। आदि- 
चल प्रवृत्त, जन्म वल पदृत्त, दोष वल प्रवृत्त, संघात बल ग्रवृत्त, काल- 
चल प्रवृत्त, देव वल प्रवृत्त ओर स्वभाव वल ग्रवृत्त | 

( १ ) आदि बल प्रवृत्त--माता-पिता के रज-बीय के दोष 
'स उत्पन्न कुछ, मधुमेह, क्षय, अशादि रोग | 

(२) जन्‍म बल प्रवृत्त--सगर्मावस्‍था में माता की भूल या 
आधात से गर्भ में रहे हुए सन्‍्तान को जन्मांधता, कुबडापन या पंगु- 
'पनादि विकार हो जाना | 

( ३ ) दोष बल प्रवृत्त--पहले किसी व्याधि की उत्पत्ति 


हो जाने के पश्चात्‌ दूपित धातु से उत्पन्न व्याधियाँ, ओर मिथ्या 
आहार-विहार से होने वाली व्याधियाँ । 
(४ ) संघात बल प्रव्ृत्त--आगन्तुक व्याधियाँ। सप दंश, 
श्वान दंश, अस्थिभंगादि । 
( ५४ ) काल बल प्रतृत्त--शथ्ठु परिवत्तन या शीत, उष्ण, 
वयांदि के प्रकोप से होने वाले रोग | 
देव बल प्रश्नत्त--विद्युत्‌ आघातू , घर गिरने से दव जाना, 
पहाड़ पर से गिर जानादि । 
स्वभाव बल प्रदृत्त---डधा, ठपा, जरा, सत्यु, निद्रादि विकार 
_( इनमें दो विभाग हैं--काल कृत ओर अकाल कृत ) । 
+ करम्मग्रकोपजा: केचित्केचिदोपप्रकोपजा: । 
कर्मदोषोद्सवाः केचिन्मन; कायस्थिता गदाः ॥ 





दोपों की विपसावस्था को रोग ओर दोपों की समानावस्था को 
आरोग्य कहते हैं, इस दृष्टि से रोगों के निञ्ञ (स्वसंपादित) ओर 
आगन्तुक, ये २ प्रकार हैँं& मिथ्या आहार विहारादि से होने वाले 
रोगों को स्वसंपादित (8०१४४४१) ओर वाह्म हेतु जन्य (चोट लगना, 
जल में डूबना, जलनादि) को आगन्तुक (#59४७)) कहा है। * 

स्वसंपादित रोगों म॑ शारीरिक (ज्वरादि) ओर मानसिक (क्रोध जन्य 
ज्यर, भयादि जन्य अतिसार, गर्भपात, मूच्छी, उन्‍्मादादि) ये ९ विभाग 
हैं। इन रोगों में कितनेक कमज (पूर्व जन्मार्जित या इस जन्म के पाप 
के हेतु से उत्पन्न) होते हैं ।+ इन कमज व्याधियों को प्रायः असाध्य 
माना है । शेप रोगों में रोग, वल ओर जीवनीय शक्ति आदि का विचार 
कर सुखसाध्यता, साध्यता, कष्ट साध्यता, याप्यता या असाध्यता का 
निर्णय किया जाता है । 





$9 “रोगस्तु दोषवैपम्यं दोषसाम्यमरोगता | 
निजागन्तु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्छृता: | अ० हु० 


»% इन आगन्तुक रोगों के पाश्चात्य विद्या में ४ विभाग हैं। (१) आधात: 
जन्य (१(९०४७7८७!) (२) आधिदेधिक अर्थात्‌ विद्य ताधात, दूषित च्ायु 
आदि जन्य ([2॥ए208)), (३) विय या तेजाब का सेवन या स्पर्श जनित 
([7605086078) (४) कीदाज़ प्रकोप जन्य (?क7887665) इन्फ्ल्युएश्षा, 
कॉलेरादि संक्रामक ओर संसर्गज रोग | 


+ कर्मज रोगों में अनेक प्रकार हैं। कितनेक रोग माता-पिता के विकृतः 
- रजवीयय (0एपा7 6 3097709002007) से उत्पन्न हो जते हैं । ऐसे रोगों को 
वंशपर्परागत या पूर्चवज प्राप्त (प७९0॥07ए) कहते हैं। मधुमेह, अर्श, छुय, 
ऊरुस्तभ, उपदंश (फिरंग), पूयमेह (सुजाक),कुष्ट, रक़पित्त, अपस्मार्ग, उन्मादादि 
रोग बहुधा माता-पिता द्वारा संतानों को आप्त होते रहते हैं। कोई रोग 
( गूंगापनादि ) एक दो पोढ़ी छोड़कर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति को अटेविभ्स 
( 0 689ए877 ) कहते हैं। कितनेक वंशपरंपरागत रक्नपित्त ( [49870]7]49 ) 
आदि रोग केवल पुत्र परंपदा में ही आते हैं; पुत्र के समान पुत्री को नहीं होता। 
परन्तु पुत्री के पुत्र को फिर हो जाता है; और पुत्री की पुत्री को नहीं होता । 


ध्‌ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


आयुर्वेद ने इन व्याधियों के विज्ञानाथ निदान, पूवरूप, रूप, 
उपशय, सम्प्राप्ति, ये £ ज्ञानोपाय कहे हें&। इन साधनों हारा 
रोगविनिश्चय कर चिकित्सा ( [0७७४४7०॥6 ) करनी चाहिये ! 

( १) निदान। 

निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण ओर, निदान, ये सब 
पर्याय शब्द हैं | इसको पाश्चात्य वेद्यक में इटियोलॉजी ( 7॥70089 ) 
कहते हैं । जिन आहार-विहारादि कारणों से रोगों की उत्पत्ति या बातादि 
दोपों की क्षय-बृद्धि होवे, उनको रोग का निदान कहते हैं। जेसे मिट्टी 
खाने से पाण्डु रोग और मकखी खाने से वमन होती है; अतः मिट्टी 
को पाण्डु का निदान ओर मक्तिकाभक्षण को वमन का निदान कहेंगे ) 

सन्निकृष्ट-विप्रकृष्ट निदान---इ्स निदान में सन्निकृष्ट (समीप) 
और विप्रक्ृष्ट (दूर ) ऐसे-दो भेद हैं। जेसे कुपित बातादिक दूसरों 
की अपेक्षा किये विना ज्यरादि को उत्पन्न करते हैं; अतः थे सन्निकृष् 
कारण हैं; ओर हेमन्त ऋतु में संचित कफ को शिशिर ऋतु प्कुपित 
करती है, अतः यह विग्रकृष्ट कारण है | किसी-किसी समय एक रोग ही 
अन्य रोग का कारण होता हे । जेसे फोड़ा पकने पर ताप, ज्ञीहा वृद्धि 
स उदर रोग, उद्र रोग से शोथ रोग, जुखाम से कास, कास से क्षय 
इत्यादि | इन रोगों का निदान करने पर सूल व्याधियों के कारणों को 
परंपरागत हेतु होने से विप्रकष कारण माना हे । 

पुनः आचार्यों ने व्यभिचारी आर प्राधानिक भेद से अन्य दो 
कारण कहे है । 





क्रितनेक गर्भाशय सम्बन्धी विकार एवं इतर रोग पुत्रीपरंपरा में ही जाते हैं, 
पुत्रों को नहीं । कतिपय रोग गर्भावस्था सें माता की भूल से उत्पन्न हो जाते हैं । 
ऐसे रोगों को गर्भज ( (076०7 ) कहते हैं। अनेक समय गर्भावस्‍था 
में था संतान के जन्म के समय पर भूल हो जाने से शरीर सें ब्यंग ( ](४७][०0४- 
379/7078 ) हो जाते हैं । 
& निदान पूर्वरूपारि रुपाण्युपशयस्तथा । 
संप्राप्तिश्वेति विज्ञान रोगायां पञचधा स्मृतम्‌ ॥ मा० नि० ॥ 
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व्यभिचारी निदान--2 जो सवत्र निश्वितरूप से रोग का 
कारण न हो सके, अथात्‌ जो वलवांनों को वाधा न पहुँचा सके, मात्र 
'निन्रल्लों को रोग की उत्पत्ति करादे, वह व्यभिचारी निदास कहलाता हे | 

प्राधानिक निदान--थिपादि प्रयोग से प्रकृति में विकार होना, 
वह ग्राधानिक हेतु कहलाता है | पुंनः इस निदान का असात्म्य इन्द्रिया्थ 
संयोग, ग्ज्ञापराध ओर परिणाम भेद से ३ प्रकार होते हैं । 

( १ ) असात्म्य इन्द्रियार्थ संघोग--विषयों (रूप-रसावि) 
का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होने में अयोग (हितकर विषयों का 
सम्बन्ध न होना ), अतियोग (अति विपय सेवन ), या मिथ्या योग 
( हानिकर विपयों का सेवन ), ये हेतु होते हैं । 

(२ ) प्रज्ञापराध--मभिथ्या ज्ञानादि प्रमाद्‌ वश ब्रह्मवध, 
ओर गोवधादि अधम का इसमें अँंतर्भाव हो जाता है । 

( ३) परिणाम---शीत, उष्ण और वर्षादि ऋतु के अयोग, 
अतियोग या मिथ्यायोग से रोगोत्पत्ति होदी हे। निदान के दोपहेतु, 
व्याधिदेतु ओर उभयहेतु, ऐसे त्रिविध भेद भी हो सकते हैं। 

दोषहेतु--त्रसंतादि ऋतु भेद से उत्पन्न मधुरादि रसों से दोषों 
के ज्ञय-ब्ृद्धि प्रकोप, प्रशमादि होकर रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः 
इन रसों को दोप के हेतुरूप कहा है । 

व्याधिहेतु--मक्तिका-भक्षण, यह बमन का और मिट्टी खाना, 
यह पाण्ड रोग का कारण है । यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी खाने से 


» यद्यपि व्यभिचारी कहकर निदान कहने में अव्याप्ति ( निदान के लक्षण 
का व्यभिचारी की व्याख्या सें अम्रवेश ) दोष की उत्पत्ति होती है; तथापि 
'याठकों के बोध के लिये सदोष होने पर भी श्री हरिश्चन्दाचार्य का वचन उद्धृत 
किया है । मात्र “बाह्य निमित्त' निदानम्‌” यह निदान का लक्षण अच्याप्ति, 
अति व्याप्ति ( लक्षण का लच्य से वाहर के पदाथों में भी अवेश हो जाना ) 
ओर असंभव, इन तीनों दोषों से रहित है। :इस लक्षण में सन्निकृप्ट, विग्रक्ृष्ट 
ओर आधानिक, तीनों प्रकार के निदान का और मसूरिका, क्षय, कुष्ठादि ओऔप- 
'सर्गिक शोगों के कारण रूप कीटाशुओं का भी अन्तर्भ्राव हो जाता है । 





पर चिकित्सातत्तवप्रदोप 
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बात, पित्त या कफ, इनमें से एक दोष प्रकुपित होता हे; वथापि 
भिन्न-भिन्न दोष प्रकुपित होने पर भी पाण्डु रोग की दी उत्पत्ति होती हैः 
अन्य रोग की नहीं । अतः मिट्टी में पाण्ड रोग की व्याधिहेतुता कही हे । 

चातुर्थिक ज्वर शमन होने पर (विषया क्ृमिरूप वीज सूक्ष्मांश 
में शेष रह जाने पर ) गुड़ मिला हुआ भोजन या अन्य अपथ्य वस्तु 
का सेवन होने से पुनः विषम ज्वर आजाता है। मीतीकरा शमन होने 
पर अन्त्रस्थ विष नष्ट होने से पहले सय के ताप में अधिक भ्रमण होनेः 
पर पुनः विष प्रकुपित होकर मघुराज्वर आजाता है। अतः ये भी 
व्याधिहेतुता के ही उदाहरण है । 

उमयहेतु--छश्रुत संहिता निदानस्थान के श्रथमाध्याय में वात- 
रक्त के निदान में कहा हे, कि हाथी घोड़ादि सवारी पर अधिक प्रवास 
करने से या अन्य वातप्रकोपक कारणों से वायु कुपित होती है; ओर 
तीचण, गरम, खट्टे, खारे, भोजन या क्रोधादि से रुधिर दुष्टता को प्राप्त 


होकर वायु के माग में प्रतिवन्‍्ध करता हे । फिर कुपित वायु दुष्ट रक्त को 
आर भी दूषित कर देती हे ।इस ठरह दोष ओर व्याधि, दोनों के 
प्रकोपक कारणों को उभयहेतु कहते हैं । 


इस उभय हेतु को भिन्न कहने का कारण यह हे, कि अनेक प्रसंगों 
पर सात्र व्याधिनाशक ओषधि नहीं दी जाती। अपितु दोष शामक 
ओर व्याधिनाशक, दोनों गुण युक्त ओषधि देनी चाहिये। ओपधियों 
की शक्ति मर्यादित होने से सव अपनी-अपनी शक्ति अनुसार कार्य 
करती हैं। अतः कारणसूत दोष की निबृत्ति करने से कार्ययूत व्याधि- 
की निवृत्ति सवंत्र हो ही जायगी, ऐसा नहीं कह सकेंगे। अनेक समय 
रोग के कारण को दूर करने का उपाय सीधी रीति से नहीं हो सकता; 
अतः पहले काय रूप रोग को नष्ट करने के लिये ही चिकित्सा की जाती 
है। जेंसे--श्लेष्म प्राधान्य तिमिर रोग में रोगशामक ओपधि दी जाती है 


परन्तु श्लेष्म नाशक वमन नहीं कराया जाता। इसलिये भगवान 
धन्वन्तरि ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, कि-- | 


“त वामयेत्तमिरिकोध्व॑वातगुल्मोदरप्लोहक़मिश्रमारतन्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ तिमिर रोग, ऊध्ववात, गुल्म, उदर रोग, प्लीहा वृद्धि, 
क्ृमि रोग ओर श्रम पीड़ित इन रोगों से युक्त रोगियों को वमन नहीं 
कराना चाहिये। अतः सब प्रकार के रोगों में काय दूर होने के साथ 
कारण, या 'कारण दूर होने पर काय दूर हो ही जाय, ऐसा नियम 
'नहीं है । ( इसीलिये उभयहेतु रूप विभाग प्रथक्‌ दिखाया गया है ) | 

उत्पादक ओर' व्यश्ञक हेतु--उत्पादक ओर व्यंजक भेद 
से द्विविध हेतु हैं। जेंसे हेमनत ऋतु में मधुर रस कफ की उत्पत्ति 
करता है, अतः वह उत्पादक हेतु है; ओर उस कफ'संचय की प्रेरक 
वसन्त ऋतु होने से उसको व्यंजक हेतु कहा हे । 

बाह्य आश्यन्तर हेतु---ताद्य ओर आम्यन्तर भेद से निदान 
के २ प्रकार हैं | आहार, आचार, कालादि बाह्य हेतु और दोप-दूष्यों को 
आशभ्यन्तर हेतु माना हे ।& 

वाद्य हेतुओं से बात, पित्त ओर कफ धातुओं का प्रकोप शमनादि 
होते रहते हैं । इनमें प्रकोप हेतु निम्नानुसार तीसटाचाय ने लिखा हे । 

बातप्रकोपक हेतु--5यायाम, अपतपण, गिरना, कूदना, 
तेरना, अति चलना, चोट लगना, धातुक्षय, जागरण, मलमूत्रादि वेग का 
धारण, चिन्ता, शोक, भय, त्रास, शीतकाल, रूक्त, कसेली, कड़वी ओर 
चरपरी वस्तु का सेवन, आकाश में बादल आजाना, प्रावट ऋतु 
आदि हेतुओं से, भोत्तन पच जाने पर तथा रात्रि ओर दिन के तीसरे प्रहर 
में वायु प्रकुपित होती है । भोजन पर भोजन, अल्पभोजन, असमय पर 


आशिक कानार-- नमन नन-म-म-म-म-म++-+म 


8 यथार्थ में दोष-दूष्य, ये समवायी ( उपादान ) कारण हैं; निमित्त.कारण 
नहीं हैं। जेसे घट बनाने के लिये मिद्दी उपादान कारण ओर कुम्हार निमित्त 
कारण है। बसे ही यहाँ पर दोष-दृप्यों को उपादान कारण ओर दोब-दूप्यों में 
विकार उत्पन्न कराने वाले मिथ्या आहार विहार को निमित्त कारण माना जायगा | 
इस विषय में श्री बंगलेनाचाय ने स्पष्ट लिखा है, कि-- 
येनाहारविहारेण रोगाणामुद्भवों भवेत्‌ । 
._ क्षयोचुद्धिश्च दोबाणां निदान हि तदुच्यते ॥ 
इस वचन से निदान का भेद स्पष्ट अवगत हो जाता है । 
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'औऔिल्‍र फिर परमार असर: 


भोजन, उपवास, अतिवमन, अतिविरेचन, रक्त निकालना, पूव दिशा 
की वायु, हिम पड़ना इत्यादि कारणों से भी वातप्रकोप होता हे । 
पित्तप्रकोपक हेतु--चरपरी, खट्टी, गरम, विदाही, तीक्षण, 
'नमकीनादि वस्तुओं का भोजन, क्रोध, उपवास, सूय के ताप का सेवन, 
खी-सहवास; तिल, अलसी, दही, शराव, सिरका ओर कॉजी आदि 
का सेवन इनके अतिरिक्त भोजन के सध्य ओर पचनकाल में शरद, 
प्रीष्मऋत, मध्याहकाल और अधरात्रि के समय में तथा छ्ुधा-ढपा को 
रोकने पर भी पित्तप्रकोप हो जाता है । 
कफप्रकोपक हेतु--शरु, मधुरणस, अम्ल, खिग्ध, उड़दादि 
'पदाथ, भेंस आदि का दूध, रख, द्रवपदाथ, दही, दिन में निद्रा, शीतल 
पदा्थ, अधिक घृतवाला भोजन ओर ठण्ड लग जाना | अलावा रात्रि 


ओर दिन का प्रार्म्भकाल, भोजन कर लेने पर तथा वसन्‍्त ऋतु, इन 
हतुओं से भी कफप्रकोप हो जाता है । 


इनमें कुपित दोप का प्राकृतादि भेद करने से अनेक प्रकार होते हैं । 
यथाहि--वसन्त में कफ, शरदऋतु में पित्त, प्रावटऋतु में वात, ये प्राक्ृत्ति 
भेद हैं। ओर वसन्त में पित्त या वातप्रको प, वर्षाऋतु में कफ या पित्त- 
प्रकोप, शरद में कफ या वातप्रकोपादि विक्वत भेद हैं । इनमें प्राकृत रोग 
आयः सुखसाध्य ओर विक्रत रोग कष्टसाध्य होते हैं । 

अनुवन्ध्य-अनुबन्ध निदान--निदान के अनुवन्ध्य (प्रधान) 
ओर अनुवन्ध (गोण या उपद्रव ) भेद से दो प्रकार होते हैं ।इन 
विभागों का यह्‌ प्रयोजन है, कि संसगज व्याधियों में उपद्रवों से 
विरोध न हो उस रीति से मुख्य रोग शासक चिकित्सा करनी चाहिये । 


जिसस प्रधान रोग क शमन से वहुधा उपद्रव भा दूर हो जाते है । 
डउपद्रवशमनाथ प्रथक्‌ चिकित्सा की सबत्र आवश्यकता नहीं रहती । 


किन्तु प्रकृति अनुरूप रोग कष्टसाध्य ओर प्रकृति से प्रतिकूल रोग 
सुखसाध्य होते हैं। जेसे वातग्रकृति वालों को वातरोग प्रकृति के 
अनुरूप होने से कष्टसाध्य है; किन्तु कफ या पित्त प्रकृति वालों को 
प्रकृति के विरुद्ध होने से सुखसाध्य होता हे । एवं हतु, पूवरूप ओर रूप 
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अल्प प्रमाण में हों ओर व्याधि आरम्भक दोप उत्कट न हो, तो रोग 
को सुखसाध्य माना है । ( च० सं० सू० आ० १०११) 

कचित्‌ दोप अपना स्थान छोड़ कर स्थानान्तर में गमन करता है; 
तब सम स्थिति में रहने पर--विक्ृत न होने पर भी विकार को उत्पन्न 
करता है। जैसे पित्त प्रकृतिस्थ होने पर ओर कफ का क्षय होने पर-जब 
बात प्रकुपित होकर पित्त को इतर स्थान में ले जाय; तब पित्त बढ़ा 
हुआ ही माना जाता है| कारण, वहाँ पर गात्रभेद, दाह, श्रम, दु्वल- 
लादि उपद्रवों को उत्पत्ति कराता हे। इस उदाहरण का तात्पय यह 
है, कि वहाँ पर वातथधातु में वेगुण्य उत्पन्न हुआ है, अतः उसी को 
स्वस्थान में लाना चाहिये, नहीं कि पित्त का हास करना। परन्तु जो 
चिकित्सक मूढ़तावश पित्त वढ़ा हुआ मानकर पित्त विरेचन या पित्त 
ह्वास कारक उपचार करता है; बह नूतन रोग सृष्टि को उत्पन्न करता है | 
ड्स हदेतु से दोपों के स्थान ओर क्षय वृद्धि को जान करके ही चिकित्सा 
करनी चाहिये | 

शाख्ाचारयों ने दोपों की क्षय, समानता ओर वृद्धि, जिविध गति 
ऋटी है। इनमें दोप ग्रवूद्ध होने पर अपने वल अनुसार अपने गुणों को 
प्रदर्शित करते हैं; अर्थात्‌ नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करते हैं | धातु 
न्ष्य होने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखा सकती; फिर भी साम्यावस्था 
का संग होने से प्रकृति सें विकार हो जाता है। जब तक घातुएँ सास्या- 
बस्था में रहें; तव तक ही अपने-अपने काय को सम्यक्‌ प्रकार से कर 
सकती हैं| अतः चिकित्सकों को चाहिये, कि क्षीण धातु को पुष्ट बनावें; 
'कुपित हुई का शमन करें; वहुत वढ़ी हुई को निकाल कें; ओर साम्या- 
अस्था में रही हुईं धातु का संरक्षण करें । 

इनमें दोपों को निकालने में विशेषतः वसन ओर विरेचल का उप- 
श्रोग किया जाता है। परन्तु वमन विरेचन का उपयोग कहाँ करना ओर 
कहाँ न करना, इसके लिये भी नियम बनाया है । जेसे रक्तपित्त में ऊब्बे- 
“गति हो, तो विरेचन ओर अधोगति है, तो बमन करामा चाहिये | अर्थात्‌ 
स्क्पित्त में प्रतिमाग से दोप को निकालना चाहिये। जो चिकित्सक 
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इस गति को न जानने से अधोरक्क पित्त में विरेचन अथवा ऊध्व रक्तपित्त 
में वमन कराता है, वह अनथ ही करता हे | इसलिये ज्वरादि रोगों में 
आर तियक्‌ दोष गति में शाख्राज्ञा अनुसार वमनादि क्रिया करानी चाहिये।' 

कचित्‌ बढ़े हुए दोष कोए ( आमाशयादि ), शाखा ( रक्तादि धातु 
ओर त्वचा ), मे, अस्थि या सन्धि आदि भिन्न-भिन्न भाग का आश्रय 
लेकर पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इनमें स्थानभेद्‌ से चिकित्सा में भेद हो 
जाता है। यथाहि--आमाशयस्थ बातग्रकोप होने पर स्थान की अपेक्षा 
से ( आमाशय कफ का स्थान होने से ) पहले रूक्ष स्वेद दें । पश्चात्‌ 
वबातप्रकोप शमनाथे स्त्रिग्ध क्रिया करें । इस तरह पक्तकाशय में कफ 
वृद्धि होने पर कफ नाश कराने के पहले स्लिग्ध चिक्रित्सा करनी चाहिये। 

एक ही प्रकार का दोष भमिन्न-मित्र स्थान में भिन्न-भिन्न व्याधियों की 
उत्पत्ति कराता हे । जेसे रस-रक्त में प्राप्त दोप सतत ज्वर, मांस में व्याप्त 
होने से अन्येद्युष्क, सेदोगत होने पर तृतीयक, ओर अस्तथि या मज्ञाभश्रित 
होने पर चातुर्थिक ज्वर को उत्पन्न कराता है| इनकी चिकित्सा करने के 
पहले निर्णय करना चाहिये, कि यह दोप आम सहित है या आम रहित ॥ 
यदि विकार आस सहित है, तो स्रोतसों का रोध, बलनाश, शरीर में 
भारीपन, वायु का सम्यक्‌ संचार न होना, आलस्य, अपचन, मुह में 
थूक ज्यादा आना, मलावरोध, ग्लानि इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं; और 
निरास ( आसरहित ) है, तो ये उपद्रव नहों होते हैं | इस आम का 
वात, पित्त या कफ के साथ अनुबन्ध होता है| इस हेतु से अनुवन्ध 
अनुसार भिन्न-भिन्न लक्षण प्रतीत होते हैं । 

साम निराम वात लक्षए--व्रात प्रकोप के साथ जव आम 
का सम्वन्ध होता है, तब मलावरोध, मन्दाप्नि, तन्‍्द्रा, अन्त्र में वायु की 
गुड़गुड़ाहट, नाना प्रकार की बेदना, शोथ ओर सुई चुभाने समान 
पोड़ादि लक्षण होते हैं। उस समय यदि स्नेहादि उपथार किया जाय, तो 
ओर दद बढ़ ज्ञाता है। फिर जब लट्ठनादि उपचार से बात दोष निरासम 


दोकर विशद्‌, रूच्च और वन्धन रहित हो जाता है; तब पीड़ा सन्‍्द हो 
जाती है; ओर स््िग्यादि उपचारों से शमन हो जाता है । 


उपोद्घात श्र 


. सामनिराम पित्त लक्षण--आम सहित पित्तप्रकोप हुआ हो, 
'तो प्रस्वेद में दुर्गेन्ध, शिर्दद, वेचेनी, अरुचि, दुगन्‍्धयुक्त गरम, हरा, 
ीला, चरपरा, खट्टा ओर कड़वा पित्त गिरना, भारीपन, कंठ ओर हृदय 
में दाह तथा खट्टी दुगन्धयुक्त डकारादि उपद्रव प्रतीत होते हैं। फिर 
जआमदोप जब जल जाता है, तव पित्त दुर्गंग्ध रहित वन जाता हे; रुचि 
उत्पन्न कराता हे ओर शारीरिक स्फूर्ति तथा बल प्रदान कराता है । 

'सामनिरास कफ लक्षुण---कफ दोष आमसहित होने पर 
कफ में दुगन्ध, छुघानाश ओर डकार आने में प्रतिवन्‍्ध होना ये उपद्रव 
होते हैं । फिर निरास होने पर कफ दुर्गन्ध रहित होकर सरलता से 
आाहर आ जाता है; तथा तनद्रा, निद्रा ओर आलस्य कम हो जाते हैं । 

इन लक्षणों से सामनिराम दोष को जानकर सामावस्था हो, 
ततो पाचन ओर निरासावस्था हो, तो दोपशामक ओषधि की योजना 
प्करनी चाहिये | यदि विशेष विचार किया जाय, तो ये वातादि दोष 
'परस्पर न्यूनाधिक प्रमाण में मिश्रित होने से अनेक प्रकार के हो जाते 
व | भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत संहिता में इनके ६२ भेद दिखाये हैं। 
अन्थवृद्धि के भय से अन्न नहीं लिखे । 

उपरोक्त भेद अनुसार निदान के निकट, दूर, व्यमिचारी, प्राधानिक, 
ये चार हेतु; असात्म्य इन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम ये तीन 
अकार; दोप हेतु, व्याधि हेतु ओर उम्य हेतु रूप त्रिविध भेद; व्यश्लक 
“ओर उत्पादक हेतु; वाह्य॑ आशभ्यन्तर प्रकार; प्राकृत वेकूत भेद; अनुबन्ध्य 
'अनुवन्ध भेद; प्रकृति-अग्रकृति योग से भेद; स्वस्थान ओर परस्थान प्रवेश 
'जनित विभाग तथा सामनिरासावस्था, इन सव॒विसागों को जान कर 
समयानुरूप उचित चिकित्सा करनी चाहिये । . 

(२ ) पूर्वरूप । 

. जिस लक्षण से उत्पन्न होने वाले रोग का ज्ञान हो जाय, उसे 
“पूवरूप” ( प्रोड़ोमल सिम्पटम्स 77/00/0779 5977//0778 ) कहते 
हैं। यह पूवरूप स्वसंपादित रोगों में प्रतीत होता है, परन्तु आगन्तुज 
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रोगों में प्रतीत नहीं होता | कारण धातुवेपम्यता रोग संप्राप्ति से पूव- 


काल में नहीं होती । 
पूबरूप के दो प्रकार हँ---सामान्य ओर विशेष | इनमें जिससे भावी 


व्याधि विशेष का बोध हो; किन्तु वातादि दोपजन्य विशेष चिह्न न 
हो, वह सामान्य लक्षण कहलाता है। जेसा सुश्रुताचाय ज्वर के. 
सामान्य पूवरूप में कहते हैं, किः--“श्रमो5रतिविंवरणत्व॑ बेरस्यं नयन- 
प्लवः।” ( उत्तरतन्त्र अ० ३६ | २२ ) अथात्‌ थकावट-सी मालूम होना, 
वेचेनी, निस्तेजता, मुह का स्वाद चला जाना, नेत्र में जल आ जानादि: 
लक्षणों पर से ताप आने का अनुमान हो जाता है । परन्तु किस जाति का 
ताप आवचेगा, यह निर्णय नहीं हो सकता; अतः यह सामान्य पूबरूप है ।. 

विशेष पूवरूप उसे कहते हैं, कि होनहार रोगारम्भक दोप लक्षण 
के अंश विशेष की प्रतीति हो | जेसे--वात ज्वर के पूव जम्भाई वार- 
बार आती रहे; पित्तज्बर के पूव नेत्रदाह ज्यादा हो; ओर कफ ज्वर के 
पूव भोजन में अधिक अरुचि, शरीर में भारीपनादि चिह्नों ( इतर रोगों 
से भिन्नता दिखाने वाले लक्षणों ) की स्पष्ट प्रतीति होती हो; तब इनः 
लक्षणों पर से ज्वर की जाति का बोध सी हो जाता है; अतः वे 
विशेष लक्षण कहलाते हैं । 

इस विशेष पूवरूप को भी रूप नहीं कहा | क्योंकि, यह तो व्याधि 
आरम्भक दोप मात्र का सूक्ष्म चिह्न है। जेसे तृणसमूह में अग्नि की 
चिनगारी गिर जाने से प्रारम्भ में थोड़ा-थोड़ा धूम निकलने लगता है ! 
इसको यदि शमन करना चाहें, तो क्षण मात्र में हाथ-वस्म्रादि से शान्त 
कर सकते हैं, परन्तु अग्नि प्रचण्ड रूप से श्रज्वलित हो जाने पर सत्वर 
शान्त नहीं हो सकती | बसे ही रोगारम्भक दोप लक्षण के एकमात्र 
व्यक्त विशिष्ट पूबरूप के समय थोड़ी-सी चिकित्सा करने पर भावी 
व्याधि का शीघ्र उपशम हो जाता है। किन्तु पूणरूप प्रकाशित होने 
पर व्याधि सत्वर शमन नहीं हो सकती | यह पूवरूप ओर रूप, इन 
दोनों में भेद हे । ह 

अनेक समय पूवरूप प्रतीत होने पर भी अम्ुक रोग का हो 
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पूवरूप है, ऐसा बोध नहीं होता । व्याधि का भ्रत्यक्ष होने पर स्मरण होकर 
बोध हो जाता है। जैसे दाँतों पर मेल जमनादि चिह्न दृष्टिगोचर होने पर 
भी प्रमेह के पूवरूप का निश्चय नहीं हो सकता, प्रमेह की उत्पत्ति होने 
पर प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष होता है। कचित्‌ स्मरण के अतिरिक्त परिचित: 
जनों के उपदेश से जाना जाता है । 

इस पूबरूप सें अन्य रीति से शारीरिक, सानसिक ओर उभय मिश्रित, 
यह त्रिविधता अटष्टाज्न हृदय के टीकाकार अरुण॑दत्ताचाय ने दिखलाई हे। 
जैसे ज्वर में आलस्य, जम्भाई, भारीपनादि शारीरिक ( शरीर से सम्बन्ध 
रखने वाले ) पूवरूप; व्याकुलता, हितोपदेश पर अश्रद्धा, चिन्तादि मान- 
सिक पूवरूप; तथा खट्ट, खारे, चरपरे आदि अपथ्य सेवन में प्रीति ओर. 
स्वादु पथ्य भोजन में अप्रीति होकर हानिकर पदार्थ का सेवन करनादि 
लक्षण शारीरिक-मानसिक होने से उसय मिश्रित पूर्वरूप कहलाते हैं । 
( ३) रूप 

रोग का पूवरूप जो अव्यक्त--अनुदूभूत था, वही जब उद्भूत हो 
जाय € स्पष्ट दीखने लगे ) तब उसे “हूप” सिम्पटम्स एण्ड साइन्स 
( 89770078 #76 87875 ) कहते हैं। इस रूप के संस्थान, व्यज्ञन,. 
लिड्ड, लक्षण, चिह् ओर आकृति पर्याय शब्द हैं। जैसे शरीर उष्ण होना, 
नेत्रदाह, प्रस्वेद, निद्रानाश, उवाक, वसन, प्यास, पतले दस्तादि चिह्नों से 
पित्त प्राधान्य ज्वर का बोध होता है; अतः उन्हें रूप कहा है । 

इस रूप की व्याख्या में अरुणदत्ताचाय कहते हैं, कि मात्र शारीरिक 
चिह् व्याधि अनुबन्धि होने से ग्रहण करें । मानस ओर शारीर-मानसः 
दोनों अस्थायी होने से नष्ट भी हो जाते हैं। अतः वे नियम पूर्वक व्यक्त 
भाव को ग्राप्त नहीं होते । 

( ४ ) उपशय।। 

ओपषधि, आहार ओर विहार, जो शेगी की प्रकृति के अनुकूल हों, 
ओर रोग को शमन करें, वे उपशय कहलाते हैं | इस उपशय को सात्म्य: 
भी कहते हैं । इन सब ओपधादि उपशय के ६-६ भेद हो जाते हैं । 
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(१) हेतु विपरीत---बह्याभ्यन्तर हेतु से विपरीत ओपध, 
अन्न आर विहार । 

(२ ) व्याधि विपरीत---जरादि रोगों के विपरीत ओपषध, 
अन्न और विहार । 

(३ ) हेतु व्याधि विपरीत---#रण और काय, उभय से 
:विपरीत आषधादि | 

(४) हेतु विपयेस्ताथकारी--देव विपरीत और अरथकारी 
अर्थात्‌ व्याधि के हेतु नाशक ओपधादि | 

(४५) व्याधि विपयेस्ताथकारी--न्याधिविपरित ओर 
अथकारी ओपषधादि | 

(६ ) हेतु व्याधिविपयस्ताथकरारी--निदान और रोग, 
"दोनों से विपरीत ओषधादि । हेतु रूप या व्याधिकारक अथवा निदान था 
व्याधि में सहायक-सा भासते हों, फिर भी अथकारी ( व्याधिशासक ) 
-ओपध, अन्न ओर विहार । 

इस तरह के ओपध (हरीतकी आदि ), अन्न ( रक्तशालि आदि ) 
ओर विहार (वाणी, देह और मन से होने वाली चेष्टा व्यायाम, 
- ठयवाय, जागरण, अध्ययन, गीत, भाषण, धारणादि रूप ), इनका सेवन 
-खुखकारक ( रोग प्रशमनकारक ) हो, तो इनको रोग का “डपशय” 
ओर सात्म्य” कहते हैं ( ओपधादि के साथ देशकाल, का भी अन्तर्भाव. 
वास्भट्वाचाय ने किया है ) | सुखावह कहने में यह प्रयोजन है, कि वे 
प्रकृति के अनुकूल ओर रोग प्रशमनकारक होने चाहिये । 

जैसे दाह युक्त ठृषा में शीतल जल उपशय माना जायगा; परन्तु 
दाह ओर प्यास युक्त नूतन सामज्बर में शीतल: जलपान. और दही-का 
सेवन रोगी को सुखकर प्रतीत होने पर भी व्याधिवर्धक होने से शास्र- 
दृष्टि अनुसार हानिकर है। अतः इनको उपशय नहों कह सकेंगे। 
अपध्यजन्य सुख का उपशय में अन्तर्भाव नहीं हो सकेगा। ज्याधि, 
प्रकृति, देश और कालादि भेद से उपशय रूप माने हुए औपध, अन्न 
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ओर विहार अनुपशय रूप हो जाते हैं। अतः इनकी योजना विचार- 
यूबक करनी चाहिये । 

(१) हेतु विपरीत गओोषधि---धीतज्वर में सर्दी दर करने 

लिये शुय्ख्यादि काथ | गुरु, स्िग्य, शीत से उत्पन्न व्याधि में लघु, 
रूच आर उप्ण ओआपधघ। संत्पंण से उत्पन्न व्याधि में अपतपण 
तथा अपतपण से उत्पन्न में संतपंण चिकित्सा | ये सब ओपधियाँ-रोगों 
के हेतु को नट्ट करनेवाली होने से इनको हेतु विपरीत औपधियाँ मानी हैं । 

(२) व्याधि विपरीत ओषधि---#फज ताप में घृतपान, 
अतिसार में पाठांदि ओपधि, विप में शिरीप, कुष्ठ में खद्रि, प्रमेह में 
हल्दी तथा मदुज्ब॒र में नागरमोथा ओर पित्तपापड़ा का क्राथ । ये सब 
दोप की अपेक्षा किये विना अपने प्रभाव से ही रोगों कों शमन करती 
है | अतः ये सव व्याधि विपरीत औषधियाँ कहलाती हैं । 

(३ ) हेतु व्याधि (उमय ) विपरीत औषधि-- 
वबातजशोथ में दशमूल क्ाथ के सेवन से वात विकार ओर शोध, 
कारण-कार्ये, दोनों शमन होते हैं । अतः ऐसी औपधियों को हेतु व्याधि 
विपरीत कही है। 

(४) हेतु विपरीत अथकारी औषधि--पित्तप्रधान्य त्रण 
की सूजन में गर्म-गर्म पुलटिश बाँवना। यद्यपि इस चिकित्सा में 
उण्णता वृद्धिरूप कारण जन्य पित्तशोथ होने से गम उपचार हेतु विरुद्ध 
है; तथापि ओपधि उष्णता को बढ़ाकर रोग के हेतु को नष्ट करने में 
सहायता पहुँचाती है। इसलिये यह हेतु विपरीत अथकारी है। 

(५ ) व्याधि विपरीत अधेकारी औषधि---दूपित भोजन 
से उत्पन्न बमन रोग में बसन कराने वाली मदनफल € सेनफत् ) आदि 
आपधि देना अथवा पित्तातिसार रोग में एरंड तेल या दध से विरेचन 
कराना, ये अपने-अपने सोगोत्पादक दोपों को निकाल्न कर व्याधियों 
को दूर करतो है। अतः ये व्याधि विपरीत अथंकारों औषधियाँ 

कहलाती हैं । 

(६ ) हेतु व्याधि विपरीत अथंकारी औषध--अप्रि 
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से जले हुए भाग पर सेक, उप्ण गुणवाली अंगरादि ओपधियों से सिद्ध 

तेल, मलहमादि की पट्टी या लेप को गरम करके लगाने में उष्ण रस॑ 
वाली ओषधि गरम की जाती है, यह पित्तप्रकोप रूप हेतु ओर” रोग 
( अग्निदग्ध ब्रण ) दोनों से विपरीत होने पर भी रोगग्रशमनकारक हे! 
( शीतल उपचार का वहाँ पर निपेध किया है ) | 

जंगम विषप्रकोप में स्थावर विप, ओर. रथावर विपप्रकोप में ज॑गम 
विष का उपचार करना ( कारण, जंगम विप ओर स्थावर विप क्रमशः: 
ऊध्वंगति ओर अधोगति वाले हैं; अर्थात्‌ परस्पर दोनों एक दूसरे से 
विरुद्ध प्रभाव वाले हैं )। ये हेतु ओर व्याधि, दोनों से विपरीत होने. 
पर भी हितावह हैं। अतः ऐसी आओपधियों को हेतु व्याधि विपरीत 
अथंकारी कहा हे । 

(७ ) हेतु विपरीत आहार---परिश्रम ओर वात प्रकोप से 
उत्पन्न ज्वर में मांस रस ओर सात | 

(८ ) व्याधि विपरीत आहार---%फज ज्वर में यवागू; 
सव प्रकार के ज्वर में जीण लाल चाबल और यवादि मे से बना भोजन; 
अतिसार रोग से स्तम्भन कारक मसूरादि भोजन । ' 

(६ ) हेतु व्याधि विपरीत आहार----शतकफज .अहणी 
रोग में वातकफशासक ओर ग्रहणीनाशक तक्र । शीतसह वातप्रकोपजन्य' 
नूतन ज्वर में यवागू दीपन, लघु ओर उष्ण वीय होने से वात को और 
अपने प्रभाव से ज्वर को भी हरती हे । 


(१०) हेतु विपरीत अथंकारी आहार--पत्तिकशोथ में 
दाह कारक भोजन विरुद्ध भासमान होने पर लाभदायक है। 

(११) व्याधि विपरीत अधंकारी आहार--दूषित अन्ना 
से उत्पन्न वमन रोग में शालि आदि भोजन ओर पोत्तिक अतिसार में: 
विरेचक दूधादि का सेवन व्याधि से विपरीत होने पर भी अथंकारी है। 
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(१५) हेतु व्याधि विपरीत अथकारी आहार---अत्यन्त 
मद्यपान करने से उत्पन्न मदात्यय रोग में फिर से विधिवत सर्यादा 
पृथक उसी मद्य का सेवन कराना ( सु० सं० उ० आ० ४७ ) | 


(१३) हेतु विपरीत विहार--दिन में शयन से उत्पन्न कफ- 
वृद्धि में हेतु से विपरीत रात्रि का जागरण ओर रात्रि में जागरण से 
उत्पन्न व्याधि में दिन में शयन । व्यायामजनित श्रम में विश्ञान्ति ओर 
आसनसुखजनित विकार से व्यायाम । 

(१४) व्याधि विपरीत विहार---पल्नी के ताप में ताप आने 
के समय को भुलाने के लिये अन्य विपय में सन को लगा देना ओर 
उदावत्त रोग में शब्दपूवंक हृदय ओर करठ के वल से वायु को अधोदेश 
में प्रवाहित करनादि। श्री० वाप्यचन्द्राचाय ने मन्त्र, ओपधिधारण 
देववलि, नियमपालन, प्रायश्चित्त, होम ओर गुरु-देवादि की सुश्रफप्‌ 
इत्यादि को भी व्याधि विपरीत विहार कहा हे | 

(१५) हेतु व्याधि विपरीत विहार--दिंत में शयन करने 
के अभ्यास से उत्पन्न स्निग्य तन्द्रा में रात्रि को तन्द्राविपरीतरूत्षु 
( ल्िग्धतानाशक ) जागरण | 

(१६) हेतु विपरीत अथकारी विहार---बात प्रकोपजन्य 
उन्माद रोग में भय दिखाना ओर त्रास ( दुःख ) देनादि ( भय और 
त्नास, दोनों वातप्रकोपक होने पर भी उन्माद में हितकारक हैं )। 

(१७) व्याधि विपरीत अथेकारी विहार--अजीण या विप 
जनित वसन होने पर गत्ष मे अशु्तियां, मयूरपुच्छ या कमल नाल डाल 
कर वमन कराना इत्यादि । 

(१८) हेतु व्यांधि विपरीत अथेकारी विहार--व्यायाम 
जनित मृढवात आर ऊरुस्तम्भ म॑ जल से तेरना । जल प्रतरण में जल्ल की 
शीतलता के कारण से आन्तर को उष्णुता वाहर नहीं निकल सकती; 
आसन्तर में ही प्रवेश करती है | ताकि सेद ओर कफ का शोपण हो जाता 
है, ओर संचित जमा हुआ रक्त फेल जाता है। इस तरह व्यायाम से 
भी दोनों का शोषण हो जाता है ओर वायु निरावरण होकर स्वमार्ग में 


गसन करने लगता है। अतः ये हेतु व्याधि विपरीत अथंकारी विहार 
कहलाते हैं । 


इस रीति से अन्य सब रोगों के लिये व्यवस्था करें | जो शाख्रमर्यादा . 
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अनुसार विहित हों, वे ही उपशय कहलाते हैँं। जो ओपधि, आहार 
ओर विहार उपयु क्क नियम से विपरीत हों, भावी रोग के उत्पादक या 
हानिकर हों, उन सबको शाख्रकारों ने अनुपशय ( असात्म्य ) कहा हे। 


( ५ ) सम्पाति । 

व्याधिजनक दोप के व्यापार विशेषसहित व्याधिजन्म को सम्प्राप्ति 
पेंथॉलॉजी ( 72870089 ) कहते हैं; अर्थात्‌ वातादि दोषों की नाना 
प्रकार की दुष्टी ( श्रकृति या बकूति, अलुवन्ध्य रूपा या अनुचन्ध रूपा, 
एक प्रकार, दो प्रकार या सब श्रक्नार की, रुक्षादि हेतु से, सम्पूणा रूप 
में या ख्वल्पांश में ) होने पर जब वह चारों ओर फेल जाती हे; तव वह 
दोप दुप हो जाता है । फिर अपने स्थान को छोड़ देह में ऊपरे, नीचे 
तिरछे या जहाँ अनुकूलता मिल जाय, वहाँ गमन करता है; अथवा 
चारों ओर फेल जाता है। उस व्यापार फेलने की क्रिया सह व्याधि 
उत्पत्ति को रोग की संप्राप्ति कहाते हैं। इस संग्राप्ति के जाति ओर 
आगति पर्याय शब्द हैं। 

उदाहरणाथ--ज्वर रोग की सम्प्राप्ति होने में वातादि कुपित दोपों का 
आमाशय में प्रवेश करना; आस अनुगमन ( आम का रस धातु के साथ 
मिलकर नीचे ऊपर गमन ) करना; फिए रसवहा नाड़ियों के मार्गों में 
प्रतिवन्ध करना; पकराशयस्थ अग्नि का निरसन करना; पश्चात्‌ उस अग्नि 
का वाहर निकल अभिसरण करना ओर सकल देह को तपा सब गात्रों 
को प्रतप्त करना इत्यादि क्रिया रूप संग्राप्ति से यह ज्वर रोग ही है; ऐसा 
निश्चय होता है। 

इस रीति से रोग विनिश्चय ( डायग्रोसिस 7)78870»5 ) करने 
में क्रिया विशेष का उपयोग होता है। ज्वर को संप्राप्ति होने पर आमा- 
शय दोप ओर अग्नि हननादि के बोध से लंघन, पाचन, स्वेदादि ज्वरत्न 
किया निःसंदेह रोग शमन के लिये करा सकते *हैं। यद्यपि दोपों के 
अवान्तर व्यापारपन से--दोप ग्रहण से ही इस रीति की संग्राप्ति का 
ज्ञान हो सकता है; तथापि चिकित्सा विशेष के लिये ही सम्प्राप्ति को 
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प्रथक्‌ किया हे। जैसे व्याधि दशेकत्व पूवरूप ओर रूप, दोनों में समा- 
नता होने पर भी पूवरूप को रूप से प्रथक्‌ किया हे । 

इस संग्राप्ति के संख्या, विकल्प, प्राधान्य, चल ओर काल भेद से 
ओपाधिक ४ प्रकार होते हैं । 

(१ ) संख्या सम्प्राप्ति--वातादि कारण भेद से ८ पकार के 
ज्यर, ५ कास, ५ श्वास, ४ गुल्म, ७ कुष्ठ इत्यादि संख्या विशेष संग्राप्ति 
भेद कहलाते हैं । चरक चिकित्सा में संख्यादि सम्प्राप्ति में विधि सम्प्राप्ति 
अलग कही है । विधि के निज ओर आगमन्तु भेद से २ प्रकार कहे हैं । 
पुनः वे साथ्यासाध्य ओर मदु-दारुण भेद से विभाजित होते हैं। मढु- 
रोग को साध्य और सुखसाध्य कहा है। दारुण को कृच्छुसाध्य कहा 
है। पुनः सूद असाध्य (याप्य ) ओर दारुण असाध्य ( छोड़ देने 
योग्य ) ऐसे ४ विभाग होते हैं। इस विधि विभाग का माधवाचाय ने 
संख्या विभाग में अन्तभाव किया है | 

(२) विकल्‍प सम्प्रा सघि---हाय पर से सम्मिलित वातादि 
दोपों के अंशांश का अनुमान करना, उसको विकल्प सम्प्राप्ति कहते है। 
जैसे परत पर ऊध्बगति युक्त घुआ देख कर यह पब॑त अप्रि वाला हे, 
ऐसा निरूपण किया जाता है; अर्थात्‌ कारण पर से काय का अनुमान 
किया जाता है; बसे दोषप्रकोप ओर गुणप्रकोप के अनुमान करने को 
विकल्प सम्प्राप्ति कहते है। जेसे वातप्रकोप कदाचित्‌ एक गुण से ( विशेष 
करके रूचु गुण से, कचित्‌ लघु से, कवित्‌ शीत से ) ओर कभी-कभी 
दो, तीन या अधिक सम्मिलित गुणों से होता है। पित्त कटु ( चरपरे ), 
अम्लादि गुणों से कुपित होता है। यह भी एक, दो, तीन या अधिक 
गुणों से दूपित हो जाता हे। इस तरह कफ भी न्यूनाधिक गुणों से 
प्रकुपित होता हे। अलावा वातादि दोप ( वात, पित्त, कफ ओर रक्क ) 
पररुपर मिलने से एक दूसरों को दूपित वना देते हैं; अर्थात्‌ दोपप्रकोप 
हेतु की विचित्रता से होता है । इन सवकी प्रथक-प्रथक्‌ तथा मिले हुए 
की कल्पना देश, काल, आहार-विहारादि से की जाती हें । 

वातगण प्रकोपक---वातप्रकोपक वात के रोच्ष्य, शीत, लाधब, 


आम 
फॉ 
है. 
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वेशद्ादि ( फेलना इत्यादि ) गुणों के सव भावों के वधक कपाय रस 
ओर कलाय ( मटर ) हैं। रूक्न, शीत, लघुगुणों की वृद्धि के लिये 
चोलाई शाक; रूत्त ओर शीत गुण के लिये सफेद इंख; तथा केवल रूक्ष 
के लिये सीघु ( इख के रस की शराव ) है । 

वित्तगुण प्रकोपक--पिच को सब प्रकार से बढ़ाने वाले चर- 
परा रस ओर शराव है | कटु ( चरपरा ), तीक्षण ओर उष्ण गुण वधक 
हींग; तीक्ष्ण और उष्ण गुणशवधक अजवायन, ओर केवल उष्ण गुण 
वृद्धि के लिये तिल है । 

कफग्रुण प्रकोपकक--#फ के सव गुणों को बढ़ाने वाला मधुर 
रस ओर भेंस का दूध है । स्नेह, गुरुओर मधुरता वृद्धि के लिये खिरनी 
( रायणी 2 के फल ( फल गुरु स्विग्धं स्वाहु कपायं च० सु० सं० सू० 
अ० ४६ ), शीतल और गुरु गुण की वृद्धि अर्थ कसेरु ( कसेरुक दृयंशीत॑ 
सघुर तुबरं गुरु भाव० ) तथा केवल शेत्यगुणाथ मृणाल कमल का 
कोमल दण्ड ( शीतलं तिक्तं कपायं० च० दु० ) | 

इस रीति से अन्य गुणों का विस्तार शाश्र पर से जान लेबें। भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं के सेवन से भिन्न-भिन्न दोप ओर गुण के बृद्धि क्षय होते 
हैं| इन हेतुओं को जानकर दोपप्रकोप और गुशुप्रकोप की कल्पना की 
जाती है; इस हेतु से शास््रकारों ने यह्‌ विकल्प सस्पआ्राप्ति रूप विभाग 
को प्रथक्‌ किया है । 

(३) प्राधान्ध सम्प्राघि--सतन्त्रता ओर परतन्त्रता के 
हेतु से ( मुख्य रोग और उपद्रव पर से ) प्रधानता-अग्रधानता (गोणता) 
कही जाती है। जैसे नाना प्रकार के उपद्रव युक्त ज्वर रोग सें ज्यर 
प्राधान्य है; ओर दाह, अतिसार, श्वास, कासादि उपद्रव गौण माने 
जाते हैं। क्षय रोग में धातुक्तय की ग्राधान्यता ओर ज्वरादि की गौणता 
सानी जाती है। ये मुख्य ओर गोणपना या प्राधान्यता और अग्राधा- 
न्‍्यता परस्पर सापेक्षिक है। इस विभाग को प्राधान्य सम्प्राप्ति कहते हैं । 

(४ ) बलावल सम्प्रापि--हेतु, पूचरूप ओर रूप, इनके 
शाश्वोक्त सब लक्षण मिलते हैं, या थोड़े-से | यदि सच लक्षण प्रतोत्त होते 
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हैं; तो व्याधि कों सबल और एऊ देश ( थोड़े लक्षण ) अवगत होने 
पर रोग को निरवेल जानना चाहिये। इस निर्णय को वल्लाबल सम्प्राप्ति 
कही है । 

इस रीति से इस व्याधि के संत्पण अपतपण रूप उपशय पूर्णा'श 
से सुखानुवंध करता है, या थोड़े अंश में; इस वात का भो निर्णय कर 
तेना चाहिये। ँ । 

( ५ ) काल सम्प्राधि--सत्रि, दिवस, वप के वसंतादि ऋतु 
रूप अंश या वसंतादि ऋतु के अंश तथा भुक्त आहार के अंश यों एक 
देश से व्याधि का समय (व्याधि के वृद्धि-हास के हेतु का समय ) 
को जान लेना चाहिये। जेसे कफ प्राधान्य ज्वर विशेषतः रात्रि या दिन 
के प्रारम्भ भें, वसंत ऋतु में ओर भोजन कर लेने पर बलवान रहता हे | 
पित्तज व्याधि दिन रात के मध्य भाग में ओर शरद्‌ ऋतु में; तथा 
बातज्ञ व्याधि वर्षा ऋतु आदि काल में प्रायः वलवान्‌ रहती है । कारण 
रात्रि के प्रथम भाग में कफ, सध्य में पित्त, अंत में वायु; इस रीति से 
दिन ओर आयु के प्रारम्भ, मध्य ओर अंत काल में भी इन दोपों को 
बृद्धि-हास होते रहते हैं। एवं बसंत ऋतु में कफ प्रकोप, शरद में पित्त 
अकोप, वर्षाकाल में वात प्रकोप, भोजन करने पर कफ, पच्यमान मध्य 
अवस्था म॑ पित्त ओर भोजन परिपाक होने के पश्चात्‌ वायु प्रकोप-काल 
माना जाता हे । 

७ श 5 
निर्मताद कारण । 

आचार्यों ने जेसे रोगपरीक्षाथ निदान पव्चक की योजना की हे; 
इस तरह अन्य रीति से ( निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी 
कारण, ये कारणत्रय कहे हैं ); तथा चिकित्सा के निशयाथ दोपों के चय, 
अकोप, प्रसर आर स्थान संश्रय का विचार भी किया है । 

सब कार्यो के निमित्त, समवायी ओर असमवायी, ये तीन कारण 
होते हैं। सूच्त्म कीटारु, बिप, अभिवात, अपथ्य आहार-विहार और 


कर 


मानसिक चिन्तादि कारणों से दोपों में विपम्रता होती हे, अतः ये सब 
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“निमित्त कारण” कहलाते हैं। दोप (वात, पित्त, कफ ) और रस 
रक्तादि दृष्य “पमवायी कारण” हैं। शाल्रीय परिभाषा अनुसार कर्म 
ओर गुण के आश्रय को समवायी कारण ( उपादान कारण ) माना है। 
रोग सम्प्राप्त्यथ वातादि दोषों में वेपम्य होने पर जब वातादि दोष रस 
रक्तादि दूष्यों से सम्मिलित होते हैं, तव॒ संयोग रूप व्यापार होता है; 
वह “अशसमवांयी कारण” कहलाता है। अर्थात्‌ कार्योत्पादक व्यापार 
रूप कारण को असमवायी कारण कहा हे। 

चय प्रकोपादि अवस्था--स्वस्थान में दोप की वृद्धि होना, 
उसको ““चुय” कहते हैं। स्वस्थान से दोप उन्मागंगामी होकर जब 
अपना स्वरूप प्रकाशित करता है; तब बह “प्रकोप”; नाड़ीखोतों द्वारा 
दोष शरीर में फेलता है, तव “प्रसर”! ओर जब दुष्यों के संयोग से 
एक अथवा अधिक स्थान में दुष्ट बनता है, तव “स्थान संभ्रय 
कहलाता हे । 

यदि दोपों के चय होते ही पहचानने में आ जाय; तो शीघ्र प्रतिकार 
हो सकता है। फिर रोगबृद्धि होकर प्रकोप, असरादि अवस्थाओं को 
प्राप्ति ही नहीं होती। इसी हेतु से आयुवद के प्राचीन ग्रन्थों में सब 
रोगों के विनिश्वय का तत्वज्ञान युक्ति पूवंक विध्तार सह सरलता से 
समझाया हे। रोगों की विभिन्न-विभिन्न अवस्थाओं को जानने के 
साधनों ( लक्षणों ) का जितना सूक्ष्म ओर दृढ़ अभ्यास होता है; उतनी 
ही चिकित्सा में अधिक सफलता मिलती हे। 

वातादि दोपों में से प्राधान्य दोप, निमित्त ओर चयादि को जान 
लेने से रोग शमन करने का शीघ्र प्रबन्ध हो सकता है। जेसे पित्त 
विदग्ध होकर दाह सहित वमन स्वल्पांश में थोड़ी होती हावे, तो प्रवाल 
पिष्टी सत्वर लाभ पहुँचाती है; ओर अत्यधिक परिमाण में पित्तद्रब 
युक्त वमन होती होवे, तो सुबण माक्षिक भस्म हितकर है । इनसे प्रवाल 
शीतल ओर स्वादुता उत्पादक गुण युक्त होने से पित्त क तीहणता ओर 
अम्लता रूप दोप की शामक है; तथा सुबण माक्तिक में स्तम्मन गुण 
होने से वह पित्त की द्रवता का प्रतिरोध करती हे | इस रीति से विक्ृति 
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शासक ओर दोप से विपरीत ओपधियों के उपयोगाथ लक्षण ज्ञान सहा-- 

यक होता है । इस लक्षणज्ञान को ही चिकित्सा का मुख्य आधार माना है। 

उपयु क्त आयुर्वेदीय रोग मर्यादा को समझ लेने से चिकित्सा में 
कदपि प्रतिवन्‍न्ध नहीं होता । कदाचित्‌ चिकित्सक किसी रोग के नाम 
को न कह सकें, या न जान सकें; तदपि इस पद्धति अनुसार उपचार 
करने में सफलता ही मिलती है।इस विपय में अष्टाह्नहृदयकार ने 
लिखा है, कि;-- 

विकारनामाकुशलो ने जिहीयात्कदाचन । 
न हि सर्वविकाराणां नामतो5स्ति भ्रुवा स्थिति; ॥ 

चिकित्सक को कचित्‌ रोग संज्ञा का बोध न हो, तो भी लज्ित नहीं 
होना चाहिये | कारण, सब रोगों की निश्चित संज्ञा ( नाम ) नहीं हो 
सकती । जैसे ई० सन्‌ १६१६ में वातश्लेष्मिक सन्निपात ( इन्फलूएव्जा ) 
संसार में स्न्न फेल गया, तव एलोपेथी आदि अन्य शाख््र वालों को 
चिकित्सा करने में भारी प्रतिबन्ध हुआ था; किन्तु आयुर्वेद के लिये कुछ 
भी प्रतिवन्ध नहीं हुआ | यह आयुर्वेद की एलोपेथी आदि शाख्रों से 
विशेषता है । 

सब प्रकार के रोगों की उत्पत्ति नाना प्रकार के आहार-विहार के 
सेवन से बातादि प्रकोप होकर होती है | अतः इन सब रोगों के अव्यभि- 
चारी ( सब में प्रवेशित ) कारण कुपित मल ही हे# | यद्यपि आगन्तुक 
व्याधियों की उत्पत्ति में दोपप्रकोप पहले नहीं होता; तथापि उत्पत्ति के 
परचात्‌ उत्पन्न द्रव्य में गुण योग के समान ( गुलावादि पुष्पों में सुगन्धि 
के समान ) दोप प्रकोप हो जाता है, ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने चरक- 
संहिता ( सू० अ० २० | ८) में कद है। अतः आमस्‍न्‍्तुक रोगों में भी 

चिकित्सा वातादि दोषग्रकोप को लक्ष्य में रख करके ही की जाती है । 
& “नास्ति रोगो विना दोषै;” | ( सु० सं० ) 
“सवंबामेव रोगाणं निदान कुपिता सला; 7? ( अ० ह॒० ) 
“दोपा एवं हि सर्चेयां रोगाणामेककारणम्‌ ।” ( आ० ह० ) 
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उपयु क्त अहित सेवनादि कारणजन्य रोगों के अलावा कचित्‌ एक 
रोग उत्पन्न होकर वही अन्य रोग का कारण हो जाता हे। ज़ेसे ज्वर- 
सनन्‍्ताप से रक्त पित्त, रक्त पित्त से ज्वर, रक्त पित्त सह ज्वर से शोष रोग, 
'प्लोहाबृद्धि से उदर रोग, उदर रोग से शोथ, अश से उदर रोग ओर 
“गुल्म, प्रतिश्याय से कास, कास से क्षय तथा क्षय रोग ओर उर/ःक्षुत से 
शोप ( धाठुक्षय ) रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इन उत्पन्न रोगों में 
भी जब तक कारण रूप रोग का विविध अहित सेवन रूप निमित्त 
“( चरक संहिता में कहे हुए शब्द स्पर्शांदि विपयों के सम्बन्ध में अयोग, 
अतियोग, मिथ्यायोगादि त्रिविध हेतु ) से सम्बन्ध नहीं होता; तब तक 
नूतन रोग की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिये इन रोगों के हेतु का भी 
साक्षात्‌ या परम्परा से ऊपर कहे हुये अहित सेवन रूप हेतु में ही समा- 
'बेश हो जाता हे | 
फिर इत रोगों में कचित्‌ यह विचित्रता भी दृष्टिगोचर होती है, कि 
“एक रोग दूसरे रोग का कारण होकर दूसरे रोग को उत्पन्न कर आप 
शान्त हो जाता है; तथा कोई योग इतर रोग को उत्पन्न करता है ओर 
आप भी जेप्ता का बसा वना रहता हे। इस रीति से व्याधिपंकरा आर 
व्याधिमेलका रोग भी देखने में आते है। इन व्याथधिसंकर ( मिश्रित 
रोगों को नाना प्रकार की घोर पीड़ा देने वाले कहा हे । 
_. चिकिता। | | 
चिकित्सा किस को कहना, इस विपय में भगवान आत्रय ने 
"कहा है, किः-- 
यामि! क्रियामिजोयन्ते शरीरे धातवः समाः | 
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां स्मृतम ॥ 
मिथ्या आहार-विह्यर से शरीर में रहे हुये बात, पित्त ओर कफ 
'धातुओं में उत्पन्न हुई विक्रति जिन क्रियाओं द्वारा दूर होकर समानता 
को प्राप्त होवे वह चिकित्ता कहलाती है; ओर चिकित्सकों का वही 


“कम साना गया है | इस चिकित्सा के दोपप्रत्यनोक ओर व्याधिप्रत्यनीक, 
'ये २ विभाग हैं। - 
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( १ ) दोष॑प्रत्यनीक चिकित्सा--अत्यनीक अर्थात्‌ विरुद्ध 
'बातादि दूपित घाठुओं के न्‍्यूनाधिक उपद्रबों पर विवार कर दूपित 
'धातुओं को सम स्थिति में लाने वाली ओपधियों के उपचार और 
क्रियाओं को दोपप्रत्यनीक चिकित्सा कहते हैं । रोगों के वाह्य लक्षणों पर 
विशेष लक्ष्य न देकर जिस दोप प्रकोप से रोग ओर उपद्रबों की उत्पत्ति 
'हुई है । उस मूल हेतु के विरुद्ध चिकित्सा करने से दोपसन्तान का 
विच्छेद होता है। जैसे किसी रोग में वात धातु की विकृृति हुई होवे; 
तब प्रथम यह निश्चय करना चाहिये, कि रुक्तता, शीवता, चलत्वादि 
शुणों में से किस गुण की वृद्धि या हास होने से विकृति हुई है ? इस 
वात को जानकर दोप के गुणविरोधी ओपधि ओर आहार-विह्यरादि 
क्रियाओं द्वारा धातुओं को सम अवस्था में स्थापित करने से दोपसन्तान- 
'अवाह बन्द हो जाता है। इस चिकित्सा को श्र 2 प्रकार की कही गई है। 
पचिर्कारी अर्थात्‌ मन्दगति वाले रोगों भें ओर जीण रोगों से इस 
चिकित्सा को विशेष दितकर मानी हे । 

(२) व्याधिप्रत्यनीक चिकित्सा--रोग विरुद्ध उपायों 
की योजना करने को व्याधिप्रत्यनीक चिकित्सा कहते हैं । जेसे अतिसार 
शमनाथे व्याधिविपरीत स्तंभक ओपधि देना। इस चिकित्सा में दोप- 
दृष्य विवेक नहीं होता । जिससे अनेक समय वाहर निकालने योग्य 
विप का भी अवरोध होजाने से (जेसे अतिसार का आमावस्था भें ही 
शमन होज़ाने से ) उस दूपित द्रव्य का शरीर के अन्य भागों से प्रवेश 
'होकर कालान्तर में पुनः उसी व्याधि की अथवा अन्य किसी व्याधि 
की उत्पत्ति हो जाती है। यह दोप इस चिकित्सा में रहा हे। फिर भी 
सत्वर मारक विपूचिका, मूच्छादि रोगों में दोप-दूष्य विवेक को छोड़ 
'कर शीघ्र व्याधिप्रत्यनीक चिकित्सा ही की जाती है । 

आयुवद मे इन दोनों प्रकारों की चिकित्सा में दोपप्रत्यनीक 
चिकित्सा को विशेष हितकर होने से श्रेट् और व्याधिग्रत्यनीक चिकित्सा 
को कनिष्ठ सानी हे । इस दोप प्रत्यनीक चिकित्सा में रोग के नाम 
अथवा रोग की संख्या के वोध को महत्त्व नहीं दिया; परन्तु रोग के 
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दोष-दूष्य ओर स्थानादि के ज्ञान को ही आवश्यक माना है। किस 
प्रकार से कोन दोप दूषित हुआ; किस दोप का किस-किस दूष्यों से 
संयोग हुआ; ओर कोन-कोन स्थान दूपित हुए, इन वातों के निश्चय 
को ही प्राधान्यता दी है। कारण, इनका सम्यकबोध मिल जाने पर 
चिकित्सा निर्भयतापूबक हो सकती है । 
इन वातों के निणयाथ अपष्टाइनह्नद्यकार श्री० वाग्भट्वाचाय ने सूत्र- 
स्थान मे निम्नानुसार सूचना की हे। 
दृष्पं देशं बल कालमनलं प्रकृति वयः । 
सत्य सात्म्य तथार5ष्हास्मवस्थाश्च प्ृथम्विधा। ॥ 
सच्म सक्त्मा; समीक्ष्यपां दोषोषधनिरूपण । 
यो बते चिकित्सायां न स सखलति जातुचित्‌ ॥ 
दृष्य ( रस-रक्तादि धातु ), देश ( अनूप, जांगलादि ), बल ( रोगी 
बल, रोग वल॒ ओर दोप बल ), काल ( ऋतु ), अप्नि, प्रकृति, आयु, 
सत्व ( मानसिक स्थिति-धेय ), सात्म्य ( अनुकूल विहार ), आहार, 
रोगों की सूक्म-सूक््म अवस्थाओं, दोप ( वातादि) ओर ओपधि के 
गुण प्रभावादि का अच्छी रीति से विचार करके जो वद्य चिकित्सा 
करता हे; वह कदापि निष्फल नहीं होता । 
जेसे ज्वर में आमावस्था हो, तो लंघन करावें ओर आम की पक्का- 
वस्था होने पर शमन ओपधि देबें | इस तरह एक ही रोग के भिन्न-भिन्न 
उपद्रवों ओर मिन्न-मिन्न अवस्थाओं में ओपधि की योजना शासतर- 
मयादानुसार करनी चाहिये । 
दोष--इस शरीर रूप यंत्र में बात, पित्त और कफ, तीन दोप 
रहते हैं। यद्यपि तन्त्रान्तर ( शल्यतन्त्र ) में उपदेशार्थ रक्त को चौथा 
दोप माना है; तथापि चरक संहिताकार भगवान्‌ आज्रेय ओर वाग्भद्वा- 
चाये ने तीन दोप कहे हैं | इन दोपों को स्वतन्त्र-प्रधान और रस-रक्तादि 
दूृष्यों को परतन्त्र-अप्रधान कहा है। कारण, ये वातादि दोप, रस- 
रक्तादि को दूपित करते हैं; किन्तु रस, रक्तादि कदापि वातादि को दूपितः 
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नहीं करते | ये वातादि दोष दूपित होने से देह को नष्ट करते हैं; और 
'साम्यावस्था में रहने से शरीर को धारण करते हैं । 

दृष्प--दृष्य ७ हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 
इन ७ धातुओं को दूष्य कहा है । इनके अलावा लसीका (रक्त में रहा 
छुआ जल-लिम्फ /077] ) मेल, मूत्र, शक्ृत्‌ ( मल ) स्वेदादि को भी 
दूष्य ही माना है। कारण, ये भी वातादि दोपों से दूषित होनाते हैं । 

बातादि धातुओं के स्थान--व्राव, पित्त, कफ, ये शरीर के 
सब भाग में न्‍्यूनाधिक प्रमाण में मिले हुए रहते हैं। परन्तु साधारणतः 
वायु के दूष्य अस्थि; पित्त के दृष्य रक्त ओर वाष्पावस्था में स्वेद तथा 
कफ के दूष्य सांस, मेद, मज्जा, शुक्र ओर मल-मूत्र हैं। इन वातादि 
दोपों की विशेष क्रिया ओर विक्नतावस्था में परिणाम प्रायः समान- 
'धर्मी पदार्थों में होता है । इस बात को सममाने के लिये अष्टाज्ञ हृदयकार 
'ने स्थानों का निदश किया हे । 

( १ ) बात स्थान#---पकाशय ( झंत्र ). कटि ( कमर के 
ववारों ओर की जगह ), सक्थि ( ऊरुदेश ), श्रोत्र ( कान के भीतर का 
भाग ), त्वचा ( चमड़ी के सूह्स छिद्रें) ओर हड्डी के भीतर के भाग, 
थे ६ वायु के स्थूल क्रिया ओर गति के स्थान हैं । इनमें पकाशय सझुख्य हे। 

(२) पिज्त स्थान ४ ---तामि प्रदेश ( लघु अंच्र ) आसाशय 
< मेदा ), पसीना, लसीका, रुधिर, रस, नेत्र, त्वचा, ये पित्त के मुख्य 
स्थान हैं। इनमें तासि ( पित्ताशय ) सबसे अधिक है । 

( ४ ) कफ स्थान + ---उ3२; ( वक्तःस्थल ), कंठ, मस्तक, क्तोम, 


$& पक्काशयकीटप्रक्िथिश्नोच्राईस्थि स्पशनेन्द्रियम्‌ । 
स्थान वातस्यथ तन्नापि पक्काधान विशेषतः ॥ 
» नासिरासमाशयः स्वेदी लसीका रुधिर रसः । 
धक्‌ स्पशन च पित्तस्य नाभितत्र विशेषतः ॥ 
- उशह् कर्ठशिरः क्ीमपर्वोस्यासाशयो शुसः | 
मेदो प्राएं च जिल्दा च कफस्प सुतराझुरः ॥ 
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संधि स्थान, आमाशय, रस धातु, मेद; नाक, आर जिह्डा,: ये कफ के: 
स्थान हैं | इनमें उरः स्थान को विशेष माना हे । 
वात विभाग--वायु के प्राणादि भेद से ४ प्रकार हैं। प्राण, 
उदान, व्यानं, समान, ओर अपान । 
' प्राण शिर, कंठ ओर उरः में विचरता है; तथा बुद्धि आदि कह 
धारण, श्वासोच्छास ओर थूकनादि क्रिया करता है। 
उदान उरः स्थान, नाक, नाभि ओर कंठ में विचरता है; तथाः बल,, 
वर्ण, स्मृति आदि का धारण ओर वाक ग्रवृत्ति आदि क्रिया करता है । 
व्यान हृदय में रहता हुआ समस्त शरीर में विचरता हे; ओर बहुघाः 
गति आदि समस्त क्रिया करता है । 
समान वायु कोष्ठत्थ अग्नि के समीप विचरता हे; तथा अन्न का 
अहण, पचन, विभाग, धारण और त्यागादि काय करता है। 
अपान नितम्ब, वस्ति, मूत्रेन्द्रियादि स्थानों में रहता है; तथा मल, 
मूत्र, शुक्रादि को बाहर निकालनादि क्रिया करता हे । 
पित्त विसाग--पित्त के ४ प्रकार है। पाचक, रंजक, साधक. 
आलोचक, ओर भ्राजक । । 
पाचक पित्त विशेषतः आमाशय ओर नाभि के पास रहता है; 
भोजन का परिपाक तथा सारकिट्ट का विभाग करता है । 
र॑ंजक पित्त यक्नतप्लीहा के आश्रय से रहता है; ओर रस को: 
रंगता हे! 
साधक पित्त हृदय में रहता है; ओर बुद्धि आदि को साधता है।. 
आलोचक पित्त नेत्र में स्थित रहकर रूप को ग्रहण करता है । 
भ्राजक पित्त त्वचा को दीपन करता है । 
कफ विभाग--लेष्म के ४ विभाग हैं। अवलम्बक, क्लेद्क:- 
बोधक, तपक ओर श्ल्षेष्मक | क्‍ 
अवलम्बक कफ उरःस्थान में रहता है; जल व्यापार रूप क्रिया से 
हृदय, अन्न, वीय, ओर अन्न के परिणाम रूप रस का तथा इतर सकः 
कफ स्थानों का अपने वल-वीय से धारण करता है । 


उपोद्धात ३१ 
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क्लेदक कफ आमाशय में रहकर अन्न-संघात को पाक योग्य वनाता है। 

बोधक कफ रसना में रहकर रस को अ्रहण करता हे | 

तपक कफ मस्तिष्क में रहकर नेत्रादि इन्द्रियों का तपण करता है । 

ए्लेष्पक कफ सन्धि स्थानों में रहकर उनका पोपण करता है। 

अविक्ृत वात के कार्थे#---वातादि दोप, रसादि धातु, 
मूत्रादि मल, ये सब शरीर के मूल, उपदान कारण रूप हैं। इनमें वायु 
चल होने से अनेक प्रकार की क्रिया द्वारा इस देह को धारण करता 
है। प्रत्येक अवयवों को उत्साह देना, श्वासोच्छास क्रिया; शरीर, 
वाणी ओर मन को स्व-स्व विषय अहण करने की शक्ति देना, मल- 
मूत्रादि विसजन कराना; कफ ओर पित्त धातु की सम्यकू प्रकार से गठि 
कराना; तथा सब प्रकार के वेग उत्पन्न करना इत्यादि कार्य करता है ।. 
संक्षेप में शरीर के छोट-बड़े सव व्यापार वात ही कराता हे | » 

अविकृत पित्त के काथ+--पित्त तेजस तत्व होने से! 
आहार का पाक करता हे; तथा क्षुधा, तृपा ओर रुचि को उत्पन्न करना; 
कान्ति; नेत्र में दशन-शक्ति, बुद्धि में विचार शक्ति, ओर रमरण शक्ति- 
देना, शोय ( पुरुषाथ ), शरीर में मृदुता, रक्त में लाली और अन्त्र के 
स्थूल पचन से आरम्भ करके सूक्ष्म परमार पर्यन्त शरीर के सब प्रकार 
के पोपक व्यापार करना, इत्यादि काय पित्त करता है। 

अविकृत कफ के कार्य +--क्रफ स्थिरता, स्विग्धता,. 





& दोषधातुमला मूल सदा देहस्य त॑ चलः। 
उत्साहोच्छ्‌ वासनिश्वासचेप्टा.. वेगप्रवत्त नेः ॥ थ्र० ह०- 
> पित्त पह्कन, कफः पन्नः पदड्मवों सलधातवः । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छुन्ति मेघवत्‌ ॥ 
+ सम्यगात्या च॑ धातूनामत्षाणां पाटवेन च। 
अजुग्ृह णात्यविकृतः पित्ता पक्क यूप्मदशनेः ॥ 
-+ ज्त्त ड्रुचिप्रभामेधाधीशीर्यतनुमादंवेः । 
श्लेप्मा स्थिरत्वस्तरिग्धत्वसन्धिवन्धक्षमादिशिः ॥ 
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खो ता; संविवत्न मानसिक जना संधिवन्धन, मानसिक प्रसन्नता, शान्ति और सहन करने को 
'शक्ति आदि प्रदान करता हे । 
अविकृत वायु के गुण---वायु में स्वाभाविक रूक्ष, हलका, 
शीतल, खर, सूक्ष्म और चल ( गमनशील-चंचल ) गुण रहे हैं। 
अलावा यह योगवाही होने से पित्त के संयोग से दाह- और कफ के 
संयोग से शीत कर होजाता है। चरक संहिता में इन गुणों के साथ 
'( सू० आ० १। ४८) में विशद्‌ फेलने वाला गुण भी कहा है | 
अविकृत पित्त के शुएण--पिच स्वभाव से किव्चित्‌ स्नेह युक्त, 
तीह्षण ( शीघ्रकारी ) उष्ण, हलका, खट्टी दुर्गन्‍्धवाला, सर € ऊर्ध्वाधो- 
“गमन करने का स्वभावयुक्त ) ओर द्रव ( प्रवाही ) है। 
अविकृत कफ के गुणु--कफ स्वभाव से स्निग्ध ( स्नेह युक्त ), 
-शीतल, शुरु, मंद ( चिरकारी ), रेपायुक्त ( चक्चकायमान ), चिकना 
ओर स्थिर ( व्याप्ति शील ) गुण वाला है । 
इन गुणों के अनुकूल, देश, काल, ओपधि, आहार और विहार से 
'वातादि की वृद्धि ओर प्रतिकूल से ज्ञय होता है। जब तक देह में वातादि 
'दोप, रस-रक्तादि धातु तथा मलादि का समान सद्भाव होता है; तब 


तक इनको वृद्धि होती है । एवं विपरीत भाव से क्षय होता है । 

धातुओं के वृद्धि-क्षय हेतु--हव्य, गुण और कम, इन ३ 
देतुओं से धातुओं के वृद्धि-क्ञय होते हैं । शाश्र में इनका वर्णन 
निन्नानुसार मिलता है । 

द्रव्य से धातु ब्ृद्धि--रक्त से रक्त, मांस से मांस और सलि- 
'लात्मक दूध से कफ की बृद्धि होती है.। घृत, शुक्र, तथा जीवन्ती, 
काकोल्यादि शीतवीय द्रव्य विशेष से स्नेह, वल, पुसत्व और ओज की 
वृद्धि एव सिच, पथ्चकोल, भिलावादि से बुद्धि, मेधा और अग्नि की 
वृद्धि होती है। | 

गुण से धातु ब्व द्वि--खजूरादि वस्तुओं को जल में भिगो 
'छान कर अहण करने से स््रिग्ध, गुरु, शीतादि गुणात्मक होजाने से 
कफ की बृद्धि होती है । 


उपोद्घात श्शे 


कम से धातु दर द्वि--ऊम के शरीर, वाणी ओर सानस- 
व्यापार रूप .३ प्रकार हैं। शारीरिक कम तैरना, दोड़ंना, कूरनादि से 
चलात्मक वात बृद्धि | वाचिक्रम (अध्ययन या व्याख्यानादि ) से ओर 
मानसिक कम ( चिन्ता, काम, शोक, भयादि ) क्षोभात्मक वात बृद्धि; 
क्रोध, ईष्यादि सानस कम से पित्तवृद्धि; तथा निद्रा, आलस्य, आरामादि 
से कफ की बृद्धि होती है । 

द्रव्य से घातुक्षघप--त्रावात्मक यवादि शुष्क अन्न सेवन से 
मांसादि में कृशधता ओर तेजस क्ञार से कफ क्षय होता है । 

गुण से घातुक्षय--आरनाल के जल में लघु, रूक्ष, उष्ण 
सीचछण ओर विशद्‌ गुण होने से वह कफ का क्षय करता है। तेल 

हादि गुणों क हंतु से वात का; घृत साधुय, शीतादि गुण से पित्त 
का ओर शहद. रुक्षादि गुणों के हेतु से कफ का ह्वास करता हे । 

कम से घातुत्षय--निद्रा, आलत्यादि कम से बात का क्षय 
शीतल जल मे क्रीड़ा करने से पित्त का क्षय तथा व्यायाम, प्ंवास, सूय 
के ताप ओर अग्नि का सेबनादि क्रिया से कफ का क्षय होता हे | 

( १ ) वातक्षय लक्षण--अंग शिथिल होना, बोलने में परि- 
अ्रम होना, शारीरिक चेटा कम होना, आलस्य, स्मरण शक्ति का अभाव 
ओर कफबृद्धि में कहे हुए चिह्न प्रतीत होते हैं; तथा कसेले, चरपरे 

कड॒वे, रू, शीतल ओर हलके जो, मू'ग, कंगनी आदि पदाथ खाने 
की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। ह 

( २ ) बातत्द्धि लक्षणए---( वात बढ़कर स्वस्थान मे रहना ) 
श्यामता, शुष्कता, क्शता, कम्प, आफरा, मलसंचय; वल, निंद्रा ओर 
उत्साह का नाश, स्वप्न में उड़ना, श्रम, प्रलाप, उष्ण ओर स्तिग्धादि 
पदाभथ के.सेवन की इच्छादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 

( ३ ) वातप्रकोप लक्षुण--( वात भ्रकरपित होकर उन्मागे- 
गामी होना ) सन्धि स्थान की शिथिलता, कम्प, शूल, गात्रशून्यता, हाथ- 
पेर भड़कना, नाड़ियों का खिंचाव, तीक्ण द॒द, तोड़ने के समान पीड़ा, 
भंटका, रोमांच, रूक्तता, रक्त का श्यामवण, शोष, जड़ता, गात्र में 

ण्द्‌ 
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कठोरता, अंगों में वायु भरा रहना, प्रलाप, श्रम, चक्कर, मूच्छा, मलसंग्रह, 
मूत्रावरोध, शुक्रपतन, शरीर ठटेढ्ा हो जाना ओर मुह कसला होना 
इत्यादि: लक्षण होते हे । 

(४ ) पित्तक्तय लक्षणु--शरीर की उष्णुता कम होना, कान्ति 
घटना, पाचनक्रिया मन्द होना ओर उत्साह का अभाव होनादि लक्षण 
प्रतीत होते हैं; तथा तिल, उड़द, कुलथी आदि भोजन, दही की मलाई 
सिरका, खट्टी छा, काजी, दही, चरपरे, खट्ट, नमकीन, गरम ओर 
तीछुण पदाथ के सेवन, क्रोध, विदाही भोजन, गरम स्थान से रहना ओर 
धूप में वेठनादि की इच्छा होती रहती हे । 

. £ ४५) पित्तवृद्धि लक्षण--त्वचा, नख, नेत्र, मत्न-मूत्रादि 
सब पीले होना; दाह, पसीना, छुथा, ढूघा ओर उष्णता बढ़ना, शीतल 
पदाथ सेवन की इच्छा होना, निद्रा कम होना तथा नाड़ी और हृदय 
की गति को तेजी होना इत्यादि लक्षण होते हैं 

(६ ) पित्तप्रकोप लक्षुए--दाह, शरीर लाल-पीला होजाना, 
शरीर से गरसी बढ़ना, पसीना, शोप, अतृप्ति ( अधिक भोजन से भी 
तृप्ति न होना ), खट्टी डकार, दुर्गन्‍्ध, वमन, पतला दस्त, बेचनी,' वाहर 
के पदाथ पीले दीखना, चमड़ी फटना, फोड़े-फन्सियाँ होकर पकना, रक्त- 
स्राव, पीली आँख, पीले दाँत, पीले मल-मृत्र, प्रताप, भ्रम, मृच्छा, निद्रा- 
नाश, वीय पतला होना, स्वप्त में अग्नि दीखना ओर शीतल पदार्थ की. 
इच्छादि लक्षण प्रतीत होते हैं। ह 

(७ ) कफक्षय लक्षुण--प्रम, गात्रस्तव्धता, सन्धियों में 
शिथिलता, श्ल्लेष्म स्थानों में शूल्यता या निवेल्ता ओर दाहादि चिह्न 
प्रतीत होते हैं; तथा मधुर, स्लिग्य, शीतल, नमकीन, खट्टं ओर भारी 
भोजन, दही-दूध के सेवन एवं दिन में शयनादि की इच्छा होती 
रहती है। 

(८) कफ बुद्धि लक्षुण--मंदाग्ति, मुंह मीठा होना, मुह में 
पानी आना, अरुचि, शरीर निस्तेज और सफेद हो जाना, जड़ता, शीत- 
लता, कास, श्वास, जुकाम, शरीर से भारीपन, आलस्य, निद्रा बढ़ना, 
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संधियों में ददं, दस्त चिकना, सफेद रंग का होना, मूत्र वारवार होना 

इत्यादि लक्षण होते हैं 

(६) कफ प्रकोप लक्षुए---शरीर चिकना, सफेद, शीतल्न 
ओर भारी होना; शरीर को ठख्डी लगना, चुद्धिमंद्ता, शक्ति की कमी 
होना, मु हू सं मीठापन ओर चिकनापन, स्रोतोरोध, प्रसेक ( मुंह से 
लार गिरना ), अरुचि, मंदाग्ति, सत् में चिकतापन, सफेद मल-सूत्र, 
सब वस्तु सफेद दीखना, नाड़ी की मंदगति, सूजन, खुजली, स्वप्न मे 
जल की प्रतीति, निद्रा वृद्धि, तन्द्रा, सघुर और नमकीन पदार्थ खाने की 
इच्छा, आलस्य ओर थकावटादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 

वात विकृति हेतु--*सेले चरपरे, कड॒वे एवं रूक्तादि वातुल 
पदार्थों का अधिक सेवन, द्विदुल्ृधान्य ( मटर, अरहर, मूंग, मसूर, 
सेमादि ) का विशेष उपयोग, कम भोजन, उपवास; अत्यन्त गरम चाय, 
गरम काफी या गरम दूध पीना; अपानवायु ओर मल-मृत्रादि वेगों का 
अवरोध; सार्ग-गमन, अतिश्रम, अधिक व्यायाम, जागरण, बड़े जोर 
से चिल्लाना, चिन्ता, अति सेथुन, अति अध्ययन, चोट, शत््र का घाव 
लगना, वसन-विरेचनादि शोधन क्रियाओं का अतियोग ओर देश 
कालादि कारणों से वात विक्रति होती हे। इसका बरणन पहले निदान 
वर्णन में वात प्रकोपक हेतु नाम से भी लिखा गया है। 

पित्त विकृति हेतु--वरपरे, खट्टे, नमकीन ओर विदाही 
पदार्थों का अधिक सेवन; सूथ का ताप ओर अप्नमि का सेवन, तेल, वकरे 
ओर भेड़ का मांस, मद्यपान, क्रोध, शोक, भय, उपवास, काँजी, शरदू- 
ऋतु, शरद ऋतु में उत्पन्न नये अन्नादि का सेवन, ओर देशादि कारणों 
से पित्त विकृति होती हे । इसके अलावा इसका विवेचन पहले निदान 
वणन में सी किया है । 

कफ विकृति हेतु--मछुण, खट्टे, नमकीन, स्निग्ध, जड़, शीतल, 
चिकने ओर अभिष्यन्दि पदार्थों का अधिक सेवन, दिन में शयन, धूम्र- 
पान, शरीर-श्रम का अमाव, वार्वार भोजन, अजीण में भोजन; तेल, 
थी, चरवी, दही, दूध, गेहूँ, तिल, चावल, इख के पदार्थ, जल-जीवबों का 
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सांस, सिंघाड़े, मीठे फल, इनका अधिक सेवन, वमनादि शोधनों का 
हीन योग, वसन्तऋतु और देशादि कारणों से कफ विक्ृति होती है।इस 
कफ विकांर का वर्णन निदान के साथ भी किया गया है,। ... 
धातुओं के चिकृति नाशक शुस--इन वातादि दोषों. के 
वृद्धि प्रकोप ओर शमन करने वाले गुणों का वणन संक्ष प मे अपटंग- 
हृद्यकार ने निम्नानुसार लिखा हे। ल्‍ 
उष्णुन युक्ना रुच्ाया वायो; कुवन्ति संचयम््‌ | 
शीतेन कोपमुष्णेन शम स्निग्धादयों शुणाः ॥ 
शोतेनयुक्तास्तीच्णाधाश्वयं॑ पित्तसर्य कुबेते | ' 
उष्णेन कोप॑ मन्दायाः शर्म शीत्तोपसंहिताः ॥ 
शीतेन युक्काः स्निग्धाधाः कुबेते श्लेष्पणज्चयम | 
उष्णेन कोप॑ तेनेष शुणा रुक्षादयः शमम््‌ ॥ 
रूच्तादि गुण उष्ण गुणयुक्त होने पर वायु का संचय; शीतल गुण 
से युक्त होने पर वायु का प्रकोप तथा उष्ण ओर स्तिग्ध गुण वाली 
ओपधियों से वायु का शमन होता है 
तीच्णादि गुण शीतरस युक्त होने पर पित्त का संचय; तीक्ष्णादि 
गुण युक्त उप्ण पदार्थों से पित्त का प्रकोप; तथा मन्दादि रस युक्त 
शीतल पदार्थों से पित्त का शमन होता हे । 
स्निग्धादि पदार्थ शीतल शुणश युक्त होने पर कफ का संचय; 
स्निग्धादि रसयुक्त उष्ण पदार्थों से कफ का प्रकोप; ओर रुक्षादि गुणयुक्त 
उण्णु पदार्थों से कफ का शमन होता हे । ञ 
चात शासक उपाय---तपण चिकित्सा, स्नेहपान, स्वेद्नादि 
सोस्यशोधन, स्निग्ध ओर उष्णु वस्ति, अनुवासन वस्ति, मात्रा बस्ति, 
सेक, नस्य; सधुर, असल, नमकीन ओर चरपरे रसयुक्त भोजन; पोष्टिक 
भोजन, मेदयुक्त मांस का सोखा; दढी, घृत या तेल मदन; हाथ-पेर 
दवाना, वस्र वाँधना, भय दिखाना ( उन्मादादि रोगों.में ), पिष्टजन्य 
आर शुड्जन्य मद्य का पान, निद्रा, सूये का ताप, स्निग्घ। उषण्ण ओर 
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नमकीन ओपधियों के झूदु विरेचन, दीपन-पाचनादि ओपधियों से सिद्ध 
घ॒तादि स्नेह या काथादि का सिंचन और गरम वस्र का आच्छादनादि 
से वात प्रकोप दूर होता हे । 

पित्त शामक उपीय--धृतपान, कसला, मधुर ओर शीतवीय 
ओपषधियों का विरेचन, रक्तस्नाव, दूध; शीतल, मधुर, कड़वे ओर कसेले 
रसयुक्त भोजन, शीतल जल में वेठना, सुन्दर गान सुनना; रत्न या 
सुगन्धित, मनोहर, शीतल पुष्पादि की माला धारण करना; कपूर, चन्दन 
आर खसादि के लेप, शोतल वायु का सेवन, पंखे की वायु, छाया, 
बाग़ या जलाशय के किनारे रहना, रात्रि को चॉदनी में वठना, मधुर 
भाषा में विनोद, वालकों से मधुर भाषा में वार्ताज्ञाप, स्त्रियों का स्पश, 
द्वार पर या कमरे में जल सिंचन ओर पित्त शामक ओपधियों के सेवन 
से पित्त शमन होता हे । 

कफ शामक उपाय--विधि पूवक तीछुण वसन, चरपरी ओप- 
धियों से विरेचन, शिरोविरेचन; चरपरे, कड़वे ओर कसेले रसयुक्त 
रूक्त भोजन, क्ञार, उष्ण भोजन, अल्पाह्मर, उपवास, रूपा निम्रह; कबल 
ओर गंडूप ( कुल्ले ) धारण, पुराना स॒द्य, मेथुन, जागरण, व्यायाम, 
मांगे गमन, जल में तेरना, सुख का अभाव, चिन्ता, रूत्त ओपधियों से 
मंदन, धूम्रपान, शहद्‌ तथा मेदोहर और कफन्न औपधियों के सेवन से 
कफ प्रकोप नष्ट होता है । द 

रस-रक्तादि के क्षय-वृद्धि लक्षए--र्स-रक्तादि दृष्यों की 
क्षुय-वृद्धि सुश्रुत संहिता सूत्रस्थ [न अध्याय १४ में निम्नानुसार कही है| 
धातु क्ष्य वृद्धि 


न ननीिीतब--+> |/ 


रस॒ | चक्कर. शुष्कता, शोप, | जी मिचलाना, मुह में पानी 
असहनशीलता, हृदय में | आना, लार गिरना, मंदाग्नि, 
पी ढ़ा, कम्पादि ।' प्लीहा विकार, विद्रधि ओर 

कुष्ठादि । 
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धातु क्त्य वृद्धि 


5 ककसक फडक्‍सइइइ 


रक्त । शुष्क त्वचा, नसों में शिथि- । नेत्र में लाली, धमनियाँ- 





लता, अम्ल ओर शीतल रस | सिराएंँ भर जाना और विप्त- 
की इच्छादि । पांदि की उत्पत्ति आदि | 
कपोल, होठ, कमरादि अब- | गाल, होठ, कमर, ऊरु, 
यवों में शुष्कता तथा सन्धि | जंघा, भुजा आदि मोटे होना। 
पीड़ादि । 

प्तीहा-बृद्धि, सन्धियों में | पेट पर चरवी बढ़ना, पसीने ' 
शून्यता, रूच्षता, मांस ओर | में दुर्गन्‍्ध, कास, श्वाल और 
ल्निग्य पदार्थों की इच्छादि। | थक्रावट आनादि | 
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अस्थि | अस्थि, दाँत ओर नाखूनों में | अस्थि ओर दाँत की अधिक 
पीड़ा तथा रुक्षतादि । उत्पत्ति | 

वीय की क्षीणता, सन्धि- 
स्थानों में पीड़ा, अस्थियों भें 
शूल ओर चक्करादि । 


सज्ना नेत्र ओर सारे शरीर में 
भारीपन ओर छोटी-छोटी 


फुसियाँ होनादि । 


शुक्राश्मरी और ख्री-गमन 
की प्रवलेच्छादि | 


नियाल १० 


लिड़् ओर बृपण में व्यथा, 
च्य, मेथुन-शक्ति न रहना, 
निस्‍्तेज चेहरा, देर से रक्तता 


वीय 


लिये अल्पपात होनादि । 

मल | छृदय और पार््वों में पीड़ा, | आकरा, भारीपन और नलों 
वायु का ऊध्च गमन या | भे शूलादि ! 
कोखों मे संचरणादि | 

मूत्र | वस्ति-स्थातन में जलन ओर | वस्ति-स्थान में काटने समान 


कठिनता से थोड़ा-थोड़ा मूत्र 
उत्तरनादि । 


पीड़ा, वार वार मूत्र प्रवृत्ति 
ओर आफरादि | 
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' डपोद्धात ३६ 
'घातु | क्त्य बुद्धि 
बह | गम पक गई 0 
स्वेद .। रोमों में जड़ता, शुष्क त्वचा, | खुजली ओर त्वचा में दुगनन्‍्ध 
। स्पश का यथोचित ज्ञानन | आदि। 
। होना, भ्रस्वेद ओर क्षयादि । 
आतंव | समय पर मसासिकधर्म न | अंगों का टूटना, वेचैनी, 
आना, रक्त कम निकलना | रक्त विशेष ज्ञाना ओर 
' ओर योनि में पीड़ा होनादि । | दुर्बलतादि । 
स्तन्‍्य ! स्तन मुरभा जाना, दूध कम | स्तन की स्थूलता, दूध टप- 
; होना या नहीं आनादि | कना, स्तन भारी हो जाना 
; ७४, 
ओर टूटने समान पीड़ादि | 
गर्भ गर्भ ते फिरना या कंस गर्भाशय की अति वृद्धि अआरोर 








शोथादि | 


| फिरना, कोख ऊँचो न 
होनादि | 
धातुक्षय फे मानस लक्षण--- 
(१ ) रसक्षय होने पर वार बार शीतल जल, रात्रि में निद्रा, हिम, 
दिनी, मधुररस, इख, मांस रस, मन्‍्थ, शहद, थी, शब्रतादि पदार्थों 


की इच्छा होती रहती है । 
(२ ) रक्तक्षय होने पर अंगूर या अनार का सिरका, नमकीन, घी 


मिले- भोजन ओर रक्त में पकाये हुए मांसादि की इच्छा होती हे । 

(३ ) मांस क्षीण होने पर दही में सिद्ध किये हुए भोजन, अति 
मधुर पदाथ, खट्टे-मीठे पदार्थ ओर मांसभज्ञी स्थूल प्राणियों के मांसादि 
'की वासना होती हे । 

(४) मेदच्ञय होने पर चरवी से सिद्ध किये आ्रास्य, अनूप या जलचर 
जीवों के मांस की और विशेप करके नमकीन भोजन की चाह होती है । 

( ४ ) अस्थिक्षय होने पर मज्या ओर अस्थियों में रहे हुए स्नेह से 
सिद्ध किये हुए मांस की इच्छा होती है । 

(६ ) मज्जाक्षय होने पर मधुर और खट्टे भोजन की अआकांत्ता 


होती हे । 





प्र्ठ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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(७) शुक्रक्तीण होने पर वीये व्धक पदाथे, मोर, मुर्गा, हंस, 
सारस, भाम्यपक्ती ओर अनूप देश के पक्ती, जलाशय के किनारे रहने 
वाले पक्षी के अण्डों की चाह होती हे । । 

(८) मलक्षय होने पर जो, गेहूँ, नाना प्रकार के शाक, मसूर ओर 
उड़द का यूषादि भोजन की वासना होती है । 

(६ ) मृत्रत्ञय होने पर पीने के पदार्थ, ईेख का रस, दूध, शुड़ या 
शक्कर मिला हुआ जलन, वेर या इमली का पना, खीरा, ककड़ी और - 
तरबूजादि की कामना होती है। क्‍ 

(१०) स्वेदक्तय होने पर तेल्लादि की मालिश, उवटन, शराब, निर्वात 
स्थान से सोना, बेठना ओर मोटे वस्ध पहनना इत्यादि की इच्छा होती हे । 

(११) आत्तंवक्षय होने पर स्त्रियों को चरपरे, खट्टे, नमकीन, गरम, 
विदाही, भारी भोजन, फल, शाक आर पेय पदार्थों की वासना होती है ॥ 

(१२) स्तन्‍्य ( दूध ) क्षय होने पर शराव, चावल, मांस, गोदुग्ध, . 
शक्कर, आसव, दही, मछली ओर हृचय भोजन की इच्छा होती हे । 

(१३) गर्भ के क्षय होने पर पोष्टिक भोजन, हरिण, वकरी, मेंढी ओर 


सूअर के पके हुए गर्भ, चरवी ओर लोहे के कांटे से पकाये हुए मांसादि: 
पदार्थ खाने की कामना होती है । 

चर बह ्ह 

आत्तवक्तय में शोधन ओर उष्णु पदाथ का सेवन तथा स्तन्यक्षय में 


कफवधक पदार्थों का सेवन हितावह है। गर्भक्षय में वस्ति द्वारा दूध 
चढ़ावें ओर चिकने, स्वादुमधुर भोजन का उपयोग करें। इस रीति से 
दोप वृद्धि मे यथाविहित शोधन, क्षपण ( बाहर निकालना )> आदि: 
उपचार ( क्षय से अविरुद्ध ) करें; अर्थात्‌ सम्हालपूबक शोधनादि क्रिया 


करें। जिससे बढ़े हुए दोष घंटकर साम्यावस्था की प्राप्ति हो ओर 
अत्यन्त घट कर क्षय न हो । 


.._ इस देह में उपयु क्त सब धातु के सार रूप ओज वनता है, उसका 
जितना अधिक रक्षण हो, उतना ही जीवन सुखमय होता है। क्रोध, 
चिन्ता, शोक, अधिक श्रम, अमिमान, धातुक्षय, रूच्त, तीक्ष्ण, डष्णु 
ओर चरपरे पदार्थों के अति सेवन एवं कर्ण क्रिया से ओजज्षय होः 


जाता हैं | फिर निबेलता, भय लगना, उदासीनता, इन्द्रियों में 
व्याकुलता, निस्तेजता, अद्गज जकड़ना, भारीपन, - मन की अस्वस्थता, 
तन्द्रा, निद्रा, वातशोथ, रूच्षता, कृशतादि लक्षण प्रतीत होते हैं। ऐसा 
होने पर पोष्टिक, स्निग्घ, मधुर पदाथ, दूध ओर मांसरसादि का सेवन 
कर ओज को बढ़ा लेना चाहिये | 

संक्ञ प में वातादि दोपों के लक्षण, स्थान, काये, विक्ृति, विक्ृति 
हेतु ओर शमन के उपायादि को जान, वातादि धातुएँ जिस रीति से 
सम वन सकें अथात क्षीण दोप बढ़े, वढ़े हुए का क्षय हो ओर परस्थान 
में गये हुए कुपित दोप शमन हों, उस रीति से चिकित्सा करनी चाहिये । 


चिकिः 
द्रव्याद्रब्य चिकित्सा । 

चिकित्सा में दोपसन्तानप्रवाह को रोककर धातुसन्तानप्रवाह चालू 
करने के लिये ओपधि के अलावा आहार-विहार, उपवास, दोप आर 
रोग विरोधी जलवायु में रहना इत्यादि साधनों का उपयोग किया 
जाता है। अतः द्रव्याद्रब्य साधन भेद से चिकित्सा के दो प्रकार 
होते हैं | काथ, चूण, गुटिका, रसायत, भस्मादे ओपधियें ओर 
रोगशामक आहार को द्रव्य चिकित्सा; ओर प्राणायाम, उपवास, 
स्नान, व्यायाम, सूयतापादि का सेवन, आशीर्वाद, मन्त्र, देव- 
सेवा तथा इंश्वरदत व्यापक सहज साधनों को अद्वव्य चिकित्सा 
कहा है। इन दोनों साथनों का उपयोग देश, काल और प्रकृति के विचार 
पूवक करना चाहिये | यदि मात्र अद्वव्य चिकित्सा से ही रोग को दूर, 
कर धातुओं को सम वनाने का प्रयत्न किया जाय; तो वेगवान मारक 
रोगों में बहधा विपरीत परिणाम आता हे; एवं जीण रोगों में भी अधिक 
काल लगता हे । यदि केवल द्रव्य चिकित्सा का ही सबंत्र उपयोग किया 
जाय; तो भी सबत्र सबंदा और सबंथा सफलता नहीं मिल्ष सकती । 
अतः सब बातों को सोचकर चिकित्सा करनी चाहिये । | 
. बहण-लंघन चिकित्सा--हव्याह्रव्य चिक्रित्सा के द्ृहण 
ओर लट्गन, ऐसे २ विभाग हैं| बृहणु को सनन्‍्तपण ओर लट्ठ-न को: 


श्र चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





अपतपण भी कहते हैं | दर हण का काय शरीर को ब्ृ'हण € मोटा ) 
बनाना, अर्थात्‌ देह में आवश्यक पदार्थों को बढ़ाना; ओर लंघन का 
काय शरीर में लाघबता ( क्ृशता ) लाना, अर्थात्‌ शरीर में से दूर करने 
योग्य पदार्थों को कम करना । इन दृहण-लंघन के अतिरिक्त रूच्षण, 
स्नेहन, स्वेदन ओर स्तम्भन, ये ४ प्रकार चरक संहिता में लिखे हैं। 
किन्तु इन चारों का वृ'हण ओर लंघन में अन्तर्भाव हो जाता हे | 

व हण चिकित्सा--४ हुए ओपधि बहुधा एथ्वी-जल भूयि्ठ 
ओर लब्बन ओपधि प्रायः अग्नि, वायु ओर आकाशात्मक होती है। 
प्रायः कहने में यह तात्पय है, कि कतिपय ओपधियाँ जो, मसूर, चाव- 
लादि प्रथ्वी तत्व प्राधान्य होने पर भी अपत्तपण रूप; और सॉंठ, 
पीपलादि कितनीक ओपधियाँ अम्ति प्राधान्य होने पर भी सन्‍्तपण रूप है । 

गुरु, शीतल, मदु, स्रिग्य, घन, स्थूल, पिच्छिल, मन्द, स्थिर ऑर 
श्लच्ण, इन गुणों से युक्त द्रव्य प्रायः ब्'हण होते हैं। इस चिकित्सा 
में मांस, दूध, मिश्री, घृत, मधुर, स्विग्घ, पोष्टिक ओपधियों की वस्ति, 
नेद्रा लेना, शान्ति से पलद्गभ पर लेटे रहना, तेलाभ्यंग, स्लान, मन को 
प्रसन्न रखना और मानसिक चिन्ताओं का त्यागादि साधन है । 

लघन चिकित्सा--लंघन चिकित्सा के शोधन ओर शमन, ये 
२ भेद हैं| विपम दोपों को शरीर में से निकाल देने के लिये रक्तश्लाव, 
वमन, विरेचन, निरूहवस्ति और नासाख्राव, ये पंचकम शोधन कहलाते हैं। 

सम स्थिति में रहे हुए रसरक्तादि धातुओं को बाधा न पहुँचाते हुए 
मात्र विपम दोपों को सम अवस्था में लाने का प्रयत्न करना, वह शमन 
चिकित्सा कहलाती है | इस चिकित्सा के ७ उपाय हैं। पाचन ओपधि, 
दीपन ओपधि, कछ्षुघा निम्रह, तृषा निग्रह, व्यायाम, सूर्य के ताप में 
बेठना ओर खुली वायु का सेवन, ये ७ उपाय हैं । 

शोधन ओर शमन, इन दोनों चिकित्साओं में शोधन को उत्तम माना 
है। जहाँ शोधन चिकित्सा की अशक्यता हो, वहाँ पर शमन चिकित्सा 


की जाती है | इस शोधन चिकित्सा की श्रेठता के लिये प्राचीन आचार्यों 
ने लिखा हे, किः 9 ० 


उपोद्घात ४३ 


दोपाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लद्डनपाचनेः | 
ये तु संशोधन शुद्धा न तेपां पुनरुदभव ॥ 

लट्ठन-पाचनादि चिकित्सा द्वारा जिते हुए वातादि दोप कदाचित्‌ 
प्रकुपित हो जाते हैं| परन्तु जो दोप शोधन चिकित्सा से नष्ट किये जायेँ; 
उनका पुनः उद्भव कदापि नहीं होता । 

संशोधन; कब, क्रितना, किन-किन द्रव्यों से ऑर किन-किन अव- 
स्थाओं से करना चाहिये; यह चिकित्सकों को वुद्धि, रोगी की स्थिति, 
समय आंर साधनों को अनुकूलता पर निभर है । इसका विशेष वशन 
शरीर शोधन प्रकरण में किया जायगा | 

लघु, उण्ण, तीच्ण, विशद, रूक्ष, सूत्म, खर, सर ओर कठिन गुणों 
से युक्त द्रव्य प्रायः लद्बन होते हैं । इस चिकित्सा में कुत्नथी, जुवार, 
'सांबाँ, सत्तू, मूंग, शहद्‌ मिश्रित जल, दही का जल, छाछ, गोमूत्र, 
शहद मिश्रित त्रिफला, गिलोय, हरड़, नागरमोथा, रसोंत, बृहद्‌ पंचमूल, 
गूगल, शिलाजीत, अरणी का रस, मेद ओर कफ शोपक आओपधियों, 
चिन्ता, जागरण ओर व्यायामादि हैं । 

वात प्राधान्य ओर विशेषतः वातपित्त प्राधान्य रोगों में शमन 
चिकित्साथ प्रायः बृहण ओऔपधि दी जाती है। शेप दोपों म॑ लंघन 
उपाय हत्तावह ह | 

चहण चिकित्सा के अधिकारी-- जो रोगी व्याधि, ऑपधि 
सेवन, मद्यपान, ख्री-सेवन, चिन्ता, वोका उठाने, प्रवास या उरःक्षत से 
निवल हुआ हो आर रूच्त, अशक्त, वात प्रकृतिवाला, सगभा, प्रसता ख्री 
वालक, वृद्ध, ये सब बृ'हण चिकित्सा के अधिकारी माने गये हैं । 
अलावा अ्रीष्मऋतु में प्रायः सव रोगियों की चिकित्सा द्ृहण करनी 
चाहिये। कचित्‌ इन अधिकारियों को ज्वरादि व्याधि ( लंघन साध्य 
योग ) हो जाय; तो इनकी झदुलंघन चिकित्सा करें । इस संतपण क्रिया 
से लाभ होने पर देह पुष्ट होती है; वतन की वृद्धि होती है; तथा द्व हण 
चिकित्सा साध्य रोगों की निवृत्ति होती है । 

यदि इस चिकित्सा का अतियोग किया जाय; तो अति स्थूलता, 
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सेद वृद्धि; फिर अपची, प्रमेह, ज्वर, उदर रोग, भगन्दर, कास, संन्यास, 


मृत्रक्॒च्छ, आमवबृद्धि ओर छुष्ठादि दारुण रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। 


कदाच अतियोग होजाने से अति स्थूलता आगई हो; तो लंघन चिकित्सा 
में कही विधि से चिकित्सा करनो चाहिये । 


व्योषादि चूण मिश्रित सत्त---सोंठ, मिचे, पीपल, कुटकी, 
हरड़, वहेड़ा, आँवला, सुहिंजने का बीज, वायविडंग, अतीस, सारिवा, 
हींग, काल्लाममक, जीरा, अजवायन, धनिया, चित्रकमूल, हल्दी, दारु- 
हल्दी, छोटी कटली, वड़ी कटेली, हाऊबेर, पाठा, सुपारी के मूल, इन 
२४ ओषधियों को १-१ तोला लेकर चूण करें। फिर शहद, घी ओर, 
तेल, २४-२४ तोले और जो का सत्तू १६ गुना मिला लेवें । इस सत्तू में 
से जल के साथ मिलाकर यथाशक्ति पिलाते रहने से अति स्थूल्ता न 
होती है; तथा स्थूलता से उत्पन्न हृद्रोग, कामला, श्वेत कुछ, कृरमि,- 
अशः, ल्ीहा वृद्धि, पाएड, शोथ, मूत्रकच्छ, अरुचि, क्षय, श्वास, कास, 
ओर कंठ रोग, ये सव दूर होते हैँ। बुद्धि, मेघा ओर स्छति की वृद्धि. 
होती है; तथा अग्नि प्रदीप्र होती हे । 

लंघन चिकित्सा के अधिकारी--प्रमेह, आमबृद्धि, अति- 
स््रिग्धता, ज्वर, ऊरुस्तंभ, कुछ, विसपे, विद्रधि, ज्ञीहा वृद्धि; कंठ, नेत्र, 
या मस्तिष्क के रोग ओर जिन रोगियों का शरीर स्थूल हो, वे सब लंघन 
चिकित्सा के अधिकारी हैं | इनको ब्वृ हण ओपधि नहीं दी जाती । अलावा 
हेमन्‍त ओर शिशिर ऋतु में प्रायः सवके लिये लंघन चिकित्सा 
हितावह हे । 

लंघन चिकित्सा करने पर इन्द्रियों क वल की वृद्धि, प्रस्वेद, अधो- 
वायु तथा मल-मूत्र की शुद्धि, व्याधिनाश, उत्साह, तन्द्रानाश, ये 
लक्षण प्रतीत होते हैं | 

यदि अपतपण क्रिया का अतियोग होजाय, तो अति कृशता, चक्कर. 
आना, कास, अधिक ठूपा, अरुचि; स्नेह, अग्नि, निद्रा, नेत्र, ओोत्र, 
शुक्र, ओज, छुधा ओर स्वर, इन सवकी निवलता; वस्ति, हृदय, मस्तक, 
ज॑ंघा, ऊरु, कमर और पसवाड़ों में पीड़ा; ज्वर, प्रलाप, अधोवायु भरा 


के 
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ह रहना, ग्लानि, बमन, संधिस्थान ओर अस्थियों में तोड़ने समान पीड़ा, 
मल-मूत्रावरोध ओर नाना प्रकार के वात रोगों की उत्पत्ति होती है । 
ऐसा कचित्‌ होजाय, तो द'हुणु ओपधि ओर द्ृ'हण अजन्नपान का सेवन 
कराना चाहिये । 

संशोधन चिकित्सा के अधिकारी---स्थूज्न, वलवान, पित्त- 
वृद्धिया कफ-चबृद्धि युक्त सनुष्य यदि आम दोप, ज्वर, बमन, अतिसार, 
हृदय के रोग, मलावरोध, भारीपन, डकार ओर उयाक आना इत्यादि 
रोगों से पीड़ित हैं; तो उनकी संशोधन चिकित्सा करें । 

सध्यम स्थूलता, सध्यम व, मध्यम पित्त-बृद्धि या सध्यम कफ-वृद्धि 
वालों के आम दोप आर ज्वरादि व्याधियों में पहले प्रायः दीपन-पाचन 
चिकित्सा करनी चाहिये। ( प्रायः कहने का तात्पय यह है, कि देश, 
काल, प्रकृति अनुकूलतादि की अपेक्षा करके इस नियम में परिवर्तन 
हो जाता हे। ) पश्चात्‌ शोधन उपचार करें | 

हीन स्थोल्य, हीन वल, हीन पित्त या ह्वीन कफ-जचृद्धि युक्त अधि- 
कारियों को आम दोप ओर ज्वरादि व्याधियों में क्लुधा-तृषा का निग्रह 
रूप लंघन कराना चाहिये । 

यदि अति वलवान रोगियों के वातादि दोप का वल मध्यम हे; तो 
वायु, सूय का ताप ओर व््यायामादि के सेवन रूप लंबन चिकित्सा 
करानी चाहिये। इस तरह ऐसे वलवानों के अल्प वल युक्त रोगों में 
बतादि सेवन रूप लंघन चिकित्सा ही कराई जाय, इसमें आश्चय ही क्या? 

आम दोष पर उपचार ऋ्रम--जब आम सारे शरीर में 
फेलकर रस-रक्तादि धातुओं में लोन होऋर रहता है; तब उसे बाहर 
निकालने में बलात्कार नहीं हो सकता | केबल आमाशय या पकाशय में 
हो, तो वमन-विरेचन से दूर कर सकते हैं। लीन विकार के नाश के 
लिये पहले दीपन-पाचन ओषधि देनी चाहिये | फिर स्नेहन ओर स्वेद्न 
द्वारा आम को परिपक्त कर कोष्ट में लाना चाहिये। पश्चात्‌ रोगी की 
शक्ति अनुसार संशोधन ( वमन, विरेचनादि ) क्रिया छारा बाहर 
निकालना चाहिये । ' 
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आमाशय में स्थित दोप को वाहर निकालने के लिये वामक ओपधि; 
मस्तिष्क में रहे हुए दोप को निकालने के लिये विरेचन नस्य; तथा पका- 
शय के दोष को दूर करने के लिये विरेचन ओर बस्ति चिकित्सा को 
प्रयोग में लाना चाहिये | 

जो मल या आम दोप ऊध्य या अधोमागग से स्वतः निकल रहा 
हो; उसे ओपधि देकर बन्द नहीं करना चाहिये। कारण, मल या विकृत 
ऋआम भीतर से रह जाने से किसी-न-किसी रोग की उत्पत्ति करा देता 
है | अतः आवश्यकता पर दीपन-पाचन ओपधि से आम या कच्चे मल- 
दोष को पका कर दूर करें। 

जब ओपधि जीवनीय शक्ति की सहायक होती है; अथवा आन्तरिक 
शक्ति को वल्वान बनाती है; तब वह रोग को दूर करने के लिये समर्थ 
होती हे | इसलिये चिकित्सकों को स्बेदा जीवनीय शक्ति पर लक्ष्य देना 
चाहिये । यदि जीवनीय शक्ति निवल्त होती जायगी; तो उस चिकित्सा 
द्वारा रोग निवृत्त हो जायगा, ऐसा नहों कह सकेंगे । 

रोग ओर रोगी की प्रकृति तुल्यता, ऋतु तुल्यता अथवा देश 
तुल्यता होवे, वह रोग जल्दी काबू में नहीं आता । प्रकृति तुल्यता आदि 
चिह्न न हों, तो रोग सुख-साध्य समझना चाहिये। जैसे पित्त प्रकृति 
वाले को कफ का उपद्रव हो, तो प्रकृति तुल्यता न होने से सुख-पूर्वेक 
आराम होता है; ओर पित्त प्रकृति वाले को पित्त का रोग हो, तोः 
प्रकृति तुल्यता होने से कप्टसाध्य होता है। किन्तु यह नियम ग्रमेह रोगः 
में लागू नहीं होता। अमेह रोग प्रकृति ओर वातादि दोप-दूष्यों की 
समानता से सुखसाध्य ओर विरुद्धता से कप्टसाध्य ओर असाध्य: 
माना गया हे । । 

काल प्रभमाच---संसार की समस्त ओपधियों में ओर प्राणीमात्र: 
के शरीर में वात, पित्त ओर कफ, ये तीनों दोप रहते हैं | वे काल प्रभाव 
से बढ़ते-घटते हैं । इनके संचय, प्रकोष ओर शमन निम्नानुसार होते हैं. 

वात दोप का भीष्म में संचय, वर्षो में प्रकोप ओर शरद ऋतु में: 
शमन होता है | 
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पित्त दोप का वर्षा में संचय, शरद्‌ में प्रकोप ओर वसन्‍्त में शमन 
होता हे । 

कफ दोप का हेमन्त में संचय, वसस्त में प्रकोप और वर्षा में 
शमन होता है । 

यदि ऋतु के हेतु से दोपप्रकोप होता हो, ओर शमन की ओऔपधि 
दी जाय; तो रोग तुरन्त शमन नहीं हो सकता। जेसे शरद्‌ऋतु भें पित्त 
कुपित होता है; उस समय ऋतु तुल्यता होने से पित्तशामक चिकित्सा 


करने पर भी पित्तशसन सत्वर नहीं हो सकता। यदि शरदऋतु में 
कफ कुपित हो, तो यह ऋतु तुल्यता न होने से शीघ्र दूर हो सकता हे।' 


देश प्रभाव--अनूप ( वायु ओर सूय का ताप कम तेज तथा 
वृत्त ओर जल अधिक हो, ऐसा ) देश, स्वाभाविक रीति से कफ प्राधान्य 
होता है | जांगल ( वायु ओर ताप अधिक तेज हो, बृक्ष ओर जल कम 
हो, ऐसा ) देश, वात प्राधान्य होता है; अर्थात्‌ इन देशों के ओपधि, 
मनुष्य ओर पशु-पक्षो आदि वात प्राधान्य प्रकृति वाले होते हैं । दोनों 
देशों के लक्षण जिस देश में मिलते हों उसको साधारण देश कहा है। 
साधारण देश में बात, पित्त और कफ प्राय: सम साने हैं | ( जिस देश 
में अधिक उष्णुता पड़ती हो, उस देश को उष्ण ओर शीत ग्राधान्य देश 
को शीत कहा है ) | कतिपय उष्ण देशों में पित्त सत्वर प्रकुपित होजाता 
है| कतिपय शीत प्राधान्य देशों में निवेलों पर बात या कफ प्रकोप 
होकर न्युमोनियादि रोग सत्वर आक्रमण कर देते हैं। पव॑तों पर अतिसार, 
प्रधाहिकादि सहज हो जाते हैं। बड़े शहरों में निर्धनों को राजयक्ष्मा 
हो जाने की भीति अधिक रहती है। छोटे ग्रामों में विपमज्वर जल्दी 
फेलता है | कतिपय देश द्विदोपज प्रतीत होते हैं। अलावा प्रवास और 
ऋतु प्रकोपादि हेतु से मनुष्यों पर देश का असर न्यूनाधिक हो जाता 
है। मेला-यात्रा में आवश्यक स्वच्छता न रहने से संक्रामक विसूचिकादि 
रोगों की उत्पत्ति हो जाती है । 

साधारणतया पित्त ग्राधान्य देश में कफ की वृद्धि होवे, तो देश 
तुल्यता न होने से रोग सुखसाध्य होता है । एवं कफ प्रकोपयुक्त रोगी 
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मो 
सस्यूमि ( जांगल देश ) में रहे; तो उस.देश के जलवायु से कफ प्रकोप 

में कमीपना हो जावा है। मद्रास अथवा महाराष्ट्‌ म॑ इमली खाना 
अनुकूल रहता हे; परन्तु उस देश के निवासी मालवा मे आकर इमली 


खाते हैं; तब उनमें से अनेकों के शरीर पर सूजन आ जाती है | इस तरह 
काल ओर देश का असर सी मानव प्रकृति पर होता हे 


प्रकृति र्वभाव--सतामान्यतः सानवदेंह में वाल्य, युवा ओर 
चृद्धावस्था में अनुक्रम से कफ, पित्त और वात धातु'की अधिक परि- 
माण में उत्पत्ति होती है । दिन ओर रात्रि में भोजन करने पर पचन 
होने तक कफ, पित्त ओर वात को वृद्धि क्रमशः होत्ती रहत्ती हे। ऋतु 
विभाग में ग्रीष्म, वर्षा ओर शीतकाल तथा देश भेद से जांगल, ऊष्ण 


ओर अनूप प्रदेश, ये क्रशः वात, पित्त ओर कफ की वृद्धि के लिये 
अधिक अनुकूल माने गये है । 


जागरण, मल-मूत्रादि वेग का धारण, मेथुन ओर मार्ग-गमनादि से 
वातइंड्ि; सूय का ताप और अभप्नि का सेवन, छुघादि-वेग का धारण, 
तथा शराब, तमाखू आदि का सेवन, ये सब -पित्तवृद्धिकर हैं; एवं 
श्रम का अभाव, दिन में शयन ओर चिन्ता त्यागादि- ये सब 
कफ 

इनके अलावा सन की वृत्ति के परिवत्तन से भी वातादि धातु में 
न्यूनाधिकता हो जाती है | चंचल बृत्ति से बात, क्रोधादि से पित्त, तथा 
आनन्द ओर शान्ति से कफ धातु की वृद्धि होती है। . 

इस रीति से प्रकृति, देश ओर काल विचार, रोग का कारण, दोप 
प्रकोप, दृष्य विचार, उपद्रव, साम-निराम रोग, कितने काल से सेग 
इआ है, रोग की गति, रोगो की आयु, ख्री है तो सगर्भा या प्रसूता है 
अथवा नहों; चालक है, तो माता का दूध पीता है अथवा नहीं; माता 
रोगी है अथवा निरोगी तथा रोगी के आहार-विहार और अरिएचिह्रादि 
का विचार कर चिकित्पता करने से भगवान्‌ धन्वन्तरि अवश्य यश 
दिलाते हैं। | आर 
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रोगमादो परीक्षेत ततोश्नन्तरमोपधम्‌ | 
ततः कर्म भिपक पश्चाज्ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥| 
च० सं० सू० २१ । २४ 
चिकित्सकों को चाहिये, कि पहले रोग की परीक्षा करें; फिर रोगा- 
नुसार ओपधि के गुण, धर्मादि का विचार करें; तत्पश्चातू देश, काल, 
प्रकृति आदि का विचार कर ज्ञान पृवक चिकित्सा करें | 
योग का जब तक निश्चय न हो, तव तक चिकित्सा निःसन्देह नहीं 
हो सकती । अतएव महर्पियों ने रोग परीक्षा का विधान किया है. | इस 
रोग-परीक्षा के महर्षि आजत्रेय ने तीन उपाय कहे हैं&। शाखोपदेश, 
प्रत्यन्ञ ओर अनुमान | क्‍ ु 
( १ ) शास्त्रोपदेश--शाश्र में कहे हुए लक्षणों ( निदान 
पंचक ) पर से रोग निर्णय करंने को शास्प्रोपदेश कहा है। इसका 
बण न पहले उपोद्घात प्रकरण में किया गया है । 
(२) प्रत्यक्ष--आगे लिखे हुए नाड़ी, मंर-मूत्रादि अषट स्थानों 
पुर से रोग विनिश्चय करना, उसे प्रत्यक्ष परीक्षा संज्ञा दी है |+ 
(३) अलनुसान---रोग का आरम्भ, दोप, वलावलादि का युक्ति 
पूबक निश्चय करना, उसे अनुमान कहा है «४ । इस अनुमान परीक्षा के 
लिये अनेक प्रश्न किये जाते हैं; इस हेतु.से अटष्टांग हृदयकार ने इसे 
प्रश्न परीक्षा ( इस्टरोगेशन 7760700७807 ) नाम दिया है |-- 





. #% पत्रिवि्धं खलु रोगविशेषविज्ञानं .भवति तद्था आप्तोपदेश: पत्यक्ष- 
सनुमान चेति |” ॥ च० सं० वि० ४ । ३॥ 
+ “अत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्वं ठुभुत्सुः सर्वेरिन्द्रियः सर्वानिन्द्रियार्थान्‌ 
आतुरगतान्‌ परीक्ष त, अन्यत्र रसज्ञानात्‌ू ? च० सं० वि० ४। 8 ॥ 
» “अनुमान खल्वपि तकों थुकृत्यपेत्च: ।? च० स० बि० ४७। ६॥ 


3. कल न >> जे वश १9 
“>& दशनस्पशनप्रश्न: परीत्त ताथ रोगणम्‌ ।? आर० ह० ॥ 
४ 
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प्रत्यक्ष परीक्षा के ध्रष्ठा स्थान--अत्यक्ष परीक्षा के आठ 
स्थानों के लिये रावण कृता नाड़ी परीक्षा में लिखा हे, किः-- 
गदाक्रान्तस्प देहस्य स्थानान्यष्टी परीक्षयेत्‌ | 
नाड़ी मूत्र मल॑ जिहां शब्दस्पशच्गाकृतीः ॥ 
रोगो के देह की नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्ा, शब्द, स्पश, नेत्र ओर 
आकृति ( दर्शन परीक्षा ), इन आठ स्थानों को भली भाँति देख, सोच- 
विचार कर रोग विनिणेय करना चाहिये । 


नाड़ी परीक्षा । 
इस देह में मूलाघार रूप वात, पित्त ओर कफ, ये तीन धातु हैं। 
इनकी गति ( साम्यावस्था ओर विकृति ) नाड़ी पर से विदित होती 
है | इसलिये अनेक आचाय ओर जनता ने नाड़ी परीक्षा को अति- 


महत्व दिया हे । 
हाथ के मणिवंध और अंगुछ की मूल में जीव की साक्षी देने वालीः 
धमनी रहती है। इस धमनी को वहिः प्रकोष्टीया धमनी कहते हैं ॥ 
इसकी गति देखने से स्वास्थ्य ओर रोग का वोध हो जाता है। 
अंगुषमूलसागं या धमनी जीवसाक्षिणी । 
तच्चेप्टया सुर दुःखं शेयं कायस्य परिडतेः ॥ यो० त० ॥ 
धमनी की परिभापा प्राचीन शास्त्रकारों ओर अवाचीन आचार्यों की भिन्न- 
भिन्न हैं। भगवान्‌ धन्वन्तरि के मतानुसार इस देह में नामि से उत्पन्न २७ 
धमनियाँ हैं । इनमें १० ऊरध्वंगासी, १० अधोगामी और ४ तियकगामी हैं ॥ 
फिर इनकी शाखा, उपशाखायें असंख्य हो गई हैं। इन घमनियों सें कितनीक: 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्घ, श्वासोच्छ वासक्रिया, हँसना, वोलनादि क्रिया को 
तथा कतिपय वात, पित्त, कफ ओर रक्क को वहन कराती हैं। इस तरह 'धमनियों 
से ओर भी अनेक क्रिया हो रही हैं । इन वातादि धातु वहन करने चाली धमनी 
की शाखा, जो करमूल में रही है; वही बातादि धातुओं की अकृति-चिक्रति का 
वोध कराती है । 
वर्तमान में प्रत्यक्ष शारीरकार ने धमनी हृदय में से रक्ष को अहण कर सारी 
देंह में पहुँचाने वाली रक्तवाहिनी नाढ़ी को कहा है | शाखा, उपशाखा मिलकर 
धमनियाँ अ्रभेक बन गई हैं । इन सबका भूल हृदय है | हुदय के साथ मुख्य दो. 
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धमनियों का सम्बन्ध है। एक फुफ्फुसाभिगा घमनी ([?77707%7ए क"87ए) 
ओर दूसरी महाघमनी (/ 0709) है। फुफ्फुसाभिगां धमनी की २ मुख्य शाखाएँ 
हृदय के दक्षिण भाग में से अशुद्ध रक़् को शुद्ध करने के लिये फुफ्फु्सों 
में ले जाती हैं। शरीर में अशुद्ध रक्त वहन करने वाली धमनियाँ केवल 
येहीहें। 

दूसरी महाधमनी हृदय के वामनिलय में से उत्पन्न होकर अपनी विविध 
शाखाओं द्वारा सारे शरीर को शुद्ध रक्त पहुँचाती रहती हैं| इस धमनी की बड़ी 
वड़ी शाखाओं द्वारा जहाँ जहाँ रक्त जाता है, वहाँ रक़्ाभ्िसरण जनित 'घिम-घममा 
ऐसी आवाज़ होती रहती है। इस पर से शारीरिक ब्यापारों की प्रकृति- 
विकृति का बोध होता है । इसकी एक शाखा बहि; प्रकोष्टीया धमनी 
( २०व9ांशे ४&0०/ए ) हाथ में गई है । उस शाखा में मणिवंध के 
पास हृदय की स्थिति अनुसार रक़्वहन की आवाज़ जानी जाती है। 
इस पर से हृदय विकृति और अनेक अकार के रोगों का सम्यक प्रकार से 
बोध हो जाता है। 


कतिपय मनुष्यों में धमनियों के उत्पत्ति स्थान, शाखा, धमनी चक्र के 
स्थान, धमनी शाखाओं की संझ्या, इनमें अंतर प्रतीत होता है । किन्तु अधिकांश 
में समान रहता है। सामान्यतः हाथ के नाढ़ी स्थान की श्रपेज्ञा एक मनुष्य का 
नाड़ी स्थान ४ अंगुल ऊपर के भाग में ४ वर्ष पहले देखा था । बम्बई में एक 
समय एक झरूत मनुष्य के हृदय खण्ड देखे थे ; वे बिलकुल उल्टे थे। फिर भी 
अनेक वर्षों तक वह मनुप्य निरोगी स्थिति में जीवित रहा था। ऐसी विविधता 
भी कचित्‌ इष्टिगोचर होती है। 


इस लाड़ी-परीक्षा का सम्यक्‌ बोध लेखनी द्वारा नहीं दे सकते; 
केवल अनुभव से ही होता है । जैसे मुह के उच्चारण में अ, क से आदि 
लेकर ४२ अक्षर, इनमें भी सामुनासिक, निरनुनासिक ओर मात्रादि 
भेद तथा पशु-पक्ती ओर यन्त्रादि की ध्वनि मिलकर अनेक प्रकार होते 
हैं। इस तरह नाड़ी की गति में भी अनेक विध भेद हो जाते हैं। जैसे 
वाणी पर से सुख-दुःख, प्रम-द्व प, सरत्ता-दुष्टता ( कपट ), सदूभावना 
दुर्भावना, ऋरता, क्रोध, भय, अभिमानादि हार्दिक वृत्ति; बालक, युवा 
या वृद्ध की आवाज़; ख्री या पुरुष; रोगी ओर नीरोगी स्थिति; मुह से 
पानादि खाते हुए या कफ होते हुए उच्चारण, परिचित या अपरिचित 
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व्यक्ति, इन सव बातों का बोध हो. सकता है।. बसे ही नाड़ी-परीक्षा से 
आन्तरिक स्थिति ओर नाना प्रकार की व्याधियों का बोध 
हो जाता है। 

मणिवंध ओर अंगुए के मूल में जो धमनियों कां संघधिस्थान हे; 
उस पर उँगली रखकर नाड्डी की गति देखने को नाड़ी-परीक्षा कहते 
हैं। यद्यपि शरीर में अनेक (दोनों पेरों के गुल्फ, नाक ओर कण्ठादि 
स्थानों की ) धमनियों पर डँगली रखकर भी देखा जाता है। तथापि 
इन अनेक स्थानों में से हाथ की नाड़ी की ही प्राधान्यता दी है। मुमुषु 
अवस्था में जब हाथ की नाड़ी टूट जाती है; तव उक्त कण्ठादि की 
नाड़ियों से परीक्षा की जाती है। ( कण्ठ म॑ रही हुईं मनन्‍्याशिरा की 
गति अनेक प्रकार के हृदय के रोगों में भी देखी जाती है ) । 

जीवन-मरण, शिरोरोग, कण्ठरोग, कण्णरोग ओर मुखरोग का 
वोध नासा नाड़ी से हो सकता है। यदि पेरों की नाड़ो पर से स्पंदन 
'देखना हो; तो अन्तगु ल्फ के नीचे (गॉँठ के पीछे ) रही हुई पश्चिम 
जंधिका ( पिछली ओर रही हुई ) घमनी पर से देखा जाता है। 

नाड़ी परोक्षा में विशेपतः पुरुप के दक्षिण ओर ख््रियों के वामहस्त 
की नाड़ी देखी जाती है। कारण, ख्री-पुरुष के दृह भेद से नाड़ी आदि 
अज्ों के मूल विपरीत रहे हैं। जेसे वीणा के सब रागों को तन्‍्त्री स्पष्ट 
दर्शा देती है; बैसे ही हाथ की नाड़ी सब रोगों का प्रकाश कर देती 
है । शरीर सें वात, पित्त, कफ में से जो दोप कुपित होता है, उस दोष के 
'अनुसार नाड़ी को स्थिति चदल जाती है, अथात्‌ वायु में विकृृति होने 
पर गति दूपित हो जाती है । पित्त प्रकोप से स्वाभाविक उष्मा में 
परिवत्तन और कफ प्रकोप होने;पर नाड़ी में शिथिलता आ जाती है-। 

अनेक अनुभवी सज्जनों का मत है कि इस देह में वात, पित्त और 
कफ अ लग नहीं रहते; अतः एक-एकडंगली से एक-एक दोप का बोध 

हीं हो सकता । एक ही स्थान से सबका मिश्रित वोध हो जाता है। 

तव दूसरी ओर कतिपय आचार्यों का मत है, कि नाड़ी में वायु का 

स्थान प्रथम ( अँगूठे के मूल के पास ), पित्त का. स्थान . मध्य में और 
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कफ का स्थान अन्त में माना है#। वायु के स्थान में सर्पादि प्राणी की 

तरह कुछ टेढ़ी गति, पित्त के स्थान में सेढ़क के समान उछलती ओर 
कफ के स्थान में हंस, मोर, कबूतरादि पक्ती की तरह मन्द्गति प्रतीत 
होती है। इन बात, पित्त, कफ के स्थाननिणंय में भी आचार्यों के मत- 
भेद हैं। परन्तु वात, पित्त, कफ की अनुक्रम से साँप के समान टेढ़ी, 
मेंढक समान उछलती ओर राजहंस समान मन्द गति में सतभेद नहीं 
है | अतः इन निश्चित लक्षणों पर से वात, पित्त ओर कफ का निर्णय 
सामान्य वोध वाले साधक भी कर सकते है। प्रथम मत -( बात, पित्त, 
कफ का स्थान प्रथकू न मानने वाले ) की अपेक्षा इस द्वितीय मत 
( वात, पित्त, कफ, तीनों के स्थान अलग-अलग उडेँगली के नीचे मानने 
वाले ) को गोंण माना है। फिर भी ट्वितीय मत के अनुयायी अधिक 
होने से उस रीति से नाड़ी का विवेचन किया है | 

मणिवन्ध में जिस स्थान पर घमनी के साथ दूसरी छोटी रक्त- 
वाहिनी का सम्मिलन होता है ओर जहाँ पर रक्त उछलता हुआ प्रतीत 
होता है; उस स्थान को पित्त का स्थान माना हे। शरीर में उप्णता के 
कारण रक्तामिसरण क्रिया में जितनी उचेजना होती है; उतनी ही सन्धि- 
स्थान में (पित्त स्थान में ) रक्त के उछलने की प्रतीति होती हैे। उस 
स्थान के ठोके पर से आन्तरिक शक्ति का हिसाव लगाया जाता है | 

पित्तस्थान से आगे अंगुप्ट की ओर वावधातु की प्रकृति-विक्ृति 
अनुरूप रक्त की गति टेढ़ी ओर वेगवत्ती या मन्द वनती है। अतः उस 
स्थान को बात-स्थान कहा है। एवं पित्तस्थान के ऊपर (कूपर की 
ओर ) नाड़ी कफ की गति का बोध कराती है; अतः उसे कफस्थान 
माना हे। इस तरह एक ही नाड़ी वात, पित्त ओर कफ का बोछ 
कराती है | 
' _ धआयर्वेद की पद्धति अनुसार नाड़ी की परीक्षा के लिए रोगी के 
हाथ को अपने बाँये हाथ से थोड़ा टेढ़ा कर कुहनी ( कूपर ) में रही हुई 





$& अग्ने वातवहानाड़ी मध्ये चहत्ति, पित्तला। 
अन्तेश्लेष्म विकारेश नाढ़ीश्ेया सदा छुघेंः॥ यो० त० ॥ 





४४: चिकित्सातच्त्वप्रदीप 





नाड़ी को थोड़ा दवा, फिर मणिवन्ध में स्थित नाड़ी पर अपने दाहिने 
हाथ की डँगलियों को रखनी चाहिये ताकि तजनी डेँगली से वात, 


मव्यमा से पित्त ओर अनामिक्रा से कफ की गति का सम्यक्‌ बोध 
हो सके। 


इस नाड्ीज्षान विषयक अपने देश में अनेक दन्‍्तकथा प्रचलित हैं। 
कोई कहते हैं, कि आज आपने क्या भोजन किया, इसको अमुक बेच 
बता सकते हैं। अमुक बेच्य £ मास पहले के आहार को बता देते थे; 
ओर भूतकाल के अनेक पू्वंज तो राजमहिलाओं के हाथ पर बँधी हुई 
डोरी को- पकड़ने मात्र से रोग का वणन कर देते थे। इन सब ॒वातों में 
सत्य का अंश कितना हे, यह्‌ इेश्वर ही जाने | सब कल्पनाओं के राज- 
महल हैं। नाड़ी केवल वात, पिच ओर कफ की प्रकृति-विक्ृति का बोध 
कराती है | जिस पर से आन्तरिक शक्ति कितनी वलबती हे, कोनसा 


रोग है; रोग का वल कितना वढ़ा हे; इन वातों का सामान्य रूप से 
अनुमान हो सकता हे । 


नाड़ी के ठोके धमनी के वल ओर गति तथा हृदय की सबलता- 
निर्वेलता ओर संकोच-विकास के अनुरूप न्यूनाधिक होते हैं। स्वस्थ 
अवस्था म॑ नाड़ी प्रवल, स्थिर ओर समान चेग से चलती हे । किन्तु 
देह अत्वस्थ होने पर वातादि धातुओं में विकार होने से नाड़ी के बल 
ओर रक्तामिसरण क्रिया के वेग में न्यूनाधिकता हो जाती है; जिससे 
नाड़ी अस्थिर, निवल, भारी, कठोर या अन्य दोप युक्त प्रतीत होती है । 

स्वस्थावस्था ओर रुग्णावस्था में नाड़ी के ठोके का मिलान करने से 
जाना जाता है, कि नाड़ी के ठोके मे नियमितता (३62५) ०४ ) है 
या नहीं ? तालवद्ध ठोके होते हैं या नहीं १ इस वात के बोध से रोग- 
चल का अनुमान होता है। जो नाड़ी अत्यन्त अनियमित हो, तो वह 
अरिपए का लक्षण माना जाता है। रक्त प्रवाह के वल ( 90:0७ ), ओर 


धमनी की छढ़ता के अनुसार नाड़ी की आकृति ( पुष्ट या कृश ), साम॑ , 
आर निरामावस्था तथा पित्तादि घातुप्रकोप अवगत होते हैं । 


'रस-रक्तादि दृष्यों की विक्षति वात, पित्त ओर कफ के दूपित होने 


रोग परीक्षा प्रकरण भ््पर 
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पर होती है। किसी दोप में कम विक्ृति आर किसी में ज्यादा। किसी 
समय वात, पित्त, इन दो दोपों में विक्ृति विशेष हो जाती है; तब 
नाड़ी टेढ़ी ओर कूदती भासती है। वात ओर कफ में विकृृति होने से 
टेढ़ी और मंद चाल प्रतीत होती है। पित्त ओर कफ विकृ्षत होने पर 
नाड़ी वारबांर कूदती ओर मंद होती हुई मालूम पड़ंती है। इस तरह 
कचित्‌ बात, पित्त ओर कफ, तीनों दोपों में विक्ृति होजाने पर तीनों 
अकार की चाल विक्वत होती हुई विदित होती है । 
जितने अंश में नाड़ी में विक्ति आई हो, उतना ही रोग का वतन 
सममभना चाहिये। जब नाड़ी क्षण-क्षण में विपम स्पंदन युक्त (स्थान 
बदलती ), कूदती, अति वेगयुक्त, अति वक्रगति वाली अथवा अति मंद, 
अति पुष्ट ( स्थूलाकृति ) या अति कठिन हो जाय; तब रोग असाध्य 
माना जाता है । यदि ३० ठोके तक नाड़ी की गति समर रहती है; तो 
जीवनीय शक्ति अपना सफल प्रयत्न कर रही है, ऐसा माना जाता है । 
परन्तु १०-१२ ठोके वाद नाड़ी में प्रतिवन्ध हो जाता हो; तो जीवनीय 
शक्ति का क्षय होकर रोग ग्रव्ल हुआ है, रोग ने घातक रूप धारण किया 
है, ऐसा माना जाता है| 
नाड़ी की गति स्वाभाविक स्थिति से कम हो; तो दठुवलता या 
मस्तिष्क में रक्त की अधिकता समझती चाहिये। ज्वर में नाड़ी-गति 
तेज हो जाती है; तथा स्नायुओं की निवलता में नाड़ी झढु आर पुष्ठ 
हो जाती है । यदि बड़ी आयु वाले के नाड़ी के ठोके १२० से ऊपर चले 
जाते हैं, तो रोग का प्रावल्य अधिक माना जावा है, ओर १४० से बढ़ने 
'पर भयग्रद अवस्था मानी जाती है । 
यद्यपि नाड़ी देखने में पुरुषों के दाहिने ओर ख्रियों के बाँये हाथ की 
नाड़ी अधिक बोध कराती है; तो भी दोनों हाथों की नाड़ियों को 
देखना, विशेष लाभदायक है। जब मरणासन्न रोगी के हाथ की नाड़ी 
नहीं जान पड़ती, तब हाथ के ऊपर के भाग में या कंठ, परों के गुल्फ 
ओर नासानाड़ी पर से चेतना-शक्ति को जानना चाहिये | 
निद्वितावस्था, परिश्रम, व्यायाम, भोजन, वाहर से चलकर आना, 








भ्द्‌ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


तेल मदन, अग्नि ओर सूथे के ताप का सेवन, इनकर्मो के करने पर तुरन्त, 
तथा छुघातुर ओर तृषातुर की नाड़ी नहीं देखनी चाहिये। कारण, ऐसी 
स्थिति में नाड़ी रोग या शारीरिक शक्ति का यथार्थ बोध नहीं करा 
'सकती । प्रातः्काल सत्न-मृत्र त्याग कर थोड़ी विश्रान्ति लेने के पश्चात्‌ 
नाड़ी की परीक्षा करना यह उत्तम है। मध्याह में नाड़ी का स्वभावत्त+ 
वेग-न्यून हो जाता है। पुनः तीसरे प्रहर में बढ़ जाता है। अतः इन 
समयों में भी पूरा बोध नहीं हो सकता। 

स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी केंचुए की गति के समान म्रढु, प्रबल, जड़ता 
रहित तथा वलवान रहती हे | प्रातःकाल स््रिग्धा, मध्याह में उष्णा ओर 
सायंकाल को वेगवती भासती है । किन्तु रोग होने पर नाड़ी की गति में 
नाना प्रकार की विभिन्न गति हो जाती है । 

भिन्न-भिन्न हेतुओं से नाड़ी की गति में निम्नानुसार भेद हो 
ज़ाता हे। 

(१) दीप्राप्मि वालों की नाड़ी हल्की ओर तेजयुक्त होती है । 
,. (२) सुखी मनुष्य की नाड़ी स्थिर ओर सबल होती है । 

(३) छ्षुधातुर की नाड़ी चपल ओर भोजन कर. लेने पर स्थिर हो 
जाती है । 

( ४ ) अधिक भोजन होने पर ओर मेथुन के वाद नाड़ी उष्ण स्पश 
ओर मन्द हो जाती है । 

(४ ) मन्दाप्मि ओर धातुक्षीणता में नाड़ी क्ञीण ओर धीरी होती है. 

(६ ) उद्द ग, काम, भय या चिन्ता के उदय होने पर नाड़ी की. 
गति क्षीण हो जाती है। : 

(७) मलावरोध में नाड़ी वेगवती, वक्रणति, ऊपर चढ़ती हुई ओर 
भारी मालूम होती हे | । 

(८) अजीण में नाड़ी कठिन ओर मन्द-मन्द चलती है। आमदोप 
से भारी ओर स्थूल भासती हे; फिर अजीण की निवृत्ति होने पर नाड़ी 
तेज, निमल ओर चंचल हो जाती है। 

"(६ ) सगभा की नाड़ी भारी,मन्द ओर ऊध्वगतियुक्त जान पड़ती है। 





रोग परीक्षा प्रकरंण घर 








(१०) ज्वर में नाड़ी उष्ण-स्पश और वेगपूषक चलती है। वात- 
ज्वर में नाड़ी कुछ भारी, कठिन और बेगवती; पित्तब्चर में अत्यन्त 
वेगपूबंक चलती हुईं ओर कठिन; तथा कफज्वर में मन्‍्द चेगयुक्ता ओर 
मन्दोष्ण प्रतीत होती हे | वातपित्तज्वर में चंचल, स्थूल ओर कठिन; 
बातकफज्वर में सन्‍्द ओर थोड़ी गरम (क्चित्‌ वात स्थान में तेज ); 
तथा कफपित्तज से नाड़ी शीतल-्सी ओर मृदुगासी विदित होती है। 
त्रिदोषज सें नाड़ी क्षण-च्ण में अनियमित होती हुई भासती है । साम- 


ज्वर में नाड़ी भारी ( पुष्ठ ) रहती है ओर निरासावस्था में नाढ़ी हल्की 
हो जाती है । 


(११ ) अतिसार में पहले नाड़ी तेज चलती है; परन्तु निबलता- 
आजाने के वाद नाड़ी शनः-शनेः क्ञीण होती जाती है । 

(१२) संग्रहणी में नाड़ी उछलती हुईं चलती है। 

(१३) विपूचिका में नाड़ी सूक्ष्म मेंढक की तरह उछल-उछलकर 
अनियमित चलती हे; ओर धीरे-धीरे अति शिथित्न हो जाती है। 

(१४) अश में नाड़ी स्थिर ओर मंद रहती है; किन्तु अपथ्य सेवन 
करने पर आयः तेज आर टेढ़ी-सी एवं कचित्‌ सरल चलती है । वाताश में 
वक्रगति, पित्तज में मेंढक समान गति और कफज में पुष्ट रहती है । 
द्विदोपज ओर त्रिद्ोपज में दोपानुसार गति हो जाती है | 

(१४) पाण्डु और कासला रोगी की साड़ी चंचल ओर तीद्ण 
रहती है; ओर कभी-कभी चाल में अन्तर पड़ जाता है | 

(१६) शूलरोग में बात ग्राधान्यता हो, तो वक्रगति; पित्तज हो, तों 
अति उष्णु; कफ प्रकोपसह हो, तो मंद ओर भारी; तथा आमजन्य शूलत्र 


या कृमि प्रकोप हो, तो नाड़ी भारी, तेज ओर कभी झटका सारती 
हुई भासती है । 

(१७) कफ कास और राजयच्षमा में रोग प्रवल् हो जाने के पश्चात्‌ 
नाड़ी अस्थिर ( कम्प युक्त ), ज्ञीण और मंद चलती है। शुष्क कास 
में नाड़ी वारबार अस्थिर-सी हो जाती हे । 

(१८) श्वास रोग में श्वाल उठने पर तेज गति ओर अन्य समय: 


श्प चिकित्सातत्त्वग्रदीप 





'पर मंद हो जाती है । नाड़ी की चाल वहुधा जोंक के सद्ृश रहती हे । 

(१६) हिक्का में नाड़ी अस्थिर और वेगपूबक चलती रहती हे । 

(२०) कृमिरोग से नाड़ी कभी मठ, कभी तेज, कभी झटका सारती 
'तथा क्चित्‌ लोप हो जाती है । 

(२१) सवरमंग में नाड़ी सूक्ष्म या क्ञीण हो जाती है | 

(२२) गुल्म रोग में नाड़ी चंचल, वेगवती ओर घूमती हुईं विदित 
होती है । 

(२३) रक्तपित्त में नाड़ी मंद, कठिन ओर सरल होती हे। 

(२४) बमन रोग में कचित्‌ नाड़ी एकद्म लोप हो जाती है; ओर 
अनियमित रहती हे । 

(२४) मदात्यय में सक्ष्म, वेगवत्ती, उष्णु स्पशे, कठिन ओर जड़ 
हो जाती हे । 

(२६) उन्माद रोग में चंचल, घृमती हुई और अनियमित होजाती है। 

(२७) बातरक्क में नाड़ी मंद, वक्र ओर कठिन प्रतीत होती हे। 

(२८) अमेहयदि मूत्र रोगों में नाड़ी कठिन ओर भारी होती है; ओर 
मूत्राधात रोग में वारार विपमता युक्त अर्थात्‌ अनियमित भी होती 
रहती है । 

(२६) कुछ रोगी की नाड़ी प्रायः कठित और मंद हो जाती है; किन्तु 
पित्त प्राधान्य कुछ म॑ गति तेज रहती हे । 

(३०) विप के तीत्र वेग में नाड़ी अत्यन्त चंचल होती हे; ओर 
निवलता वढ़ने पर नाड़ी शिथिल हो जाती हे । 

(३१) हृद्रोग में नाड़ी राजहंस के समान मन्द, कठिन, कचित्‌ 
लोप होती हुई एवं कचित्‌ तीत्र गति वाली हो जाती हे । 

(३२) वातव्याधि में नाड़ी की गति वक्र ओर मन्द रहती हे । 

(३३) अपस्मार में नाड़ी क्षीण आर तेज चाल वाली हो जाती है। 

(३४) ऊरुस्तंभ में नाड़ी स्रिग्ध, वक्र, चंचल ओर गम भासती है । 

(३५) प्रदर रोग में नाड़ी स्थिर ओर मन्द गतियुक्त होती है । 

(३६) आमवात के तीत्र प्रकोप में नाड़ी की गति तेज ओर मारी 
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होने पर भी संकोच कज्षम ( 007977०8206 ) होती है। रोग जीण होने 
पर नाड़ी शिथिल हो जाती है । 

(३७) त्रिदोपज असाध्य व्याधि में नाड़ी कभी मन्द, कभी तेज, कभी 
'शिथिल और कभी रुक-रुककर चलती है; तथा कभी एकदम बिलुप्त भी 
हो जाती है । उपयु क्त नाड़ी की गति यदि सूथ के ताप में भ्रमण, अधिक 
परिश्रम, दोड़ना, गिरना, तीत्र अतिसार, विपूचिका, विप प्रकोप, सान- 
सिक अस्वस्थता, मूच्छी, भय, शोक, निवेलता, मेथुन करने के पश्चात , 
ज्ञय रोग तथा शुक्रक्ञयादि हेतु से हो जाय; तो मात्र उतने से ही रोग 
को सत्वर घातक न मान लें । बालकों की नाड़ी भी अनेक बार ऐसी 
ही हो जाती है। फिर भी थोड़े समय म॑ वह स्वस्थ हो जाती है । 

यदि देह में अति उष्णुता हो ओर नाड़ी में शीतलता हो; या नाड़ी 
में उष्णता ओर शरीर में शीतलता हो; या बारबार गति बदलती रहती 
हो ओर संज्ञा नाश हो जाय, तो रोग को असाध्य माना जाता है। 

(३८) ब्रिदोपज रोगी ओर मुमुपु की नाड़ी यदि चल-चलकर बार- 
बार स्थिर हो जाय ओर शरीर में शोथ न आया हो, तो रोगी एक 
सप्ताह जीवित रहता है । 

जिसकी नाड़ी अपने स्थान से आधे यव प्रमाण स्खलित हो जाय; 
बह ३ दिन में मृत्यु की शरण लेता है । 

केवल अनामिका नीचे स्पन्दुन हो, तो ४ प्रहर में; दो अंगुल दूर 
होने पर १॥ प्रहर में; श॥। अंगुल्न अन्तर पड़ने पर १ प्रहर में; ओर 
'तीनों उँगली के नीचे नाड़ी की अग्रतीति होने पर आध ग्रहर सें सृत्यु 
'हो जाती है । 

जिसकी नाड़ी मात्र तजनी के चीचे प्रतीत हो, इतर दो उँगली नीचे 
'न हो, वह ४ दिन जीवित रहेगा । 

यदि शरीर अति उष्णु ओर नाड़ी अति शिथिल्न हो जाय, तो रोगी 
'३ दिन में चला जायगा। यदि नाड़ी बार-बार टूट जाती है; या अहच्श्य 
हो जाती है, तो वह उसी दिन चला जाता है । 

इस नाड़ी-परीक्षा में रोगी की प्रकृति वातप्राधान्य, पित्तप्राधान्य 
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अथवा कफप्राधान्य है, इस वात को लक्ष्य में रखकर परीक्षा करनी 
चाहिये। अनेक-अनेक व्याधियों में नाड़ी की चाल से समानता भासती 
है | जेसे चिन्ता और भय से नाड़ी क्षीण होती है । मन्दाग्नि और क्षीण 
धात॒वालों की नाड़ी मन्द-मन्द चलत है। इसलिये नाड़ी-परीक्षा के 
अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं की सहायता भी लेनी चाहिये । 


पाश्चात्थ विधि--आयुवंदीय नाड़ी परीक्षा के समान डाक्टरी 
में भी नाड़ी परीक्षा की विचारणा हुई है; ओर हो रही हैे। इस मत 
अनुसार नाड़ी परीक्षा के निम्नानुसार ५ विभाग होते हैं। 

(१ ) गति-स्पन्दुन संख्या ( 77९५४०००ए, 868 ) | 

( २ ) यति--ताल या हंसादि बोधक सम-विषस गति (३४ए४४7) 

(३ ) संहत्ति--दृढ़ता-कोमल या कठोर नाड़ी ( ग'श्याआं०० ) | 

( ४ ) आकृति--स्थूल कृश नाड़ी ( ए०[पए्रा७ )। 

(४ ) रक्ततत्न ( 70766 ) । 

( १ ) गति---स्पन्दन संख्या प्रकृति ओर शरीर बल के भेद 
से न्यूनाधिक हो जाती है। स्वस्थ स्थिति में सामान्य रीति से नाड़ी के 
ठोके एक मिनट में निम्नानुसार प्रतीत होते हैं । 


सिकन- ०-० /१०१००५/५/९७०५/-५/५/०५०५-१५/१५/०५/५०५/५/५/०५८०५०-५/०४७०५//७०-५०००/५००५८५/५-३००१५/०५१५०५०५३०५८०५५०१०१५०५-५००१५१५००००४१५१००४०००२४१००-४४२११४४४ ११ ता सच रस रा चाचा 5 





आयु ठोके | आयु ठोके 
गर्भत्थ बच्चों के १४० | १४ वष तक ६० 
जन्म लेने पर १३० | २० ,, प्‌ 
प्रथम व से १२० | ४० ,, ध्भ् 
द्वितीय वष में ११० | ६० ,,.... ७० 
ठ्तीय बप से १०० | अति वृद्धावस्था से ७४ से ८० 
७ वप तक धर 


पुरुष की अपेक्षा ल्री की नाड़ी के स्पन्दन में १०-१४ ठोके अधिक 
होते हैं। अति वृद्धावस्था आने पर निर्बेलता वढ़ जाने के हेतु से नाड़ी 
अधिक अनियमित हो जाती है । एवं इतर समय में निर्बेलता वढ़ जाने 
पर नाड़ी के ठोके बढ़ जाते हैं। क्चित्‌ स्वस्थावस्था में भी स्वाभाविक 
स्पन्दन-संख्या में बहुत अन्तर हो जाता हे। जैसे फ्रान्स के सम्राद नेपो- 
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'लियन वोनापाट की चाड़ी के ठोके केवल्न ४० ही होते थे। इसके विरुद्ध 
कतिपय सनुष्यों के हृत्पिणड द्वुतगामी होने से उनकी नाड़ी से स्पन्दन- 
संख्या स्थायी या सामयिक भाव से १०० से १२० तक प्रति मिनट 
हुआ करती है । सामान्य रीति से हृदय जितना सवल होगा, उतने 
ही स्पन्दन कम होते है; ओर जितना हृदय निर्वल होता है, उतनों ही 
स्पन्दन-संख्या बढ़ जाती है । इस नियमानुसार किसी भी व्याधि में बल- 
क्षय हो जाने पर गति वीत्रतर हो जाती है । 

निद्वितावस्था की अपेक्ता जागने पर, सायंकाल की अपेक्षा प्रात+- 
काल में, लेटे रहने की अपेक्षा बेठने पर और वेठने की अपेक्षा खड़े रहने 
'पर नाड़ी के स्पन्दन बढ़ जाते हैं। लेटे रहने पर ६६ ठोके हों, तो बेठने 
यर ७०, ओर खड़े होने पर ८० हो जाते हैं । 
« क्रोधया भय की उत्पत्ति होने पर स्पन्दन-संख्या बढ़ जाती है; 
ओर मानसिक आपधात होने पर स्पन्दन-संख्या कम हो जाती है। 
व्यायाम के प्रारम्भ में स्पन्दन बढ़ जाते हैं, फिर थकावट आजाने पर 
कम हो जाते है । 

नाड़ी गति के अनुरूप श्वासोच्छास ( 8०४[/78४078 ) संख्या 
प्रति मिनट २ मास से २ घयय तक ३५, ६ बय तक ३०, १२ वर्ष तक 
2०, १४ बष तक १८ ओर युवा पुरुष की १६ से १८ होती है। स्त्री के 
श्वास दो अधिक चलते हैं। 

इस हिसाब से श्वासोच्छास से नाड़ी के ठोके वहुधा ४ गुने होते 
हैं । यह स्थिति स्वस्थता ओर अस्वस्थता, दोनों स्थिति में कायम रहती 
है। किन्तु न्युमीनियादि कतिपय व्याधियों में इस नियस का भंग हो 
जाता है| न्युमोनियाँ में श्वासोच्छास से नाड़ी के स्पंदनों की संख्या 


केबल १॥ से २ गुनी होती है। ऐसे ही इतर फफ्फस पिकृति जन्य रोगों 
में भी अन्तर हो जाता है | 


श्वासोच्छूस के अतिरिक्त नाड़ी के स्पंदनों का शारीरिक उत्ताप के 
साथ भी धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जब नाड़ी में ८ से १० स्पन्दन बढ़ 
जाते हैं, तब उत्ताप एक डिग्नमी बढ़ जाता है। इस नियमानुसार नाना 
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प्रकार के ज्वरों में उत्ताप के अनुरूप नाड़ी के ठोके की संख्या में भी 
वृद्धि हो जाती है । ह 

किन्तु शारीरिक उत्ताप न बढ़ने पर स्पन्दन-संख्या वृद्धिंगत होती 
जाय, तो समभना चाहिये, कि हृत्पिएड दिनों-दिन क्षीण होता जाता है ॥ 

हृदय के वासखण्ड में रहे हुए द्विपत्रकपाट से रक्त का प्रत्यावत्तंन 
(४७४ 7०९ुणाष्र/४ध०० ), घमनी कपाट से रक्त का पुनरागमनः 
( 007४० 7९६पाष्टा/8४07 ) या इतर हत्पिएड विकार, हिस्टीरिया, 
रक्त की अति न्यूनता ओर गलगरण्डादि रोगों में उत्ताप न बढ़ने पर 
भी नाड़ी के ठोके की संख्या बढ़ जाती हे । 

राजयचक्ष्मादि व्याधियाँ और रक्त हीनता, जिनमें रक्त-भार कम हो 
जाता है; इनमें उत्ताप ओर श्वासोच्छूस की अपेक्षा नाड़ी की गति 
तीत्र हो जाती है| किन्तु किसी कारणवश रक्त-भार की वृद्धि होजाय;, 
तो अपेक्षा कृत स्पन्दन-संख्या कम हो जाती हे । 

सस्तिष्कावरण प्रदाह ( मेनिद्ञायटिस !ध०४०४788 ), फुफ्फुस 
प्रदाह ओर हृदयावरण पग्रदाह ( पेरिकाडोयटिस 26ए४०७००४४४ ) से 
_ ज्वर, मोत्तीकर ( 77900 ), इन्फल्युएज्ला, संतत विषमज्वर, इन 
रोगों में उत्ताप की अपेक्षा नाड़ी के स्पन्दन की संख्या कम हो जाती है।॥ 

कामला, पारडु, संन्यास, जी्ए-अजीण, अधौवभेदक, मूत्र-यन्त्र में 
विक्ृति, धमनी कोप काठिन्य, अपस्मार, श्लेष्सिक उन्माद, मधुमेह, 
उम्र रोगों के पश्चात्‌ निवेत्ञता ओर फुफ्फुस-कोष विस्फारण ( एस्फाई- 
सिमा 0]॥9827७ ), इन रोगों में नाड़ी क्षीण हो जाती है; तथा 
हृदय के मांसरज्जु-अलिन्द्निलय सेतु ( #णाप०-ए०ाएशं०्पॉश्फ 
5०७ ) के स्नायुओं में विक्ृति, अलिन्द खण्ड में विक्ृति, डिजिटे- 
लिसादि विप-ओपधि का सेवन या इतर कारण से जब हृदन्तराय 
( 96४7/-०००४ ) हो जाता है; तब नाड़ी की गति अति शिथिल होः 
जाती है। स्पन्दन-संख्या प्रति मिनिट ३० तक घट जाती है; कचित्‌ 
२० ही रहती है। ऐसे ही उपदंशज अचु द्‌ ( गूमा ७एए४०४७ ), विद्रध्रि 
( 030885 ), कृमि, संसर्गंजनित विपमय रक्तविकार ( इन्फेक्शन: 
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टॉक्सीमिया 7760४07 605७779 ) आदि रोगों में भी नाडी की गति 
कम हो जाती है । 

इस नाड़ी स्पन्दन-संख्या की न्यूनाधिकतानुसार नाड़ी की गति के 
३ विभाग किये हैं। १ द्रुतगति ( क्किक पल्‍स 0एं०८ [099 ), २ तेज 
गति ( शाप॑ पल्‍्स 5027 एणै४७ ) ओर ३ -मनन्‍्द गति (स्लो पल्स 
807 97/88 ) । इनमें द्रुत गति वाली नाड़ी दोड़ती हुई; तेज गति युक्त- 
नाड़ी चंचल; ओर मन्द नाड़ी धीरे-धीरे चलती हुई प्रतीत होती है। 

(२ ) यति--नाड़ी कीं गति तांलबद्ध ( नियमपूबक ) होने को 
यति कहते हैं | नाड़ी की इस सम-विपम गति. ( यति या यतिमंग़ ) का 
सम्बन्ध हृदय के निलय संकोच के साथ अधिक रहता है। अलिन्द 
खण्डों के संकोच के साथ यति का सीधा सम्बन्ध नहीं है। निलय' 
संकोच के पश्चात्‌ नाड़ी स्पन्दित होकर कुछ ठोके -होकर ज्षरिक विराम 
लेती है | इस तरह स्वस्थ अवस्था में स्पन्दन ओर विराम तालबद्ध होते 
रहते हैं । इस ताल की समंता हृदयविकृृति होने पर भंग हो जाती है।. 
हृदय मांंस-पेशियों से बना है। अपनी इच्छानुसार हाथ-पैरादि के ससान 
उससे क्रिया नहीं करा सकते, अतः उसे अस्वाधीन ([7ए0[प्रताक्ष'ए) कहा 
है । यह वच्तस्थल के भीतर कुछ बांयी ओर रहा है । इस हृदय का सांप अपनी 
बन्द मुट्ठी की लम्बाई चौढ़ाई जितना रहता है ; अथवा बड़े मनुष्य के हृदय की 
लम्बाई ६ अंगुल, चोढाई ४ अ्ंगुल ओर गहराई ३ अंगुल लगभग होती है। 
युवा पुरुष के हृदय का वजन लगभग ३० तोले भोर स्त्री के हृदय का वजन २० 
तोले होता है। हृदय के भीतर एक मांसमय दीवार से दक्षिण और वाम ऐसे 
२ विभाग होते हैं। इन दोनों भागों के बीच सें एक-एक पदी रहा है, जिससे 
दोनों के भी दो-दो विभाग हो गये हैं, अर्थात्‌ हुदय के ७ खण्ड हैँ। इनमें दोनों 
ओर के ऊपर के खणडों को अलिन्द (0 ए77०]७) और नीचे के खण्डों को निलय 
(५७०॥४४०0) संज्ञा दी हैं। इन अ्रलिन्दों में बाँये को अपेज्ञा दाहिना कुछ 
बढ़ा है ; ओर ऊपर की अ्रपेक्षा नीचे के खण्ड बड़े हैं । 

इनमें से दक्तिण अलिनद में उत्तरा महासिरा (मस्तिप्कादि में से) ओर अधरा 
महासिरा (उदरादि भागों में से) अशुद्ध रक्त लाती हैं। फिर अलिनद भाग में से 
रक्त॒ दक्षिण निलय भाग में होकर फुफ्फुसाभिगा धमनी की दो शाखाओं द्वारा 
अधिक शुद्ध होने के लिये फुफ्फु्सों में चला जाता है । 


६४ चिकित्सातत्त्वश्रदीप 
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इस तहह चार फुफ्फुसिया लिराओं द्वारा (दोनों ओर र दो-दो सिराओं 
द्वारा) शुद्ध रक्त हृदय के बायें अलिन्द खण्ड में आता है। फिर बायें. निलय में 
होकर महाघमनी द्वारा सारे शरीर में पहुँचा दिया जाता है। इस तरह इस 
'घम्तनी का सम्बन्ध हृदय और सारे शरीर के साथ रहा है। इसी हेतु से इसे 
"जीव साक्षिणी” नाम मिला है। ४ 
वास दक्तिण दोनों अलिन्दों की संकोच-विकास-क्रिया एक साथ होती हैं । 
पहले दोनों श्रलिन्द खण्ड वलपूर्वक बन्द होते हैं। इस अलिन्द्संकोच को 
( एट्यल सीस्टोल 079] 59ए860]6) संज्ञा दी है ।. फिर दोनों निज्यसंकोच 
होते हैं । इसे ( वेण्ट्रीक्यूलर सीस्टोल ५०7४74०प७/ 578606) नाम दिया है। 
इन दो क्रियाओं के हो जाने पर हृदय आध सेकिएड से कम समय तक विश्रान्ति 
लेता है। इस तरह अलिन्द संकोच, निलय संकोच ओर विश्रान्ति, ये क्रियाएं 
'स्वस्थावस्था में ऋमशः नियमित होतो रहती हैं। 
इन क्रियाओं में जब दोनों निलय संकोच होने से उनके कपाट बन्द होते हैं, 
तब लब॒ ( ले!” व्‌ ) जेसी गहरी आवाज़ सुनने सें आती है, फिर दोनों 
निलय का असारण होने पर महाधमनी, ओर फ़ुफ्फुसाभिगा धमस्ी.के द्वार 
बन्द होने पर डब! ऐसी तीव्र आवाज़ अतीत होती है। हृद रोग, पाण्ड 
आमवातादि रोगों में इस आवाज़ में अन्तर हो जाता है। इस बात का बोध 
नाड़ी परीक्षा से हो जाता है। 


हृदय के दक्षिण अलिन्द-निल्यय के बीच जो पद है, उसे त्रिपत्रकपाट और 
वाम अलिन्द-निल॒य के बीच के पढ़ी को ट्विपत्र-कपाट संज्ञा दो है। इन कपाटों 
का कार्य रक्त को च्रापस लोठने न देना है। जेसे हृदय में कपाट हैं, चेसे हो 
'क्षमनियों के सुख पर कपाटिकाए रहती हैं। जिससे धमनियों में से रक्त वापस 
हृदय में ल्लोट न सके । किन्तु कपाट,.या. केपाटिका जब दूषित हो जाते हैं; तब 
बन्द नहीं हो सकते या अपूण बन्द होते हैं ; अथवा असमय पर बन्द होते हैं 
या खुल नहीं सकते । ज़िससे शरीर सें नाना प्रकार की विक्रिया हो जाती है; जो 
नाड़ी पर से जानी जातो है । 


हृदय के भिन्न-भिन्न रोगों के समय -अति परिश्रम से श्वास भर 
जाने पर एवं चाय, तमाखू आदि के सेवन से ताल में विपमता हो जाती 
है | ताल विपम होने पर नाड़ी कभी जोर से, कश्ली मन्द और कभी 


रुक-रुक कर चलती है | इस ताल की विपमता का बोध, डेँगलियों से 
या यंत्र के रेखा-चिन्न द्वारा मिल सकता है। 
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यदि हृत्पिएड ही आकु'चित ( स्वाभाविक था अस्वाभाविक ) हो 
जाय, तो स्पन्दून ओर विराम अनियमित होते हैं। क्रचित्‌ दो या तीन 


बार स्पन्दन होकर एक बार विराम होता है; तथा कचित्‌ स्पन्दन से 
प्रतिबन्ध हो जाता है | 


हृदावरण अदाह होने पर श्वास लेने के समय श्वास छोड़ने की 
अपेक्षा स्पन्दून क्षीण हो जाता है; जिससे नाड़ी विपम हो जाती है । 
, हृदय के अलिन्द खण्ड ( 80०४० ) की संकोचन शक्ति क्षीण हो जाने 
, से उसमें कम्पन होता रहता है; जिससे निलय खण्ड ( ए७#४०७ ) 
, भी नियमित रीति से संकोचित नहीं हो सकता। फल्नतश यतिभंग ओर 
बढ़ में न्यूनता हो जाती है। हृदय के वाम साग में रहे हुए द्विपन्र 
.कपाट से रक्त का परावत्तेन ( वापस लौटना ) होने पर नाढ़ी असमान, 
-निरबेल और अनियमित ( कभी मंद, कभी तेज ) हो जाती है। 
संन्यास, मस्तिष्क से जल संचय, शिर भारी हो जाने, मादक 
पदार्थों के सेघन और हृदय के वामनिलय खण्ड की वृद्धि होने पर 
नाड़ी मन्द और अति कठोर हो जाती है; जिससे ताल भंग हो जाता 
है| तीत्र ज्वर, सन्निपात, क्षय और हृदय की जीणे व्याधियों में नाड़ी 
'स्पन्दन के पश्चात एक छुद्र स्पन्दन होता रहे, तो भी यति में विपमता 
आ जाती है । | 
ऊध्यगामी धमनी जो हाथ में गई है; उस पर (दाहिने या बाँयें 
- हाथ मैं ) चोट लगने या अबु द होजाने से उस हाथ की नाड़ी क्षीण हो 
जाती है। जिससे दोनों हाथों की नाड़ी में विषमता हो जाती हे।. 
(३ ) संहति--धमनी की दीवार की कठोरता को संहति और 
हृढ़ता कहते हैं। दो स्पन्‍्दनों के बीच विराम काल में नाड़ी पर एक ओर 
से दूसरी ओर तक दबाव दिया जाय, तो नाड़ी की संहति का बोध हो 


, जाता है । धमनी की दीवार की स्थिति स्थापकता अनुसार नाड़ी में 
कोमलता या कठोरता होती हे | 


बाल्यावस्था में धमनी की दीवार कोमल रहती है, ,फिर धीरे-धीरे 
. आयु वृद्धि के साथ कठोर होती जाती है | रोग ओर अतिकूल आहार- 
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विहार के हेतु से कठोरता में अधिकता होती जाती है। यदि सात्विक 
आहार का सेवन किया जाय, तो हृढ़ता कम होने लगती है। जब तक 
'धमनी कोमल ( 50/ ) है; तव तक डँगलियों से दवाने पर दीवार की 
प्रतीति नहीं होती; ओर स्पन्दुन रुक जाता है। परन्तु कठोर हो जाने 
पर नाड़ी रज्जुबत्‌ दृढ़ ( 7%/6 ) भासती है; और डँगली से दवाने 
पर भी स्पन्दनों का रोध नहीं होता । 
वुद्धवस्था, चिरकारी वृक्कशोथ, यक्षद्‌ वृद्धि, पित्त में रहे हुए( कोले 
स्टेीरीन 0706886/97 ) का रक्त में वद जाना, उपदंश और जीखों- 
अजी्ादि रोगों में नाड़ी की दीवार की स्थिति स्थापकता नष्ट होकर 
दृढ़ता बढ़ जाती है। हाथ लटकाये रखने ओर शीतल जल से स्नान करने 
के पश्चात्‌ नाड़ी की दृढ़ता छुछ बढ़ जाती हैे। इसके विरुद्ध रक्तत्नाव 
हो जाना, हाथ को ऊँचा उठाये रखना, स्वेदन क्रिया ओर गरम जल से 
स्नान, इन कियाओं के पश्चात्‌ नाड़ी की दृढ़ता कुछ कम हो जाती है। 


विरेचन लेने से रक्तमारं कम हो जाता है; जिससे संहति न्यूत 
हो जातो हे । ८ 


धमनी जितनी मद होती है, उतने ही अंश में व्याधियों के प्रतिकार 
की शक्ति सवल रहती है । नाड़ी कठोर होने पर रोग से संरक्षण करने 


में अधिक श्रम पहुँचता है। एवं कठोर नाड़ी वालों की - आयु भी कम 
मानी जाती हे । रा 


संहति अधिक होने पर नाड़ी में तनाव हो जाता है; जिससे स्फिमो- 

प्राफ नामक रेखा यंत्र द्वारा लिये हुए चित्र में निलय संकोच के वल से 

सुई ऊूची उठने के पश्चात्‌ लहर का कोन विशेष चोड़ा हो जाता है; 

आर .धमनी संकोच से होने वाला गड़ढा -( 070४० ०४०४ ) 
: आधार रेखा पर होता है । ह । 

.( ४ ) आकृति---हृदय के वास निलय से महाधमनी में जाने 

वाले रक्त का परिमाण; तथा रक्त में: रहे हुये रक्तारु, तरलद्रब और 

' उत्तापादि का परिसाण, इन दोनों पर चाढ़ी की स्थूलता-सूछ्रमता € पुष्टता* 

कृशता ) का आधार हे। यदि हृदय का स्पन्दुन सवल है, तो-नाड़ी रक्त- 
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पूर्ण पुष्ट रहंती हे । स्वस्थ बलवान मलुष्य से नाड़ी पूर्ण रहती है | : परि- 
श्रम के पश्चात, क्रोध, ज्वर की सामावस्था, धनी में. अधिक रक्त 
जाना,-धर्मनी में रुकावट, घसनी में अब द, मस्तिष्क में-रक्तस॑चय ओर 
मस्तिष्क में शोथादि कारणों से नाड़ी पुष्ट भासती है। किसी भी हेतु से 
रक्तामिसरण वेग की वृद्धि हो-जाय; तो आक्षति स्थूल - हो जाती. है। 
इसके विरुद्ध रक्ू़ाव, अतिसार, घमन, विपूचिकादि. रोगं, जिनमें 
तरलद्रव निकल जाता है उनमें, हृदय-शक्ति के हरण करने वाले रोग-तथा 
जिनमें हृदय स्पन्दसन ओर रक्तासिसरण- वेग मन्द हो जाते हैं; ऐसी 
व्याधियों में नाड़ी ऋश हो जाती है | यदि हृदय की क्रिया अति सन्द 
हो जाती है, तो माड़ी सत के समान बहुत महीन ( ॥]78क6 9-0७ ाए 
7५89 ) प्रतीत होती है 
(१ ) रक्तवचल--इस बल का आध्षास्ह॒त्पिण्ड की “ संकोचन- 
शक्ति, महांधमनी में जाने वाले रक्त का परिमाण ओर घधमी की दीवार 
'की स्थिति के ऊपर रहा है।. डेंगली से नाड़ी दबाने- पर ( नाड़ी"के 
स्पन्द्न का योध करने पर ) रक्त के बल का बोध हो जाता है। चाड़ी. का 
स्पन्दन बन्द करने. से जितनी अधिक- शक्ति-लगती है; उतनां ही अधिक 
आल साना जाता है [ .... । - 
नाड़ी के बल या रक्त-भार के अनुसार नाड़ी के - वलवती 
( 8॥90०78 ), क्षीण -( ए०७४ ) और लुप्त (.?786-688 ), थे ३.भेंद 
हो जाते हैं-। -इनमें रक्तमार की वृद्धि होने पर-बलवती 'नाड़ी; >रक्षमार 
-की-न्यूनता में क्ञीण नाड़ी और रक्तत्ञय था हृदय की शिथिलता में जब 
नाड़ी हाथ-को नहीं. लगती; तब लुप्त नांडी कहलाती.हे। (77४४.:.: 
रक्तभार की जितने अंश में वृद्धि होती है, उतने अंश मे. रक्तर्ल 
वढ़ता है; और-रक्तमार की जितने अंश . में : न्यूबता होती है, उतने ही 
अंश में रक्ततलं का हास होता है । इस वल का सामान्य बोधः उंगलियों 
से नाड़ी दबाने पर हो सकता है । विशेष निशय रक्तमार -सापक्र' यन्त्र 
द्वारा किया जावा है।. . . - . . +. - - . -: 
स्वस्थ मनुष्यों की- दृह में हृदय के प्रति स्पन्दन.के साथ वाम॑निल्लय 
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खण्ड में से ३ ओंस रक्त महाधमनी में प्रवेश करता हे। इस हिसाब से 
८० वार स्पन्दन होने पर ६ रतल रक्त महाधमनी में फेंका जाता है । 
किन्तु जब उतने ही समय में २० स्पन्दुन बढ़ जाता है; तब १॥ रतल 


रक्त ( लगभग १ मिनट में ) महाधमनो में ज्यादा जाता रहता है, जिससे 
नाड़ी पुष्ठ हो जाती है ओर रक्तमार बढ़ जाता है । 


आयु बढ़ने के साथ नाड़ी की दीवार मोटी ओर कठोर होती जाती 
है, उनमें स्थिति स्थापकता कम होती जाती है । नाड़ी भीतर से संकोचित 
होने लगती है । फिर हृदय में से आने वाले रक्त का प्रहण सरततापूवक 
नहीं कर सकती, परिणाम में रक्तमार बढ़ता जाता है; और नाड़ी रक्तपूर 
रहती है। अनेक रोगों में रक्तमार कम भी हो जाता है। रक्तमार से अति 
वृद्धि या अति न्‍्यूनता होना, यह घातक लक्षण माना जाता है। 

रक्तभार घुद्धि---तीन्र संक्रामक रोग, अति चिन्ता, अति क्रोध, 
अति हपे, श्रम का अभाव, वातरक्तजन्य जीण रक्त-विकार, चिरकारी 
वृक्ददाह, मधुमेह, धनुवोत, सीसा का विष ( ॥,९80 7080778 ), 
अति मद्य सेबन, सतत मलावरोध, धमनीकोपकाठिन्य ( ऑथिरोमा 
आफ दी एऑटाो 4679/079 ०६ 98 80//& ), वृद्धावस्था, द्रियों के 
मासिकधम की निवृत्ति होना, भोजन-पर-भोजन और अधिक मांसाहार 
करना, इन कारणों से रक्त का दवाव बढ़ जाता है। यह दबाव १४० से 
२४५० या इससे भी अधिक सिलीमीटर तक बढ़ जाता है। 

रक्तसार क्षय--छदय की नाना प्रकार की व्याधियाँ, मानसिक 
आधात, अतिसार, मधुरादि सतत ज्वर, राजयक्ष्मादि क्षीणता वर्धक 
व्याधियाँ, वृक्षप्रदाह, शल्रादि लगकर रक्तस्राव होना, शारीरिक 
निवलता, वच्छनागादि औषधि का विप प्रकोप, अधिक परिश्रम और 
उपवासादि कारणों से रक्त का दबाव घट जाता है; जिससे रक्तभार 
. १०० से ८० मिलीसीटर या इससे भी कम हो जाता है | 

स्वस्थ मनुष्य की विश्राम वाली अवस्था में रक्त का दवाव २१५ से 

१३५ मिलीमीटर तक रहता है। इस दवाव को जानने के लिये आयु 
की संख्या सें सासान्यत; १८५० मसिज्ाने पर जितत्ती संख्या होती हे, 
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उतने मिलीमीटर ( !४॥क्‍॥770975 ) & स्वाभाविक रक्त का दवाव होना 
चाहिये । किन्तु जो मनुष्य शराब ओर मांस का सेवन अधिक करते 
हैं, उनके रक्त का दवाव अधिक ही रहता है। 
रक्तमार मापक यन्त्र--रक्त के दवाव का निर्णय रक्तमार 
सापक यच्त्र ( स्फिग्मोमेनोमीटर 5]0778777077970778४97' ) द्वारा 
किया जाता है । इस यंत्र में थर्मामीटर के समान एक नली रहती हे, 
जिसमें पारा ऊपर-नीचे चढ़ता-उतरता रहता है। यन्त्र की दूसरी ओर 
मोटे कपड़े की ४ इच्च मोटी पढ़ी हे। जिसको मांसपेशियाँ ढीली रह 
सकें, उस रीति से बाँह पर कसकर लपेट दी जाती है। तीसरा अंश 
एक रबर की नली का है, जो पारा वाली नली और इस पढ़ी, दोनों के 
साथ जुड़ी रहती है। इस रबर की नत्ली के अन्त में एक बल्व लगाया 
जाता है। जिसको दबाने पर वायु नली द्वारा उस कपड़े की पट्टी के 


भीतर से बाहवी धमनी पर दबाव डालती है ताकि पारा चढ़ने लगता 
है; ओर रक्तमार को दशोता हे । 
३. और) 


इस यन्त्र का व्यवहार करते समय सयोगी को शान्ति से बेठा या 
ल्ञेटा कर पट्टी बाँघे हुए हाथ को छाती की समान ऊँचाई पर रखना 
चाहिये ( लेटाना अधिक हितकारक है )। फिर ढकना हटाकर यन्त्र 
को सीधा खड़ा कर दें | पश्चात्‌ वाहु पर पट्टी बाँधें। रोगी बेठा हो, तो 
हाथ को मेज़ पर रखे; ओर लेटा हो, तो विछोने पर ही रहने दें। 
फिर नाड़ी चलती रहे, तव तक हृत्पिण्ड के आकुंचन काल के रक्ष के 
दवाब का निर्ेय करने के लिये बल्व को वारवार दवा कर बाहु पर 
बँधी हुई पट्टी में वायु भरते रहें। जब नाड़ी वन्द हो जाय ( अँंशुली 
नीचे नाड़ी अनुभव से न आवे ); तव वायु भरना बन्द करें। फिर बल्ब 
में रहे हुए कपाट को दवा कर शनः-शनेः वायु निकालते जाँय; जिससे 
वायु का दबाव कम होने लगे। वायु निकलते रहने पर जब नाड़ी का 
५9 सिलीमीदर श्रथात्‌ मीटर का एक हज़ारवाँ हिस्सा । $ मीटर की लम्बाई 


३९३७१ श्रर्थात्‌ लगभग ३१॥ इन्च होती है। इस हिसाब से मिल्रीसीटर की 
लम्बाई कुछ मे पे होती हे !। 
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चलना प्रारम्भ हो, उस समय यंत्र में-जहाँ तक पारा चढ़ा हो, उतना 
हृदय के संकोचन काल में रक्त का दवाव ( :3004 976४४०७ ) साना 
जाता है। किन्तु रक्तमार दशक अंक पढ़ने में ,खूब सावधानी रखनी 
चाहिये। कारण, थोड़ा-सा अन्तरहों -जाने पर सहज़ १०-२० अंक 
न्यूनाधिक हो जाते है । 

यदि कान से सुन कर परीक्षा करना चाहें; तो आक्रंचन आर प्रसा- 
रण ( 8780070 ४70 0॥95070 ) दोनों समय के रक्त का दवाव 
निश्चित हो जाता है। परीक्षा करने के लिये वाह पर बँधी हुई पट्टी के 
नीचे केहुनी के ऊपर रही हुईं धमनी पर स्टेथस्कोप रखकर आवाज़ 
झुनते रहें | फिर जब आवाज़ बन्द हो जाय; तब तक वल्ब से वायु 
भरते रहें। आवाज़ वन्द होने पर वल्ब को खोल धीरे-धीरे. वायु का 
दवाव कम करते जाँय। जब नाड़ी की गति की सूक्ष्म आवाज़ सुनने में 
आ जाय;-तव पारा कहाँ तक चढ़ा है, यह देख लें। यह आकृचन काल 
का रक्त दवाव है । फिर वायु निकलते रहने पर कभी तीत्र, कभी मन्द 
ममर ध्वनि ओर कभी भिन्न प्रकार की आवाज़ होती रहतीं है। जब 


आवाज़ अकस्मात्‌ सदु हो जाय; तब भार-द्शेक अंक पर से प्रसारण 
काल का रक्तभार जान लें । 


नाड़ी स्पन्दन परीक्षा ओर स्टेथस्कोप से ध्वनि श्रवण, दोनों द्वारा 
आकंचन काल का दवाव लगभग समान ही रहता है, या ध्वनि श्रवण 
में ४-१० मिलीमीटर की अधिकता रहती हे । 

स्वस्थ युवा पुरुष के आकुंचन काल का दुवाव १०० से १४० तथा 
प्रसारण काल का ६० से ६० मिलीमीटर रहता है | छोटी आयु में दंवाव 
कम रहता है। सामान्यतः मनुष्य की २० ब्॒ष की आयु में हृदय के 
आकूचन काल में रक्त दवाव १२० मिलीमीटर ऑफ मक्य॒ु री गिनना 
चाहिये। फिर आयु के व का पाँचवाँ हिस्सा (२० का पाँचवाँ हिस्सा ४) 
मिलाने पर जितना हो, वह सिस्टोलिक प्रेसर' माना जाता है | इस 
हिसाब्र से २० बपष की आयु में १९०+४ मिलाकर १२४; ३० वर्ष की 
आयु से १२० + ६८१२६ और ४० बे की आयु में १९० + १० ८ १३०। 
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हृदय के शेथिल्यकाल में दवाव साधारण रीति से २० वर्ष की आयु 
में डायास्टोलिक प्रेसर ८० मान लेना चाहिये | फिर ४-४ बप के हिसाव 
से १-१ बढ़ाते जाये; अर्थात्‌ ३9 बप की आयु से ८४० + २८८२; ४० 
वर्ष की आयु है, तो घ०+ ४८८४ आदि; किन्तु ६० बर्ष की आयु के 
पश्चात्‌ ४-४ वर्ष पर २-२ वढ़ाना चाहिये। इस हिसाव से ७० बपष की 
आयु वाले के लिये 5घ०+८+ ४०६२ होता है । 
योग के हेतु से अधिक रक्त दवाव ( ?#700संठ्शीए ॥ंढः 
97079 ]7/655प8 ) बढ़ने पर उनको निम्नानुसार सनल्ञा पारचात्य 
चिकित्सकों ने दी हेै। 


संज्ञा ु . 'सिस्टोलिक . डायाश्टोलिक 

सीमा से अत्यधिक ( #>08एछए कर 
|रांष्ठी। ) श्यघ०-२२०.... १६४-१८० 
अत्यधिक (४७:ए |पं2! ) २४०-२७५ १७०-१६० 
अति ( प्रांश) ) . १४०-२३०.. ११०-१३० 
४० वर्ष की आयु से पहले अति १४४-१४० ६०-१२० 


रक्तमाराधिक्य होने पर मस्तिष्क में ( ऋित्‌ इत्तर स्थान में ) धमनी 
के फटने की भीति रहती है। धमनी के फटने पर पत्ताघात ( क्चित्‌ 
मृत्यु भी ) हो जाता है। 
: सामान्यतः आयु अनुरूप धमनी का दवाव निम्नानुसार प्रतीत 
होता है। 
आयु बष आकुंचन रक्तमार असारण रक्तमार दोनों के वीच का अन्तर 


२ पर ४४ ह ३६ 
भू ६० श३ ३७ 
१५०. १०० ह र्‌ (० ह 
हू. | ११० ७१ ता. शे६ 
घ्‌० १२० ८० ९26 ह 
 है० (१७: ८ 5.  शुश 


न 


हा  आ जबरि 5 क , मे 0० व के शक, 
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' आयु वर्ष आकूंचन रक्तभार प्रसारण रक्तमार दोनों के बीच का अन्तर 


९2० श्श्ण . जप ह ४७ 
४०... शृ8२ . पद » ४६ 
६० .. १३६ ८८ 2४०० 
६५ १७० ६० -... ४० 
७० २४५ ध्दु भरे 


अति वृद्धावस्था- म॑ या निबलता आजाने पर रक्तमार कम हो जाता 
है। नाड़ी म॑ जितनी प्रतिरोधक शक्ति ( 88289706 ) अधिक होगी; 
उतनी ही नाड़ी बलवती ( 800008 ) मानी जाती है। प्रतिरोधक शक्ति 
कम होने पर नाड़ी क्ञीण ( ५४०७४ ) कहलांती है। इस शक्ति का अति 
हास हो जाने पर नाड़ी लुप्त-सी ( 77०]४०-४४४ ) हो जाती हे । विषू- 
चिका की निवलता बढ़ जाने पर नाड़ी लुप्त हो. जाती है । सामान्य रीति 
से आकूचन ओर प्रसारण काल के रक्तभार में ३० से ६० तक अन्तर 
रहता है। यदि ३० से कम या ६० से अधिक अन्तर हो जाय, तो यह 
लक्षण अशुभ माना जाता हे | मु 
धमनी गति--हृदय के आकूंचन ओर प्रसारण के आधार पर 
. नाड़ी की गति होती रहती है। सामान्य रीति से हृदय का संकोच- 
विकास १ मिनट से ७५ समय होता हे । इस हिसाव से १ समय के 
. लिये ई& सेकण्ड लगती हे । इसके भीतर अलिन्द संकोच व सेकरड, 
निज्षय संकोच ६ सेकएड ओर विश्रान्ति 4 सेकण्ड होती है। निलय- 
संकोच के समय धमनी की कपाटिकाएं खुल जाती हैं; और दीवार 
चोड़ी हो जाती है। फिर रक्त का धमनी में प्रवेश हो जाने पर कपाटि- 
काए बन्द्‌ हो जाती हैं। पश्चात्‌ दीवार संकोचित होकर रक्त को आगे 
ढकेल देती है | यहाँ पर हृदय का एक़ क्रम पूरा हो जाता है । इस तरह 
हृदय के संकोच-विकास अनुरूप नाड़ी की गति सबदा: होती 
रहती हे । 

अलिन्द की अपेक्षा निलय संकोच में समय अधिक लगता है, और 
धमनी के. साथ निल्य का सीधा सस्त्नन्ध होने से ( अलिन्द का 
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परम्परागत सम्बन्ध होने से » नाड़ी गति पर निलय खण्ड का विशेष 
प्रभाव पड़ता है । ु 

हृदय जितना सबल होगा, उतनी ही क्रियां शान्तर चलती है। 
इसी हेतु से स्पंद्न संख्या कम होती है, किन्तु जैसे-जैसे 'निरबेलता बढ़ती 
जाती है, वेसे-वेसे हदथ का सक्लोच-विकास सत्वर होता रहता हे 
जिससे नाड़ी की स्पंदन संख्या बढ़ जाती है।. - ५ 

नाड़ी यन्त्र--बत्तमान में नाड़ी ओर हृदय की गति के परीक्षार्थ 
( स्फिम्मोम्राफ 9.09४770०४7/870 ), (पालिग्राफ 2099/9ए॥ )) 
( इलेक्टो कार्डियोग्राफ 20670 0%8/०0९27800 ), इन यन्त्रों का 
आविष्कार हुआ है।.* 

इनसे इलेक्टो कार्डियोग्राफ का अचार बहुत कम है। यद्यपि इससे 
हृदय की विक्रति का पूरा बोध हो जाता हे तथापि इसका मूल्य ४००) रु० 
से अधिक है; ओर व्यवहार विधि भी क्विठ है । पालिग्राफ से हाथ में रही 

ई बाहबवी घमनी ओर करठ में रही हुई मन्यासिरा, दोनों के चित्र एक 

साथ अंकित हो जाते हैं। इस हेतु से धमनी और निलय खण्ड के अतिरिक्त 
अलिन्द विकृति का भी इससे बोध हो जाता है । तीसरा यन्त्र 
स्फिग्मोआ्राफ है। इसका सूल्य इन दोनों से कम है, और व्यवहार- 
विधि सरल है। फिर भी इस यन्त्र का प्रचार अपने देश में कम ही है । 

ये यन्त्र अपने देश में केवल बड़े कालिजों में: रक्खे हैं। आकोला 
ओर अजमेर जि० सरकारी सफाखाने में भी नहीं हैं। सब बड़े डॉक्टर 
भी इनको उपयोग में नहीं लेते | हृद्यविकार, धमनीविकृति और इतर 
रोगों में स्टेथस्कोपादि सरल साधनों द्वारा परीक्षा कर लेते हैं। अधिक 
अनुभंवी के लिए इन यन्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर भी 
प्राथमिक अशभ्यासियों को कुछ सहायता मिल जाती है। 
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48.00:  >-अलिन्द सझोच बल से उतार / प्राइमरी वेव 

9. 7. 0. “-अलिन्द सेतु के बल से गत्ति । 

, “: 0.8,8. --निलय क्रिया प्रारम्भ । 

। 


कट 
५] 


स्वस्थावस्था का नाड़ी चित्र 





09. 0. +-निलय सझ्लोच वल से चढ़ाव 
7. 88 --निलय सक्लोच बल से उतार 
श्र “हृदय की दीवार के बल से गति | 
कै, पर, >“स्नायु-्सत्रों के बल से निलय- ] 
खंड के अंतिम चढ़ाव-उतार 


सेकणएडरी बेब 


" डाइक्रोटिक वेव 


- ऋऊऋ&, “छतीय तरद्ग मे चढ़ाव 
आफ, -छतीय तरज्ज से फिर उतार | 
(2, --हृदय काय की समाप्ति 3 वेस.लाइन 


इस चित्र से हृदय की क्रिया-सुस्पष्ट प्रतीत होती है। चित्र में 7 से 
(१ तक प्राइमरी वेव, ९७ से 8 तक सेकर्डरी बेव और आगे डाइक्रोटिक 
वेव कहलाते हैं.। यह चित्र इद्शालिश मेटेरिया मेडिका पर से लिया है । 


इस नाड्ी-चित्र में जो आधार रेखा हे, उसे रेस्पीरेटरी या वेस-ज्ञाइन 
#689796007ए 07 73986 ॥78 कहते हैं। अलिन्द गति से उत्पन्न तर्ज 
को प्राइमरी वेव !?/4779'ए ए५० ; दूसरी तरद्ग, जो निल्य गति से 
उत्पन्न हुई हे उसे सेकण्डरी या टाइडल वेव 58007697ए 07 रत 


४७४७ ; ओर धमनी सझ्लोच से होने वाली तीसरी मन्दू गति युक्त तरह 
को डाइक्रोटिंक वेव 70)7070080 एफ&ए७ संज्ञा दी हे 


रोग परीक्षा प्रकरण ७५ 


परम यार पर अ सपिक ियक च,अ ियद ऑ चिपक कक 
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यह चित्र कोसर रोच्रट्सन कम्पनी के रु० २०००) मूल्य के यन्त्र 
द्वारा इड्लेण्ड से लिया गया है। इस यन्त्र का लाभ केवल धनिक वग 
ही ले सकते हैं। इस यन्त्र की छोटी साइज का मूल्य रु० ४००) हैं 

स्फिमोग्राफ यत््---.#इस यन्त्र के प्रथम भाग में दोनों ओर फीते 
ओर उनके साथ एक कमानी ( 8977९ ) रक्खी है। इस कमानी को 
नाड़ी पर सम्हालपूर्वक लगाई जाती है। यह कमानी नाड़ी के कम्पन से 
हिलकर उससे सम्बन्ध वाले तार को हिलाती है। जिससे सुई ऊपर-तीचे 
चलने लगती है ओर नीचे लगे हुए काग़ज़ पर रेखा अक्ित करती है । 

इस यन्त्र के दूसरे भाग में एक चक्र रक्खा है; जिसको घुमाने पर 
नाड़ी पर १ से १८ ऑंस तक दवाव पड़ता है | दूसरी ओर एक वेलन 


( 780॥07 ), ओर इसके नीचे दो फिरकियाँ लगी रहती हैं। इसके 
आधार से रेखा निकालने के लिये काग़ज़ रक््खा जाता है | 


इस यन्त्र के तीसरे विभाग में एक चोकोर पिटारी हे; जिस प< 
यंत्र के चलाने ओर रोकने का काँटा लगा हैं। पीछे की ओर छुत्ल। 
( 76ए ) लगी है; जिसको घुमाकर कुझ्छी लगाई जाती है । 

रेखा-चित्र लेने की विधि--भ्रातःकाल शोच शुद्धि के 
पश्चात थोड़ी विश्रान्ति लेकर प्सन्न चित्त वाले रोगी को तख्त या 
पलंग पर सीधा लिटाकर सिर के नीचे एक तकिया रखें। तथा जिस 
हाथ पर यंत्र वाँधना हो; उस हाथ की कलाई को ऊपर की ओर रखें । 
यदि बेठे हुए रोगी को यन्त्र लगाना हो, तो रोगी का हाथ मेज़ पर चित 
रखवा कर यन्त्र लगा सकते हैं। यन्त्र लगाने के पहले नाड़ी के स्थान 
का निश्चय कर उस स्थान पर स्याही से चिह्न करें। फिर यन्त्र में 
तालिका लगा फीते को कस यन्त्र को नाड़ी स्थान पर जमा देना चाहिये 
|... ७9 & घन्वन्तरि' पत्र के आधार से।...... पत्र के आधार से । 
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पश्चात्‌ नाड़ी के स्पश से कमानी हिलकर जब सुई चलने लगे; तब चक्र 
को घुमा; जितने परिमाण में दबाव डालना हो, उसी अंक पर उसको 
लगा देबें । फिर काजल से रंगे हुए ६ इंच लम्बे ओर रूल पर रह सके 
उतने चोड़े काग़ज़ को बेलन ओर फिरकियों के बीच में रखें। पश्चात्त्‌ 
सुद्दे को काग़ज़ पर टिका, पिटारी पर लगे हुए काँटे को एक ओर हटा 
दें । इस तरह यन्त्र को व्यवस्थित लगा लेने से स्वयमेव चलने लगता 
है, और नाड़ी की गति अनुसार काराज़ सुई से अद्धित होकर हटने 
लगता है । जब काराज रोलर से बाहर निकल जाता है; तव काँटे को 
चॉँयी -ओर हटा देने से यन्त्र की गति बन्द हो जाती है।... 
“ इस रेखा-चित्र को स्थायी करने के लिये लोवान को ४ गुने रेक्टि- 
-फाइड स्पिरिट से मिलालें | लोबान गलकर मिल जाने पर सोल्युशन 
तेयार हो जाती"हे। इस सोल्युशन में काऱज़ को डुबो रखने से श्वेत 
रेखायें रद हो जाती हैं । इस कागज पर सुई से रोगी का नाम, आयु 
-आदि-लिखकर सुरक्षित रखते जायूँ; तो इतर रोगियों की नाड़ीगति के 
मिलाने में सुविधा मित्ष जाती है । 


पक 


स्वस्थावस्था का रेखाचित्र हे 





हाइपर डाइक्रोटिक पल्‍्स मोनोक्रोटिक पल्स 


(प्र996७ 00७60 98७) (]07000४0 986 
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जब निल्य संकोच होकर धमनी में रक्त जाता है; तब बल पूवक 
सुई का उत्थान होता है जिससे सुई नं० १ से २ तक उठकर ऊँची 
ओर कुछ .तिरह्ी खड़ी रेखा वनाती हे, फिर दाहिनी ओर नोकदार 
कोना बनाती हुई नीचे उतर कर नं० ३ तक पहुँचती हे.। यहाँ तक 
प्रथम तरंग का वेग हे ।& 
पश्चात्‌ ज्णिक विश्रान्ति लेकर बृहद धमनी की कपाटिकाएँ बन्द 
होने पर द्वितीय तरंग का प्रारम्भ होता हे। इस तरंग में मटका लगने 
पर एक गड़्ढा हो जाता है। इस गड़ढे को डाइक्रोटिक नॉच 7०708 
]00/+% कहते हैं। इस गड्ढे के अन्त में सुई की गति किव्य्चित्‌ रुकती 
है। फिर तृतीय तरंग धमनी संकोच के वल से होता है।इस समय 
सुई मन्द्गति पूवक आधार रेखा तक उत्तर आती है। यहाँ पर हृद्य- 
गति का एक चक्र समाप्त होता है । 
जब धमनी की दीवार कोमल रहती है; तब निलय संकोच के प्रथम 
तरंग का उत्थान बलपूर्वक होता है। दीवार कठोर बनने पर उत्थान 
न्यून हो जाता है| 
तीत्र ज्वरादि व्याधियाँ या रक्तमार न्यूनतादि होने पर जब निलय- 
खण्ड वेग पूवक काय करता है, ओर मंहाधमनी में अधिक रक्त जाता 
है तब प्रथम तरंग अधिक ऊँचा और लम्बा होता है । 
: धमनी विस्तार, महाधमनी-क्रपाटिका अवरोध, रक्तभार वृद्धि, धमनी 
में अबु द या इतर हेतु से रक्तामिसरण में प्रतिवन्‍्ध, हृदय दौबेल्य, हृदय 
से रक्त न्‍्यून निकलना, रक्त की न्‍्यूनता हो जाना (अतिसारादि 


रोगों में ), इन हेतुओं से इस तरंग की ऊंचाई कम ओर टेढापन 
अधिक आ जाता है। 


प्रसारण रक्तमार कम होने पर उतार में द्वितीय तरंग लम्बा होता है| 
तीत्र ज्वर ओर उम्र श्वसनक ज्वर में प्रथम तरंग ऊँचा और उसका 





. #& यदि रेखा का कोना कम नुकीला हो; तो समझना चाहिये कि यन्त्र 
की स्प्रिंग नाड़ी पर ठीक मध्य भाग में नहीं लगी | यदि कोना चपटा हो जाय; 
तो पद्दी अधिक दृढ़ बंध जाने से धमनोदछिद्र तंग हो जाने का अनुमान होता है। 
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अन्त ( नं०, ३ ) अस्पष्ट तथा हितीय त्तरंग का अन्त ( नं० ४ ) ऊचा 
ओर अधिक स्पष्ट होता है। ह 

महाधमनी कपादिका का अवरोध ( छिद्र छोटा हो जाने से रक्त को 
आगे जाने से प्रतिवन्ध 80७7028 ) होने पर नं० १ की अपेक्षा नं०. ४ 
का अन्त भाग अधिक ऊँचा ओर लम्बा होता हे । 

महाधमनी कपाटिका का अपू्ण संकोच ( ॥7870०97०59.) होने 
पर प्रथम तरंग का उत्थान. ऊँचा और लम्बा, हविंतीय तरंग बलपूवक 
होना तथा तृतीय तरंग छोटा-सा ( या अभाव) होता हे। 

हार्दिक ज्ञीणता, क्षय ओर उद्य्यों कला का शोथ होने पर नाड़ी 
गति साँप की तरह होती हे; अथात्‌ लहर अधिक लम्बी होती है, किन्तुं 

वी नहीं उठ सकती। 

जब तीछ्ण वृक्कशोथ के हेतु नाड़ी में हृढ़ता ( "७7४09 ) हो जाती 
है; तब द्वितीय तरंग विशेष लम्बी ऑर अन्तिम तरंग वहुत छोटी होती 
है । ऐसी अति दृढ़ नाड़ी को ( हाडे पल्स ७6 905७ ) कहते हैं। 

अनेक रोगों में हृदय निवल हो जाने से हृदय का संकोच-विकास 
अपूर्ण रूप से सत्वर-सत्वर होता रहता है । जिससे नाड़ी स्पन्दन संख्या 
बढ़ जाती है; तरंग छोटी-छोटी हो जाती है; बहुत ऊँची नहीं उठ सकती 
ओर कोई-कोई तरंग की उत्पत्ति ही नहों होती | विशेषतः तृतीय तरंग 
का ही प्राधान्य रहता हे | ऐसी नाड़ी को ( डाइक्रोटिक पल्‍्स ॥)0:0४0 
88 ) संज्ञा दी है | 

तीछुण सन्धिवात में हृदय अधिक विकृत हो जाता है। स्पन्दन 
संख्या वढ़ जाती है। नाड़ी की ऊध्वेगति बढ़ जाती है, परन्तु तरंग की 
लम्बाई कम हो जाती है। इस नाड़ी को 'फुल डाइक्रोटिक पल्स” कहते हैं| 

जब ऊपर के चित्र की अपेक्षा भी तरंग की लम्बाई कम हो जाती 
हे; एऑर्टिक नाच वेस लाइन से भी नीचा हो जाता है; तब "हाईपर 


डाइक्रोटिक पल्स” कहलाती है। भयद्ूुर ज्वर में ऐसी नाड़ी हो जाती है | 
इस नाड़ी का रेखा चित्र पृष्ठ ७६ से दिया है 


. ज्त्र हृदय स्पन्दन त्वरित होते रहने से तसंग ऊँचे अधिक उठते हैं: 
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परन्तु लम्बे नहीं वन, सकते; आर तृतीय तरंग की उत्पत्ति ही नहीं 
होती, ऐसी नाड़ी को “मोनोक्रोटिक पल्स” | चित्र प्रृ० ७६ मे है | 
दृदय से आवश्यक रुधिर न पहुँचने या हृदय क्रिया में इतर प्रतिवन्ध 

होने से जय हृदय में शूलं चंलता है, तव वातवहा नाड़ियाँ विक्षत्त हो 
जाती-हैं | शूल विशेषतः वाँयी ओर उत्पन्न होकर कण्ठ या बाँयें हाथ की 
ओर प्रवृत्ति. करता हो, श्वासावरोध होता रहता हो, तब नाड़ी चहुत 
अनियमित हो जाती है; ओर तरंग अधिक ऊंची नहीं उठती | ऐसी 
नाड़ी को ( गोट-लीप पल्‍्स (४०8/-९90 09४86 ) संज्ञा दी हे । 

जब हृदय के दक्षिण निलय से रक्त उतरा आर अधरा महाशिरा 
में वापस लोट आता है; तथा जलोदर में उदर पर आर श्वासावरोध में 
मुखादि पर नीली सिराएँ' ऊपर उठी हुई दीखती हैं; तव मस्तिष्क में 
से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने वाली मन्याशिरा ( 7पर8ुणौ४/ एथ॥ ) 
का रेखा-चित्र लेने पर सच्चा निशय होता हैं । स्फिग्मोग्राफ द्वारा लिये 
हुए धमनी के चित्र से नहीं जाना जाता । 
.._ इस सन्याशिरा का चित्र पालिग्राफ से लिया जाता है । स्फिग्मोग्राफ 
द्वारा नहीं लिया जाता। पालिप्राफ के चित्र में वाहवीं धमनी और 
मन्याशिरा का चित्र, दोनों एक साथ अद्डित हो जाते हैं । 

मन्धाशिरा की गति--मन्याशिरा की गति देखने के लिये 
रोगी को सीधां रख कण्ठ को थोड़ा पीठ की ओर भुकाना चाहिये । 
मनन्‍्याशिरा का सीधा सम्बन्ध अलिन्द्र खण्ड के साथ हे; और परम्परा 

म्बन्ध निलयखण्ड से होता हे। इस शिरा-चित्र से निलयखणड 

सझ्लीच के अन्त तक की स्थिति जानी. जाती 

पाश्चात्य विद्वानों ने नाड़ी गति के चित्रों को समझाने का बहुत 
प्रय्ष किया है। अभी तक डाक्टरी में इस विपय . का पूरा वोध नहीं 
मिला । अनेक रोगियों के एक ही:रोग के दोप और अवस्था भेद से 
भिन्न-भिन्न प्रकार हो जाते-हैं । कचित्‌ दो दोप ओर कचित तीनों दोपों 
से विक्ृति हो जाती हे। इन बातों का बोध इंन यंत्रों द्वारा नहीं हो 
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सकता | फिर भी सास्म्राही बुद्धि से विचार किया. जाय; तो अनेक रोगों 
के निदान में सहायता मिल जाती है । . 


तापमान-यन्त्र द्वारा परीक्षा 


शारीरिक उष्णुता के बोध के- लिए डाक्टरी में तापमान-यन्त्र 
( थर्मामीटर 707707०69/ ) का उपयोग किया जाता है। इस यन्त्र 
में परीज्ञा के लिए रेखाएं निकाली हैं। सब्र कोई इसको सरलतापूबक 
व्यवहार में ला सकते हैं। परीक्षा के हेतु से इस यन्त्र में ६८॥ फेरनहीट 
डिग्री स्वाभाविक गर्मी ( ००४४७ 6७]09/9#6078 ) रक्‍्खी गई है | परन्तु 
प्रकृति, देह-वल, देश, कालादि को लक्ष्य में रखकर परीक्षा करनी चाहिये । 

किसी-किसी निबल मनुष्य में ६७ डिग्री गर्मी रहती है । उसके 
लिए ६८ डिग्री गर्मी होने पर भी रोग माना जाता है । दिन भे निद्रा के 
पश्चात्‌ एवं परिश्रम करने से पअस्वेद आकर स्वाभाविक उष्णता की 
अपेक्षा 0॥ डिग्री गर्मी कम हो जाती है। धूप में घमने से, अग्नि. के 
पास बेठने से, भोजन के पश्चातु ओर उष्ण स्थान में. रहने पर गर्मी 
वढ़ जाती है | इस तरह नीरोगी मनुष्य के शरीर की गर्मी भी प्रकृति 
( वात, पित्त, कफ ) भेद, आयु, आहार और वल भेद से भी न्यूनाधिक 
होती है । शीवलदेश और उष्णदेश में अन्तर पड़ता है, तथा ऋतु भेद 
से भी गर्मी बढ़ती-घठती रहती है। इनंके अतिरिक्त दोपहर के समय 
आर परिश्रम करने के पीछे गर्मी वढ़॒ जाती है। निद्रा ओर शान्ति के 
समय गर्मी कुछ कम हो जाती है। इस तरह गर्मी सब्बद[ सम असाण 
में नहीं रहती । ह 

शारीरिक उष्णुता की सामान्य मादा निम्नानुसार रहती है 

चलक्षय ( कोलेप्स 2090959 ) ६२ से ६६ जी 

नेसगिक ( नॉमेल 7००४8] ) ६७ से ध्य। 

उष्णता न्यूनत्व ( सब-नॉमल छप्रएनाणफांओं ) ६६ 

भरद ज्व॑र ( सलॉइट फीवर 5879 ऊआ8ए७०७ ) ६६ से १०० 

- मध्यम ज्वर ( मोडरेट फोवर १(०१०:७४७ #०ए७ ) १०४ तके 
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तीत्र ज्वर ( 80ए878 झ6ए९४ ) १०५ तक 

तीव्र तर ( ए09०:०ए/७5४४%७ ) ११० तक 

ज्वर आने पर गर्मी वढ़ जाती है| मध्यम ज्वर भें ६६ से १०४ डिग्री 
सक हो जाती है; ओर किसी-किसी समय तीत्र वेग होने पर गर्मी 
१०४ से ११० डिग्री तक पहुँच जाती है। यह अवस्था भयंकर हे। 
इसके विपरीत कॉलेर ओर शीतांग में गर्मी घटती है | कचित्‌ ८४ डिंग्री 
से भी कम हो जाती है, यह अवस्था भी सयप्रद है | 

इस यंत्र को जल से धो, साफ कपड़े से पोंछ, पारा को नीचे उतार, 
पश्चात्‌ मु ह में जीम के नीचे, वगल, गुदा या जंघा में १ से ४ मिनट तक 
रक्‍खा जाता हे । जिस पर आधा मिनट लिखा हो, उसे एक से २ मिनट 
'तक रखें । २ मिनट लिखा हो, उसे २ से ५ मिनट तक रक्‍्खें।ताकि गर्मी के 
अमाण में यंत्र का पारा चढ़ जाता है । अधिक समय तक यंत्र लगा रहे; 
तो भी पारा सर्यादा से अधिक नहीं चढ़ सकता । किन्तु न्‍्यून समय तक 
लगाने में उष्णुता की अपेक्षा पारा कम चढ़ता हे। इस हेतु से न्‍्यून 
समय तक नहीं रखना चाहिये | 

उष्णाता न्यून होने में अनेक कारण हैं। वृद्धावस्था या इतर हेतु से 
बलक्षय, क्षय की प्रथमावस्था में ( क्षय में भी विशेषतः सस्तिष्क क्षय 
में ) सुबह, मोतोकरा या ऑपरेशन से अनन्‍्धत्र में से रक्त स्राव होना 
((इन्टरनल हेमहेज उग्राक्पक७ मं8०ा0779828 ), आमाशयादि 
'पाचक इन्द्रिय का तीत्रतम शोथ, इन सब रोगों में उष्णता न्यून हो 
जाना, यह निदानारथकर लक्षण हैं । 

इनके अतिरिक्त उपचास करने पर भी शीत स्थान में बठना, अतिसार 
के हेतु से जलद्र॒ब्य अधिक निकल जाना, कक स्फोटादि योगों में शक्ति- 
क्षय ( केंकेक्सिया (080॥6539 ), वृक्‍्कदाह, मधुमेह ओर जीण मानस 
'व्याधियों में उष्णुता घट जाती है। | 

जन्मार्जित हृद्धिकार, हत्साह ( फक्योताः० 0 ४०४४४ ), सयपान, 
कामला, रक्त से मूत्र-विप वृद्धि ( थुरीमिया 0:%०४४७ ), इन रोगों में 
/तथा फॉस्फरस, अऑट्रोपिन, मॉर्फिया, अफीम, कार्वोलिक एसिड ओर 
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इतर तीछुण दाहक विष उद्र में जाने पर उष्णुता कम हो'जाती है। 

बगल गीली होवे, तो लगाने -के पहले कपड़े से अच्छी तरह पोंछु 
लेना चाहिये | बगल की अपेक्षा जिह्ला के नीचे थर्मामीटर रखने से प्राय+ 
गर्मी आधी से एक डिग्री ज्याद्म' आती हे । 

सामान्य-रोगों में. ताप निणय  प्रात्त+-सायं करना चाहिये | परन्तु 
जीणे बढ़े हुए रोगों में दिन में ३-४ समय या २-२: घण्टे “पर निर्णय 
करना चाहिये | कारण, रक्तस्नाव, उपवास, जीणरोग, मस्तिष्क आदि 
सदु भाग में चोट लगना; हृदय, फुफ्फुसादि महत्व के अछब्लों के जीणे 
रोग, क्षय ओर-मधुरादि रोगों में उष्णता  न्यूनाधिक होती रहती हे। 
ग्रायः दिन में तांप बढ़ जाता है, तथा रात्रि को कम हो जाता है । 

. सूचना--उष्ण देशों में श्रीष्मऋतु के समय यन्त्र बगल में से 
निकाल कर तुरन्त जल में डुबो देना चाहिये। पश्चात्‌ कितनी डिग्री 
पारा ऊपर चढ़ा है, यह देखना चाहिये। वातावरण में जब उष्णता 
. अधिक हो, तब पारा उतारने के लिये शीतल जल में थर्मामीटर को 

डुबोकर उत्तारना चाहिये । 


सना ही. जे कान हलक, 


श्रवण परीक्षा 


थमामीटर के अतिरिक्त ध्वनिवाहक यन्त्र ( स्टेथस्कोप ) से फेफड़ा, 
- श्वास नली, मन्‍्यासिरा, धमनियों ओर हृदय की ध्वनि सुनकर इनकी 
क्रिया, विकृृत्रि स्थान, व्याप्ति ओर स्थान अंश को जाना जाता हे । नाड़ी 
की गति और श्वास के प्रमाण में अन्तर हुआ है या नहीं ? श्वासो- 
क्लास क्रिया स्वाभाविक नियमानुसार होती है या त्वरित, सन्दू, अनिय- 
मित या ऊपर-ऊपर से चलती हे ? हृदय के स्पन्दनों में कुछ विक्ृति 
हुई है या नहीं ? तथा धमनी विस्तार हो गया है या नहीं ? इन बातों: 
के वोध के लिये ध्वनिवाहक यन्त्र द्वारा श्रवण परीक्षा की जाती है। 
इस यन्त्र में २ प्रकार हैं। एककर्शिक ओर द्विकर्णिक । इनमें से दो 
'* नलिका वाले का प्रयोग विशेष रूप से होता है। तथापि परीक्षकों को 
दोनों यन्त्रों के आयोग 'कों अच्छी रीति से समझ लेना चाहिये । 


रोग परीक्षा प्रकरण पके 





एककर्णिक यन्त्र से आवाज़ एक ही कान से सुनी जाती है ओर 
ह्विकर्शिक दोनों कानों पर लगाया जाता है। . 

श्रवण परीक्षा के लिये सेगी को खड़ा रखे या कुर्सी पर बेठावें, या 
तख्त पर चित लेटावें; ओर आवश्यकता पर पाश्व के वल लिटा करके 
भी परीक्षा करें | परीक्षा के संमय रोगी की छाती के ऊपर के वंखों को 
उतरवा देवे' । पश्चात्‌ दीघ श्वासोच्छास क्रिया कराकर परीक्षा करनी 
चाहिये | यदि अनभिज्ञ रोगी जल्दी-जल्दी श्वास लेने लगे, या मुंह से 


कोई श्वास लेते है, तो पहले उनको श्वासक्रिया ठीक करने को सममाः 
कर फिर परीक्षा करे | 


. परीक्षा के समय यन्त्र के मुख को वक्तस्थान पर सावधानी से ओर 
स्थिरतापूबक लगाना चाहिये; ताकि वाहर की वायु यन्त्र के मुख में: 
प्रवेश न कर सके | यदि हृदयादि अदेश पर अधिक वालों के हेतु से 
यथोचित्‌ परीक्षा न होती हो; तो वालों को निकलवा देना चाहिये; या 
छाती पर बेसलाइन या इतर स्लिग्ध ओषधि लगा कर वालों को चिपका 
कर परीक्षा करनी चाहिये | हृदय, फुफ्फुस, फुफ्फुस चूड़ा ( फुफ्फुसों के 
शिखर 2०८ ), वाम फुफ्फुस की सीमा पर रहा हुआ हृदयखात, 
फुफ्फुसमूल ( +800 ० ॥,7785 ), अक्षकास्थि ( हँसली (]9ए०७ 2 
के नीचे ऊपर, त्रिकोशभाग, बगल, पसलियों के बीच के स्थान, 


स्वर यन्त्र, श्वास नलिका, इन सब स्थानों की सावधानी से परीक्षए 
करनी चाहिये । 


जब फुफ्फुस चूड़ाओं पर श्रवण परीक्षा करें, तव एक ओर साव- 
धानी से प्रश्वास को सुनें ओर निश्वास केसमय तुरन्त दूसरी ओर समान 
स्थान पर यन्त्र को लगाकर श्रवण करें। इस रीति से दोनों ओर की 
तुलना करें | चौथे से आठवें वच्चकशेरू कंटक से बनने वाले अंशफलकः 
के त्रिकोण की परीक्षा के समय रोगी के हाथ को दूसरी ओर के कन्धे 
पर रखवा कर कुहनी को ऊँची उठवाना चाहिये, जिससे उस भाग 

का आच्छादन दूर हो जाय । 
. देह के भीतर होने वाली इन आवाज़ों को उपनिपदों ओर योगशार्र 
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में 'नाद' संज्ञा दो है। इस नाद के आवाज़ फुफ्फुस, धमनी, स्वस्यन्त्र 
ओर हृदयादि प्रदेश में मिन्न-मिन्न प्रकार के होते हैं; जो केवल अनुभव 
ही जाने जातें हैं । 

इस श्रवण परीक्षा में विशेषतः निम्न ४ बातें जानी जाती हैं । 

(१) नेसर्गिक श्वास ध्वनि ( १88]779607ए 80070 ) 

(२) शब्द्ध्यनि ( ४००७) 7880709708 ) ह 

(३ ) आगन्तुक ध्वनि ( प्रश्वास था निश्वास में किस समय ओर 
कहाँ से दूसरी आवाज आती है । ) 

( ४) हृदय के नाद, स्पन्दनों का वहन ओर ममर ध्वनि | 

सामान्य रीति से निःश्वास की ध्वनि का विशेष अंश सुनने में 
नहीं आता । जब सुनने में आता है, तव श्वास ओर निःश्वास 
में काल का अन्तर नहीं रहता | वालकों में यह आवाज़ बड़ी आयु 
वाले की अपेक्षा तीत्र रहती है। ऋश शरीर में ध्वनि स्पष्ट और स्थूल 
शरीर में मनन्‍्द होती है। 

जव स्टेथस्कोप से ध्वनि मन्द या मृदु सुनने में आती है; तब उसे 
अधिक स्पष्ट करने के लिये फोनेएडोस्क्रोप ( #१00०700800]96 ) का 
उपयोग किया जाता है | 

श्वास ध्वनि--ध्वासोच्छूस जनित नाद में स्थान -भेद्‌ से 
चायुकीप ओर श्वास नलिकादि के सम्बन्ध से आवाज़ भेद हो 
जाती है। इस हेतु से फुफ्फुस नाद के मुख्य वायुकीपीय ओर नालीय 
णेसे २ विभाग होते हैं। 


वायुकीपीय नाद । 
वायुकोपीय नाद ( ५९४०प४/ 80776 ) अथात्‌ वायु कोपों की 
थ्वनि के रूक्त, ककश, तीत्र, क्षीण, दीघ, चुटित, कम्पितादि अनेक प्रकार 
हो जाते हैं.। इस तरह इस नाद का लोप भी हो जाता है । 
रूत्त--स्वस्थावस्था में जो नाद सुनने में आता है । इसमें निवल 
कुपफुस हो, तो ध्वनि मोटी ओर सवल फुफ्फुस में मनन्‍्द होती है। 


रोग परीक्षा प्रकरण , प्ः 


बालकों में बड़े की अपेज्ञा आवाज़ कुछ मोटी होती है । 

ककेश--सामान्य रीति से दाहिने फुपफुस के अग्न भाग पर 
आवाज़ कुछ ककश आती है। यदि प्रकृति मे थोड़ी विकृृति हो जाय; 
तो आवाज़ इतर स्थानों में भी ककश हो जाती है । 

तीच्र--5ुफफुसों में घनता ( कठोरता ) आने पर प्रश्वास ओर 
निःश्वास दोनों तीत्र हो जाते हैं। निःश्यास अपेक्ताकृत कुछ लम्बा भी 
'हो जाता है | यह तीत्रता श्वसनक ज्वर, राजयक्ष्मा का आरम्भकाल, 
फुफ्फुस संकोच (7.प778 0७908० ) ओर अबु दादि रोगों में 
( कचित्‌ कास में भी ) फुफ्फुस जितने अंश में घनीभूत होता हे, उतने 
अंश में आवाज़ तेज हो जाती हे । 

च्वी णु--स्वस्थावस्था में वहुधा शान्ति से श्वास लेने पर आवाज 
च्ञीण होती है । किन्तु फुफफुसावरण में वायुसंचय (?70प770078%) 
कुछ द्रवसंचय ( 60४59 ऊांति ४पिशंणा ) फुपफ्फुसावरण की 
घनता (बहुधा शोथ आने से ) तथा श्वास नलिका में से वायु 
आने में रुकावट हो, तब दीवश्बास लेने पर आवाज़ मन्द सुनाई दंती हे । 

दीघे-बायु कोप विस्तार ( 7700988779) होने पर आर तम्नक 
श्वास में निःश्वास दीघे ओर शुष्क हो जाता है | 

अटित--कचित्‌ स्वस्थावस्था मे श्वास टूट जाता हैं; किन्तु राज- 
यक्ष्मा की प्रथमावस्था में दीघ श्वास लेने पर भी आवाज़ दूट्ती 
ओर छोटी-बड़ी सुनने में आती है | 

कम्िपित--शीत लग जाने, कक चिटकने ओर वातवहा नाड़ियों 
में ज्ञोस होने पर आवाज़ कम्पनयुक्त भासती हे । 


नादलोप---.फुफ्फुसावरण से द्रव बढ़ने पर आवाज़ का अवरोध 
हो जाता है। किन्तु द्रव अत्यधिक बढ़ने पर आवाज़ बंशी या नली में 
से निकलने सद्रश आने लगती है। यदि द्वव के ऊपर के भाग में दाह 
ओर ख्राव होता है; तो आवाज़ बकरी के बोलने के समान ( अजाध्वनि 
सदच्श ()82०१7०7० ) आता हे । 


म्६ चिकित्सातत्त्वग्रदीप 


नालीय नादि । 


नालीय नाद्‌ ( 2370907ं» #९४]979707 ) बड़ी श्वास-नलिका 
ओर स्व॒र॒यंत्र पर सुनने में आता है । यह आवाज़ वायु कोषीय ध्वनि 
की अपेज्ञा तीत्र होतो है । इसमें भी वायु कोप की अपेक्षा निःश्वास- 
काल मे तीव्रता अधिक होती है । रोगावस्था में स्वस्थावस्था की अपेक्षा 
जब आवाज़ में भेद हो जाता है; तब प्रथक्‌-प्रथक्‌ रोग में प्रथकप्रुथक्‌ 
ध्वनि सुनने में आती है । इनमें मुख्य ३ ग्रकार हैं | 

(१) वशी नाद-- ( 'प्रपा9० ) न्यूमोनिया आर राजयक्ष्मा 
की द्वितीयावस्था में रोगक्रान्त फुफ्फुस खण्ड का सम्बन्ध सूक्ष्म श्वास 
प्रणालिका से होने पर नली या वंशी में से निकलने वाली वायु सदश 
आवाज़ आती है। यह नाद विशेषतः श्वास-नलिका पर उरोस्थि के 
विल्कुल ऊपर के भाग में या इसके समान्तर पीठ के भाग में सुनने 
में आता हे । 

यद्यपि फुफ्कुसावरण में द्रव अत्यधिक वढ़ जाने पर भी बंशी- 
ध्वनि-सी आवाज़ निकलने लगती है; तथापि इस ध्वनि में प्रयास ओर 
निःश्वास का समय समान रहता है, किन्तु नाद खण्डित ओर ध्वनि 
ककश हो जाती हे । 

( र्‌ ) विवरनाद---( (2४७ए९७/७०८४ ) राजयक्ष्मा की ठृतीया- 
वस्था में फुफ्फुस खण्ड में छोटे विवर होने के पश्चात्‌ उसका सम्बन्ध 
संकोचित स्थूल श्वास-नलिका से होने पर उस स्थान में से वंशीनाद की 
अपेक्षा तीत्र आवाज़ निकलती रहती हे। यह नाद प्रश्वाल ओर 
निःच्छूएस, दोनों समय अनुभव में आती हे । इस तरह फुफ्फुस खण्ड 
पर शोथ आने से उसका सम्बन्ध स्थूल श्वास नलिका से हो; तो उस 
शोथ स्थान पर भी विवरनाद सुनाई देता हे । 

( ३ ) कौप्यकनाद---( 470७97०४० ) राजयक्ष्म की अन्तिमा- 
वस्था में फुफ्फुस में बड़ा विवर होकर उसका सम्बन्ध कण्ठस्थ श्वास 
नलिका के साथ होने पर या फुफ्फुसावरण में वायु आने पर या अबु द्‌ 
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होने पर बोतल के मुह पर से वायु निकले बेसी वड़ी ध्वनि होती रहती 
है । यह ध्वनि श्वास लेने ओर छोड़ने, दोनों समय में सुनने में आती है। 


शब्द नाद । 


शब्द नाद ( ९००७४ 06807%708 ) अर्थात्‌ रोगी के मुह से ( कर्ठ 
पर आघात पहुँचे इस रीति से ) १-२-३ शब्द कहलवाने के समय 
फुफ्फुसों पर यन्त्र रखकर नाद का श्रवण करें। स्वस्थावस्था में दाहिने 
फुफ्फुस में बाँयी ओर की अपेक्षा अधिक स्पष्ट नाद होता है। आगे की 
ओर की ध्वनि पीठ की ओर से उद्च सुनने में आती है। स्कान्धास्थि 
पर अतिन्यून वोध होता है। वक्ष की दोनों ओर सम स्थानों पर आवाज़ 
समान रूप से सुनने में आती है। विकार भेद से इस नाद के मन्द, 
तीत्ादि अनेक भेद हो जाते हैं। इनमें ४ मुख्य हैं । 


मन्द---यह ध्वनि फुम्फुसावरण शोथ ओर फुफ्फुसावरुण की 
/स्थूलता में मन्‍्द हो जाती है; तथा फुफ्फुसावरण में तरल का स्वल्प 
संचंय होने पर आवाज़ सानुनासिक हो जाती है | 

अभसाव--5फ्फुसावरण में तरल वृद्धि होने पर नाद का अभाव 
हो जाता है; तथा श्वास-नलिका मे कफ या शोथ के हेतु से वायु जाने 
मे रुकावट होती हो; तो भी नाद श्रवण नहीं होता । 

प्रतिध्चनित--$ककुसावरण से वायु भर जाने पर नाद प्रति- 
“्यनि ( /)090 ) सम भासता है । 

तीघत्र--5फुस ठोस हो जाने से शब्दोत्यन्न नाद मोटा हो जाता 
है। इस हेतु से श्वसनक ज्वर में ओर राजयच्सा की अन्तिसावस्था में 
(विवर बढ़ जाने पर आवाज़ बढ़ जाती है। फुफ्फुसावरण भें द्रव की 
अति वृद्धि हो जाय; तो बहुत वड़ी ध्वनि सुनने में आती है। इस तरह 
“वच्स्थ लसीकाग्रन्थियाँ चढ़ जाने पर प्रष्ठयंश के ४-५ ओर ६ वें कशे- 
रुका पर ओर बालकों के १-२ ओर ३ रे कशेरुका पर धीमे से उच्चारित 
शब्द भी स्पष्ट सुनने में आता है। 


घेद चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


' आागन्तुक ध्वनि । 

' क्वचित्‌ आंगन्तुंक ध्वनि ( 8 06070भ77770708 80 प्रात ) मूल- 
नाद के साथ फुफ्फुसादि प्रदेश में से आने लगती है। आवरणों की 
कलाओं का घषण, वायुकोप या श्वासनलिका शाखाओं में द्रव की 
उत्पत्ति, श्वासनलिका शाखाओं के मार्ग का संकोच हो जाना, फुफ्फुसा- 
वर में द्रवोत्पत्ति होना इत्यादि हेतुओं से घपंण ध्वनि, द्रवध्वनि, कूजन- 
ध्वनि, वस्तिध्वनि ओर सीत्कार ध्वनि इन ४ प्रकार को आवाज़ की 
उत्पत्ति होती हे । 

घषण ध्वनि--( ?07०४०7 ४०)० ) फुफ्फुसावरण की कलाओं 
का घषरण या हृदावरण की कल्ााओं का घपंण होने से इस ध्वनि की 
उत्पत्ति हो जाती है। इस ध्वनि में स्निग्य ओर शुष्क, ये २ भेद हैं। 
आवरण में द्रव उत्पत्ति से पहले स्निग्ध ध्वनि फिर धीरे-धीरे कला शुष्क्र 
हो जाने से आवाज़ शुष्क हो जाती है । यह आवाज़ श्वास लेने ओर 
छोड़ने, दोनों समय अनुभव में आती है; किन्तु वीच-बीच में दूट-दूटकर 
होती रहती है । 

यद्यपि स्निग्ध घपंण ध्वनि,ओर मन्द द्रव ध्वनि में कचित्‌ आरान्ति हो 
जाती हे; इस तरह हृदय के समीपस्थ फुफ्फुसावरण में शोथ होने पर 
धपण किसमें ( हृदावरण या फुफ्फुसावरण में ) होता है, यह सत्वर 
निशित नहीं होता; तथापि इनका भेद निम्न लक्षणों पर से स्पष्ट हो जाता है।. 


घषणध्वनि मंद द्रवध्वनि 
१-श्वासोच्छास, दोनों काल १--केवल श्वास लेने के अंत 
मे ब्रुटित होकर सुनने में आती है। में सुनने में आती है | द 
२--थन्त्र दवाने पर आवाज़ २--यन्त्र के दवाने से आवाज 
अधिक स्पंष्ठ होती हे। . ' मन्द हो जाती है। 
३--खाँसने ओर कफ निका- ३-खाँसने आदि में ध्वनि 


'लने पर भी. आवाज़ बेसों -ही -परिवत्तित हो जाती है । 
रहती हे । 


रोग परीक्षा प्रकरण ८६. 


घषेण (फुफ्फुसावरण) में घर्षण ( हृदांवरण में ) 
१--दीघे श्वास लेने तथा १--दीघ श्वास लेने तथा 
श्वासावरोध करने पर घषेण लुप्त श्वासावरोध करने पर भी हृदा- 
हो जाता हे । क्‌चन काल भें घपण ध्वनि होतीं 
दे रहती हे । 
धषंण ध्वनि कूजन ध्वनि 
१--श्वास लेते समय एक १--श्वास छोड़ने के समय 
बार ओर छोड़ते समय दूसरी वार एक ही वार सुनी जाती हे । 
सनने में आती हे । 
द्रवध्चनि---( (7/श४॥99807 ) वायुकोष या श्वास-नलिका में 


द्रव उत्पन्न हो जाने पर ध्वनि वुदवुदबत्‌ हो जाती हे। यह आवाज़ 
श्वास ओर निःश्वास, दोनों समय सुनने में आती है। इसमें मंद-मंद 
तर, मध्यम, बृहद्‌ ओर मिश्रित ऐसे ५ भेद हो जाते हैं । 

मंद द्रवध्वनि---( 07थुआशाए 70०) श्वसनक ज्वर का 
प्रारम्भ ओर क्षय की प्रथमावस्था में यह म्दु आवाज़ निकलती हे । 
अंगुप्ठ ओर तजनी के बीच सें वालों को रखकर रगड़ने से जेसी 
आवाज़ हो, वेसी लगभग आवाज़- होती है । 

कफ से संलग्न हुईं वायु-क्ोप की दीवार जब प्रथक्‌ होती है, तव इस 
आवाज़ की उत्पत्ति होती है। यह आवाज़ वहुधा श्वास लेने के अन्त में 
प्रतीत होती हे । इसकी परीक्षा दीघे श्वास लेने पर करनी चाहिये। 

मंदतर द्रवध्वचनि---( 8५0०-०शएशाई ४०8 ) अति सूक्ष्म 
श्वास वाहिनियों में कफ चिटक जाने पर आवाज्ञ अति मद हो जाती 
है। यह आवाज़ श्वास लेने ओर छोड़ने दोनों समय में आती हे । 

सध्यस द्रवध्चनि--( (०४४०४ ४१४४ ) राजयच्ष्मा बढ़ने 
पर ओर श्वसनक ज्वर की निबरत्ति काल में द्रवयुक्त छोटे क्षयविवर या 
श्वासनलिकाओं में से वायु के जाने-आने के समय आवाज़ मंद द्रव से 
वड़ी होती है। यह्‌ ध्वनि-श्वास लेने के अन्त में ओर छोड़ने के प्रारस्भ 
में भासती है। द 


६० चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


बहद्‌ द्रवध्चनि--- (७पा8778 796 ) राजयच्सा की अन्ति- 
मावस्था में कफलिप्त बड़े विवर में से ध्वनि निकलती है; तव आवाज 
घड़ी हो जाती है। एक फूटे व्तेन में से नीचे रक्खे हुए वत्तन में जल 
'टपक रहा हो, वेसी आवाज़ प्रतीत होती है। इस तरह श्वसनक ज्वर 
की निवृत्ति के पश्चात्‌ फुफफुस जब द्रवीयूत हो रहे हों, तब भी यह 
बूहद्‌ द्रवध्वनि सुनाई देती है| एवं बुद्धावस्था में फुफ्फुस दव जाने और 
'श्वासनलिका शाखाओं में द्रव आ जाने पर श्वास के आवागमन काल 
में भी बृहद्‌ द्रवध्वनि सुनने में आती हे। 

मिश्वित द्रवध्चनि--5त्र द्रवध्वनि संद, मध्यम, बृहदू मिश्रित 
हो जाती है, तव उसे मिश्रित द्रवध्वनि कहते हैं | सूक्ष्म, मध्यम ओर 
वृहदू, तीनों प्रकार या दो प्रकार की श्वास-नलिकाओं में से जब वायुओं 
आवागमन करती हे, तत्र यह ध्वनि होती हे । 

फ़्जनध्चनि---( -४0700०४ ) जब श्वास-प्रणालिका का मार्ग 
'संकोचित हो जाता है; तव श्वास आने-जाने के समय शुष्क कूृजनवत्‌ 
आवाज़ आती रहती है । इसमें सूह्म ओर स्थूल, ऐसे २ प्रकार हें । 

सूच्म कूजनध्चनि--फफ्कुसदाह, तमक श्वास ओर तीत्रकास 
के हेतु से जब सूक्ष्म वाहिनियों में शोथ आ जाती है, या उनकी दीवारों 
मे कफ लग जाता है, या इतर हेतु से माग संकोचित हो जाता है; 
तब कूजनध्वनि मन्द-मन्द्‌ आती रहती हे | यह ध्वनि विशेषतः निःश्वास 
के अन्त में सुनी जाती हे। 

स्यूल कूजनध्वनि---तमकश्वास का आक्रमण, तीत्रकास ओर 
कचित्‌ राजयक्ष्मा के हेतु से यह आवाज़ होती है| श्वास-नलिकाओं में 
शोथ आ जाने पर या श्लेष्म चिटक कर मार्ग संकोचित हो जाने पर 
विशेषतः निःश्वास काल में आदि से अन्त तक कपोत्त कूजनवत्‌ बड़ी 
आवाज़ निकलती रहती है। जो अनेक वार दूर खड़े व्यक्ति को भी 
सुनाई देती है । 

चस्तिध्चनि--(5799957 98 ४७] ०)-पायोन्यूमोथोरेक्स (72५0- 
४7९०7४०४०:४४) रोग अर्थात्‌ फुफ्कुलावरण में पूय ओर वायु दोनों 
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सिल जाने पर मसक सें जल हिलने के समान.आवाज़ आती रहती है | 
इस ध्वनि की परीक्षा रोगी को हिलाकर करनी चाहिये। .. .. 

सीत्कारध्चनि--राजयक्ष्मा की - अन्तिमावस्था में फुफ्फुस में 
'बड़े विवर हो जाने के पश्चात्‌ जब खाँसने से कफ ओर वायु बाहर 
निकल जाती है, तव श्वास लेने पर ऐसा सास होता है, कि वायु उस 
विवर में प्रवेश कर रही है। उसे सीत्कारध्तनि संज्ञा दो है | 
द ः हादक नाद । 

हृदय बक्तस्थान के भीतर वाँयें फुफफुस में कुछ अधिक ओर दाहिनी 
ओर कुछ कस रहा है। हृदय का अग्रसाग ( 879» ) बाँ३' ओर 
पाँचवीं पशु कान्तर में चुचुक रेखा से सवा इच्च नीचे ओर पोन इच्चच 
भीतर की ओर रहा है; अथवा हृदय की मध्यरेखा से लगभग 
३२॥ से ४ इच्च दूर वाँ३ ओर रहा दा है। वालकों में १० चपष की आयु 
तक चांथी पशु कान्तर में रहता है; फिर शन+-शनं नीचे उत्तरता रहता 
है। युवावस्था में पाँचवीं पशु का ओर बृद्धावस्था में छठी पशु का 
तक उतर जाता है। हृदय के ऊपर की किनारी वाँयी ओर द्वितीय उप- 
पशु का के नीचे से आरम्भ होकर उत्तीय उपपशु का के ऊपर की 
किनारी तक रहती है। उरः फलक अस्थि ( 870०४ ) से आध इंच 
दाहिनी ओर तथा १ इंच बाँई' ओर रहा है। वादे! किनारी चुचुक रेखा 
'से कुछ भीतर की ओर है; तथा दाहिनी किनारी ७ वीं उपपशु का तक है। 

वाँई' ओर रहा हुआ द्विपत्र कपाट चौथी उपपशु का ओर बक्ष- 
सन्धि के समानान्तर पर व्षोस्थि के पीछे और मध्यरेखा से कुछ वाँ३' 
ओर; तथा दाहिना त्रिपत्र कपाट दाहिनी ओर चोथे पशु कान्तर ओर 
बत्तसन्धि के समानान्तर एवं वक्तोस्थि के पीछे रहा है । 

फक्फल्ताभिगा घसनी की कपाटिका बाँद ओर तीसरी उपपशु का 
आर वक्तुसन्धि के पीछे; तथा बृहदू धमनी कपाटिका फुफ्फुसामिया 
अमनी के कुछ नीचे ओर मध्य की ओर रही है | 4 

हृदयप्रदेश-का स्पंदन-पाँचवीं पशु कान्तर में १ इच्च जितने स्थान 
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में हृदयकोण पर होता है। जब हृदय के प्रथक-प्रथक्‌ अब्डों को.ध्वनि 
सुननी हो, तब ह्विपन्न कपाट के लिए हृदय-कोण पर, त्रिपत्र कपाट के 
लिए उरः फलक अस्थि के नीचे की सीसा पर, फुफ्फुसामिगा धमनी की 
कपाटिका के लिए उरोस्थि के बाँयें किनारे से बाहर ह्वितीय या ढृतीय 
पशु कान्तर पर तथा बृह॒द्‌ धमनी की कपांटिका की ध्वनि श्रवणाथ 
दाहिनी दूसरी उपपशु का ओर उरोस्थि के सन्धि-स्थान पर श्रवण-यन्त्र 


का मुंह रखना चाहिये। किन्तु जब हृदयविस्तार हो जाता हे, तव स्थान 
बदल जाता है। 


हार्दिक नाद में मुख्य २ प्रकार हैं । आकंचन नाद ओर प्रसारण 
नाद । हृदय के दोनों कपाट बन्द होने पर ( निलयखण्ड का संकोच 
होने पर ) दीघ किन्तु मन्द लब्ू (लए व्‌ ) सदृश नाद होता है। 
इसे प्रथम नाद ओर आकुूंचन नाद ( 57800 80074 ) संज्ञा दी है। 
तथा हृदय खण्डों के विश्रान्ति ( प्रसारण ) काल में धमनियों की कपा- 
टिकाएँ बन्द होती हैं | तब डब्‌ सदश हस्व किन्तु स्पष्ट नाद सुनाई देता. 
है; इसे ह्वितीय नाद और प्रसारण नाद ( ॥)8800॥0 80४०6 ) 
कहते हैं.। 

स्वस्थांवध्था में दोनों अलिन्दों के संकोच में ब७ सेकएड तथा दोनों 
निलयों के संकोच में <& सेकएड लगती हैं। विश्रान्ति काल भी बॉ 
सेकएड मिल जाता है । इस तरह हृदय व्यापार अहनिश चलता रहता 
है| यदि हष-क्रोधादि मानस .वृत्तियों द्वारा हृदय उत्तेजित हो जाय; तो 
विश्रान्ति काल कम या लोप हो जाता है। संकोच काल वहुधा कायम 
रहता है। कितनेक रोगों में हृदयकपाटों की विक्ृति, रक्त में पतलापन 
या हृदय की शिथिलता हो जाती है; तब हार्दिक गति अनियमित बन 
जाती है। ओर हार्दिक नाद के आगे-पीछे घर्‌ र्‌र्‌र्‌ घर्‌ र्‌ र्‌ र्‌ सचर्श 
ममर ध्वनि ( १(एा०)ए१ ) होने लगती है । इनके अतिरिक्त हृदयावरणु 


की कलाओं में घपण होने पर घपण ध्वनि दोनों नाद्‌ के साथ (द्वो बार) 
सुनाई दती है । 


हार्दिक कपाट संकोच से संक्रोचतरंग (ए७ए8 ०९६ ०००786४ 0०7) 
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उत्पन्न होता है। इसका प्रारम्भ दक्षिण अलिन्द से होता है। जहाँ उत्तरा 
महासिरा (909]09907 ए९709 0७79) ओर हादिक सूलसिरा ( (70707970एं 
8978 ) सिलती हैं, उस स्थान को अलिन्द-सिरा ग्रन्थि' ( शिं70-कप- 
7079४ )ए०१७ ) कहते हैं। फिर तरंग दोनों अलिन्दों के मध्य मे रही 
हुई दीवार मे अलिन्द-निलय अन्थि ( #पांत्पो०-एथारतट्पाकः 
77०१७ ) तक गति करता है। परचात्‌ दोनों निलयों के वीच की दीवार 
में जाता है। तदनन्तर दक्षिण ओर वास, ऐसे २ विभाग होकर दोनों 
'नित्लयों में जाता है। संकोच-तरंग की यह गति अलिन्द निलय सेतु 
( 4 प्रतठप]0-ए७४४४०प्रौ॥ः उप्रा06 06 78 ) द्वारा एक से .दूसरे 
भाग में होती है।इस स्पन्दन की सबसे अधिक गति प्रारम्भ स्थान 
अर्थात्‌ अलिन्द्‌ सिरा अन्थि पर ओर सबसे मन्द गति हृदय की किनारी 
पर होती हे । 

स्वस्थावस्था में इस तरह नियमित क्रिया होती रहती है। किन्तु 
विकार हृदन्तराय ( 36%8#-000८ ) आदि होने पर अंलिन्द-सिरा 
अन्थि के समस्त तरंग निलयखण्डों में नहीं पहुँच सकते । जिससे अलिन्द 
की गति छ्विगुण या इससे भी अधिक वढ़ जाती है; ओर निलयंखण्ड की 
गति सामान्य गति से भी कम हो जाती है । किसी-किसी व्यक्ति में तो 
अलिन्द की गति से निलय की गति आधी ही हो जाती है | 


इस हार्दिक नाद में स्वस्थताद ओर रोगावस्था होने पर दीघ, 
'लघु, मठ, उच्च ( 060०7#0०॥४0 ) या हिंगुणित ( ॥009॥09#86 ) 
ध्वनि, यति ( ताल ) भंग, घपंण ध्वनि ओर मसर ध्वनि ( (पराताए० ) 
का बोध होता है। समर ध्वनि होती है, तो स्थान, वाहन, दिशा ओर 
स्वरूप ( ककशता या म्दुतता ), इन सब बातों पर लक्ष्य दिया जाता है 
यदि हृदय से बाहर रक्त-वाहिनियों मे ध्वनि सुनाई दे, तो वह स्वाभाविक 
है या अस्वाभाविक ? यदि अस्वाभाविक है, तो स्थानीय है या हृदय से 
सम्बन्ध वाली ? इस बात का निर्णय भी करना चाहिये। इस हार्दिक 
'नाद में निम्न हेतुओं से भेद हो जाता है। 
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:( १) हार्दिक मांसपेशियों की शिथिलता या शोथ , होने पर प्रथम 
आवाज़ लघु हो जाती हे। 

(२ ) हृदन्तराय होने पर (कचित्‌ तीन ज्वरों भे भी) प्रथम नाद में 
म्रदुता आ जाती है; ओर पूर्ण अन्तराय होने पर ज्ञोप हो जाता हे । 

(३ ) हृदय बलपूर्वक संकोच होने पर पहला नाद तीत्र होता हे । 

(४ ) द्विपन्र॒कपाट का अवरोध ( (४१७७ $॥७70»४ ) होने पर 
प्रथम नाद ककश और हृदय के अग्न भाग पर तीत्रतर मर्मर ध्वनि होती 
है | विक्रति बढ़ने पर द्वितीय नाद नहीं आता, केचल ममर ध्वनि ही; 
सुनने मे आती है। तीत्र ज्वर, अति परिश्रम ओर गलगण्ड' में ' भी: 
प्रथम नाद्‌ अपेक्षा से तीत्र हो जाता हे । 

(४ ) रक्तमाराधिक्य--रक्त प्रवाह से रुकावट होने या महाधमनी 
की कपाटिका का अवरोध होने से कपाटिका पर हृदय-संकोच काल सें. 
ध्वनि ककंश हो जाती है। यह ध्वनि कण्ठस्थ महामाठका धमनी 


( 0०70४4 »+ ) की दिशा से सुनने में आती हे ओर हाथ लगाने 
पर भी जानी जाती हे । 


(६ ) फुफ्फुसों में से वाम अलिन्द में जाने वाले रक्त में रुकावट 
होती है; अथात्‌ फुफ्फुसासिगा धमनी या वास अलिन्द खण्ड में विक्ृति. 
होती है; तब फुफ्फुसाभिगा धमनी पर आवाज़ ककश हो जाती है । 

(७ ) हृत्खण्ड विस्तार में कपाट की अपूर्णता (छिद्र पर पूरा: 
आच्छादन न होने ) से रक्त का पुनरागमन होता रहता है; जिससे: 
उस स्थान पर मसर ध्वनि सुनने में आती हे । 

( ८) महाधमनी की कपाटिका की अपूण्ता में यदि प्रसारीय 
रक्तमार रक्त पर न पड़े, तो म्रदु ममर ध्वनि द्वितीय नाद के साथ होती 


है। जो हृदग्॒स्थान की ओर गति करती है, इस हेतु से द्वितीय नाद सें 
अंतर हो जाता हे । 


( ६) ह्विपत्र कपाट की अपूर्ण ता होने पर मदु- सर्मर ध्वनि हृदय-- 


संकोच काल में कुक्षि की ओर जाने वाली होती है | इस-हेतु से प्रथम: 
नाद से भी अंतर हो जाता है । 
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. (१० ) त्रिपत्र कपाट ओर ्विपत्र कपाट एंथक्‌-प्रथेक्‌ू समय पर 
बन्द होने से प्रथम नाद में द्विगुणितता; तथा धमनियों की कपाटिकाए 
मिन्न-मिन्न काल में वन्द होने से द्वितीय नाद में द्विगुणितता हो जाती है।. 

(११ ) हृदय की गति तीत्र हो जाने पर विश्रामकाल कम हो'ः 
जाता है; ओर यतिमंग होता है । 

( १२ ) हृदयावरण में द्रव भर जाने पर नाद सन्द हो जाता है. 
या लुप्त हो जाता हे । 

( १३ ) हृदयावरण की कलाओं में घर्पणु होने पर हृदय के संकोच- 
बिकास, दोनों काल में घषण ध्वनि होती है | यह ध्वनि हृदय के नाद 
से कुछ दूर स्थान पर होती है । 

( १४ ) हृदयावरण ओर फुफ्फुसावरण का घर्षण होने पर घर्षण 
ध्वनि सुनने में आती है, वह संकोच काल में उत्पन्न होती है । ( हृदया- 
वबरण में भी फुफ्फुसावरण के समान स्रिग्ध। रूझ, आदि ध्वनि ओर 
ध्वनि लोपादि प्रकार होते हैं । ) 

(१४ ) प्रथम ओर द्वितीय नाद का समय सम हो आय; तो वह 
भयंकर अवस्था मानो जाती हे | क्‍ 

(१६ ) बृहद्‌ धर्मनी विस्तार होने पर हृद्य-संकोच काल में मसर. 
ध्वनि होती है । 

( १७ ) श्वसनक ज्वर से यदि फुफ्फुसासिगा धमनी पर द्वितीय 
नाद तीत्र सुनाई दे, तो वह शुभ लक्षण माना जाता है । 

(१८ ) पाण्ड, अग्निमान्य, चाय, तमाखू आदि का अत्यन्त सेवन,, 
अपचन,गलगगण्ड,संक्रामक ज्वर,आमवबात, रोमान्तिका, उपदंश, प्राणदा- 
_नाड़ियों ( ५७४०४ 7078४ ) की शक्ति का हीनयोग, इन कार्ण्णों से. 
स्पन्दुन संख्या बढ़ जाती है । १५० से २०० तक हो जाती है। इस 
विकार को हत्स्पंद व्धेन ( ॥807ए०४०५॥७ ) संज्ञा दी हे | 

(१६ ) कामला, मस्तिष्कदाह, मस्तिष्काबु द, डिजिटेलिसादि: 
ओषधियों का अतियोग, इड्जा-पिंगला, नाड़ियों की शक्ति का हास, इन 
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कारणों से गति मंद हो जाती है। इस रोग को हृत्स्पंद्‌ गतिमंद्ता 
€ ॥37909ए087१79 ) संज्ञा दी है । 

(२० ) कपाट विकृृति, तमाखू आदि का विप, मानसिक विक्वति 

-ओर मस्तिष्क व्याधियाँ आदि कारणों से हृत्ताल विच्छेद ( यतिभंग ) 
होता है । तीत्र ज्वरादि रोगों में भी क्वचित्‌ कुछ समय के लिए समता 
-नष्ट हो जाती है; एवं दौड़ना, पवेत पर चढ़ना, बोमा उठानादि हेतुओं से 
भी स्पन्दों का ताल भंग हो जाता है । 

(२१ ) मानसिक विकार, पाण्डुता, अपचन, गर्भाशय विक्ृति 
हिस्टीरिया, तीत्रवासना, तमाखू या शराव का अति सेवन, अति श्रम 
ओर अति शुक्र क्षीणतादि कारणों से हृदय स्पन्द्न अनेक वार 
जोर से उछलने लगता हे | 
._ (२२ ) धमनी की दीवार में विकृति होने ओर रक्तमार बढ़ने पर . 
“धमनी विस्तार हो जाता हे । 

(२३ ) कृमिज विष, शराव या तमाखू का अति सेवन, मानसिक 
'आधात, अति श्रम, संक्रामक ज्वर, अकस्मात्‌ वलक्षय, पाण्ड, धमनी 
कंपांटिका में विकृतति, वृक्ृविकार, इन कारणों से हृत्खण्ड विस्तार 
हो जाता हे । है. 

(२४ ) हृत्खणड विस्तार होने पर निल्लयखणडों के छिंद्र अधिक 
चोड़े हो जाते है । 

(२४ ) घमनी की कपाटिका की विकृृति होने पर वाम -निलयखण्ड 
'के स्नायुओं की बृद्धि हो जाती है । ह 

सूचना--भिन्न-भिन्न स्थानों की ध्वनिश्रों की ग्रतीति में निम्न हेतुओं 
से भ्रम हो जाने की सम्भावना रहती है । अतः ध्वनि परीक्षा में इन 
बातों की सम्हाल रखनी चाहिये । 

( १ ) यन्त्र के कण भाग ( 779# 78068 ) कान के छिद्र में. ठीक 
'बेठने चाहिये। यन्त्र के ज्षितिज भाग, जिनमें कण भाग लगे हैं, वे कान 
के छिद्र की सीध में होने चाहिये | यन्त्र की. कमानी ( 5.पगढ ) 
-अधिक तेज नहीं होनो चाहिये; एवं यन्त्र की रबर भी सुद्ढ होनी 
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चाहिये। “अन्यथा कणछिद्र पर दबाव पड़कर शब्धवहर्त, चैथोचित नहीं 
हो सकेगा | 
(२ ) छाती पर के बाल के साथ नलिकां का. घपंण हो जाने से 
'सूछस चुदवुद' समान धर्षण ध्वनि उत्पन्न हो जाती है; एवं इस युन्त्र की 
नलिकाओं का परस्पर घपण हो जाने से भी घपण ध्यनि हो जाती है । 
(३ ) अति कृश शरीर में ध्वन्रि स्पष्टटर ओर अति: स्थूल॑,देह में 
अस्पष्ट होती हे | 
(४ ) एक फुक्फुस का वध हो-जाने.पर दूसरे फुफ्फुस को अंधिक 
काय करना पड़ता है। जिससे फुफ्फुसकोप-विस्तार युक्त रोग (उग- 
- 97989७779 ) हो जाने का भ्रम होता. है | 
(५ ) खाँसी चलने लगती है; तो भी श्रम हो जाने की सम्मावना है। 


का ठेपन परीक्षा । 
' ठेपन 'परीक्षा को ( पकेशन ७:०४ ०० ) कहते हैं। श्रवण 
परीज्षा के पहले अंगुलि ठेपन द्वार आन्तर विक्वति की पंरीज्ञा की 
'जञाती है। अंगुलि से ठेपन करने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है| उस 
“पर से फुफ्कुसादि इन्द्रियों को स्वस्थता-अस्वस्थता का सामान्य बोध 
हो जाता है. | फिर श्रवण यन्त्र द्वार विशेष निणय किया जाता है | 
इस परीक्षा के लिये बाँये हाथ की मंध्यमांगुलि को रोगी के फुफ्फु- 
सादि भाग पर रख, उस पर हथोड़ी से ठोकने के सहंश दाहिने हाथ की 
श्रो उँगली के सिरे से ठेपन करना >चाहिये |. यह ,क्रिया इस कदर 
सम्हाल पूवक की जाती है, कि अग्र॑ वाहु ओर कोहभी, स्थिर रहे; सात्र 
दक्तिण सशिबन्द सन्धि ( फ़5 97४6 ) से अंगुलि तक के भाग का 
ही चत्नन हो । 
इस क्रिया में आधात केवल अंगुलि के मदुबल से कंरने पर मर्द 
ठेपन, मध्यस चल से करने पर मध्यम ठेपत ओर केलाई को बलपूबक 
उठाकर प्रह्मर करने पर कठोर ठंपन कहलाता है | ' 


स्वत्थावंस्था में ३े प्रकार की आवाज सुनने में आदी है। रिक्त, घन 
र सोपिर या डिण्डिसवत्‌ | 
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।+ (.१ ) रिक्तध्वनि--( गए7709070 7#७807%708 ) जो स्थान 
वायुपू्ण रहता है, उस पर ढोल सद्दश आवाज़ आती है। यह आवाज़ 
_'विशेषत+ आमाशय और अनन्‍्त्र पर आती है । 

(२ ) घनधवनि---५ 727 76507%708 ) यक्षृत्सीह्दि ठोस 
स्थान में से पत्थर पर श्रह्मर. करने. समान घनध्वनि निकलती हे । 

(३) सोपिरध्वनि--( 7एए/ाएंध्रं० 285079706 ) रिक्त 
ओर ठोस मिश्रित स्थान पर सोषिरध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसी आवाज 
फुफ्फुसों में चारों ओर से वायु बन्द:होने से हो जाती है। 

फुफ्फुस परीक्षा--$फ5ुसों पर अंगुलि ठेपन करने पर नीरोगी 
अवस्था में जो आवाज़ आती है, वह .फुफ्फुसों में विकार, होने पर 
परिवतित हो जाती हे। 

स्वस्थावस्था में सोषिरथ्वनि दोनों ओर के फुफ्फुस-शिखर, जो 
अच्षकात्थि से २ अंगुल ऊपर रहा हे, वहाँ से पीठ की ११ वीं पशु का 
'तक आती है । यदि श्वास वलपूबबंक लिया जाय; तो यह आवाज 
'१ इच््च नीचे तक सुनी जाती है। अतः इस ठेपन परीक्षा का प्रारम्भ 
अक्षकास्थि ( हँसली (09४०७ ) से करना चाहिये। फिर नीचे-नीचे 
'उभ्य वाजू के समान्तर भाग में परीक्षा करते जायँ। एक समय एक 
ओर की एक पशु का ओर पशु का सध्य भाग की परीक्षा करने पर 
दूसरी ओर उसी प्रदेश की जाँच करनी चाहिये । जिससे दोनों के अन्तर 
का वोध हो सके । 

आगे की ओर परोक्षा के लिये रोगी को समान स्थान पर चित 

लेटावें | पाश्व भाग की परीक्षाथ रोगी बेठ सके तो स्वस्थ वेठा दें; 
तथा हाथ कण्ठ पर रखने को कहें | पठ की ओर ठपन करने पर दोनों 
हाथ परस्पर विरुद्ध कन्धे पर रखने की सूचना करें। फुफ्फुसशिखरों पर 
परीक्षा करने पर रोगी फो ग्रीवा समस्थिति में रखने को कहें। कारण, 
ओवा थोढ़ी-सी मुड़ जाने पर ध्वनि मे अन्तर पड़ जाता है । 

फुफ्फुर्सो की ठंपन परीक्षा से निम्न ३ वात का वीध हो जाता है । 

“शिखर आर अधोघारा अपने स्थान पर हैं या नहीं ? 
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२--फुफ्फुस पर उत्पन्न. होने वाली ध्वनिं स्वस्थवत्‌ सापिर 
हे या नहीं ? ु द ह 
३--फुफ्फुसावस्ण और वक्त की दीचार भें कोई प्रतिबन्ध है या नहीं ? 
अक्तुकास्थि ओर फुफ्फुसशिखर पर मंद ठेपेन करना चाहिये; एवं 
दाहिनी ओर यक्ृत 'के सामने सध्यम ओर नीचे की ओर मद प्रह्मर 
करें| वक्षस्थान पर आगे ओर पाश्व पर सध्यम आंघात; तथा पीठ की 
ओर हृढ मांस-पेशियों पर कठोर ठेपन करना चाहिये। वाँयी ओर 
फफ्फस - के नीचे आमाशय रहता है ।-वहाँ” पर ध्वनि रुपान्तरित 
हों जाती है, इस वात को लक्ष्य में रक्खें । । 
इस सोपिरध्वति में स्थान भेद से अन्तर हो जाता है। किसी स्थान 
पर सन्द, किसी स्थान पर घन | यह सोपिरध्वनि फुफ्फुसशिखरों पर आगे 
ओर पीछे से ओर स्थानों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। यह ध्वनि 
वायुकोप विस्तार होने पर तेज हो ज्ञाती है। मांस-पेशियों पर शोथ आ 
जाने पर आवाज़ घन हो जाती है । इस तरह यकूत्‌ ओर हृदय पर भीः 
घन ध्वनि होती हे 
* थदि फुफ्फुस में खड़डा होकर वायु भर जाय; तो सौपिरप्वनि अधिक 
तीत्र ( रिक्तवत्‌ ) हो जाती है। यदि फुफ्फुसों की सांसपेशियों पर 
दाह-शोथ होने पर स्थान ठोस हो जाता है; तो आवाज़ घन हो जाती 
है। इस तरह द्रवसंचित हुआ हो; तो भी ध्वनि घन वन जाती है। 
यदि खडडे के समीप घन भाग हो, या तरल पर फुफ्फुस तेरने लगते हैं 
तो मिट्टी के फूटे वत्तेन के समान आवाज़ ( 078०४९९ एण 78- 
8078756 ) आती है। ( यह फूटे वत्तंत जेसी आवाज़ स्तनपान करने 
वाले छोटे शिशुओं के फुफ्फुसों में नीरोगावस्था में भी होती है )। यदि 
फुफ्फुसों में नीचे घन भाग और ऊपर अधिक तरलता हो; तो सौषिर- 
ध्वनि दीत्र हो जाती है। इस ध्वनि को शोधक के नाम पर से अँगरेजी 
में कफोडा ध्वनि ( 5800० 765079858 ) संज्ञा दी है | तथा टूटी 
अस्थि पर जो आवानज्ष आती है, उसे ( ओस्टील रेजॉनेन्स 098%/ 
7०४०7%&7008 ) कहते है.। 
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फफ्फसावरण में द्रव भर जाने पर या फफ्फ्सावरण अधिक धन हो 
जाने पर आवाज़ घन हो जाती है। हे 2 
*  कास रोग ( 97070798 ) में कूजनध्व॒नि (्‌ छितणालपड ) की 
उत्पत्ति होती है, वह अंगुलि-ठपन से भी प्रतीत हो जाती है । फुफ्फुसा- 
वरण शोथ ओर हृदावरण शोथ से कत्नाओं में घपण होने पर घपण 
घ्चनि ( #40807 ४७४०6 ) का वोध हो जाता हे तथा, स्पशांसहत्व -भी 
लानने में आ जाता है । 8 

अआ्रमाशय परोक्षा--सरध्यावष्या में आमाशत्र उरपंजर के 
भीतर बाई ओर रहा है। आमाशय में भोजन से पहले वायु रहने से 
अंगुलि ठेपन द्वारा परीक्षा करने पर आवाज रिक्ततत्‌ ,आती है। परन्तु 
आ्रामाशय वित्तार ( 709/80807 ) हो जाने पर आवाज़ चीरों ओर 
वंढ़ जाती है। इससें विपरीत अब्ु द्ादि कारणों से आमाशय .का 
संकोच हो जाने पर या यक्नत अथवा स्रीहा वृद्धि होकर आमाशय;,प्रदेश 
पंर आवरण आ जाने से रिक्त आवाज़ का स्थान नन्‍्यून हो जाता है। 
वाम फुफ्कुप्त में द्रवबसंचय अथवा अवबु द हो जाने पर आमाशय नीचां 
हो जाता है; तथा जलोंदर और वाम फुक्फुस सट्लोच- हो जाने पंर 
आमाशय ऊपर चढ़ जाता है। ये सब अंगुलि ठेपन से विदित हो जाता 
है। आमाशय पर ठेपन वीच' में से प्रारम्भ कर अन्त भाग-की ओर 
जाना चाहिये। आमाशय परीक्षार्थ बॉँयें हाथ की मध्यमांगुलि को 


चित रख, उस पर दाहिने हाथ की तजनों द्वारा ठेपन करना चाहिये । 
इसी विधि से सारे उद्र प्रदेश की परीक्षा की जाती है। ' 


अनेक वार कृमि ( डॉग टिनिया 7)08-79979 ) के विप का आमा- 
शय में अवेश हो जाने पर सद्रवग्रन्थि-कृमिकोपज ग्न्थि ( हाइडेटिड 
सीस्ट क्‍770%४0 678४6 ) बनाता है। उसकी ठेपन परीक्षा करने के 
लिये उस पर वाॉयें हाथ को ३ उँगलियाँ रक्खें। फिर बीच की 
मध्यमांगुलि पर दाहिनों मध्यमांगुलि से आघात करें और आध सेकिए्ड' 
तक डँगली को रक्खी रहने दें । इससे यदि बाँयें हाथ की तजनी ओर 
अनामिका को तरह की प्रतीति होती हे, तो 'क़ृमिकोपज ग्रन्थि को 
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विद्यमानता समझनी चाहिये. कदाच यह ग्रन्थि न हो; तो-इस परीक्षा 
का कोई उपयोग नहों है। । 
» छद॒र परीक्षा--आमाशय के समान आन्त्र में भी खाली होने 
पर वायु भरी रहने से उद्रगुहा के आगे के भाग पर अंगुलि ग्रह्मर से. 
परीक्षा करने पर रिक्तवत्‌आवाज आती है। जहाँ ऐसी ध्वनि न आचे; 
वहाँ पर मल या इतर पदाथ रहा है, ऐसा समझना चाहिये। जब उद्र 
में जल भर जाता है ओर करवट बदलने पर जल नीचे आ जाता है; तब 


ऊपर रहा हुआ भाग खाज्ली हो जाता है, फिंर अंगुलि ठेपन करने पर 
आवाज़ रिक्तवत्‌ भासती. हे । । 


घपकृत परीक्षा--यकृत उरःपंजर के दाहिने भाग में रहा हे।. 
वह ठोस होने से नीरोगावस्था में ६ वीं पशु का से ८-वीं पशु का तक 
परीक्षा करने पर आवाज़ घन आती हो। रोग होने पर आवाज़ मे- 
परिवत्तन हो जाता है-। यक्कत्‌ बढ़ने पर आवाज़ के स्थान की वृद्धि हो. 
जाती है। परीक्षा के लिए फुफ्फुस की सोषिर , ध्वनि जहाँ तक आती. 
हो; वहाँ से प्रारम्भ कर डेँगली को धीरे-धीरे -नीचे सरकाते जाना 
चाहिये | दक्षिण उरःपंजर के ऊपर स्तन-रेखा ( 7श99]6 ॥76 ), 
कुक्तिमध्यरेखा ( १३१-8४]07ए 76 ) और कन्घे की पीछे की ओर 
रहे हुए अंसफलक की रेखा ( 809७० [76 ), इन तीन रेखाओं के 
अनुरोध से अंगुलि ठपन करना चाहिये। पहले प्रत्येक पशु का पर, 
पश्चात्‌ पशु का के मध्यप्रदेश पर धीरे-धीरे परीक्षा करें । यक्षत के नीचे 


की सीमा समभने के लिये कटिग्रदेश से ऊपर बढ़ना चाहिये, जिससे 
यकृत आ जाने पर ध्वनि घन हो जाती है | 


. पुरोधारा निया कठोर ठेपन दूसरी पशु कान्तर से प्रारस्भ करें | 
जहाँ ठोस ध्वनि आवे वहाँ चिह्न लगादें | फिर पश्ञ काओं के ऊपर 
ठेपन कर. चिह्न करें । इन दोनों चिह्न वाले स्थानों में से जो ऊपर हो, 
वही सीमा दशाता है| इस ठेपन में पशु कान्तर ओर पशु काओं की 
ध्वनि में भेदे होने से प्रथक-प्थक परीक्षा करनी चाहिये। 

: पंश्चिस धारा निधोरित करने के.लिये श्रोणि प्रदेश से मदु आधात 
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प्रारम्भ कर ऊपर की ओर आगे वढ्ढें । जहाँ पर रिक्त ध्वनि में से किंचित्‌ 
घन हो, वहाँ ही पश्चिम सीमा मान लें | इस तरह सीमा बोध से स्थान 
अ्रट्टता, यक्नद बृद्धि, संकोच, शोथ, विद्रधि ओर अवचु दादि व्याधि 
जानी जाती हैं । 
पुरुषों की दहिनी स्तनरेखा से २ ३ंच नीचे से यक्षत्‌ का मदु ओर 
घन ध्वनि प्रारम्भ होता है; तथा श॥ से ४ इंच नीचे तक प्रतीत होता है । 
इस यक्कत्‌ की बांयी ओर की सीमा निश्चय करने में अनेक कारणों से 
अन्तर रह जाता है| पूण भोजन करने पर, आमाशय जड़ हो जाने से, 
वृहदन्त्र के आड़े भाग -में मल संचित हो जाने से, तथा उदय्यां कला 
मोटी हो जाने से कुछ अन्तर पड़ जाता है। इस तरह अनेक वार यकृत्‌ 
की नीचे की सीमा का निर्णय भी इस परीक्षा द्वारा नहीं हो सकता। 
एवं स्पश परीक्षा में यदि शीतल उँगली का स्पशे, भय, लखज्ञा या 
इतर हेतु से उदर के स्नायु खिंच जाते हों; तो यकृद्‌ वृद्धि होने पर भी 
निम्न सीमा का निश्चय नहीं हो सकता । 
प्वीहा परीक्षा--म्ीीहा परीक्षा्थ सदु ठेपन नाभि से वास दशम- 
पशु का की ओर से प्रारम्भ करना चाहिये। जहाँ ध्वनि धन हो जाय; 
वहाँ ही स्ीह्य की किनारी मानें । यदि ज्ीहा पशु का के नीचे तक ही रही 
हे; तो ध्वनि रिक्त ही रहेगी। 
स्वस्थावस्था में ज्ीहा वाम कक्षा रेखा से पीछे हो रहती है | इसके 
आगे दाहिनी ओर आमाशय स्कन्‍्ध है; तथा पीछे ओर ऊँचे बाँयी 
६-१० ओर ११ वीं पशु काओं को लगी हुईं महाप्राचीरा पेशी है। जब 


को बिक छू कक 
दीघकाल तक मद्यपान था विपम ज्वरादि हेतु से स्ीहा वृद्धि हो जाती है; 
तब ठंपन परीक्षा द्वारा बढ़ी हुईं सीमा का निशंय किया जाता है । 


हृदय परीक्षा---हृदय पर ठेपन करने पर घन ध्वनि होती 
हे। इस घन ध्वनि वाले प्रदेश की ऊँचाई उरोस्थि की ओर से श॥ से 
३ इंच, ओर चोड़ाई ३ से ३॥ इंच लगभग होती है| यह प्रदेश लगभग 
त्रिकोणाकृति का हे। हृदय के इस परिमाण को जानने के लिये वाहर से ' 
हृदय की ओर कठोर ठेपन करते हुए आगे बढ़ना चाहिये। जहाँ सोपिर 
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में से कठोर आवाज्ञ हो जाय; वहाँ से हृदय क़ा आरस्म मां फिर . 
हुदय प्रदेश के भध्य में से मदु ठेपन द्वारा फुफ्फुस की ओर बढ़े; जहाँ , 
से सोपिर ध्वनि निकलने लगे, वहाँ फुफ्फुस से आच्छादित अंश सानें । - 
इस तरह हृदय की सीसा का निर्णय करें | केवल यक्षत्‌ पर स्थित ,धारा , 
का ज्ञान पूण रूप से नहीं हो सकता । कारण, दोनों ठोस होने से दोनों ' 
पर आवाज़ घन निकलती है । दा 

: फुफ्फुस कोपों के विस्तार होने पर हृदय पर भी आधात पहुँचता है । 
यदि धाम फुफ्फुस का संकोच हो जाय; तो हृदय का विस्तार होने की 
आन्ति हो जाती है। इस तरह हृदय प्रदेश पर रहे हुए फुफ्फुसावरण से 
वायु भर जाने से हृदय की परीक्षा का विल्कुल वोध नहीं होता । यक्चत्‌ 
या उद॒र में कहीं अबु द होना, उदर रोग, फुफ्फुसावरण में द्रवसंचय 
तथा आध्मान होने पर हृदय स्थान भ्रष्ट हो जाता है; यह परीक्षा से 
विदित हो जाता है । इस तरह जब- हृदय वृद्धि हो जाती है, या हृदावरण 
में द्रय भर जाता है; तव यह घन आवाज़ अधिक प्रदेश तक होती है, 
जिससे . व्याधि का वोध हो जाता है। फिर अधिक निणयाथथ - श्रवण 
परीक्षा की जाती है । 


मूत्र परीक्षा । 

जैसे ज्वरादि रोगों में नाड़ी परीक्षा भुख्य है; बेसे ही प्रमेह, मूत्न- 
ऋृच्छादि रोगों में मूत्र परीक्षा को विशेष माना है। मूत्र की उत्पत्ति वृक्त- 
स्थानों में होती है। दोनों वृक्कों का कार्य यक्कृत में उत्पन्न मल और 
आहार मे रहे हुए अनावश्यक चारों को बाहर निकालने का है। यक्ृत्‌ 
में नाइटोजन युक्त युरिया, यूरिक एसिड, ओर इतर त्याज्य पदार्थों की ; 
उत्पत्ति होती है; भोजन में सल्फेट, क्ोराइडादि क्षार होते हैं; तथा 


बरक्त स्थान में (.हिप्युरिक एसिड प्ाएएणावं5 अंत ) और .एमो-. 
निया क्ञार बनते हैं; 


वाडचर्ड को शोध के अनुसार स्वस्थ मनुष्य के मूत्र -में निश्च ६ 
अ्रकार के विष ( यूगेटॉक्सिन्स 07000:४78 ) सदा बाहर निकलते! 
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रहंतें  हैं.।॥ (१) मूत्रल, (२) स्वापक ( नशा लाने वाला 'का-: 
००४० ), (३) लालाखावी; ( ४) नेत्र की 'पुतली संकोचक, (४): 


उष्णता न्यून कर्रने.घांला ओर ( ६ ) आक्ष पक । इनके अतिरिक्त रोगः 
होने पर - रोगालुरूंप' संक्रामक ज्वेरादि के विप भी मूत्र द्वारा बाहर 


निकलते रहते हैं | मूत्रावरीध होने पर यां वृक्षविकार होने पर इन विंषों, 
सह इतर सब त्याज्य पदार्थ शरीर में ही रह जांते हैं 


स्वस्थावस्था में दिन की अपेक्षा रात्रि में मूत्र आधा या इससे कम 


होता हे | यदि रात्रि में मूत्र दिन की अपेक्षा 3 या इससे अधिक हो 


जाय; तो जीण वृक्त विकार या इतर कोई रोग समभना चाहिये | किसी 
दिन आहार में परिवत्तन दो जाने से या रात्रि को अधिक जल पी लेने 


से ऐसा हो जाय, तो उसे रोग न मान लें | यदि गत्रि को सो जाने के 


पश्चात्‌ १-१ या अधिक समय लघुशंका के लिये उठना पड़ता हे; 
वक्त विकार या इतर रोग होने का सन्देह होता है । 


सूत्र परिसाए--शीत ओर वर्षो काल में पेशाब का प्रमाण : 
अधिक ओर उष्ण काल में कम हो' जाता है। रक्त-भाराधिक्य, उदकमेह, 
हिस्टीरिया ( अपतन्त्रक ), जलोदुर, फुफ्फुसावरण में द्रव भर जाना: 


ओर चिरकारी वृक्कशोथादि व्याधियों से मूत्र परिसाण में वृद्धि हो 
जाती हे। 


विपविकार, ज्वर, तीत्र वृक्कदाह, शोथ, अतिसार, प्रवाहिका, विसू- 
चिका, रक्तभार न्यूनता ओर भ्रस्वेद अधिक प्रमाण में आता हो; ऐसी 
पित्त आ्राधान्य व्याधियोँ, इन सबसें मूत्र का परिमाण न्यून हो जाता है। 

स्त्रियों का मृत्र पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा और गाढ़ा होता है | परन्तु 
समय मे छुछ कमपना होता है।.. 

अधिक जलपान, मृत्रल-ओऑपधि सेवन; बहुमृत्र, मधुमेह, हिस्टीरिया, 


मंत्राशय के इतर रोग ओर तीच्ण रोग शान्त हो जाने पर पेशाब 
अधिक समय होता है। 


सत्र चणे---कतिपय ओपेधियों के सेवन से पेशाव के रघ्न में 
परिवत्तन हो ज्ञातां हे। ( क्राइसोफेंनिक' एसिंड 2-989)78770 4 थंत ),: 


रोग परीक्षा प्रकरण १०४ 





सनाय € सोनामुखी ), ओर रेबाचीनी ( प्िगया०७० ) से पेशाव कुछ 
मेला लाल; सेन्टोनीन से मेला पीला; फोस्फेट से. सफेद; कार्वोलिक 
एसिड ओर क्रियोसोट से काला ओर (८ हिमेटॉक्सिलीन उ9७779- 
05जणए7 ) से अति लाल (70975 7०१ ) रंग हो जाता है। हाइडो- 
कीनाईन, सेलोल ( 890] ), कार्बोलिक एसिड, रेजॉसिंन 
( 8650०7 ) ओर नेफथेलीन ( ]ए७90४998०7७ ), इन ओपधियों 
से मत्र नीला काला हो जाता है। नील (॥7480 ) से रंग बिल्कुल 
नीला हो जाता है। मेथथिलीनव्ल्यु ( १(०॥7ए]००७ 8]08 ) से बेंजनी 
रंग आ जाता है। रंग वाली मिठाई खाने से उसके रंग के अनुरूप 
मूत्र का व हो जाता है। अस्लीय मृत्र का वर्ण ज्ञारीय की अपेक्षा 
सबदा गाढ़ा रहता है | 

स्वस्थावस्था में मूत्र में पीतवण लाने वाले मुख्य ९ द्रव्य हैं। 
यूरोवाईलीन ओर 'यूरोएरीथीन। इनमें यूरोवाईलीन की उत्पत्ति 
रक्तरंग के पिच रंजक द्रव्य विलीरुवीन (/॥7प४) से होती है । 

यूरोबाहे ली न---सूत्र परीक्षा द्वारा ( यूरोवाईलीन एु+0शा।ए ) 
का निर्णय कर लेंने पर साधारण ज्वर है या विपमज्यर, इस वात 
का निर्णय हो जाता है। विपसज्वर होने पर पेशाव में यूरोबाई- 
लीन अधिकांश में जाता है। यूरोबाईलीन जिन रोगों में रक्तकण का 
अधिक नाश होता हो, उनमें अधिक मात्रा में आता है । यूरोवाईलीन 
वाला मृत्र कुछ समय पड़ा रहने से गाद् हो जाता है। जब पेशाव 
शरीर से वाहर आता है; तब यूरोबाईलीन को मूलमूत वस्तु यूरोबाई- 
लीनोजन ( 0769ा708५7॥ ) मूत्र में मिला हुआ रहता है। वही 
मूत्र को गाढ़ा कर यूरोवाईलीन का रूप धारण कर लेता है। इसकी 
परीक्षा विधि निम्नानुसार है | ह 
. मृत्र में अमोनिया डालकर फिल्टर पेपर से- छान लें | फिर. 
जिंक क्वोराईड ( 2770 (४0४08 ) १० प्रतिशव के प्रवाही के थोड़े 
बूंद मिलाने पर मृत्र का वर्ण हीरे के समान चमकदार होजाता है। 

यूरोचाइलीन को छायादशक यन्त्र ( 9080०8050008 ) द्वारा 
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देखने से सीधा प्रकाश 'आने पर रक्तरंग और पराबृत प्रकाश 
4 8०९०६७० !80 ) द्वारा हरा रंग प्रतीत होता है । 

यूरोएरी थीन--( यूरोएरीथीन ए#०७छण ) रक्तरंजक 
द्रव्य या इतर अज्ञात द्रव्य से उत्पन्न होता है। यह स्वस्थावस्था 
में कम मात्रा में होता हैे। अनेक प्रकार के ज्वर की आमावस्था, 
आमवातिक ज्वर,. यक्ृत्‌ के रोग और अग्न्याशय ( ?#&70/898 ) 
की विकृति में यह वढ़ जाता हैे। इसका रंग इ'ट के समान 
( 79०60॥59 0000७ ) हो जाता हे | फिर यूरेट्स, जो रंग रहित पदाथ 
है, वह इसके रंग को धारण कर लेता हे | अनेक प्रकार के ज्वरों की 
आमावस्था में मृत्र गादा होने का कारण चहुधा यूरोएरीथीन और 


यूरेट्स होते है। 

मेलेनी न---भेलेनीन १४०७7४०) संज्ञक केश समान काला पदार्थ 
असाध्य अबु द्‌ (मेलेनॉटिक सार्कोमा !(७]४709४0 8970079), अथौत्‌ 
नेनत्न मध्यपटल--कोराइड 0007०ंत आदि नेसर्गिक र॑गित कोषों म॑ होने 
वाले काले रंग के अबु द में मूत्र के साथ जाता है । जिससे वायु स्पश 
होने पर मूत्र गाढ्ा वन जाता है। यदि इस मूत्र में थोड़ा फेरी 
क्रोराइड सोल्युशन ( फछका 070१० 80]7#07%) मिलाया जाय; 


'तो सेलेनीन तलभाग से॑ वेठ जाना है ओर नाईटिक एसिड डाले; तो 
मृत्र का रंग काला हो जाता हे । 


प्रोटीन का विश्लेषण भलो भाँति न होने से पेशाव करने पर मूत्र 
का वण स्वस्थावस्था सद्ृश प्रतीत होता है; परन्तु कुछ समय रह जाने 
पर कुछ मेले रंग का हो जाता है। इससे थोड़ा-सा ज्ञार मिलाने पर 
रंग वदल जाता है। एवं फेहलिंग सोल्युशन मिलाने पर शकरा की भ्रान्ति 
कराता है, किन्तु मधुमेह की इतर परीक्षा करने पर शक्कर नहीं मिलती ! 
कभी ज्ञारीय मूत्र के ऊपर सलाई समान पतली-सी पपड़ी आ 


जाती है; यह केल्शियम फॉस्फेट्स ( 00]9ंए० 709087979668 ) की 
पपड़ी होती हे । 


मृत्र को हिलाने पर फेन उत्पन्न होकर कुछ समय तक रह जाय; तो 
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उसमें अम्लता या एल्व्युमिन होने का सन्देह होता है। भूत्र में पूय 
जाने पर धागे के समान पदाथ प्रतीत होता है । 

' यदि मूत्र का रंग लाल-पीला हो, कुछ समय तक रह जाने से 
तलभाग में गँदला हो जाय; तो उसमें रक्तवारि के छिल्वड़े ८ कर0तत ) 
होते हैं। यदि ये छिछड़े बहुत अधिक हों, तो सब मूत्र जम जाता हे । 


मृत्र में कार्वोलिक एसिड निकलता हो; तो मूत्र थोड़ा समय तक 
रक्खा रहने पर हरे रंग का हो जाता हे ।' 


मूत्र परीक्षा ३ प्रकार से होती हैे। १ भोतिक परीक्षा ( ज्ञानेन्द्रिय : 
द्वारा ), २ रासायनिक परीक्षा ओर १ अगुवीक्षण यन्त्र ((000500]09) 
हारा परीक्षा | इनमें से आयुवद में केवल भोतिक परीक्षा का उपयोग - 
किया जाता है। वत्तेसान में कुछ रासायनिक रीति से परीक्षा आयुर्वे- 
“दिक चिकित्सक गण करने लगे हैं, अतः अन्न रासायनिक चिकित्सा भी 
संक्षेप में दी है। अगुवीक्षण यन्त्र का मूल्य अधिक होने से उसका 
जलपयोग सब नहीं कर सकते; अतः वह परीक्षा नहीं दी । 


आयुर्वेदीय परीक्षा । 

आयुवद की रीति से मूत्र परीक्षा करने के लिये रोगी को सूर्योदय 
'से लगभग घरटे डेढ़ घण्टे पहले उठाकर काँच या कॉँसी के बत्तेन में 
चेशाब करावें । किन्तु प्रथम धारा ओर अन्त की धारा को बाहर निकाल 
दें । मात्र वीच की धारा को बत्तन में लें। बाद में शीशी या पात्र को 
ढककर रख दें | फिर २-३ घण्टे वाद सय के प्रकाश से पात्र को रख 
कर परीक्षा करें । 

आयुर्वेदीय मूत्र परीक्षा के लिये पहले एक मोटी सलाई से मूत्र 
को चला कर, फिर सूक्ष्म ठुण शल्षाका से तेल की केवल एक ही वूँद्‌ 
डालनी चाहिये। यदि ज्यादा तेल गिर जायगा; तो परीक्षा यथोचित 
नहीं हो सकेगी । ह 

पेशाव में तेल की वू द डालने से फेल जाय, तो रोग साध्य; स्थिर 
रहे तो कष्टताध्य ओर डूब जाय, तो रोग असाध्य सम्कता चाहिये। 
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यदि मूत्र में चालनी संदरश या दो मस्तकवाली मनुष्याकृति बन जाय; तो” 
प्रेत वा भूत वाधा जानें । ऐसे ही देवाक्ृति पर से देव-बाधादि का बोध हो- 
जाता है | कचित्‌ वंशागत रोग में भी चालनी सद्श तेल फेल जाता है । 

यदि रोग वात आधान्य है, तो मूत्र ज्यादा परिमाण में होता है; 
तथा मेले रंग का या कुछ पीले रंग का रुच्ष होता है। पित्ताधिक्य 
रोगों में मूत्र लाल-पीला, दु्गन्धयुक्त, बहुत गरम ओर थोड़े परिमाण 
में होता है। कफ प्राधान्य रोगों में पेशाव गँदला, सेला सफेद ओर 
भागयुक्त होता है। कफ वांत में पेशाव कॉजी के समान; वात-पित्त में 
थोड़ा मेला पीला; कफ-पित्त में कुछ पीला ओर चिकना; तथा त्रिदोषज 
व्याधियों में सबके मिश्रित लक्षण होते हैं। ःसन्निपात में बहुधा मूत्र का. 
रंग रक्त या कृष्ण हो जाता है । यदि इसमें वात का अधिक प्रकोप हो, 
तो मूत्र का व कृष्ण होता है। पित्त विकृति अधिक हो, तो थोड़ा 
संमय पड़ा रहने पर ऊपरं पीतवण और तले में रक्तवर्ण भासता है।: 
यदि कफाधिक्य हो, तो मूत्र थोड़ा समय रहने पर नीचे श्वेत व या 
गँदलापन प्रतीत होता है । 

रोग के हेतु से पेशाब के रंग में नीचे अनुसार अन्तर हो जाता हे ॥ 

. (१) पेशाव में रक्त जाने से रंग घुआँ जेसा हो जाता है । 

: (२) पाचन क्रिया की विक्ृति ओर रक्त में अस्लता बढ़ जाने पर 
मूत्र में खट्टापन ( अम्ल प्रतिक्रिया 4290 [३९-8०४०7 ) बढ़कर रंगः . 
पीला-लाल ओर भोजन के वाद पेशाब पीला तेल मिला-सा होता है| 

(३) पित्त वृद्धि से गहरा पीला रंग का पेशाब वन जाता है। 

(४ ) पाण्डु, कामला ओर पित्त विकार में हरा-पीला पेशाब: 
होता हे | 

(४ ) भयंकर असाध्य रोग में गहरा काला रंग आ जाता है। 

(६ ) मृत्रातिसार से मूत्र पानी जेसा ओर वार-वार विशेष परिमाण 
में होता रहता है । 

(७ ) ताप, यक्ृद्विकार ओर मगज के दोप में पेशाव पीले-लाल रंगः 
का आर थोड़े परिमाण मे होता हे । । 
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( ८) आम और पित्त दूपित रोगों मेंतैल जैसे. पीले रंग का और 
-खुगन्धयुक्त होता है। 

(६ ) ज्षयरोग मे मूत्र का रंग कालां- हो जाता है; ओर असाध्य 
अवस्था में पेशाव का रंग सफेद हो जाता है | पर 

( १० ) हृदय की कमजोरी ओर मूत्राशय के दद मे मूत्र मांस के 
'घोवन के समान हो जाता है।.' 

(११ ) सगमो ख्री का मूत्र स्वच्छ रहता हे, परन्तु उसमें रुई के 
अर समान परमाणु दीखते हैं | 

( १२ ) बातज्वर में पेशाव का रंग थोड़ा नीला-पीला, पित्तज्वर से 
' पीला ओर कफबज्वर में किंचित्‌ पीला कागदार होता है। त्िदोष मे मूत्र 
का रंग प्रायः लाल या काला हो जाता है। पित्त प्राधघान्य सन्निपात 
में लाल रंग का पेशाव “होता हे। निरासज्यर में सूत्र इंख के रस के 
समान हो जाता है; तथा जीणज्बर में पेशाब .बकेरी के भूत्र सहश 
प्रतीत होता है 
( १३ ) प्रसति रोग में पेशाव नीचे काला, ऊपर में पीला ओर 
:बुद्बुदे वाला होता है। ' 
( १४ ) वृक्त विक्ृति जन्य शोथ रोग में पेशाव अति जलेन:के साथ 
बंद-बंद पीले रंग का उतरता रहता है । के 


( १५ ) जलोद्र रोग में मूत्र. पीले रंग-का होता है; और सूत्र 'सें 
थी के दाने समान दाने प्रतीत होते हैं।. *: हल 


(१६ ) अतिसार से पेशाब कम परिमाण में और पीले रंग का होता 
'है। बोतल में भरकर देखने पर नीचे का रंग ज्यादा पीला दीखता है | 
( १७ ) हारिद्र प्रमेह में पेशाव हल्दी के समान ओरे.उष्ण; उदक- 
'सेह्‌ में पेशाब स्वच्छ, श्वेत, गन्ध- रहित और-जल समान ( किन्तु 
ग्रोड़ा चिकना ); काल प्रमेह में पेशाव काला; मांजिप्टमेह में मजीठ के 
“रंग का ओर रक्त की ठुगन्ध युक्त; वसामेह में पेशाव चरवी मिला; तथा 
मूत्र शकर, शल्य जनित मूत्रकृच्छ, वस्तिशोथ, एेष्णबात «( मूत्राघात ) 
“और पूयमेह ( सुज्ञाक ) में पेशाव भयंकर-जलन के साथ वृंद-बूंद होता 
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है। मज़ामेही का पेशाव पीला, दुर्गन्धयुक्त, उष्णु ओर मज्जाघातु मिला 
हुआ होता हे । - 
( १८ ) रसधातु के प्रकोप से पेशाव इंख के रस के समान, ओर रक्त 
प्रकोप से पेशाव नीला-लाल हो जाता हे। 
( १६ ) मूत्र को बोतल में भरकर चलाने पर भाग उत्पन्न होकर स्थिर 
रहे; तो उसमें पित्त या ऑल्व्युमिन की उपस्थिति है, ऐसा मानना चाहिये । 
(२० ) मूत्र में रक्ततारि मिल जाने पर छिछड़े ( एरप0ं॥ ) प्रतीत 
होते हैं । यदि रक्तवारि अधिक हो, तो सब मूत्र दही सच्रश जम जाता हे। 
सूत्र गन्ध--ध्थकप्रथक्‌ हेतु से पेशाव की गन्ध में अन्तर हो” 
जाता है. | गन्ध परीक्षा पर से भी कतिपय रोगों का निश्चय 


हो जाता हे । 


(१) मूत्र कुछ समय तक पड़ा रहे; तो उससे से गन्ध तीज्र 
निकलने लगती हे । 

(२) जीणुज्वर में बकरे के मृत्र के समान दुगन्ध आती है । 
. (३) अजीखो में मूत्र ठुगगन्धयुक्त पीले रंग का और थोड़े परिमाण 
में वारवार होता है.। यदि नित्य घुत का अधिक सेवन करने से अजीर्ण: 
हुआ हो; तो म॒त्र तेल के समान चिकना, दुगन्धयुक्त ओर पीला होता है । 

(४ ) मलाशय ओर मत्राशय में छिद्र हो जाने पर म॒न्र में मल. 
मिल जाता हे । जिससे म॒त्र में मल्त की दर्गन्‍्ध आने लगती हे । 

(४ ) उदक मेह में म॒त्र गन्ध रहित, सरामेही के पेशाव में शराब' 


जैसी दगन्ध, रक्त मेह में रक्त की दगन्ध तथा क्षार-पमेही के मूत्र में: 
खारी दर्गन्ध आती है । 


( ६ ) वृक्ष स्थान या सत्राशय में से पीप जाने पर पेशाव मे दर्गन्ध 
विशेष रहती है; ओर सत्र प्रतिक्रिया क्षारीय है, तो धागे के समान 
पदार्थ की प्रतीति भी होती है । 

(७) मघुमेह के मत्र में एसिटोन विद्यमान होने पर ताजे फलों: 
के सद्दृश मधुर वास आती हे । 

(८) सेन्ट्रोनीन, शीतल मिचे का तेल, टारपीन तेल, केवल दूध 
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का भोजन और इतर गन्ध युक्त पेय का अधिक सेवन करने पर सेवित 
पेय सदश गन्ध आती हे। 


. * मूत्र को थोड़े समय रख देने से पेंदे में सैज्ञा हो जाय; तो क्षार 
रक्त, पीप अथवा चरवीःजाने का अनुमान होता है। पेशाव में शक्कर 
जाने से पेशाव पर चींटी अथवा चींटे लगते 

रासायनिक परीक्षा--णएंसायनिक परीक्षा के लिये सृत्र, भोजन 
के ३ घण्टे पश्चात होने वाला लेबें .या २४ घण्टे का मूत्र संग्रह करें | 
यदि परीक्षा के लिये २४ घण्टे का सूत्र इकट्ठा कराना हो; तो प्रातःकाल: 

'से सन्ध्या तक और सायंकाल से प्रातः्काल तक अलग-अलग रखावें । 
सृत्र में अधिक विकृति न हो जाय; इसलिये मृत्र को अन्धकार युक्त 
शीतल स्थान में रखना चाहिये, ओर प्रातःकाल से पहली समय होने: 
वाला म॒न्र दुसरे दिन सुबह मिलावे; पहले दिन के सुबह का मत्र नलें । 

यदि पाश्वात्य ढंग से परीक्षा करना हो; तो यूरिया की निश्चित. 
परीक्षा के लिये यूंरियामीटर ( ए४ंआ7००० ), अल्व्युमिन की परीक्षा 
में मूत्र शुद्धि के लिये परिभ्रामक यन्त्र ( 007म्ंपि8७ 77076 ), 
अल्व्युमिन निश्चयाथ अल्व्युमिनीमीटर ( 28.[प्राण770087 ); रंग: 
के निश्चयाथ छायादशक यन्त्र ( स्पेक्ट्रोस्फ्ीप 5920670800.9 ), शकरा 
की परीक्षाथ सेक्रोमीटर ( 580009%/0770॥87 ) तथा दर्शन परीक्षा 
अगुवीक्षण यन्त्र ( साइक्रास्कोप /(07080008 ) आदि यन्त्र ओर 
अनेक प्रकार की ओपधियों की आवश्यकता रहती है । 

इतने से ही समाप्ति नहीं होती।मृत्र परीक्षा के पश्चात सन्देंह 
निवृत्ति के लिये रक्तादि की परीक्षा करनी पड़ती है; आर एक्स-रे द्वारा 
भोतर के अवयवों के फोटो लिये जाते हैं | किन्तु ये सब विधि इस 
भारतवर्ष के सामान्य स्थिति बालों के लिये मार रूप है; एवं आयुर्वेदिक 
चिकित्सकों को पराधीन बनाने वाली है। अतः इन साधनों के मोह 
में न पड़कर सवंत्र सुलभ प्राचीन विधि अनुसार परीक्षा से रोग नि्य 


कर चिकित्सा करनी चाहिये । 
इसके अतिरिक्त पाश्वात्य परीक्षा में दूसरी आपत्ति यह है, कि जो' 
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पदाथ मन्न में से, प्रथक हो जाता है; वह शरीर में से अधिक मात्रा में 
निकलता रहता है; ऐसा निश्चय पूवक अनुमान नहीं हो सकेगा । जेसे 
यूरिक एसिड मूत्र में अधिक आने पर उसकी उत्पत्ति ही'अधिक होती 
है; या'लीन करने वाले पदाथ की न्यूनता है ? इन दो में से सत्य क्या 
है, यह निर्णय केवल म॒त्र परीक्षा पर से नहीं हो सकता'। इस तरह 
आर उदाहरण भी डाक्टरी भ्रन्थकारों ने लिखे है । ड़ 
मृत्र में सोडियम क्लोराइड न्यून मात्रा में है; तो यूरिक एसिड 
ओर - सोडियम यूरेट्स अधिक मात्रा में लीन रहते हैं। यदि सोडियम 
'ल्वण अधिक मात्रा में है; तो 'परिणाम इससे विपरीत होता है; अर्थात्‌ 
कम मात्रा में लीन होते हैं, ऑर अधिक मात्रा में निक्षेप रूप से प्रथक्‌ 
हो जाते हैं 
यदि मृश्र का परिमाण अधिक हे; तो सोडियम क्लोराइड न्यूनांश 
में लीन होता है। तथा यूरिक एसिड ओर सोडियम यूरेट्स अधिकांश में 
'मिल जाता हे | ४ 
ज्ञारीय मृत्र म॑ यूरिक एसिड. के यूरंट्स लीन आर अम्लीय मूत्र 
में प्थक रहते हैं । 2 
इस तरह ओर -भी अनेक नियम बनाये हैं; ओर नूतन नूतन बनाते 
जाते हैं। यदि इसकी विधि का पूर्ण बोध न हो, थोड़ी-सी भूल हो जाय; तो 
यह विद्या ऋर काली नागण के समान क्रद्ध होकर काट लेती है। अतः 
इस विद्या का उपयोग न हो, या कम-से-कम हो, वही भारत के लिये 
हितावह माना जाता हे | 
साधारणतया रक्त की प्रतिक्रिया किब्चित्‌ क्षारीय होती है; किन्तु 
किसी-किसी रोग में अम्ज्ीय वन जाती है। रक्त अम्लीय वनने पर 
मूत्र भी अम्लीय हो जाता है। अतः 'उप्तकों क्षारीय बनामे के लिये 
डाक्टरी में कावोनेट आऊ सोडियम ( सज्जोखार ) खिलाते हैं। इसकी 
सात्रा £ से ३० अन तक है। किन्तु मधुमेह की मूच्छांदि तीत्र 


प्रकोप में प्रति घए्टे पर यह ओपधि पूर्ण मात्रा में या इससे भो अधिक 
दी जाती हे | 
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क्ञारीय सूत्र पदार्थ--क्ारीय सूत्र में १ केल्शियम ओर मेस्ते- 
शियम फॉस्फेटस, २ अमोनियां फॉस्फेट्स, ३ अमोनियम सेग्नेशियस ' 
फास्फेट्स, ४ अमोनिया यूरेट्स, ५ कार्बोनिद्सं, ६ कोलेस्ट्र रोल ( 000* 
]७४४/०/० चरबवी जैसा पदार्थ ) आदि पदा्थे प्रतीत होते हैं। | 

अम्लीय सूत्र पदार्थे--अस्लीय मूर्त् में १ यूरिया, २ यूरिक एसिड, 

३ आक्सलेट्स, ४ हिप्युरिक एसिड, ५ सिस्टीन, ६ जेन्थीन (>&प्राधां0), ' 
७टाईरोसिन(7'9708709),८ ल्यूसिन (,९००४७) इत्यादि पदार्थ मिलते हैं। ! 
सूत्नसापक यन्त्र--मृत्रसापक यन्त्र ( यूरिना सीटर  एऐंफर॥% 
१76॥8/ ) द्वारा देखने से आरोग्यावस्था से पेशाव का आपेक्तिक गुरुत्व॑" 
(89००70 ह/8एं09) प्रायः १०१० से १०२४ तक रहा करता है । कचित्‌ 
पेशाव का गुरुत्व ठण्डी अवस्था में १०३१५ त॒क बढ़ जाता है। साधारण 
रीति से १०२५ से ऊपर या १०१० से नीचे जाय; तब-रोग की सम्भावना 
'की जाती है। मूत्र कुछ काल पड़ा रहने से आपेक्षिक गुरुत्व २-५ अंशकी 
वृद्धि हो जाती हे। मधुमेही के मूत्र में शकर जाने से गुरुत्व १०४४ से 
- १०६० तक हो जाता है; इसके विरुद्ध उदकमेह, हिंस्टीरिया ओर चिर- 
कारी वृक्ददाह-शोथादि व्याधियों में आपेक्षिक गुरुत्व न्यून हो जाता है | 
सूत्र से पदार्थ सिश्नण--लस्‍्थावस्था में साधारणंतया मृंत्र 
१ दिन से ४० आस ( लगभग १५०० सी. सी. या क्युविक सेण्टी मीटर 
40, 0५-0७ 0७0४77096०: ) उत्पन्न होता है। 'उसमें पदार्थ का 
मिश्रण ( 007702 907 ०६ 7०7एश पंत ) निम्नानुसार प्रतीत होते 
हैं। देश भेद, प्रकृति भेद, ऋतु भेद, आयु भेद और आहार भेदादि 
कारणों से कुछ अन्तर हो जाता है । 


द्र्व्य । न भाग 

जल का १४३० ' 

यूरिया ( (749 ) । ३३॥॥ ] ट ि हि 
थूरिक एसिड ( [0५५०१ ) || | रकि /फ्रि हु 
हिप्यूरिक एसिड ( प्राएएप्शं७ 8०१ ) | [ प् पी -- 
क्रीोटिनिन ( (॥8४७६४४76 ) । | 2४ के डि 


ध्त 


११४०. 


सोडियम क्लोराइड (नमक 50007 (07]0700) १३॥ 
फॉसप्फ्योरिक एसिड ( 778087970 ४0 ०09) ३ 
सल्फ्यूरिक एसिड ( 590४6 *०ंत॑ ) 


चिकित्सातत्त्वप्रदीप ' 





केल्शियम ( चूना 0७]०ंप्रा7 2 
मेग्नेशियम ( ](०८769ंप77 ) 
एमोनिया ( ॥77770779 ) 
पोटास ( [20॥85थंप्रा7 ) 

सोडा ,(;500मघा7 ) 

जहरी वायु ( (४]00786 ) 


। 
कि 
२ | ५ 
हम छू 
| 6० 
॥ ४ छि >< 
१॥ | #. | 
३॥। पे 
॥ नहा 
२१० 
१४०० 


सत्र पदा थे के वृद्धि-हास--परेशाव का परिमाण और 
यूरियादि द्रव्य निम्नानुसार रोगादि हेतुओं से न्यूनाधिक हो जाते हैं । 





द्र्व्य 


पेशाव का 
परिमाण 


ब्रृद्धि 





हृदय के वामनिलय खण्ड 
का विस्तार, रक्तभाराधिक्य, 
वृक्कशोथ का प्रारम्भ, हिस्टी- 
रिया, फुफ्फुसावरण में जल 
भर जाना, जलोदर, मधुमेह, 
इचुमेह, उदकमेह, वहुमूत्र, 
अधिक जलपान, शीतकाल, 
व्यायाम का अभाव ओर 
प्रस्वेद कम आना इत्यादि । 





हास 


ज्वर, अतिसार, प्रवाहिका, 
विसूचिका, तीच्ण वृक्कशोथ, 
अति जीण बृकशोथ, मूत्रा- 
वरोध, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, 
मृत्र-्यन्त्र की विक्ृति, धूप 
में घूमना, अग्नि सेवन, 
व्यायाम, अधिक रक्तस्नाव, 
वसन, उषध्णक्रतु, मद्यपान, 
हृत्कपाट की विकृृति, रक्त- 
भार न्यूनता ओर यक्ृद्दाल्यु- 
दर ((77088 0 ॥/॥एश?) 
इत्यादि 
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द्र्व्य्‌ 


चमक -नमममना, 


पेशाब का 


वजन 
(स्पेसिफिक 
झबिटी) 
क्रियेटी- 
नीन 


यूरिया 


यूरिक 
एसिड 


हिप्यूरिक 
एसिड 


जज तर इछ्ुमेह, भांसाहार, 
यूरिया की वृद्धि, पक्का भोजन, 
मूत्र का परिसाण कम हो 
जाना ओर शीतकालादि । 
श्वसनक ज्वर, आन्त्रिक 
ज्वर ओर हनुस्तंभादि | 


मांसाहार, पक्का भोजन, संधु- 
मेह, वात्तकु्कत ( 007 ), 
न्यूमोनियादि ज्वर, क्षय, 
सगभा का वसन रोग, ओर 
खट्टो पदार्थो! का अधिक 
सेवनादि । 

तीन ज्वर, यकृत के रोग, 
अतिमांसाशन, पोष्टिक अन्न 
का अधिक सेवन, रक्तामि- 
सरण ओर श्वासोच्छास में 
प्रतिवनन्‍्ध करने वाले रोग, 
सीहा के रोग ओर बात- 
रक्कादि व्याधियाँ | 

आम, बेर, तूत, अंगूरादि 
खट्टे पदार्थों" का सेवन ओर 


। अम्लपितादि रोग । 


हास 


हिस्टीरिया, उंदकसेह, मृत्र- 


नलिका या ग़वीनी के जीण 
रोग ओर अल में ज्यादा 
तेरनादि | 

पत्ताघात, विलोहितता, रक्त 
में श्वेतारु वृद्धि, इक और 
यकृत्‌ की अपक्रान्ति ओर 
मांसक्षय ( 2707977 0६ 
॥(४5०!७४ ) आदि | 
अपचन, नाइट्रोजन रहित 
भोजन, वृक्क विकार, यक्ृतू 
विकृति, सतत बसन, अति- 
सार, ज्वर का श्रन्त समय, 


स्वर के अतिरिक्त सच प्रकार 
के जीएसे रोग ओर यक्षद्धि- 


"| द्रधि आदि । 


जीण वातरक्त और कीनाई- 
नादि ओपषधि सेवन | 


च्ारीय/ औपधि का अति 
सेवन | 


११६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 











द्र्ठ्य हु वृद्धि ह्ठांस हा 


तन. कम 


क्लोराइड । न्यूमोनिया, शीतज्वर, विपम्- | विषम ज्वर से इतर ज्वर, 
. ६ नमक ) | ज्वरादि के शमन होने प्र । जिन रोगों में थोड़ा ज्वर 
रहता हो, तीदु्ण आम बात 
ओर न्युमोनियादि। , . 
(इनमें न्‍्युमोनिया में तो 
ै . | अति कम हो जाता है। ) , 
फॉस्फेट्स कितनेक जीण रोग, जिसमे फुफ्फुसावरण से द्रव-संचय । 
:. ",.: | मृत्र से स्‍्नायुओं के ठुकड़े । 

जाते हों ओर मधुमेहायदि 


व्याधियाँ । 








' चुत प्रतिक्रिया--पृत्र की प्रतिक्रिया -अम्लीय, क्षारीय और 
उदासीन त्रिविध होती है। इसमें पम्त् प्रतिक्रिया अस्लीय लवण 
( विशेषत+ एसिड सोडियम फॉस्फेट्स ) के हेतु से ओर क्षारीय प्रति- 
क्रिया ज्ञारीय लवण ( बहुधा वेसिक सोडियम फॉस्फेट्स ) के कारण 
से होती हे। कचित्‌ उदासीन | इससे दोनों का अस्तित्व रहता है; ' 
अर्थात्‌ पेशाव करने पर अम्लोय; फिर वह अमोनिया के हेतु से 
च्वारीय वन जाता है। इस हेतु से प्रतिक्रिया की परीक्षा उसी समय 
करनी चाहिये । हे ; । 

यदि पेशाब में क्ञार अधिक 'जाता है, तो टरमेरिक पेपर या हल्दी 
के जल म॑ मिगोकर सुखाये हुये सफेद ब्लॉटिंग पेपर को पेशाव में 
मिगोने से काग्रज़ का रंग पीले के बदले लाल हो जाता है। . 
' थदि पेशांच की प्रतिक्रिया 'अस्ल हो; तो लिटमस पेपर या गोमी 
( 000028० ) के रस'में मिगो, सुखाये हुये ब्लॉटिंग पेपर को पेशाब में 
डुबोने से काग्रज़ का रंग नीले के बदले लाल हों जाता है। 
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. उदासीन ( ए०ए्श् ) पतिक्रिया में लाल कागज डालने से नीला 
ओर नीला डालने से लाल हो जाता है। 

यूरिया--स, दही, मांसादि सांसवधक पदार्थों (प्रोटीन 
0099 ) के मलरूप अंश को यूरिया कहते हैं। मूत्र में यदि यूरिया 
कम निकले; तो यक्षत्‌ या वृक्त विकार माना जाता है। तीत्र तापादि रोगों 
में प्रोटीन का अधिक क्षय होने से मूत्र में यूरिया का परिमाण बढ़ जाता है। 

इस यूरिया की परीक्षा सोडियम हाइपोत्रोमाइड से होती है; एवं 
डोरिमस के यूरिया मापक यन्त्र से सरलतापूबक होती है। सामान्य रीति 
से पेशाव के कुछ वू द्‌ को काँचपट्टी ( 8॥08 ) पर रख, एक बूंद्‌ एसिड 
डालकर गरम करने से यूरिया की पट्कोशीय सलाइयाँ बन जाती हैं.। 
इस यूरिया की मात्रा का वोध आपेक्षिक गुरुत्व द्वारा हो सकता हे। 
जैसे मूत्र का गुरुत्व १०२० है, तो २० के अक्ठू को १० से विभक्त करने 
पर २ रहते हैं; अतः १०० भाग मूत्र में २ भाग यूरिया का है। किन्तु 
मूत्र में शकंरा या एल्व्युमिन रहने पर और ज्वर काल में इस सामान्य 


परीक्षा से यूरिया का निणय नहीं हो सकता | ; 

यूरिक एसिड--अधिक मांसाहारी या श्रोटीन युक्त भोजन 
रक्तामिसरण या श्वासोच्छास क्रिया में प्रतिबन्धक रोग, यक्ृत्‌ श्षीहा के 
रोग ओर बातरक्तादि व्याधियों में यूरिक एसिड की अधिक उत्पत्ति 
होती है। विशेषतः यह यूरेट्स रूप में रहते हैं। कचित्‌ निक्षोप रूप 
में प्रथक्‌ हो जाता है, तब इसका रह् ई'ट के चूण सहृश भासता है। 
यदि यह वृक्ष स्थान में ही प्रथक्‌ हो जाता है, तो वहाँ पर अश्मरी वन 
जाती है। इस तरह कचित्‌ मूत्राशय में भी पथरी वना देता है | 

इस यूरिक एसिड की परीक्षा के लिये मूत्र में एसिटिक एसिड के 
थोड़े बूंद डालकर थोड़ा समय तक रहने देने से यूरिक एसिड तल भाग 
में वेठ जाता है; अथवा चीनी मिट्टी की कटोरी में या काँचपट्टी में मूत्र 
के थोड़े वू द्‌ डाल १ बूंद नाइट्रिक एसिड मिलाकर गरम करें। मूत्र 
सूख जाने पर एमोनिया की एक वूँद्‌ डालने से जामुन के रह्ञ के समान 


प्‌ 


खड् हो जाता है । 


श्श्प चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





क्ारीय मूत्र में यूरिक एसिड यूरेट्स ( 079॥98 ) के रूप में विल्ीन 
रहता है; ओर प्रतिक्रिया असल होने पर निक्षेप रूप में प्रथक्‌ हो जाता 
है । इसकी मात्रा का ज्ञान सामान्य रूप से अगुवीक्षण यन्त्र द्वारा 
देखने से हो सकता है। यदि मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ गई हो; तो दूध 
के प्रयोग से कम होने लगती है। 

क्षार--( 0796०४ ) अति तीत्र अम्ल ओर गाढ़े मूत्र में अनेक 
वार कुछ सफेद-सा प्रक्षेप प्रतीत होता है। वह सोडा पोटास या 
मेगनेशिया होता है । मूत्र कुछ समय तक पड़ा रहने पर यह ज्ञार तल- 
भाग में वेठ जाता है| यदि मूत्र को गरम किया जाय, तो यह ज्षार 
मिल जाता है, ओर शीतल होने पर पुनः प्रथक्‌ हो जाता है। यदि इस 
ज्ञार पर किसी तेज एसिड को डाला जाय, तो दुद्बुदे उत्पन्न होकर 
तुरन्त घुल जाते हैं । 

शिशुओं के मूत्र में सोडा यूरेट्स अत्यधिक परिमाण में निकलता 
हे। इस यूरेट्स से कपड़े पर पीले धच्चे पड़ जाते हैं। वाल्यावस्था के 
पश्चात्‌ बहुधा आजीबन मूत्र में इसका अभाव रहता है । 

अस्लमूत्र में कचित्‌ कुछ पीले रड् के वारीक रेते के समान ज्षार 
प्रतीत होते हैं, वह एसिड सोडा के प्रक्षेप हैं ओर ज्ञारीय मूत्र में फॉस्फेट 
के साथ एसिड एमोनिया मिलता है | उसका स्वरूप भी एसिड सोडा 

सद्ृश भासता है । 

एल्वयूमिन---» यदि मूत्र में एल्व्युमिन ( 8]9ए४०० ) की 

.शंकां हो; तो फिल्टर पेपर से मूत्र को छान, काँच की नलिका में डाल, 


& सुच्म मृत्रवह स्रोतों में थ्राद्य ओर अ्रन्त्य कुणडलिका अथवा चलय स्थान 
( (!009४0]7/020 $पए0]68 ) की आन्‍्तर त्वचा जब दाहक विप से घिकृत या 
नप्ट हो जाती है; तब रक्त में रहा हुआ एल्व्युमिन के अणु उन खोतों में से 
जाने लगता है। जब एल्व्युमिन के बढ़े अ्रणु आजाते हैं; तब अविकृत रूप से 
नहीं निकल सकते, जिससे वह स्रोतों को चिकृत करके निकलता है। फलतः 
आन्तर त्वचा नष्ट हो जाती है; और मार्ग चौड़ा हो जाता है। जब पेशाब में 
एल्ब्युमिन जाता है; तब पेशाब का गुरुत्व बहुत कम हो जाता है। 


रोग परीक्षा प्रकरण श्श्ट्ट 





मंदाप्ति पर गरम करें | यदि एल्व्युमिन होगा; तो उसकी घन पपड़ी 
बन जायगी । इस रीति से फॉस्फेट की भी पपड़ी वन जाती है; परन्तु 
पपड़ी पर- एसिटिक एसिड डालने से एल्व्युमिन नहीं गलता; ओर 
फॉस्फेट गल जाता है । अथवा टेप्टव्यूब में पिक्रिक एसिड ( शिंथशं० 
“0ंत ) २ इच्च तक भर कर, ऊपर एक दो बूंद मूत्र इस तरह डाले, 
कि ट्यूब को किनारी को लगकर धीरे-धीरे नीचे उतरे । यदि मूत्र सफेद 
गदला हो जाय; तो एल्व्युमिन का अस्तित्व समझना चाहिये । 
एल्व्युमिन सिश्रित मूत्र में सेलिसिल सल्फोनिक एसिड ( 59765 
80०४० &«१ ) के थोड़े बूंद डालने पर तुरन्त मूत्र सफेद गदला 
हो जाता है | यह उत्तम ओर निर्दोप परीक्षा है। या नलिका मे थोड़ा 
नाइट्िक एसिड डालकर, फिर ऊपर नलिका की क्रिनारी को लगकर 
धीरे-धीरे एक-एक बूंद मूत्र जाने दें । मूत्र ओर एसिड दोनों मिश्रित 
न हो जायें; इस तरह सम्हालपूवक डालें, जिससे मूत्र एसिड के ऊपर 
तेरता रहे । फिर दोनों के सन्धि स्थान में सफेद पपड़ी सम एल्व्युमिन 
प्रतीत होने लगता है | 

सूचना--अनेक वार मूत्र में रक्त जाने लगता है; तब रक्त की मात्रा 


के अनुरूप अल्व्युसिन भी जाता है। उस समय अल्व्युमिन के वोध से 
सच्चे रोग का ज्ञान नहीं होता | 


मृत्र में पूथ होने पर भी एल्व्युमिन होता है। यदि पूथ की प्रति- 
मिलीमीटर १ लक्ष सेल्स हो; तो मूत्र में एल्व्युमिन १ अतिशत होता 
है। कदाचित्‌ इससे अधिक एल्व्युमिन हो; तो इतर कोई स्वतन्त्र 
कारण मानना चाहिये। 

शकरा---सामान्यरूप से स्वस्थावस्था में रक्त में शकरा-द्राचौज 
( 570088 ) १ प्रतिशत के हिसाव से रहती है; और अधिक शक्कर 
खाने वालों के रक्त में ॥॥ प्रतिशत तक भी हो जाती है। जब आन्तर- 
विक्रिया होकर १॥ प्रतिशत से अधिक हो जाती है; तब रक्क में से 
निकल कर मूत्र में आने लगती है। यह द्राक्षौज मधुमेहादि कतिपय 
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मृत्र विकार में जाती है। इसका निणय हीडन हिंज़, फेहलिंग, फेनी- 
वनादि परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। 

( १) हीडन हिज़ की विधि (००१७7 प॒क्चंग83 8880-- 
'नीज्ञाथोथा ( 2097० 5०७४ ) ३० ग्रेन ओर वाष्पजल आध ओंस 
को अच्छी रीति से मिला, ग्लीसराईन ( 0]9८७४7० ) आध ओऔंस 
सिलावें । फिर लाइकर पोटास (/0ए०० 720%४श) ४ औंस मिलालें | 
। इस सोल्युशन में से १ ड्राम टेस्टल्यूब में भर, ऊपर ६ से ८ बूद 
पेशाब मित्रा कर, थोड़ा गरम करें। शक्कर होने पर पीला घोल 
प्रतीत होता है। 

(२) फेहलिग सोल्युशन ( आक्षाए278 80प0॥907 )-- 
ताजे तेयार किये हुए फेहलिंग सोल्युशन को १ इच्च्च तक काँच नलिका 
में भर, ऊपर थोड़ी ताजे मूत्र की बूंद डाल, गरम करें | शक्कर होने पर 
नली में पीली पपड़ी द्रव से अलग हो जाती हे। अधिक शक्कर होने 
पर मूत्र के थोड़े बू द डालने पर ईंट के चूणो सहश रंग आ जाता है। 
कम शक्कर से रंग पीज्ञा हो जाता है। शक्कर बहुत कम हो, तो समान 
मूत्र मिला, गरम कर, नीचे उतार लेबें । १-२ मिनट पश्चात्‌ हरा रंग 
हो जाता हे । 

इस सोल्युशन के २ विभाग होते हैं। दोनों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ चनाकर 
रक्‍्खा जाता है । ्रयोग के समय दोनों को समभाग मिलाने से फेहलिंग 
सोल्युशन तेयार हो जाता है| इस सोल्युशन को पोटासिक कुप्रिक 
टाटूट ( 72008890 ०0७४० 79/४7906 ) भी कहते हें | 

(१ ) कापर सल्फेट ( तुत््य )& २४-६४ ग्राम को २०० सी. सी. 


| विाक-मनननानननी "पक नीी।णततीी मकान ओ 








१ सी, सी, ८ १६ मिन्युम 
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उष्ण बाध्य जल में सिल्ञाकर शीतल कर लें । फिर इतना जत् मिलावें, 
कि सब मिलकर ५०० सी, सी, हो जाय । 

(२) टारट टेड सोडा (१0०0॥७॥|७ 59) १८० आम को ३०० सी, 
सी, उष्ण बाष्प जल में मिलावें; फिर १०० आस पोठास हाइड्रेट 
( (90596 708४४ ) डालें। पश्चात्‌ शीतल होने पर इतना जल 
सिलावें कि सब-मिल कर ४०० सी. सी. हो जाय | 

. आवश्यकतानुसार दोनों को. सिलाकर उपयोग में लेबें | 
: . खूचना--मूत्र में एल्व्युसिन हो, तो पहले १-२ बूंद एसेटिक: 
एसिड डाल, गरम कर, छान लेना चाहिये । 

फेहलिंग सोल्युशन ताजा तैयार किया हुआ लेना चाहिये । 

» मूत्र बहुत देर का होगा; तो निश्चित परीक्षा नहीं हो सकेगी। 

(३) फ्रेनी मंचन परीक्षा--(फर्मनटेशन रेहद मछषाप्रत्माकका00: 
0080) के लिये परीक्षण नल्लिका में थोड़ा मूत्र डालकर १० मिनट 
तक गरम करें | यदि मूत्र ज्ञारीय हो, अम्लता न हो; तो थोड़ा टाटरिक 
एसिड डोलें। फिर मठर जितना जमन यीस्ट ( ए०७७ ) का टुकड़ा 
डालकर चलावें | पश्चात्‌ उस नलिका को २४ घर्टे तक किसी प्याली. 
या तस्तरी से उल्टी रखकर उष्ण स्थान से रख दें । यदि शक्कर होगी; 
तो उससे काग उठने लग जायेगे; पेशाब नलिका से निकलकर प्याले 
में आ जायगा ओर यीस्ट के हेतु से कावेन-डाय-ऑक्साइड ( गेस ) मूत्र 
नलिका के ऊपर के खाली स्थान में जमा हो जायगा | ( इस गेस के 
हेतु से नत्ली में जलती हुई दियासलाई रखने पर बुर जाती हे )) 

इन परीक्षा विधियों से मात्र शक्कर है, या नहीं? उतना ही बोध 
हो 'सकता है। यदि शक्कर कितने परिमाण में हे, यह जानना हो; तो 
शकरा परीक्षक यन्त्र (सेकरोमिटर 890079"0776७/ ) से परीक्षा 
करनी चाहिये । 

पसिटोन यूरिया ( 8०७४० परं8 )--भोजन में रहा हुआ: 
कार्योहाइड ट्स पचन करने की शक्ति कम हो जाने पर कितनेक रोग 
ज्वर, रक्ताबु द, अधुमेह का, झनन्‍्त समय, क्ोरोफार्मादि मूर्डिछित करते: 





१श्र चिकित्सातत्त्वप्रदोष 





'क्षाली ओपधि का उपयोग के पश्चात्‌ बार-बार वसन होना, अफीम या 
सेलिसिलेट का विष रूप से उपयोग करना, इन सब विकारों में मूत्र में 
एसिटोन द्रव्य मिलता है। यह एसिटोन जानेके पश्चात्‌ रोगी थोड़े 
समय मे मूच्छित हो जाता है; और अनेकों की रुत्यु हो जाती है। . 
इस एसिटोन की परीक्षा के लिये मूत्ननलिकरा में थोड़ा ताजा मूत्र 
डाल, उसमें सोडियम नाइट्रोग्रुसाइड के १० प्रतिशत द्रव के एक दो वुंद्‌ 
मिलावें । फिर एमोनिया का तीक्ष्ण द्राव या सोडियम -हाइडूट का द्राव 
धीरे-धीरे नलिका की किनारी से डालने से लाल-काला रंग हो जांता है। 


उसमें एसिटिक एसिड डाले; तो एसिटोन होने से ल्ञालरंग रह जाता हे; 
अन्यथा उड़ जाता हे । 


अथवा मूत्र में ताजा वना हुआ सोडियम नाइट टप्रुसाइड का 
तेज द्रव सम परिमाण में मिलावे। फिर पोटासियम हाइडो-ऑक्सा- 
इड के २० ग्रतिशत के द्रव की कुछ बूदें डालने पर मूत्र का रंग लाल 


हो जाता है। उसमे थोड़ा तेज एसिटिक एसिड डालने से एसिटोन 
होगा, तो लाल रंग कायम रहेगा, अन्यथा मूल रंग आजायगा । 


पोटास आयोडाइड २० ग्रन ओर पोटास हाइडो-ऑक्साइड 
१ ड्राम के घोल में मूत्र मिलाकर उवालने से एसिटोन होगा, तो वह 
जमने के कुछ समय वाद पीले रंग का हो जायगा | 
डाय-एसिटिक एसिड ( 7)90670 20०0 )--ज्ब मूत्र मे 
'एसिटोन जाता है; तब साथ में डाय-एसिटिक एसिड भी होता है । मधु- 
मेही के मूत्र में डाय-एसिटिक एसिड जाना, यह प्रधान लक्षण हे । 
उसकी परीक्षा के लिये लाइकर फेरी परक्‍लोराइड फोर्टिस (॥/ं4. 
न था ऐश०0 ००१6 7००४४ ) के तीक्षण द्रव की कुछ बूदें डालें । 
जो ज्ञार तत्व ( 70805908688 ) जम जाय; उनको छोड़, शेष मूत्र 
नितार लें | उससे पुनः फेरिकक्तोराइड मिलावें; ताकि डाय-एसिटिक 
एसिड होगा; तो मूत्र का रंग गहरा-लाल हो जायगा। 
एस्टीपाइरिन आदि आपधि सेवन से भी मूत्र रंग साधारण लाल 
जाता दे । अतः इसकी. परीक्षा के लिये मूत्र को पुनः गरम करें | यदि 
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दूसरी वस्तु मिली हुई होगी; तो रंग कायम रहेगा; और डाय-एसिटिक 
एसिड होगा; तो मूत्र का लाल संग उड़ जायगा। अर्थात्‌: फेरिक- 
क्ोराइड से लाल रंग हो जाय; और उजवबालने से रंग उड़ जाय; तो 
मधुमेही का सूत्र समझ लें । 

फोमल डीहाइड (70770 66४9१७) का ४ प्रतिशत द्रव मृत्र सर 
डालने पर डाय-एसिटिक एसिड होगा; तो हरी माँ दिखाई देगी | 

.. पित्त--कामला रोग में मूत्र के साथ पित्त (पित्त रंजक पदार्थ 
॥96 ए877०7७ ) जाता है। उसकी परीक्षा के लिये एक चीनी मिट्टी 
के टुकड़े पर मूत्र के थोड़े वूद डालें; ओर समीप में एक बूँद नाइट्रिक 
एसिड की डालें; फिर दोनों का संयोग कराने पर विविध रंग की 
उत्पत्ति होती है। 

(२) परीक्षण नलिका मे मूत्र के थोड़े वू द्‌ भर कर, उस पर थोड़ा- 
सा टिंचर आयोडीन डालें । इन दोनों द्रव के संयोग स्थान पर हरे चक्र 
उत्पन्न होते हैं.। 

(३ ) यदि मूत्र में पित्ताम्ल ( 7॥8 &०ंत ) जाता है; तो मूत्र पर 
थोड़ा-सा गन्धक का फूल ( 7709७: ०! 5णए४०० ) डालें। स्वस्थ 
मूत्र में गन्धक का फूल तैरता रहता है; ओर पित्तास्लयुक्त मूत्र होने पर 
डूब जाता है। 

पूथ---( 7?78 ) वृक्ष ब्रण, वस्तिब्रण और सुजाकादि सोया से मूत्र 
असेक में श्रण होने पर मूत्र के साथ पीप जाता है। यदि पीप थोड़ा 
है; तो मृत्र को परिश्रमित करें | फिर तलस्थ निक्षे प पर एसिटिक एसिड 
डालकर अर वीक्षण यन्त्र से देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है। अधिक 
हो; तो मृत्र के समभाग लाईकर पोटास ( 7/4. 708४) ) मिलाने पर 
सान्द्र और चिकटा पदार्थ वन जाता है। जो सरलता से नलिका में से 


बाहर नहीं निकल- सकता | 
रक्त--रक्मेह, मांजिएमेह या शल्यादि के आधात के हेतु से 


मत्र सें रक्त आने लगता है। म॒त्र में रक्त होने पर अग॒ुवीक्षण यन्त्र से 
रक्तागुओं की स्पष्ट प्रतीति हो जाती है। अलावा ताजे “तैयार किये हुए 
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टिंचर ग्वायेकम ( !7%. 6प्रं४००ा ) के २ बूंद मृत्र में डालकर 
'चलावें | फिर ऊपर ओज़ोनिक इेथर डालने से सन्धिस्थान में नीले चक्र 
( 9]96 ४7885 ) दिखाई देते हैं। । 

मृत्र में रक्तवारि ( 73]004-9]98877% ) जाने से छिछड़े ( मपछयं। )' 
बन जाते हैं। यदि मूत्र में रक्ततारि अधिक मिल जायें, तो सारा मूत्र 
जम जाता है। इस छिछड़े के निश्चयाथ इन छिछड़ों को मृत्र में से प्रथक्‌ 
कर ४ प्रतिशत हाइड्रोक्तोरिक एसिड सोल्युशन से धोकर उस पर थोड़े 
अजवायन के फूल ( 779770] ) डालें। फिर १ प्रतिशत हाइड्रोक्तोरिक 
एसिड सोल्युशन डालने पर फूल जाते हैं, और पेप्सीन ( 26एआग ) 
मिलाने पर दिललीन हो जाते हैं । 

फॉस्फेद्स--ऑॉस्फेट २ प्रकार का होता है-क्ञारीय और खनिज।' 
च्ञारीय फॉस्फेट जल में घुल जाता है; खनिज नहीं घुलता | यह खनिज 
फॉस्फेट उदासीन ()ए७०४०७/) ओर क्ञारीय (72980) मूत्र के तत्न भाग 
में कुछ सफेद चिकने पदाथ के रूप मे प्रतीत होता है । उस पर मृदु अम्ल 
द्रव की कुछ वबूद्‌ डालें; तो वह मिल जाता है; ओर उष्णता से नहीं 
पिघलता । यह्‌ फॉस्फेट अम्लीय मूत्र में घुल जाने से प्रतीत 
नहीं होता । 

आचक्जलेट्स--- 05909॥88 ) मूत्र में आक्जलेट जाने से 
किसी पदार्थ पर सफेद चूण बुरकाया हो, ऐसी प्रतीति होती है। यह 
बहुधा श्लेष्म के साथ मिश्रित रहता है | इसका वोध अर वीक्षण यन्त्र 
द्वारा होता है। जव मूत्र में एसिड सोडा फॉस्फेट की न्यूनता होती हे; 
तव ऑक्जलेट निक्ष प रूप से तले में वेठ जाता हे.। 

इनके अलावा मूत्र में इत्र क्षारों के अरु ( 05४७8 ) भी 
देखने म॑ आते हैं। उनकी जाँच अशु वीक्षण यन्त्र से करनी चाहिये। 
मूत्र परीक्षा के साथ आवश्यकतानुसार वस्ति दर्शक यन्त्र (0ए950080000०): 
ओर मूत्रशलाका ( 02४0867 ) आदि साधनों से. भी रोग 
विनिश्चय करें। - 
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.. मल परीक्षा] “"- " 

अतिसार, संग्रहणी, प्रवाहिकादि रोगों में मल परीक्षा मुख्य 
'सानी है। अनेक रोग के साध्य, कष्टसाध्य अथवा असाध्यपन का 
निर्णय इस मल परीक्षा से हो जाता है। यक्षत्‌ में से पित्तोत्स्ग निय- 
'पमित होता है या नहीं ? यह मल के रंग से बिदित हो जाता है। स्वस्थ 
मनुष्य का सल् नित्य नियसित समय पर साफ़ हो जाता हे। मल पीले 
रंग का वँधा हुआ, दुगन्ध ओर शुष्कता से रहित होता है; तर्था एक 
साथ गिर जाता है। परन्तु रोग के हेतु से स्वाभाविक स्थिति, गति 
आर समय में अन्तर हो जाता है। 

मल परीक्षा में पहले भातिक परीक्षा से मीजत्रा, रंग; घनता या द्रंवता, 
आकार ओर गन्ध का निर्णय किया जाता है। फिर रासायनिक प्रेतिक्रिया 
( (07008 7॥880४07 ) द्वारा अपक आहार, आहार का निःसत्व 
अंश, आम, श्लेष्म, पित्ताश्मरी, कृमि, रक्त, पीप ओर आंतर त्वचा के 
डुकड़े की जाँच की जाती हे | इनके अतिरिक्त अग॒ुवीक्षण यन्त्र से सच्म 
कृसि आदि का अवलोकन किया जाता है 

मल परीक्षा के 'लिये सुबह उठने पर या कोई भी समय" सरल का 

अहण करें । पहले मूत्र विसजन कर, फिर स्वच्छ काँच या चीनी मिट्टी 
के वत्तन में सत्ष त्याग करावें | 

सिन्न-भिन्न रोगों में नीचे अनुसार मल की स्थिति में अन्तर होता है। 

' (१) वायु का प्रकोप होने से मल झाग मिला, मेले घुए के रग 

का ओर शुष्क हो जाता है। *_ ' ह 

(२) पित्त विकार से हरा-पीला, दुर्गन्धयुक्त, उष्ण और पतला 
होता हे। १ | 

(३ )कफदोप से सफेद शंग का, गीला, खिग्ध और बँधा हुआ 
रूता है। - «८०2 हे 

(४) दो द्ोप में दो दोप वाला:आओरः त्रिदोपमें मल सफेद या? 
'काला-पीला, पतला और गाँठ वाला हो जाता है ।-सन्निपातः में यदि मल 


ड्ै 
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अति दुगगन्ध युक्त, मयूर चन्द्रिका के समान रंग वाला हो; तो रोग को 
असाध्य समझना चाहिये । 

(४ ) वातज्वर में मलावरोध होकर मल शुष्क ओर काला हो जाता 
है। पित्तज्वर मं पतल्ला ओर पीला; कफज्वर मे सफेद चिकना; तथा 
मधघुरा में मल पतला, पीला ओर दुगन्‍्ध युक्त होता है | जीणज्वर में मल. 
थोड़ा शुष्क और थोड़ा पतला होता है; तथा रंग बहुधा मेला रहता है । 

(६) प्रदीप्त अम्रि वालों का मल पीले रंग का बँधा हुआ ओर. 
मन्दाप्मि वालों करा पतला होता है। यदि मत्ावरोध रहता है; तो शुष्क- 
काला-सा हो नाता हे। 

(७ ) अजीण में मल दुगेन्धयुक्त ओर ढीला होता है। यदि तीन 
अली है, तो शाकाहारियों के उद्र में सड़ा होने से अति दुगन्धयुक्त, 
भागयुक्त पीला-हरा मल उतरता हे.। 

(८) अतिसार में मल पतला ओर पीले रह्ढ का होता है । परन्तु, 
आगे इतर द्रव पदार्थ मिश्र हो जाने से रक्न फीका हो जाता है। बालकों 
के अतिसार में मल का रहद्ग वहुधा हरा-पीला हो जाता है | 

( ६) पेचिश होने से आम अथवा रक्तयुक्त थोड़ा-थोड़ा मल बार- 
बार उदर पीड़ा हो करके आता रहता हे। इनमें प्रवाहिका तीत्र होने. 
पर ओर आन्त्र के तीत्र दाह में मल का रद्ग चाचलों के धोवन के समान. 
हो जाता हे । । 

(१०) संग्रहणी में मल कच्चा ओर दुगन्धयुक्त जाता है। (जल में 
डालने से डूब जाता दे ) | संग्रहणी ( 5970० ) में मल फूला हुआ ओर. 
आहार की अपेक्षा अधिक परिमाण में उततरता है| 

(११) हेजे, में मल चावल के धोवन समान ( [०७ ज/ंधः 
8£00]8 ) सफेद रक्ञ का ओर जल जैसा पतला होता है; तथा अति बढ़े 
हुए तीत्र प्रवाहिका ( 807७७ 7098070०/० ) और तीत्र आन्त्र दाह, 
(५ 507078 7॥70970-0088 ), इन रोगों मे भी मल बवेसा ही सफेद 
आर पतला हो जाता है। 
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(१२) कृमिरोग में सल पीला ओर पतला हो जाता है, परन्तु साथ 
में उबाक आती रहती है। 

(१३) जलोद्र में मल सफेद रह का ओर बहुत दुग्गन्धयुक्त 

होता हे । 
. (१४) पित्तावरोध जनित कामला ( 00877०४ए8 रे#एव08 ) में: 
जल मिश्रित -बाजरे के आटे ससान सेला या तिलपिष्ट निभ ( 09ए 
०0!07760 ) ओर अति दुगन्धयुक्त हो जाता है| 

(१४) अन्त्र के ज्ञानतन्तु निवल हो जाने पर मल मेंगनी समान 
उतरता है; तथा मलावरोध वना रहता है। लघु अन्त्र में दाह होने पर 
श्लेष्म और आंममिश्रित मल्न तथा बृहदू अन्त्र के कृमि के दाह में श्लेष्म 
मल से प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं। श्लेष्स के परिसाण का निणेय करना हो, 
तो मल्न को जल में डालने से श्लेष्म जलन पर तेरने लग जाते हैं। 

(१६) अग्न्याशय ( ??%70:898 ) में से स्लनाव कम होने पर आहार 
में रही हुई स्निग्धता, घृत, तेल, चरबी आदि पचन न होकर मल मेद्‌ 
मिश्रित सफेद रद्ग का हो जाता है । एवं समेद वाले पदाथ का सेवन 
अधिक करने से भी मेद मिश्रित सफेद मल हो जाता है। 

(१७) फिरड्ग रोग, ककस्फोट, मधुरा ( सोतीमरा ), क्षय, प्रवाहि- 
कादि रोगों में अन्त्र अथवा गुदनलिका ( 7९७०४ ) में ब्रण हो जाने 
पर मल थोड़ा परन्तु रक्त और पीप मिश्रित तथा दुर्गन्‍्ध युक्त ( सड़ने 
समान ) हो जाता है। 

(१८) आन्त्रविद्रधि पककर फूटने के बाद पीप सिला हुआ सल 

/उत्तरता रहता है । 

(१६) आमाशय अथवा लघु अन्‍्त्र में से रक्तत्राव होने पर मल 
रक्तमिश्रित दुर्गन्‍्ध युक्त काला रज्ञ का हो जाता है। 

मल में रक़ है या नहीं ? इस बात का संशय होने पर मल को द्वियुण जल 
में डाल कर कुछ देर तक रख देने से जल का रंग लाल हो जाय; तो रक् 
सममभना चाहिये । 


(२०) फिरड़् रोग, कर्कस्फोट और शुक्रवेग रोधज उदावत्त से 
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गुदनलिका के. सार्ग का संकोच हो जाने से मल ,चपटा-सा होकर 
निकलता रहता हे। ४... 3 
(२१) बिलायती लोह-भस्म, मेगेनीस ओर विस्मथांदि ओषधियों 


के सेवन से मल का रह्न नीला-काला हो जाता है। ऐसे ही अन्य 
कितनीक- ओषधियों से रंग हरा-पीलादि भी हो जाता है।._ ; 


(२२) मल में से द्रवोंश शोषण हो जाने पर बृहदन्त्र में दाह होकर 
शुष्क, आस लगा हुआ मल निकलता हे । किक 
रासायनिक परीक्षा--मत़् . की रासायनिक प्रतिक्रिया 
किव्यचित्‌ प्रत्यम्ल (8:9॥76) होती है। फिर आगे अधिकाधिक अम्ल 


होती जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया के निययाथ मल को लिदमस- 
'पेपर पर डालकर नीचे से देखा जाता हे । 


! 


|[ 
मल से लाल रक्त जाने के फारण--- 


(१)अश। । 

(२ ) गुदभेद ( मल विसजन से अति कष्ट होता है )। 

(३ ) गुदा पर ब्रण ( पीपसह रक्त )। 

(४) छोटे बच्चों को एक आँत में दूसरी आँत का प्रवेश ( इन्टस- 
सप्शन ॥765प75आ7809]07 07 ) होने पर रक्त मिश्रित श्लेष्पम आता हे | 

(४ )वालकों को गुद नलिका मे अचु द। ' 


(६) मधुरा या आंत्रक्षय से आंत्र में त्रणए होना, विशेषतः रक्त 
वाहिनी टूटना । * 


(७ ) वित्हा जिया हिम्पाटोविया ( 73[89/29 |897736079[& ) 
नामक कृमि से गुदा पर नरस गॉँठ होकर अश समान रक्तल्नाव होना । 


. (८) अधोरक्तपित्त, इन हेतुओं से ,लाल रंग. का रक्त मल के 
साथ जाता हे। 


मल रक्तमिश्रित ( (099 ) होने के कारण-- 


( १ ) आम्राशय में थ्र्शु आर यक्नदल्युद्र ( 4॥ए867. 00777088 ) 


होने पर आमाशय में से रक्तल्लाव होता हे । इन रोगों में ऊब्ते रक्त पित्त 
अथवा रक्तवमन ( स्7६०7823 ) भी वहुधा हो जाती है। ५ , 


>रीमक-बकम, अत 
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-“ (२) प्रतिहारिणो शिरा का अवरोध ( 70-69] -0०४४४०ए७०४०४ ) 
होने पर अशुद्ध रक्त हृदय से नहों खिंच सकता | जिससे अन्तच्र भाग 
रक्तपूर्ण हो जाता है। फिंर रक्तवाहिनियाँ भर जाती हैं। पश्चात्‌ इनमें 
से जो अधिक फूलती है, वह टूट जाती है। 

(३ ) मधघुरा, आंत्रक्षय, फिरंग रोग या वाह्य आघात हो जाने से 
व्यांत्र ब्रण होकर रक्तल्लाव होता है । 

(४ ) रक्त पित्त विकार । क्‍ 

(४ ) एक प्रकार के मुड़े हुए मुंह वाले अंकायलोस्टोमा ड्युओ- 
डिनिल ( 377909880779 7)900879/6 ) कृमि की उत्पत्ति हो जाने 
पर अधोगामी रक्त पिच हो जाता है। 

इन कारणों से मल के साथ रक्त मिल जाता है। अन्त्र में जब-त्रण 
हो जाता है; तव कोथ ( 09707०76 ) होकर मल में मांस सड़ने 
समान दर्गन्ध आने लगती हे । 

मल में रक्त लाल रंग का हो, तो वह स्थूल्ांत्र या शुदनलिका में 
से आता है; ओर रक्त का रंग काला हो; तो लघु अन्त्र या ओमाशय 
में से गिरता हैं, ऐसा समझना चाहिये। काले रंग के सल को जल से 
डालने पर जल का रंग लाल हो जाता है। इसकी परीक्षा छायादशेक 
यन्त्र ( स्पेक्टोस्कोप यन्त्र 396000800]08 ) से निःसन्देह हो जाती है। 
इस तरह मल में थोड़ा पीप होने परं अन्त्र या गुददनलिका में ब्रण 
माना जाता है, ओर अधिक पीप होने पर अन्त्र में विंद्रधि फूटने का 
वोध होता है । 
' * अनेक बार मत्न में कृति और उनके अझडे प्रतीत होते हैं। 
सामान्यतः कृमि के ७ प्रकार हैं। इनमें से-५ जाति के क्ृमि नेत्रों से दीखते 
हैं; इनका वर्णन आगे कृमि रोग में किया जायगा। इनके अतिरिक्त 
अंकायलोस्टोमा ब्यूओडिनल और अर वीक्षण यन्त्र से दीखने वाले' 
२ जाति के कृमि हैं । इनमें से एक को हूँकवस्से (॥060 फ०ा5 ) 
कहते हैं, इस कमि से पाण्डु रोग की उत्पत्ति होती है। इनके अतिरिक्त 
प्रवाहिका, 29223 सधुरादि व्याधियों के कृमि .भी मसल में 


१३७ चिकित्सातत्त्वंप्रदीप 


#नदारिक कि जिनका की के ० मरी आया चाल अब अब प मा भार॥ब पल शरर/ा१ आर ररआाा* मीरा ४४७४/७४४४७४७४४७७४/७४४४७७७४४७७४७४४४४/७४/श//७७॥॥७७॥७४॥७॥७॥0॥॥॥४/४७७॥७॥७७७७७७७७४७/४७४७७/७७७एएएतारई' 


जाते हैं। सन्देह- होने पर “उनकी परीक्षा अशुवीक्षण यन्त्र द्वारा 
की जाती है | 
जिह्ा परीक्षा । 

जिह्म को देखने से कएठ, ओमाशय आर अन्त्र की स्थिति का बोध 
हो जाता है | इसलिये जिह्म परीक्षा भी करनी चाहिये। स्वस्थ: मनुष्य 
की जिहा गीली, स्वच्छ ओर आगे के भाग में लाल रहती है।इस 
स्थिति म॑ अनेक व्याधियों के हेतु से अन्तर हो जाता है। जीम के 
चौड़ाई, मोटाई, पतलापन, ब्रण, वण, गीलापन, शुष्कता ओर मेलादि 
से व्याधिं निणेय ओर साध्यासाध्यता सम्बन्धी निश्चय हो जाता है । 

यद्यपि सुश्रत संहिता में 'रसनेन्द्रियविज्ेया प्रमेहादिपु रसविशेषाः” 
(सू० अ० १० । १० ) इस वचन से परीक्षकों को भमेहादि रोगों में अपनी 
रसना ( जिट्ठा ) से परीक्षार्थ स्वाद्‌ का अनुभव करने को कहा है; तथापि भगवान्‌ 
आज्रेय ने चरक संहिता सें इस रापसनी परीक्षा का निषेध किया है। यहाँ पर जो 
जिह्मा परीक्षा लिखी है, वह चिकित्सक की ज्ञानेन्द्रिय ( रखना ) विषयक नहीं 
हैं। किन्तु रोगी की वाकेन्द्रिय विषयंक है; अ्रतः उस वंचन से विशेध नहीं है । 

भिन्न-भिन्न रोंगों के हेतु से जिहा की परिस्थितिं में . निम्नानुसार 
अन्तर हो जांता है । 

(१ ) मेली जिह्ा--( श्वेत या पीत मल युक्त  कोछबद्धता, 
अपचन, आंमाशय शोथ, यक्षत्‌ शोथ, मस्तिष्कावरण-दाह-शोथ, सब 
प्रंकार के ज्वर, क्षय, आमवाते, मसूंरिका, यक्नदुविद्रधि, विसपे, अभि- 
प्यन्द, 'रक्तजमूच्छी, कण्ठप्रन्थि विकार, शिखदे, वातरक्त, मृत्राघात, 
मधुमेह और प्रमेहादि रोगों म॑ जिह्ना मल से लिप्त श्रतीत होती है । रोग 
कस होने पर मेल कम होने लगता हे । 

तीत्र अजीण, तीत्र आमाशय शोथ, पचन क्रिया विकृृति, ज्वर, 
मलावरोध, पाण्डु आर मस्तिष्क वलक्षय ( वातवहा नाड़ियों की निर्व- 
लता ९९४४४०घ५ 060768907 ) सं जिह्ना पर पतत्ना सफेद सेल जम 
जाता है। उपान्त्र शोध, गल्ममन्थि शोथ ओर मानसिक चिन्ता से भी 
जीम पर सफेद मल लग जाता है । 
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भोजन अच्छी वरह न चावने तथा ज्वर या प्रस्वेद अधिक आने 
पर जब लालास्राव 'कम होता हे; तब-जीम के ऊपर गाढ़ा सेल 
( []888/०0त_ ) जमता है। इनके अतिरिक्त कितनेक आलसी लोग 
दातोंन अच्छी तरह नहीं करते; कितनेक निरन्तर पान खाते रहते हैं, 
ओर कितनेक सघुर पदाथ अधिक खाते रहते हैं; जिससे उनकी जिह्ा 


पर मल जम जाता है | इनमे पान खाने-वालों की जीभ पर लाल मल 
जमता-है।. 


सत्न का वर्ण यदि श्वेत है; जिह् के मध्य भाग से सल है, तथा 
किनारी लाल है; तो आमाशयादि पचनेन्द्रिय संस्था की श्लेष्मल त्वचा 
में विक्ृति होने का बोध होता है। यदि जिह्ना पर के मल का वर्ण,पीत है; 
तो यक्त्‌ को अपराधी साना जाता है। पित्त प्रकोष होने पर जिह्मा पर 
पीला मल ओर कफ प्रकोप होने पर सफेद मल लगता रहता है । 

(२) सलयुक्त शुष्क जिह्ा--विपम ज्वर, सम्तत ज्वर, 
त्रिदोषज्ञ ज्वर, बात ज्वर, जीणे ज्वर, अजीणे, आमाशय विकार, अन्‍्त्र 
विक्ृति, विष प्रकोप, दाह, विसप, ससूरिका, रोमान्तिका, इतर संक्रामक 
ज्वर, निद्रानाश, कामला, फुस्फुस शोथ ओर अन्त्रावर्ण शोथादि रोगों 
में जिहा शुष्क सेली हो जाती है। 

जब ज्वर, बृक्त संन्यास या इतर कारणों से मस्तिष्क की शक्ति न्यून 
हो जाती है, तव 'जिह्ना शुब्क हो जाती है। इनके अतिरिक्त मद्यपान, 
अफीम, चरस, गांजादि के सेवव से भी जीभ सूखी रहती है । 

(३ ) लांल काटे वाली जिह्ाा--अभिमान्य, अन्त्रत्त, क्य 
ओर शराब के व्यसनादि कारणों से जिह्ा रक्ततण की ओर कॉटे 
वाली हो जाती है; एवं विस्फोटक सें भी काँटे आ जाते हैं । 

( ४ ) शुष्क तेजस्वी जिहा--जी णे प्रवाहिका, सधुमेह, 
तीत्र आसमाशय शोथ, तीज अन्त्र शोथ, आन्चन्रिक ज्वर, अन्त्रावरण दाह, 
यजयक्ष्मा की तृतीयावध्था, इन रोगों में जीम नीरस ओर तेजस्वी 
प्रतीत होती हे | 

(४ ) नीली-काली जिह्म--शी् आमाशय शोथ, सन्निपात, 
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संतंते ज्वर, राज़यद्मा, आन्त्रिक ज्वर की भयश्रद अवस्था, विसचिका 
कीःअन्तिमावस्था, फुस्कुसक्रिया विक्ृति, हृद्विकार, धमनीकोपकाठिन्य, 
रहीपित्त, कामला और विसर्पांदि रोगों में जीस का रंग॑ मेलोकाला 
या नीला-सा हो जाता है। जिह्ला शुष्क ओर अधिक काली हो जाना, 
यह लक्षण अशुभ माना ज़ाता है । । 

» (६) स्थूल जिह्ा---क्म[र की न्यूनता, अग्निमान्य, अजीण 


चिरकारी आमाशयशोथ, शोथज्बर, मस्तिष्क विकार और वातवहा 
नाड़ियों की विकृृति आदि हेतुओं से' जिह्ा श्वेत मल लगी हुईं ओर 
शोथयुक्त मोटी भासती है । 

(७) सकोचित जिह्मा--छाला पिण्ड विकृति; जिह्ना के 
बातवहा नाड़ियों का विकार, पक्तघात या क्षोणंता, अति रक्तत्राव ओर 
कएठघ्थ व्याधियों के हेतु से जिह्ला का संकोच हो जाता है। मस्तिष्क 
में दाह शोथ होने पर जिह्ा पतली ओर नोकीली हो जाती है 

( ८ ) जिहाकम्प---]्र ज्वर, अन्त्रर्त, कम्पवात, सवार 
बात, मद्य सेवन और अनेक संक्रामक रोग में जिह्लाकम्प रूप उपद्र 
हो जाता है । एवं देंह अति नित्रेल हो जाने के पश्चात्‌ थोड़ो-छी ठएडी 
लगने पर, वोलने के समय जिह्ना कम्पती हुई भासती है। 

(६ ) जिहाज्षत, , स्फोद और भेद्‌--पित्तम्कोप, शुष्क- 
कास, मदात्यय, अन्त्रभेदु, मधुमेह, जीण प्रवाहिका, उपदंश, मुखपाक, 
विसप, अम्जपित्त, क्षार या तीक्षण पदार्थों का सेवन या इतर हंतु से 
आमाशय रस अधिक तीत्र.हो जाने पर. जिद्ठा फट जाती “है या जिह्ा 
पर फाले हो जाते है । 

असाध्य क्षय, यकृत्‌ आर स्ीहा विकृृति आदि रोगों की, अंतिमा- 
थस्था में जिह्मा पर घाव हो जाते हैं । ढ ह 

वहुधा अपचन से जिह्ना पर त्रण हो जाते हैं | कवित्‌ दाँतों में पूय 
या कृमि होने पर आर उपदंश रोग में भी ब्रण हो जाते हैं । किन्तु वे 
'चीरे सदश या गोल खड़्डे समान होते हैं, और प्रायः किनारे पर 


होते हैं । 
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७४०(१०) भ्रन्थियुक्त जिहा--#मिविकार ओर - रक्तविकार के 
हेतु से जीभ पर छोटी-छोटी गाँठ हो जाती हैं. । पा 

(११) जिहावरोध--स्वस्यन्त्र विक्ृति, लाला पिण्ड विकार, 
जिह्ागत रोग, जिह्ला की वातवहा नाड़्यों का घात, कण्ठरोहिणी आदि 
कारणों से बोलने मे जिह्मा रुकती हे । 

(१२) जिह्ान्त में मल भेद--आनन्‍्त्रिकादि ज्वरों की भय- 
प्रद्‌ अवस्था में से जब रोगबल न्यून हो जाता हे, प्रकृति सुधरने लगती 
है, तव जिह्ठा पर लगे हुए मल में भेद हो जाता है; ओर जिह्न के पीछे 
के हिस्से में सक्ष्म-सक्म छिद्र प्रतीत होते हैं । 

(१३) वायु के कोप से जीम नीली, काँटे वाली ओर खरखरी-सी 
सालूम पड़ती हे । 

(१४) पित्त प्रकोप से जीभ लाल ओर मोटी हो जाती है; ऊपर में 


पीला मल्ल जमता है; मुंह कड॒वा रहता है; ओर अनेक समय जीभ पर 
फाले हो जाते हैं । 

(१५) कफ दोष से जिह्ा स्थूल, काँटों से व्याप्त, सफेद, गीली ओर 
मंद होती है; तथा ऊपर में सफेद मेल अतीत होता है । 

(१६) तीत्र ताप में जिहा के आगे के हिस्से ओर बाजू की दोनों 
किनारी पर काँटों (?७9]]७) बाली लाली दीखती है; ओर पतला मेल 
रहता है ऐसी जिह्ना को स्टॉवेरी टंग (8678फ)0:7ए 6072789) कहते हैं.। 

(१७) रक्त विकार युक्त ज्वर ओर पीप हो जाने पर, जीम पर भूरा 

काला लेप प्रतीत होता है। | * 

. (१८) संथर ज्वर में जिहा की नोक और दोनों ओर की किनारी 
लाल हो जाती है, या बीच में लाल रेखा- हो जाती है; तथा आँत में क्ञत 
हो जाने पर जिह्ना मेली कम्पती हुईं दीखती हे । | 

(१६) जीणे ज्वर, स्ीहा, रक्तताबव ओर त्िबलता में जीस सफेद हो 

जाती है।. / “+' 

(२०) सन्निपात में जिह्ा काली, 'काँटों वाली ओर शुष्क दीखती 

' है; तथा 'किसी-किसी संय जांभुन जैसी भो हो जाती 'है | 


॥् 
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.._ (२१) विसूचिका, मूच्छो ओर -श्वासावरोध होने पर जिह्ा शीतल 
स्पश वाली होती है । विसूचिका में जिह्या काली हो जाना, यह अशुभ 
'लक्षण है । 

(२२) गभिणी स्री के अतिसार में जिह्ला लाल-पीली, मेल युक्त ओर 
अंकुर वाली; तथा संग्रहणी में अंकुर रहित, चिकनी, कोमल ओर क्षत- 
युक्त हो जाती है ! हे | 

(२३) अरुचि ओर अतिसार में ज्ञीम सफेद रंग वाली हो जाती 
'है। किन्तु आमातिसार ओर रक्तातिसार में जिहा कालो हो जाना, 
यह लक्षण भयप्रद माना जाता हे । ' 

४) पित्त प्राधान्य सामान्य अजीण होने पर जिह्ा लाल ओर बीच 
में सफेद मेल लगी हुई होती है; ओर बहुधा जिह्ा शुष्क रहती है; तथा 
आमाजीण ओर आमत्ात की तीब्रावस्था में सफेद मलयुर्क्त किन्तु 
चिकनी होती हे । 

(२४) वातिक कास ओर वालकों की काली खाँसी म॑ जिह्ना के नीचे 
'क्वचित्‌ छाले हो जाते हैं; तथा वालकों को बोतल से दूध पिलाने में 
स्वच्छता न रहने पर मुह में चारों ओर श्वेत व के छाले पड़ जाते हैं | 

(२६) दाह आर रक्तकोप में जिह्ला उष्ण स्पशे ओर लाल होती हे । 

(२७) पित्तज्बर में नीचे के होठ के भीतर की त्वचा लाल ही रहती 
है; परन्तु कामला होने से वह त्वचा पीली हो जाती है । कामला में 
यक्ृत्‌ अधिक विक्ृत हो जाने पर ज्ञिह्मा काली हो जाती है। 

(२८) ज्ीह् वृद्धि ओर मलावरोध में जिह्मा मेली, पीली ओर मल 
से लिप्त रहती है । "८ 

(२६) प्रमेह ओर संग्रहणी में जिह्ना मेले रह को ओर उष्ण हो 
जाती है । 

(३०) संग्रहरी ( 90776 ) ओर अति बढ़े हुए पाण्डुरोग में जिह्ला 
. छोटी, पीली-सी ओर तेजस्वी प्रतीत होती है । द 


(३१) विस्फोटक रोगी की जीभ काँटों वाली होती है, तथा उसमें 
से पानी भी भरता है । 
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अपनी छत परिसर भए ओ गन हि का, बीना, आर ९.#पना।. क्रिया. 


(३२) मदात्यय रोग ओर आँत में सड़ा या जख्म होने से जीस पर 
चीरे पड़ जाते हैं; विशेषतः जिह्दा सफेद, मलयुफ्त, निस्तेज; मोटो ओर 
पिलपिली ( 77]0009 ) रहती हे । 

(३३) उदर शोथ, सोमल का विप, मुख पाक शोर शीतला में सम्पूरा 
जीभ लाल रहती है । यदि शीतला में जिहा काली हो जाय; तो भयग्रद 
लक्षण माना जाता है | 

(३४) मूच्छा ( संन्यस्तावस्था ), आमाशय में ककस्फोट (0#0४०8:), 
अति चढ़ा हुआ ज्ञय, तीत्र पांडु रोग, इनमें जिहा श्वेत आर लाल 
अंकुर वाली हो जाती हैं। इन रोगों में ज्ञीम पर मल बढ़ना, काली 
आर शुप्क वनना, थे लितना बढ़ता जाय उतना श्ररिष्ट माना जाता है। 
फिर इन रोगों में ऊपर की तह निकल जाती हैं; और नीचे का मांस 
दीखने लगता है । उस समय जीभ मुलायम, लाल रंग की आर फटी 
हु ( ॥)0070060 706 07800 ) भांसती है । 

(३४) मधुसेद मे पहले मुह में से मीठो वास आती है। फिर रोग 
बढ़ने पर मधुमेह मे आर अन्य जीणए रोगों में जब जिहा बहुत फट 
जाती है; शोध आ जाता है; तब मांस सड़कर मुँह से दुर्गन्ध 
( 4 ]97030508 860779#69 ) आने लगती हे; इस अवस्था को अरि्र 
चिह्न माना जाता हैं ।* 

(३६ ) असाध्य पाण्ड रोग ( ?0फ्रांथणय8 &ग्रक््ांक ) में 
जिह्ा फिक्की, स्थान-स्थान पर से श्लेप्मल त्वचा निकलती हुई ओर 
पिलपिली-सी प्रतीत होती है । 

(३७) आ्रामाशय था आँतों में दाह-शोथ होने पर जिहा खूब लाल 
बन जाती हैं । 

(३८) सहसा जीभ, कठोर, मोटी, सफेद, शुष्क, गुरु, श्याम रंग 
वाली, मेल से पूर्ण, अचेतन (रस-ज्ञान को न जानने वाली ) हो जाय; 
' तो वह अरिट चिह्न माना जाता है | 


(३६) जिह्ा कठिव लकड़ी नेसी जड़, साय युक्त ओर मोटी हो 
जाना, यह झत्यु काल का घोध कराती हे। | 
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:'.. शब्द परीक्षा। .. 

बांत प्रकोप में शब्द्‌ कण्ठ में से निकलता हुआ ओर हलका; पित्त 
दोष में स्पष्ट; तथा कफ दोप में जड़ ओर घरघराहूट युक्त होता है। उद्र 
ओर फुफ्फुसादि की व्याधियों में बोलने के समय व्यथा-सी मालूम 
होती हे। बात या पित्त प्रकोप होने पर प्रताप बढ़ जाता है। निर्वल्ता 
आ जाने पर बोलने में परिश्रम पड़ता हे। कश्ठशोथ, स्वर यन्त्र शोथ, 
प्रतिश्याय कास, कफ युक्त श्वास, क्षय, उपदंश और अचबु दादि रोगों में 
आवाज़ भारी हो जाती है । क्षय, उपदंश, अबु द या वातवहा नाड़ियों 
में विकार होने से यदि स्वर यन्त्र अधिक विक्षत हो ज्ञाता है, तो 
स्वर का उच्चारण विल्कुल नहीं हो सकता। जिह्ना के पक्षाधात में स्पष्ट 
उच्चारण नहीं होता; तथा नासावरोध ओर तालु फट जाने पर उच्चारण 
नाक में से होता हुआ भासता है। 

स्पश परीक्षा । 

स्पश परीक्षा ( पल्‍्पेशन ?80#00 ) से मढुता, कठोरता, ऋृशता, 
शोथ, ज्वर, पीड़ा, उप्णुता, शीतलता, शुष्कता ओर रस्िग्धतादि का. 
वोध होता है | वायु दोप में शरीर शुष्क ओर शीतल स्पश वाला; पित्त 


दोष मे उप्ण स्पशे; तथा कफ प्रकोप में शरीर चिकना ओर शीतल 
6 बी. €<. (६ अ. ९ पे] 
प्रतीत होता है| शीतांग सन्निपात. मे शरीर वर्फ के समान शीतत्न ओर 


अन्तकादि पित्तप्राधान्य सन्निपात से भयंकर गरम रहता है। विसूचिका 
में शरीर बाहर से धीरे-धीरे शीतल होने लगता है; किन्तु शुद्धा में थर्मा- 
मीटर से पर्रक्षा की जाय, तो भीत्तर १०० से १०४ डिग्री तक उष्णुत्ता 
प्रतीत होती है। 

यक्ृदूवृद्धि, क्षीहाबृद्धि, गुल्म, ग्रन्थि, शोथ, भेदवृद्धि, पक्षाघात, 
जलोदर, त्रण की पक्तापक अवस्था, उरःक्षत, आध्मान, उरस्तोय, विद्रधि, 
दन्तवेष्ट आर शून्यवातादि रोगों में स्पश से निश्चय होता हे। स्प्रश 
परीक्षा मृदुतापूवक करें। पहले समीप्रस्थ स्वस्थ प्रदेश पर स्पश कर, 
फिर रुप्ण अवयबों की परीक्षा करनी चाहिये | 


तब 
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- छद॒र की स्पर्श परीक्षा---उदर की स्पर्श परीक्षा.के लिये रोगीः 
को स्वच्छ प्रकाश वाले स्थान में पलंग या तख्त पर चित लेटाबें। शिर 
को शिरानें पर रक्खें, जिंससे स्कनन्‍्ध किव्चित्‌ उन्नत रहे | वीच-बीच में 
मस्तक को.ऊँचे न उठाने के लिये सूचना करें। उदर को शिथिल करने 
के लिये दीघे श्वास लेने को कहें; ओर दोनों पेरों को मोड़ कर खड़े. 
रखावें | परीक्षक का हाथ शीतल हो, तो थोड़ा सेक लें,या दोनों हथे- 
लियों या डँगलियों को -मसंल् कर शीतलता उड़ा दें। कारण, शीतलः 
हाथ से स्पश करने पर ज्लायुओं का संकोच हो जाता है| 

उदर पर परीक्षा के समर्य हथेली को सीधी रखकर धीरे-से फिरावें, 
प्रारम्भ में उँगलियों से स्पश न करें । उदर जब सीधा ओर शिथिल हो;- 
तथा हाथ के स्पश को सहन कर लेबे, तब उँगलियों के आगे के हिस्से 
से सीतर के अवयव, अवयवबों की दीवार, स्थान, शोथ, अबु द, मल की 
गाँठ, इन सब बातों की परीक्षा करें। आवश्यकता पर निःश्वास को 

__वाहर निकलवा कंर निणेय करें । 

उद्रस्थ गुल्म, अवुद, अन्त्रविद्रधि, अवयव यूद्धि और शोथादि विकार 
होने पर निदान में सहायक बने, इस हेतु से उदरणुहा में रहे अवयवों को 
जानना चाहिये। शरीर में इतर सब गुहाओं से उदरगुहा बड़ी है। ऊपर के बढ़े 
भाग को उद्रगुहा कहते हैं, नीचे के छोटे भाग को श्रोणि गृहा कहते हैं। इस 
उद्रगुहा सें अनेक यन्त्र रहे हैं। 

(३ ) श्रासाशय, ( २ ) लघुअन्ध, (३ ) बृहदन्त्र, ( ४ ) यकृत्‌ ( पित्ता- 
शय ओर पित्तस्नोतसह ), (& ) ज्ञीहा, (६ ) अग्ल्याशय, (७) दो युक्त, 
(5८ ) दो गवीनो, ( £ ) दो उपवृक्क ( अ्धित्रृकत 5707987879! 8)%003 ), 
(१०) मून्नपूर्णवस्ति ( वस्ति खाली होने पर श्रोणिगरुह्ा सें ही रह जातो है ), 
(११) अवरोहिणी महाघमनी ( [065607078 80769 ), (१२) अधरा 
महासिरा, (१३) रससप्रपा ( (8879 ०४श] ), (१४) रकुत्या 
( [707900 तैघ्र# ) के प्रारम्भ का भाग, (१९) सशिपुरचक्र, ये सब अ्रवयव 
उदरणुहा में रहते हैं ओर उदर्याकला से आच्छादित है। 

इस उदरगुृहा और उरोगुहा के मध्य में महाप्नाचीरा पेशी है। उदरगृहा की 
पीछे की ओर कटिलम्विनीदीधा ओर हस्वा नासक ४ मांस-पेशियाँ, कटि चतुरखा 
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'माम वाली दो मांस-पेशियाँ तथा कटिवंश रहे हैं। आगे की ओर दोनों पारवे सें 
थोड़ी पशुकाएँ, उपपश काएं और दोनों श्रोणि कपाल हैं । 


इस उदरगुहा के श्रवयरवों के स्थान का बोध कराने के लिये ४ काल्पनिक 
रेखाएँ ( २ खढ़ी और २ भाटी ) खींचकर £ काल्पनिक विभाग किये हैं। 
इनमें २ खढ़ी रेखाओं को स्तनांतरिका श्रभुलम्ब रेखा ( ]968/%! ॥778 0 
8000770७7 ) संज्ञा दी है। ये रेखा चंक्षण रज्जु के मध्यविन्दु से प्रारस्म होकर 
ऊपर जाने पर स्तन चूचुक ( '९१0]88 ) और आठवीं उपपशु का के सध्य भाग 
में से निकलती है; ओर आड़ी रेखाओं को उत्तरनाभिका ( ]+छ७87शॉ0४७ 
7076 ) और अधघरनाभिका ( [7७780०७7८पॉ ७" 9|9706 ) संज्ञा दी है। 
उत्तनामिका नासि से ऊपर रही है श्रोर अधरनासिका नाभि के नोचे श्रोणि- 
फलक के जघनकपाल नामक ऊपर के हिस्से के शिर को छेद कर निकलती है। 
इन ४ रेखाओं के निम्नानुसार & उदर प्रदेश हो जाते हैं । 
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इस उदरणुहा का चित्र प्रन्थ के प्रारम्भ में इतर शारीरिक आशयों 
के चित्रों के साथ दिया है । उसको देखने से पाठकों को उदरणुहा में रहे 
हुये अवयबों के स्थान का सम्यक्‌ प्रकार से बोध हो जायगा । 
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१४७० ' चिकित्सातत्त्वप्रदोप' 
जधंन कपाल के: दोनों 


: दक्षिण वंक्षणोत्तरिक शिख्धररोंकों लगी हुई रेखा| वामवंक्षणोत्तरिक प्रदेश 


गा अधिवस्तिक ग्रदंश 

(१) दक्षिण गवीनी (१) लघु अन्त्र को कुछ | (१) वाम गवीनो. ? 
(२) उण्डुक (बृहदन्त्र का | बलय (२) बृहदन्त्र का कुण्ड- 
प्रारम्भिक भाग) (२) बालक की देह में | लिका भाग ( कटिंगत 
((00००पा० सीकम)'._| बस्ति-( युवावस्था बाद | वके भाग ) 3 
(३) उण्डुक पुच्छु-आंत्र | मूत्र पूर्ण वस्ति ) | (३) अनुवृष्णिका या रही 
उच्छ ॒ ( ३) भाशय ( स्द्री शरीर में अनुवीजकोषिका 
(४) अनुवृष्णिका धमनी-| स्गर्भा हो, तब ) धसनो ( ()पछातंंशा) 
(९७४०ए४४ 87४68 ए) 8/८667768 ) 


* स्त्री शरीर में इसको अनु- ५. / 
बीज कोषिका कहो है। 


नोरोगावस्था में उद्र में कठोरता अथवा द्रव पदाथ नहीं होते। उद्र 
मुलायम होता है; दवाने पर दवता हे;ओर नीचे ऊपर सरकता हे। 
रोगावस्था भें इस स्थिति में अन्तर पड़ जाता हे । 

उद्र के स्पश से शोथ, शोथ जनित प्रतिवन्ध, त्रण, असह्मय व्यथा, 
आंत सें जल या वायु भर जाना, आध्मान ( आफरा ) आनाह ( मल था 
आस की गांठ वन्धना ), आटोप ( वायु की गुड़गुड़ाहुट .300007ं87ां. 


वॉबारिग्माय ), द्रवयुक्तत्तरंग ( फ्लक्च्युएशन ए]प४&पश्धं०7० ) अथात्‌ 
द्रव से उद्र का- हिलना, उद्य्याकला में जल भर जाना, उदय्योकला 


“के दोनों स्तरों का घपणु.( फ्रिक्शनए7४०४०॥ )- होना तथा अवु दादि 
कावोधहोजाता है। .. . : 


वृक्तस्थान की परीक्षा, इतर अंतिबन्ध ओर -अंबु द्‌ के निर्यार्थ 
दोनों हाथों का उपयोग किया जाता है । एक हाथ एक ओर १२वीं 
पशु का के नीचे स्थिर रक्‍्खें, दूसरा हाथ उद्र पर सीधा रक्खें | फिर 
उदर को सीधे रक््खे हुए हाथ से पशु का-के नीचे रक्खे हुए हाथ को 
ओर दवावें, जिससे अब दादि पदाथ की प्रतीति हो जाती हे । 
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प्र ्म 


+.. जलोदर के लिये एक .हाथ को एक पाश्व में खड़ा स्थिर रक्खें,, फिर 
ध_सरा हाथ. दूसरे पाश्व की ओर से उंदर पर सीधा रख, खड़े हाथ,की 
आर उद॒र को दवाने से उदय्याकरला में संचित जल के भीतर तरंग 
उत्पन्न होकर दूसरे हाथ को लगती हैं। यदि जल का संचय थोड़ा हुआ 
हो, तो चित्त लेटाने पर दोनों पाश्वों में भर जाता है; जिससे दोनों प्राश्व 
उसेरे हुए अतीत होते हैँ. । यदि जल वहुत थोड़ा हो, तो रोगी को ओंधा 
थोड़े के समान मुड़ने को कहें; ताकि चारों ओर फेला हुआ जल नाभि 
के पास आ. जाय, फिर परीक्षा करने पर तरंग की प्रतीति होती है। इस 
तरह इस जल का निश्चय डँगली-ठेपन से भी हो जाता है। ह 

थदि उद्धर शूल है, तो पीड़ा कितने स्थान पर हे? किस स्थांन पर 
व्यधिक ओर स्पष्ट प्रतीति होती है ? यदि पित्ताशय में शूल हे, तो पित्ता- 
शय पर; उपान्त्र में शूल है, तो दक्षिण श्रोणि प्रदेश में; ओर विद्रधि,है, 
तो विद्रधि स्थान पर पीड़ा होती है। यद्दि उदय्योकला में शोथ हे, तो 
समस्त उदर में वेदना होती है । | 

उदर में शोथ है; तो उदय्याकला में है या आशभ्यन्तर अंग मे हे ? 
आश्यन्तर अवयवों में शोथ हो जाने पर उदर की .कल्ा को चलाने से 


निश्चय हो जाता है। वृकृस्थ अबु द स्थिर होते हैं.। उद्य्याकला के 
संकोच से उसमें अवस्थित अबु द्‌ भी निश्चल हो जाता है। 


यदि ग्रन्थि, अचु दादि विकार हैं; तो उनका आकार, परिसाण, 
स्थान, सम्बन्ध ओर स्थिति आदि जानने का प्रयत्न करें। उसमे तरल 
है, तो हिला कर देखें | उदर में जल छलकता है, या वायु गुड़गुड़ाहट 
करती हे तो उसका निरंय करें । विशेषतया पेय पदार्थ के अधिक 
सेवन से आमाशय में ज़ल छलकत्ता है। यदि: भोज़नः के “४-६ घण्टे हो 
जाने पर भी जल प्रतीत होता हो, तो आमाशय विस्तारसममना-चांहिये | 
' अन्त्र ओर उदर के इतर अचयवों की स्पर्श परीक्षा करते हुए 
क्रमशः नीचें सेऊपर की ओर जाना चांहिये। संबंसें पंहले बा श्रोरिं 
प्रदेश ओर अधोगामी बृहदन्त्र देखें, उसमें मल शेप वो नहीं है ? फिर 
अवसयोही बृहदन्त्र के मागे से ऊपर की ओर वढ़े'। अनुपस्थ बृहदन्त्र, 
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आरोही बृहदन्त्र, अन्त्रपुच्छ और नासि के चारों ओर लघु अन्त्र की 
परीक्षा करें । इस तरह उद्र की लसीका भ्रन्थियाँ बढ़ी तो नहीं हैं ९' 
इस वात की परीक्षा भी कर लेनी चाहिये। स्वस्थावस्था में उद्र में 
ग्रन्थियाँ प्रतीत ही नहीं होतीं। आमाशय बण में आमाशय पर दवाने- 
स्पश करने पर दुःख होता है। - 

' यदि अबु द, ग्रन्थि आदि हैं; तो उनकी मढुता-कठोरता, समता- 
विपमता, आकार ओर परिमाण जानना चाहिये। इनके अतिरिक्त 
चलाने से चलती है या नहीं ? श्वासोच्छूस से गति होती हे या नहीं 
यह भी देख लेना चाहिये | 

प्वीहा परीक्षा--जव मसीहा इद्धि होती है; तब वह नाभि की 
ओर बढ़ती है | थोड़ी चढ़ने पर पसलियों की आड़ में ही रहती हे;. 
ओर अधिक बढ़ने पर उदर में आ जाती है। प्लीहा की परीक्षा के लिये 
रोगी को चित लिटां, पर मुड़वा कर खड़े रखावें | फिर उद॒र पर सपाट 
हाथ रखकर तजनी डेँगली से बामपशु काओं की ओर दवाते जायेँ। 
फिर झ्ीहा पशु का से वाहर निकली है या नहों ? यह मिर्णेय करें | एवं. 
सम-विषम ओर मृदठु-कठोरता को भी जान लेवें | 

घकुत्परी ज्ञा--+छवत्‌ की परीक्षाथ रोगी को चित लिटा कर, 
कन्धे के नीचे सिराना रच्खें; तथा पेर मुड़वा कर खड़े रखवावें । यकृत्‌ 
के ऊपर का हिस्सा पाँचवीं पशु का से प्रारम्भ होकर नीचे दशवीं 
पशु का के नीचे तक रहा है। यकृत्‌ लगभग श। से ४ इब्च जितने 
प्रदेश में अवस्थित छै | सासान्य रूप से यकृदूबृद्धि होती है; तब नीचे. 
की ओर बढ़ जाता है. । 


यक्ृत्‌ देह की समस्त अन्थियों में बृहद ओर महत्व की अन्थि है।' 
यह भीतर से कुछ पोला है । यह उदर के भीतर दाहिनो ओर पसलियों के नीचे' 
छिपा रहता है; अथवा यह हृदयाधरिक प्रदेश में और कभी बांयें अनुपार्शिक- 
प्रदेश में फेला रहता है। आकृति कुछ त्रिकोण-सरी है। इसका बरण काला- 
लाल है। वज़न पुरुषों में $। से १॥ सेर तक रहता है; स्त्रियों में कुछ कम. 
होता है । इस यक्कत्‌ की बाहर की ओर का अधिकांश उद्य्याकला से भ्राच्छादित. 
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रहा है। दोनों पाश्वों के बीच चोड़ाई ६ से ८ इज्च तथा आगे पीछे लम्बाई 
( विशेषतः दहिने पिएड में ) ॥॥ से ६ इल्च है। इसके दहिने सिरे की सोढाई 
६ से ७ इब्च होती है। बाँयाँ हिस्सा पतला रहता है। 
इस यक्षत्‌ में २ तल, २ धारा, २ पिण्ड, २ लघुपिशड ओर & प्रवन्धनियों हैं। 


तल ( 507/8088 )--यक्त्‌ का ऊध्वे तल्न कछुए की ढाल के सदश भोल 
है। महाप्राचिरा पेशी के नीचे रहा है । इस तल पर दीर्घा प्रबन्धनी नामक एक कला. 
से बनी हुईं प्रबन्धनी है, जो यक्ृत्‌ को २ पिण्डों सें विभक्ल करती है। निम्न तल 
कुछ अंतर्गोल है; बायीं तथा पीछे की ओर मुढ़ता जाता है। इस पर पाँच 
खाई हैं; तथा आमाशय, अहणी, बृहदंत्र का याकृत्कोण, दक्षिणव॒क्क और 
अधियृक्क अन्थि तथा पित्तकोष, इन < आशयों के दबाव के चिह्न होते हैं 

धारा ( 73070058 )--पुरोधारा श्र्थांत्‌ आगे की किनारी जो पतली है 
वह दहिने पार्श्व के पशुका और उपशु काशों से बनी है। इसमें २ खड्ड हैं। 
एक खड्डा पित्तकोष के लिये दूसरा यक्ृुत्मबन्धनी के लिये। द्वितीय पश्चिमघारा 
श्र्थात्‌ पीछे को किनारी मोटो और बड़े खड्ठे वाली है। वह खड्डा अघरा महा- 
' सिरा को आधार देता है । 

पिण्ड--(लोवस ,0॥88) दहिना पिण्ड बांये की अपेक्षा ६ गुना बड़ा है, 
वह दाहिने पाश्व में ढका है। इसकी पश्चिम धारा के बाँये भाग में अघरा महासिरा 
के लिये ख्ठा है। इसमें श्रधि वृक्‍क, बृक्‍्क, अहणी और बृहदन्त्र, इन ४ 
आाशयों के स्पर्श के चिह्न हैं। बाँयाँ पिएड, हृदयाधरिक प्रदेश सें रहा है।' 
इस पर आमाशस के स्पशे से एक खड्ठा होता है। 


लघुपिण्ड--यहृद के निम्नस्तल पर आगे की ओर चतुरखपिरिडका तथा 
पीछे की ओर दीघे पिरिडिका नामक॑ लघुपिण्ड रहे हैं। इनमें चतुरस्रपिरिडका 
के आगे दुहिनी ओर पिच कोप रहा है । 


प्रवन्धनियाँ (7॥89070705)--यक्ृत्‌ में & प्रन्यधनियाँ हैं। जिससे 
समीप के अवयवों का सम्बन्ध रहता है। 

इस यक्षत्‌ में अनेक कोष समूह (]:00प68) हैं। एक-एक कोप समूह सें 
अनेक सूचम कोष या यक्ृत्‌ कोपाणु ([/ए४/ (205) रहे हैं । वे निन्‍नानुसारः 
३ प्रकार के कार्य करते हैं । 

3आहार रस शोधन--शांतों में पचन क्रिया के अ्रंत में तैयार हुए आहार 
रस के उपयोगी अंश का अहण और हानिकर अंश को मूत्रपिण्ड सें भेजना । 


२ पित्तनिमाण--प्रतिहारिणी सिरा द्वारा आये हुए रक्त में से पित्त वनाना,. 
जो गहरी में जाकर पचन क्रिया कराता है। 


2४४ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





'३ सधुरक रक्षण (5]ए008०००)--अपन जो शक्कर, गुद, चावल, 
आलू आदि मधुर पदार्थ खाते हैं। उनका सब आँत की पचन क्रिया के परिसाण 
भ् ग्लुकीक ((>]ए८ 056 एक॑ प्रकार की शक्कर) के रूप में रूपान्तर .हो जाता है 
फिर वह प्रतिहारिणी सिराओं «द्वारा यक्त्‌ की ओर जाता. है, .तब्र याक्ृत्कोष 
उसमें से मधुरक ( ग्लाइकोजन (:]7002०7 ) बनाकर अपने पास संग्रहित 
कर लेता है,। फिर ग्रावश्यकता होने पर इस मधुरक से से पुनः ग्लुकोक बना कर 
रक्र में भेज देता है। . शा 

इस यकृत्‌ में नाना प्रकार की विक्ृतियाँ हो जाती हैं | द्ृट जाना, 
स्थान भ्रष्ट हो जाना, शोथ, अबु द, विद्रधि, यक्नदूवृद्धि, ओर यक्ृत्संको- 
चादि विकार हो 

यक्ृत्‌ की परीक्षा के लिये उदर के नीचे ओर  श्रोणी-फलक 
फे ऊपर हथेली रख कर तजनी से दवाते हुए हाथ को धीरे-धीरे ऊपर 
सरकाते जाना-चाहिये | यदि बड़े मनुष्य को यक्षद्‌ वृद्धि हुई होगी; तो 
यक्ृत्‌ के नीचे का भाग पशु का से बाहर निक्रल्ला हुआ तजनी को 
लगेगा । ( वालकों में तो निरोगी अवस्था में भी उद्रगत इतर इन्द्रियों 
के प्रमाण में यक्नत्‌ चड़ा हो होता है | जन्म के समग्र नाभि तक रहता. 
हे, फिर घटता जाता है | ) इस हेतु से यकृत्‌ की किनारी विदित हो 
जाती है। यक्ृ त्‌ बढ़ने पर उसके पीछे बाला हिस्सा नश्म, कठोर, गॉाँठ 
युक्त या ऊँचा नीचा हो गया है या नहों ? इस बात की परीक्षा करनी 
चाहिये | सामान्यतया यक्षृत््‌ मदु और सम रहता है, किन्तु यक्षद्वाल्युदर 
में कठोर ओर विपम हो जाता है । 


अबु द होने पर यक्ृत्‌ के पीछे का भाग गाँठ युक्त हो जाता है; 
तथा कुछ गाँठों में त्रण के खड़डे का वोध होता है | फिर यक्नत्‌ पर जब 
शोथ आ जाता हे, तव स्पश सहन नहों होता | यक्षत्‌ के दुष्टाबु द के 
प्रारम्भ काल से वहुधा नासि पर गोण अब॒ु द होता है | 

हृदय के दहिने भाग में रहे हुए त्रिपत्र कपाट का अबरोध होने 
पर रक्त श्रवाह वापस लोटता रहता है। उस समय स्पर्श से यद्ञत में 
स्पंद होता हुआ विदित होता है । 
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पित्ताशय बढ़ने पर स्पशे-परीक्षा से दक्षिण ओर की नवम पशु का 
के नीचे एक मुलायम गोल गाँठ हाथ को लगती है । । 
' फुफ्फुस-परीक्षा--57फुसों की दशन-परीक्षा ( वक्षपब्जर की 
आक्ृति में अन्तर देखने ) ओर श्वासोछ्वास तथा नाड़ी-स्पंदन का प्रमाण 
जानने के पश्चात्‌ स्पशपरीक्षा करें। फुफ्फुसों के कुछ भाग विकारी हो 
जाने पर निष्क्रिय हो जाते हैं; तव उससे श्वसन क्रिया नहीं होती । 
उस भाग की इस निष्कियता का वोध छाती पर हाथ रखने से हो जाता 
है। बड़े नीरोगी मनुष्य के बोलने के समय छाती पर हाथ रखने से 
ध्वनि का स्पंद जाना जाता है| परन्तु रोगी, निरवल मनुष्य, सदु आवाज़ 
'बाली स्लरी ओर वालक के हृदय पर हाथ रखने से इस स्पंद की स्पष्ट 
अ्रतीति नहीं होतीं | जिन रोगियों में प्रतीति होती हो, उनके लिये दोनों 
'फुफ्फुसों पर १-२-३ कहलवा कर परीक्षा करें, कि समान स्थान पर 
'ध्यनि समान है या नहीं ९ यह स्पंदन वाँयी ओर हृदय प्रदेश की अपेक्षा 
दाहिनी ओर के भाग में अधिक होता है। यह शब्द स्पशे फुफ्फुसों में 
विवर हो जाना, ओर छाती निबल हो जाना, इन कारणों से वढ़ जाता है। 
यदि हृदय का स्पशस्थान उरःपञ्लर के साथ लग जाय; तो स्पन्द्न 
'का आभास स्पष्टतर होता है। इससे विपरीत फुफ्फुलावरण में वायु 
'या द्रवसंचय होजाय; अथवा फुफ्फुस घन वन जाय ओर. स्पशस्थान 
'फुफ्फुंसों से अन्तरित होजाय; तो स्पन्दुन अस्पष्ट होजाता है । परन्तु 
'फुफ्फुसावरण में तरल भर जाने पर तरंग प्रतीत होते हैं । शुष्क कास में 
शुष्क ध्वनि, फुफ्फुसावरण शोथ ओर हृदावरण शोथ में घपणध्वनि तथा 
'स्पश सहन न होना, इन बातों का भी स्पश से वोध होजाता है । 
फुफ्फुसावरण में तरल का सन्देह है; तो जानने के लिये दोनों हाथ 
को एक-एक उँगली कुछ दूरी पर रखें । फिर एक डँगली से फुफ्फुसा- 
'वरण दवाने पर दूसरे हाथ की उँगली ऊपर उठती है; तो तरल है ऐसा 
मानना चाहिये । 


श्वास लेने पर दोनों ओर वक्ष समान फेलता है या न्यूनाधिक ? इस 


'परीक्षा के लिये रोगी के पाश्वे प्रदेश से हृदय तक दोनों हाथ इस तरह 
१० 
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रखें, कि दोनों हाथ :के अंगुष्ठ मध्यरेखा में उरोस्थि पर मिल.जायें | फिर 
रोगी को दीघश्वास लिवा कर देखें, कि प्रसार सम है यीं नहीं ९: - 

: फुफ्फुसशिखरों की परीक्षा के लिये रोगी के पीछे खड़े रहकर दोनों: 
हाथ के,अंगुए् कए्ठ के प्रीछे की ओर तथा डँगलियों को आगे की ओर 
फुप्फुसशिखरों पर रखें | फिर दीघश्वास लेने के समय उँगलियों- के 
उठने पर से निणय करें। 

फफ्फ्सावरण शोथ ओर महाप्राचीरा पेशी की गति में प्रतिबन्ध 


होने पर हृदयाधरिक प्रदेश (कोड़ी प्रदेश) भली भाँति नहीं उठ सकता ॥ 
इसकी परीक्षा कोड़ी प्रदेश पर हाथ रखकर की जाती हे । 


.. छाती कितनी दूध सकती है, यह हाथ से दवाव डाल कर परीक्षा 
करें | उदरबुद्धि, राजयक्ष्मा ओर फुफ्फुसकोप विस्तार होने पर छाती 
कम दवती है। ' 

. हृदयपरीकज्षा--ऐेगी को चित लिटाकर हृदय पर हाथ ( करतल 
ऊपर, ओर उँगलियों नीचे ) रखकर स्परश करें। जहाँ स्पन्दन अतीत 
होता है; वह कोण स्वस्थान पर स्थित हे या नहीं ? हृदयसंकोच वल- 
पूचक होता है या नहीं ? वामनित्लय-खण्ड के संकोच होने पर स्पन्दन 
हाथ को स्पष्ट प्रतीत होता है या नहीं ? हृदय की गति जब तीत्र हो 
जाती है; तव वाँयी ओर का द्विपत्र कपाट के संकोच में स्पन्द्न का 
आधात हाथ पर तीत्र ओर सत्वर होता रहता है । किन्तु अति शिथि- 
लता आ जाने पर जब हृदयवेग मन्द हो जाता है, तब स्पन्दुन का भास 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त स्थूल् वक्ष होने पर या फुफ्फुसकोपों का 
विस्तार होने पर भी धड़कन की अतीति नहीं हो सकती । क्‍ 

हृदावरण की कल्ाओं में घपरण होने पर तथा हृदय-ऋपाट की 
विक्वति होने पर स्पन्दन के अतिरिक्त हाथ को तरंग स्पश होता है। यदि. 
यह तरंग आरोही बृहदू धंसनी के कपाट-स्थान (दक्षिण ओर द्वितीय 
पशु कासन्धि ) परं हे, तो बृहद्‌ धमनी कपाट की विकृृति मानी जाती 
है। तथा बाँयीं ओर दूसरी पशुकान्तर में तरंग स्पर्श होता है, तो 
वासनिलयखण्ड को अस्वस्थता मानी जाती है । इस तरह उरः फलक के 
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ऊपर के सिरे पर डेँगली से दवाने पर स्पन्दन प्रतीत हो, तो. . तोर्णीः 
धमनी में विस्तार हुआ है, ऐसा माना जाता हे । ु 
वक्कपरी क्षा--शक्कों की परीक्षा के लिये रोगी को चित लिटाबें; 
स्कन्ध के नीचे सिरहाना रख कर ऊंचा रकखें, ओर परों को मोड़ कर 
खड़ा रखावें । फिर परीक्षक जिस ओर के वृक्क की परीक्षा करना हो, 
उस ओर बेठें । एक हाथ पशु का के नीचे ओर दूसरा उद्र पर रख, 
दोनों हाथों को दबावें। परीक्षाकाल में रोगी को दीघ श्वास लेने को 
कहें; जिससे निःश्वास काल में उदर के साथ बृक्त मी नीचे उतरते हैं। उस 
समय दबाने से वृक्कस्थिति का बोध हो जाता हे | 
सामान्य रूप से वृक्कों के नीचे के सिरे कुछ-कुछ ग्रतीत होते हैं । यदि 
अधिक प्रतीत हों; तो वृक्कों को स्थानश्रष्र समझना चाहिये । यदि पित्ता- 
शय या प्लीहा की वृद्धि हुईं है; तो वृक्कों के चलायमान होने का निश्चय 


नहीं हो सकता । 
ख-परीक्षा । 


जिह्ापरीक्षा के समान मु ह का स्वाद, मुखपाक, तालु, दाँत, मसूढ़े 
ओर ओएछ की प्रतीति पर से अनेक रोगों के निणय में सहायता 
मिलती हे । 

(१ ) बातप्रकोप म॑ मुह का स्वाद फीका या खारा, पित्तविकार 
से कड़वा और कफबृद्धि से मधुर हो जाता है। 

(२ ) मुखशोथ, दन्तोड्व, चिरकारी अजीण रोग, कितनेक प्रक्तार 
के आमाशय रोग, गर्मधारण, उन्माद, जलसंत्रास, कितनेक सत्तिष्क- 
रोग; पारद, आयोडाइंड, खट्टी तथा कड़वी ओषधियों का सेवन, इन्तः 
कारणों से मुंह में लालाख्राव बढ़ जाता है| इनमें आमाशय के रोग में: 


प्रायः मुखपाक हो जाता है; तथा दाँतों म॑ पीप उत्पन्न होना ओर मेले 
हो जाना, थे भी उपद्रव हो जाते हैं । 


(३ ) ताप, मधुमेह, तीत्र अतिसार, जीण वृक्कदाह; वेलाडोना ओर 
एटोपिनादि ओषधियों का सेवन, इन हेतुओं से ज्ञालाखावः कम, 


हो जाता हे । 
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(४ ) मदु अस्थिरोग, जीण अपचन, तीज्रज्बर, तथा प्रमेह्मदि रोगों 

दाँत मेले और शिथिल हो जाते हैं 

( ४ ) तीब्रज्वर अधिक काल रहना, अस्थिमादव, जमालगोटे के 
तेल का विप ( 0700ग्रांड0 ) आदि रोगों से दाँत निर्बेल होकर 
गिर जाते हैं । 

(६ ) खूंटी के समान दाँत दीखना, एवं शिथिल रहना, यह आनु- 
चंशिक उपदंश ( फिरंग ) रोग का चिह्न हे । 

(७) पार्डुरोग में मसूढ़े ( ७0908 ) फीके होजाते हैं। 
(८) शीशा के ज़हर ( [/680 00807 ९ ) से मसढ़े पर नीली 
काली रेखाएं होजाती हैं | 

(६ ) मुखपाक, अजीण ओर मसूढ़े से रक्त गिरना ( 86प7ए५ ) 
आदि रोगों से मसूढ़ों पर शोथ आ जाता है; उनमे से रक्त गिरता रहता 
है, और उन पर घाव भी हो जाते हैं । 

(१०) रसकपूरादि ( पारद विप ) से मसूढ़े फूले हुए ओर शिथिल 
होजाते हैं; दाँत हिलने लगते हैं; भोजन चाबने में तरस होता है; तथा 
मुह में से दुगन्ध भी निकलती रहती हे। 

(११) शीताद-दन्‍्तवेए ( 7?707708& ) रोग में ससूढ़े मे से 
पीप. आता है। ः 

(१२) रोमान्तिका रोग में वाहर पिड़िकाएँ” निकलने से पहले गालों 
के भीतर लाल रंग के पिड़िका समूह दिखाई देते हैं । 

(१३) ऊपर से रहे हुए कठिन तालु ( परत 7७9७ ) में छिद्र 
हो जाने पर, उपदंश रोग का उपद्रव जाना जाता है। माता-पिता की 


दृह में उपदंश विप रह जाने पर सन्‍्तानों को भी कचित्‌ यह उपद्गरव 
हो जाता है । 


(१४) कतिपय न्ासारोग, कण्ठास्थि के रोग ओर दाँतों के कितनेक 
सेगों में कठिन तालु पर शोध आजाता है; एवं विद्रधि भी होजाती है । 
(१५) कोमल तालु ( 80/6 720]88७ ) जो कठिन तालु के पीछे कशएठ 
मे कोमल मांस तन्तु में से चना हुआ लटकता है; उस पर करठ रोहिणी 





) 
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( [)79786४9 ) रोग में पर्द ( ](७४।श76४ ) आ जाते है; एवं 
रोग बढ़ने पर कोमल तालु निश्चेट्ठ हो जाता है; जिससे वालक नाक 
म॑ से मिनसिनाते हुए बोलता है; ओर भोजन सरत्ञता से नहीं 
निगल सकता । 

(१६) जीए कएठशोथ ओर जीणे कासरोग म॑ कण्ठ के भीतर 
छोटे-छोटे दाने दृष्टिगोचर होते हैं । 

प्ठीवन-परीक्षा । 

( १ ) श्वासनलिका मे दाह होने पर थुक्रु या कफ (४प०0पढ ) 
स्वच्छ श्वेत रंग का होता है। 

(२ ) पीप हो जाने पर कफ हरे-पीले रंग का पीपमिश्रित (१४०००- 
70००४]९४७) बन जाता है । यह कफ जल में डालने पर डूब जाता हे । 

(३ ) फुफ्फुसों में आद्रे शोथ हो जाने पर जल के समान थूक 
किव्न्चित्‌ लाल रंग का बहुत निकलता रहता है | 

(४) राजयच्मा के हेतु से फुफ्फुस में खड़डे हो जाने पर तथा 
जीण कास से कफ गोल, गाढा,.चिकना, वताशे के सददश आकृति वाला 
( 'पंपाए।077 ) आर दुर्गन्धयुक्त होता हे । 

(४ ) फुफ्फुस विद्रधि, फुफ्फुसों के क्षय के जन्तुओं से खड्डे 
( क्षयविवर (9णएां४०३ ) ओर फुफ्फुसावरण में पीप का संचय ( मणा- 
97०7 ) होने के पश्चात्‌ पीप जब फुफ्फुस म॑ आने लगता है; तब 
थूक में केवल पीप ही आता रहता है। 

( ६ ) फुफ्फुस-कोथ ओर श्वास-नत्िका चोड़ी हो जाने पर कफ 
अति दुगन्धयुक्त निकलता रहता है। इनमें श्वास-नलिका-विस्तार 
( 73707077०089 723 ) के कफ में ३ सतह होती हैं | ऊपर पतला भाग 
वाला भाग, बीच में श्लेष्म ओर नीचे पीप वाला भाग रहता हे। 

(७ ) न्युमोनियाँ में कफ रक्तमिश्रित होने से ल्ञाज्ष रंग का 
चिकना ओर गाढ़ा होता है। जीण रोग होने पर कफ का रंग मेला हो 
जाता है | धमनी-अवरोधजकोथ रोग में भी कफ मेल्ते- लाल रंग का 
निकलता रहता है । 
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““ (८) कफप्रकोपयुक्त कास :रोगं ( 09890 7376707ं६&8 ) ! में 
किसी हेतु से श्वासनलिका में कफ जमा होकर खूब चिकट जाता है; 
तो उसके गोले ( (898 ) बड़ी कठिनता से निकलते हैं. । 

. (६ ) यक्कदू-विद्रधि फुफ्कुस में फूटने पर कफ सेलें पीले या हरे- 
पीले रंग का हो जाता हे । 

(१०) मोलों ओर कोग्ले की खानों में काम करने वालों के श्वास 
के साथ घुआँ, धूल, आट।, रंग, रुई के परमारु आदि वस्तुएं जाती 
रहती हैं; फिर ये थूक के साथ या नासिका से निकलने वाले कफ में 
निकलती रहती हैं. । 


ओए्ठ-परीक्षा । 
« जिह्ा ओर मुँह के समान होठ की दशन-परीक्षा पर से भी कितनेक 
शोगों के निणय में सहायता मिल जाती हे। 
.. (१) अपचन होने पर ओछ सूख जाते हैं । 

(२) पाण्डु रोग में ओ४8 निस्तेज हो जाते हैं; तथा कामला रोग 
में काले-पीले हो जाते हैं । । 

(३ ) गात्रनीलिसा उत्पन्न करनेवाले जीणु कास, हृदय-विस्तार 
आर न्यूमोनियादि रोगों में होठ नीले हो जाते हैं। इस तरह कचित्‌ 
वद्धकोप्युक्त अजीण रोग में भी ओए नीले हो जाते हैं। 

(४ ) शीत-प्राधान्य विपम ज्वर मे होठ के ऊपर से त्वचा निकलती 
रहती है; तथा ज्वर के अन्त में होठों पर छोटी-छोटी पिड़िकाएँ” निकल 
आती हैं | 

( ४ ) शीत अधिक लगने पर होठ फट जाते हैं; और उष्णता 
अधिक लगने पर होठ सूख जाते हैं । 

( ६ ) उपदंश ( फिरंग ) रोग की द्वितीय अवध्था में. होठ की 
किनारी स्थान-स्थान पर फट जाती है, ओर भीतर में छोटा कठोर त्रएं 
भी हो जाता है | होठ के ऊपर की दरारें ( एप5४००७४ ) अच्छी हो जाने 
पर भी उस स्थान पर सफेद दाग ( 50875 ) रह जाते हैं । 
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(७ ) फिरंग रोगी के झूठे अन्न-जले के सेवन:सें/या चुस्वन से कके- 
क््फोट ( 0870७ ) हो जाता है; ओर होठ पर छपूदश! सेंगीके.समान 
:उपद्रव हो जाता है; तथा' स्फीट' मिटने पर ,भीकुए समान:श्वेत दाम 
रह जाता है। ु | था 

(८) ज्ञय-रोग'होने पर होठ छोटे-मोटे और लाल हो जाते हैं । 

(६ ) अति निवलता आ जाने पर ओछ्ठ छोटे ओर पतले हो जाते 
हैं; ओर उनमें कम्प होता रहता है । 

(१०) नासा-पश्चिम-अ्न्थि की वृद्धि, बुद्धिमान्यता ओर पत्ताघात 
के रोगी के होठ सम अवस्था में नहीं' रखते! ओर मुँद्र भी खुला 


श्हवा है । 
गन्ध-परीत्षा । 

अन्य परीक्षाओं के समान गन्ध-परीक्षा सी शोगविनिश्चय में 
सहायक होती हे | हु 
: (१) मुह साफ न करने से, दन्तवेए्ट रोग, कृमिदन्तक ९ दाँतों से 
कमि होना 09768 ) ज्वर, मलावरोध, अपचन, ताप में अपचत, पच- 
नेन्द्रिय की विकृति, गल्ग्रन्थिशोथ, मसूढ़े म॑ शोथ ओर प्रमेह रोग में 
मुंह में से दुगन्ध आती रहती है । | 

(२) गल्ग्रन्थि, जीण मलावरोध, ज्वर, ज्वर में अपचन, पीनसादि 
नासारोंग, मस्तिष्क में श्र॒ण होना, उर/ज्षत, श्वास-नलिका-विस्तार-युक्त 
कास, जीण कास, इन रोगों में श्वास में दुरगेन्ध आती है । 

(३ ) शराब, धूम्रपानादि से कारण अनुरूप मुँह ओर नाक में से 
चास निकलती है। इस तरह अफीम, टारपीन'तैल, क्लोरल, विसमथादि 
पदार्थों से कारण अनुरूप गन्ध आती है । शराब, धूम्रपान ओर लहसुन 
का अति सेवन किया जाय; तो ग्रस्वेद-युक्त वक्षों में से भी गन्ध 
निकलती रहती हे । 

- (४) वृकसंन्यास से अथात्‌ मृत्रोत्पत्तिकाय का त्याग हो जाने पर 
रक्त में मूत्र-विष की वृद्धि ( यूरेमिया 0:9०7४9 ) दीकर श्वास में मूत्र 
के समान दर्गन्ध आती 


१५२ विकित्सातत्त्वप्रदोप 





( ४ ) शरीर में उष्णुता अधिक बढ़ने पर श्वास उष्ण और दुगनन्‍्ध* 
युक्त चलता है। यह स्थिति ज्यादा दिन तक रहने से श्वास-यन्त्र या 
नासिका के भीतर की त्वचा फट जाती है; ओर उससे से रक्तत्नाव 
होने लगता हे । 

( ६ ) मधुमेह बढ़ने पर रोगी के मुँह से फलों की वास के समान 
मधुर वास आने लगती हे । 

(७ ) केशर, कस्तूरी, इलायची ओर कपू रादि या लहसुन, प्याजादि 
के सेवन से वस्तु के समान मु ह से सुगन्ध या दुगन्ध निकलती है.। 

(८) फुफ्फुसकोथ होने पर मुह और नाक से ठुगन्ध आती 
रहती हे । 

( ६) कोथ, मधुमेह, मधुरा, इतर तीत्रज्बर तथा कामला रोग से: 
दुर्गन्धयुक्त प्रस्वेद आता हे । 

(१०) सेदबृद्धि वालों के पसीने में ठगन्ध अधिक रहती है। 

(११) अनेक प्रकार के विप के भ्रस्वेद में मूल विप के समानः 


वास आती हे । 
नेत्र-परीक्षा । 

नाड़ी आदि परीक्षा के साथ नेत्र पर से अनेक व्याधियों के निर्णय 
म॑ सहायता मिलती हे । नेत्र वाह्य] लक्षणों के अतिरिक्त आन्तरिक भावों 
को भी प्रकाशित करते हैं.। उर्द्याकलाशोथ, हृदाबरण शोथ, हृदयविकृृति 
तथा न्यूमोनियादि मारक रोगों में भावी विपत्ति का वोध कराते हैं, 
आर अफीम, धत्तुरादि विपप्रकोप को भी स्पष्ट दर्शा देते हैं। 

(१) नेत्र वायु-प्रकोप से टेढ़े, रूच्त, धूम्रवर्ण, दाहयुक्त और 
चँचल; पित्त-प्रकोप से पीले, ताम्रवर्ण, दाहयुक्त ओर - चंचलवृत्ति 
( प्रकाश देखने के लिये असमर्थ ) युक्त; कफदोप से निस्तेज, चिकने, 
स्रावयुक्त ओर स्थिर दृष्टि वाले दीखते हैं। सह्निपात मे नेत्र काले था 
लाल रंग के बंठ हुए तन्द्राच्छुन्न प्रतीत होते हैं| न्यमोनियोँ की अरिप्र- 


वस्था स नंत्र लाल आर खुल रहत हैं; पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं ओर 
श्वास वढ़ी आवाज़ से चलता रहता हे । 
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(२ ) जीणज्वर के पश्चात्‌ निवलता ओर पार रोग में नेत्र निस्तेज 
होजाते हैं; तथा नेत्र की -अधोपलक के भीतर देखने से रक्तन्यूनता का 
स्पष्ट बोध होजाता हे । 

(३ ) कामला रोग मे नेत्र हल्दी के समान पीले होजाते हैं । 

(४ ) हेजे मं ऑँख खड्ड में गिरी हुई हो, ऐसी दीखती है; ओर 
किव्चित्‌ लाल हो जाती है । 

(४ ) अपस्मार की मूच्छा में नेत्र की पुतली ऊपर चढ़ जाती है । 

(६ ) उन्मादरोगी के नेत्र में चंचलता भासती है । 

(७ ) अफीम के विष से नेत्र की पुतत्ली अति संकोचित होजाती 
है। फिर अन्तिमावस्था में वहुत फल जाती है । 

(८) संन्यास रोग की मूच्छो में नेत्र की पुतली थोड़ी सिकुड़ती है। 

(६ ) पानात्यय रोग में नेत्र लाल हो जाते हैं; और पुतलियाँ 
चोड़ी हो जाती हैं । 

(१०) धरे के विप से नेत्र की पुतलियाँ चोड़ी हो जाती हैं। 

(११) सर्वा'गवात में पुतली प्रकाश में नहीं सिकुड़ती, किन्तु समीप 
की वस्तु देखने में सिकुड़ं जाती है । 

(१२) मस्तिष्क में रक्त-बृद्धि होना, सूथ के ताप में फिरना, नेत्र को 
धुआँ लगना, पित्तप्राधान्य ज्वर; तमाखू , गाँजा, या चरस पीना, नेत्र 
में धूल या जन्तु घुस जाना, वमन होना, ओर दिन में शयनादि कारणों. 
से नेत्र लाल हो जाते है । 

(१३) आम-प्रकोष होने से नेत्र की पलके बन्द करने में कष्ट 
होता हे । 

(१४) गर्भपात होने के पश्चात्‌ अनेक स्त्रियों को नेत्र के पलकों के 

नीचे बाजरी के समान दाने हो जाते हैं । 

(१४) गलगण्ड होने पर नेत्र के श्वेत पटल अधिक श्वेत हो 
जाते हैं, ओर पक्ष्म अधिक काली ओर लम्बी हो जाती है । 

(१६) जीण अजीण, निवंलता और निद्रानाश में नेन्न के नीचे का 
भाग काला-सा हो जाता हे। 
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(१७) जीण वृक्कशोथ में सुबह उठने पर नेत्र की ऊपर की पत्षकों 


'पर शोथ प्रतीत होता है । फिर वह शने-शनेः दो तीन घण्टे में दूर हो 
जाता हे । 


(१८) काली खाँसी ओर रात्रि को आने वाली तीत्र शुष्क कास में 
नेत्र की नीचे की पत्रकों पर प्रातःकांल शोथ आ जाता है, फिर वह २-३ 
घण्टे से दूर हो जाता हे । 
_ (१६) वातहतवत्म रोग में द्विधादशन, अन्धत्व और कनीनिका- 
'संकोच प्रतीत होते हैं। ह 
(२०) अधिक अश्रुपात, अधिक पठन, मस्तिष्क में उष्णुता पहुँचना, 
तमाखू सू बना, अति पित्तवधथक भोजन, सूय पर त्राटक करना, रात्रि 
का जागरण, विजली की तेज बत्ती के प्रकाश में पठनादि काये करना, 
ख्लियों के मासिकधम से प्रतिवन्ध, पुरुषों के बीय मे उष्णुता ओर पतला- 
पन, विपप्रकोप, रक्तविकार, मूत्रावरोध, जीणें मलावरोध, वार-वार 
जुलाव लेना, मोतीमरा, पित्तप्राधान्य विपमज्वर अधिक दिन तक रहना, 
सूय के अखर ताप में खुले पेर से चलना, शराब तथा धूम्रपानादि 
कारणों से नेत्र ज्योति निवेल हो जाती है । 


(२१) शुक्रजनित निवल्तता ओर मस्तिष्क की निवलता से दूर देखने 
की दृष्टि मन्‍्द हो जाती है । 


२२) राजयक्ष्मा वढ़ जाने पर नेत्र निस्तेज मेले सफेद रह्ग के हो 
जाते हैं; भवों की आकृति अधिक गोल हो जाती है. या गोलाई न्यून 
हो जाती है; तथा भीवा लम्बी हो जाती है । 

(२३) उपदंश आर सुजाक रोग के पश्चात्‌ कितनेक्ों को नेन्न में 


नाड़ी ब्रण हो जाते हैं। तथा नेत्र की पुतलियों म॑ सक्त्म रेखा भी 
हो जाती हैं 


(२४) जलते हुए नेत्रों पर शीतल जल छिड़कने से नेत्र की पलकों 
के नीचे या पुतली पर फुन्सियाँ हो जाती हैं; नेत्र ज्योति कमज़ोर हो 
जाती है; ओरे नेत्र में लाली भी आ जाती है । 

(९५) सरणासन्न अवस्था में नेत्र खड़डे भें घुसे हुए ओर स्थिर-से 
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दीखते हैं । पलके खुली हुई,. बेठे हुए गाल तथा मुंह भयानक 
प्रतीत होता है। 

(२६) सस्तिष्कगत दृष्टिकेन्द्र या. इृश्टिनाड़ी में विकार हो ज्ञोने पर 
हष्टिनाश हो जाता है। यदि दाहिने दृष्टिकन्द्र या: धृष्टिनाड़ी में विकृतिं, 
ही जाय; तो दाँयी ओर का वॉया अधभाग और बॉयी ओर का अन्त्रीय 
अध भाग दूपित हो जाता है| इस तरह वाँये दृष्टिकेद्ध या दृट्टिनाड़ी 
में विक्ृति हो आय; तो वामनेत्र का वाह्य अब भाग आर दत्तिण नेत्र 
का अन्तरीय अधे भाग की दृष्टि नष्ट हो जाती है | हो 

.._ (२७) जब दृश्य पदाथ का प्रतिविस्थ दोनों नेत्रों के ताराओं में 
सम स्थानों पर नहीं पड़ सकता, तव पदाथ में द्वित्वाभास होता है । 
यदि प्रतिविम्ब अनेक पड़ते हैं; तो अनेकाभास हो जाता है। 


दशन-परीक्षा । 


' :. सिर से पेर तक सब भागों को अवलोकन करने को दशन-परीक्षा 
( इन्स्पेक्शन ॥78]020007 ) कहते लि । इस परीक्षा से व्याधि आर 
व्याधि-अवस्था के निणय में अच्छी सहायता मिल सकती है। अत्तः 
दर्शन-परीक्षा का उपयोग स्पर्शादिपरीक्षा से पहले किया जाता है । 

( १ ) वातव्याधि में रोगी तेजोहीन ओर श्याम वर्ण वाला होजाता 
है। पित्तप्राधान्य विकार में देह निवल, पीली ओर शुष्क होती है; 
नेन्न में लाली या पीलापन आ जाता है; तथा पसीना भी ज्यादा, आता 
है| कफप्रकोप में शरीर चिकना, शीतल ओर कलाहीन हो जाता है। . 

(२) रक्त की निरवेलता होने पर ज्यरोग, उपदंश ओर रक्तार्शादि 
रोगों में नेत्र, मुख, नाखूनादि सफेद हो जाते हैं; ओर शरीर शिथिल 
ही जाता हे। 

(३ ) पागड रोग से मुंह निस्तेज हो जाता है। कामला रोग में देह 
आर नेत्र पीले हो जाते हैं; तथा पसीने से कपड़े भी पीले हो जाते हैं । 

(४) ज्वरादि के पश्चात्‌ निवेलता, मानसिक चिन्ता, राजयद्मा 
आर धातुक्षीणतादि रोगों में चेहरा तेजोहीन हो. जाता?हे। . 
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(५ ) णजयच्सा, न्युसोनियोँ और तीज श्वासरोग में चेहरे पर 
व्याकुलता प्रतीत होती है । 

( ६ ) हृदयेन्द्रिय की अधिक विक्ृति होने पर चेहरा निस्तेे ओर 
चिन्तातुर भासता हे। 

(७ ) उदरशूल, वृक्कशूल, पित्ताशयशूल या इतर स्थान का तीत्र शूलल 
होने पर रोगी अति पीड़ित होता है, जिससे चेहरा विक्रत हो जाता है | 

(८) जीणे अजीण रोग में मुंह कुछ फूला हुआ या शोथ-युक्तः 
भासता हे । 

(६ ) सहज उपदंश में नासासेतु बेठा हुआ तथा ललाट चपटा 


आर उसरा हुआ प्रतीत होता है। कुछठ ओर नासाक्ृमि हो जाने पर भी: 
नासासेतु वेठ जाता है। 


( १० ) जीण अजीणे, शराव का व्यसन, हृदय के वाम ट्विपन्रकपाट 
की विक्ृति में नासाग्र लाल हो जाता है। न्‍्युमीनियाँ ओर श्वासमार्गे 
का अवरोध होने पर श्वासोच्छास क्रिया से नासापाश्व वार-बार उठते 
रहते हैं । 

(११ ) वालकों की नासा-पश्चिमग्रन्थि ( ॥२७४507979"शा5 ) की 
वृद्धि होने पर तथा जीणकास में नासाग्र चिपका हुआ, नासारन्ध्र विस्तृत: 
ओर नासिका-मागे भें अवरोध होने से मुख खुला रहता है; तथाः 
श्वासोच्छूस की आवाज़ बड़ी हो जाती हे । 

( १२) जीए विपम ज्वर, रक्ताशे ओर पाण्डुता लाने वाली 
व्याधियों में नासासेतु ओर गालों पर काले दाग हो जाते हैं । 

( १३ ) बृहद कायरोग ( १(४ए5७१७7०७ ) में सब अंग बड़े हो जाते 
हैं, किन्तु इतर अंगों की वृद्धि की अपेक्षा नाक विशेष वढ़ जाता हे । 
इस रोग मे सारे शरीर पर शोथ आ जाता है। फिर भी उसमे द्रव न 
रहने से दवाने पर आद्रे शोध समान खड़डे नहीं पड़ते । 

( १४ ) बालग्ह रोग हो जाने के पश्चात्‌ शिर चप्टा, ऋअऋएडाकार 


या बंठी आकृति चाला हो जाता है। तथा शीपाम्बुबृद्धि होने पर शिर 
वहुत बड़ा प्रतीत होता है । 
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(१४) तीत्र शिखद होने से लल्लाट पर सिलवटें पड़ जाती हैं; 
ओर भें ऊपर खिंच जाती हैं । क्‍ 

(१६ ) पित्त-प्राधान्य दीधे व्याधि से निमु क्त होने पर बहुधा वाल 
'भड़ने लगते हैँ। फिर रक्त में शीतलता आ जाने पर वाल भड़ना बन्द 
'हो जाता है । | 

(१७ ) जीण वृक्कशोथ में देह मलिन-सी हो जाती है; काला आजार 
में देह का वर्ण काला-सा; बृहदू-बयमनी-विक्ृति से सफेद; पाण्डु में सफेद 
'पीला; हलीमक में पीला ओर कामला में हरा-पीला हो जाता है । 

( १८ ) न्युमोनियाँ की अन्तिमावस्था, हृदय के वामनिलय-खर्ड 
से रक्त वापस लोटते रहने ओर हृदयावसाद होने पर देह का रंग नीला. 
'हो जाता है । 

(१६) उपदंशरोगी की देह पर लाल धब्बे; तथा अधिवृक्क-क्षय 
ओर सोमलविप से लाल या पोले धब्बे हो जाते हैं | इस तरह अधि- 
'बुक्वविकृृति से उत्पन्न पाण्डु रोग में मेले रंग के धब्बे तथा होठ और 
मुह के भीतर भी नीले काले धब्बे पड़ जाते हैं । 

(२०) वातवहा नाड़ियों में विकृति, वातकम्प, निद्रानाश, शीत लग 
जाना, जराशोष, मदात्यय, तुंगाक्ष गलगण्ड ( पड़0ए0097४० 8०६७० 
,0/ ४४९४७” 686958 ), वृक्कसंन्‍्यास, तमाखू ओर पारदादि विष के 
प्रभाव से हाथों में कम्पन होने लगता हे । 

(२१) वातरक्त-विकार होने एवं रक्तासिसरण की क्रिया मन्द हो जाने 
से नखों में लम्बाई के रुख से अनेक रेखायें हो जाती हैं। 

२२) श्वेत प्रदर, मासिकधम में अधिक रक्तत्नाव और पित्त-प्रकोप. 
के हेतु से हथेलियाँ वहुधा स्वेदयुक्त रहती हैं । 

(२३) द्रवसंचय होने पर उदर समान रहता है, ओर पाश्व॑भाग, 
'फूले हुए दीखते हैं | परन्तु वायु भर जाने पर पाश्वभाग नहीं फूलते; 
ओर वीच का भाग फूल जाता हे । 

(२४) उदय्योकला ( ?&४60070077 ) के दाह-शोथ से उदर पर 
'श्वास्तोच्छूस जनित स्पन्दून की प्रतीति बहुधा नहीं होती। कचित्‌ 
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स्‍्पन्दन होता है, वह - हंदय के दक्षिण भाग का अथवा हत्साद के हेतु 


से विस्तृत यक्वत्‌ का होता है । 

अनेक वार चंचल मन वाली ख्लियों में अकारण स्पन्दन होता रहता 
हे; अथंचा आमाशय के अधोमुख ( ]2ए]0#प8 ) पर अचु द्‌ या गुल्म 
होने पर उसके नीचे रही हुईं धमनी का स्पन्दन अबु द या गुल्म से 
सम्बन्धित होकर कचित्‌ उदर पर भासता है। यदि धमनी-विस्तार हो 
जाय, तो उद्य्याकला पर स्पन्दुन निःसंदेह दीखता हे । 

(२४५) अधिक उपवास, मस्तिष्क में क्षयविवर, तीत्र अतिसार:- 
कशता लानेवाले रोग आर अवु दादि रोगों में उदर में खड़डा-सा 
दीखता. है । 

(२६) यक्दाल्युदर ओर उदर मे अबु द होने ओर यक्लत्‌ में 
ऊपर जाने वाली शिंराओं का अवरोध होने पर उद्र पर शिरायें नीली 
दृष्टिगोचर होती हैं । यक्षद्ाल्युद्र होने पर श्वासोच्छास के साथ यक्षत्त्‌, 
के नीचे की किनारी ऊपर नीचे होती रहती हे । 

(२७) उदर की निम्न महाशिरा के रक्तसंचार में प्रतिबन्ध होने पर 
उद्र पर प्रतीत होने वाली शिराएँ फूल जाती हैं । 

(२८) सेदबृद्धि होने पर उद्र की त्वचा मोटी हो जाती है । 

(२६) वालकों के अस्थिमादंव ( रिकेद्स 7०७४ ) रोग में 
यकृत्सीहा वढ़ जाते हैं; ओर पशु काएँ' ऊपर उठ जाती हैं.। 

(३०) असाध्य अबु द, पूयभाव ओर उद्य्याकला के क्षय (7'प०- 
००७० 726४४०7ं४8) से उन स्थानों में रक्त के श्वेत जीवाणुओं में 
ग्लायकोज़न की वृद्धि ( अन्तमरण ग70798607 ) हो जाती हे ॥ 
कचित्‌ न्यूमोनिया ओर इतर आशुकारी संक्रामक व्याधियों में भी यह 
अन्तभरण हो जाता है। आयोडीन से इसका बर्ण कुछ लाल और 
कठार हो जाता हे । 

(३१) आमाशय का नामि के भी नीचे आ ज्ञाना, यह आमाशय 
विस्दृति को दर्शाता है। 


(३२) अति भोजन, चिन्ता, परिश्रम ओर व्यायाम का अभाव, मद्य-- 
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पान और परम्परागत विकार के हेतु से मेदोभरण ( 7७४69 ॥णग68- 
४07) होता है। भेद ईथर में गल जाता है; और ऑटस्मिक एसिड 
( 09770 ०४० ) में काला हो जाता है । की 

: (३३) घसनी, हृदय के कपाट, जीण क्षयपीड़ित भाग, कितनेक 
जाति के अबु द, हृदय से संलग्न हृद्यावरण, विद्रधिकोप, वीजवाहिनी 
में रहा हुआ मत गर्भ, कण्ठस्थ पिएड ( गह०१ ) और वृद्ध सनुष्य: 
की पशु काओं के मत भागों से बहुधा क्षारभमरण ( 0००08४07-) 
हो जाता है। 

(३४) वाल्यांवस्था में छाती.पर-चोट लग जाने से छाती की आकृति 
विकृत हो जाती है; और फुफ्फुस, यक्वत्‌, क्षीहादि अड्ों में से किसी में: 
न्यूनता हो जाती है । इस तरह क्षय, अस्थिमादंव रोग, काली - खाँसी, 
नाक के. पीले गाँठ हो जाना, इन कारणों -से भी छाती कीः आकृति. 
दूषित हो जाती है; और छाती का यथोचित विकास नहीं होता | 

(३४ ) फुफ्फुस-कोपों का विस्तार हो जाने पर छाती गोलं हो 
जाती है; ओर श्वास लेने पर ऊपर उठती रहती हे । 

(३६) क्षयरोग में छाती समान, लम्बी ओर गोल हो जाती है, तथा: 
अंश. ओर पाश्वभाग का संकोच हो जाता हे । 

(३७) छाती के एक ओर का भांग-दूसरी ओर के भाग की अपेक्ता 
अधिक सीधा समान या अचल हो जाने पर उसके नीचे रहे हुए: फुफ्फुस 
में क्रिया यथोचित नहीं हो सकती । ... 

(३८) फुफ्फुसावरण में द्रवसंचय हो जाने पर छाती की ऊपर की 
सतह ( 5प779०० ) या पशुका का निम्नप्रदेश (॥7७०००४क्षां 
8]08088 ) ऊपर उठ जाता है; तथा श्वासोकास क्रिया में अन्तराय 
आ जाने पर पशु का का मध्य भाग भीतर खिंच जाता है | 

उरःपन्‍्जर की आकृति सामान्यतः लम्बवतु ल-सी होती है; पूवे पश्चिम 
'भाग की अपेक्षा दोनों पाश्वेमाग में श्रधिक अन्तर रहता है। ( शिशुओं के 


उरःपन्‍्जर की आकृति लगभग चर्तु लाकार होती है )। मनुष्य की ऊँचाईं-पर से 
स्वस्थ मनुष्य के.छाती के नाप का आयः बोध हो.जाता है। «॥ फीट. ऊँचाई 
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के स्वस्थ मनुप्य की छाती का नाप ( पेरा-परिधि ) लगभग ३४-३५ इन्च 
-होता है; तथा दीध श्वास लेने पर १॥ से २ इच्च बढ़ जाता है। यह नाप 
स्वनों की आढ़ी रेखा से लिया जाता है। 

(३६) फुफ्फुस-शोथ, फुक्फुसावरण-शोथ ओर उरःस्थान के गति 
तन्तुओं का वध हो जाने पर श्वासोक्कास-क्रिया फुफ्फुसों के तन्तुओं 
द्वारा नहीं होती; परन्तु उस समय उद्रगण॒ुह्या ( 297०शांग्ं ) के 

- तन्तुओं द्वारा दुःख पूबक होती रहती है । 

(४०) उदरशुहा में विकार हो जाने पर उद्ययोकला! की विक्षति हो 
जाती है, जिससे उरपद्जर ( ]7४०८७४ ) ऊपर उठ जाता है; ओर 
श्वासोक्लास-क्रिया जल्दी-जल्दी होती रहती हे । 

(४१) यक्षद्‌ वृद्धि होने पर उरःफल्षक के नीचे के भाग ( अम्रपन्न 
-भाइफाइड प्रोसेस 5900 5 97०००४४ ) की शिराएँ ऊपर उठ जाती हैं। 

(४२) न्ासि-प्रदेश से ऊपर उरः्फलक के नीचे का सिय ( >शआ- 
40707 087" 0628 ), कमर से रहे हुए दोनों ओर के श्रोशिफलक 
( प770०7७ ) के आगे के सिरे ओर श्रोशिफलक के नीचे आगे की 
ओर रहा हुआ भगास्थि ( 7?एणं०-0076 ), इन तीनों स्थानों का चाप 
( १४४४प०४7४९०४४ ) लगभग समान होता है। जलोदर ओर उद्र में 
आफरा लाने वाले अन्य रोगों में यह अन्तर न्यूनाधिक हो जाता है । 

(४२) नामि से दोनों स्तनों तक का अन्तर समान रहता है; परन्तु 
अन्त्र अव्यवस्थित होने पर नासि टलने पर न्यूनाधिक हो जाता है । 

(४४) फिरंग रोगी के होठ पर प्रायः दाग हो जाते हैं; नाखून दूषित 
हो जाते हैं; तथा बिप रह जाने पर इसके सनन्‍्तानों के ऊपर के और 
बीच के दो कततनक दाँत भिन्न आकृति के प्रतीत होते हैं । 

(2४५) अधिक उपवास करने पर ओर रक्त की न्यूनता होने पर 
त्वचा मुस्का जाती हे; तथा शुष्क खुजली होने पर त्वचा शुष्क हो 
जातो है । | 

(४९) खियों के उदर के नीचे दोनों ओर पारडु रेखाओं ( 7/76& 
89 0९४४५४४ ) की प्रतीति गर्भ धारण की साक्षी देती है । 
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(४७) अति उपवास, अति कृशता, मस्तिष्क में क्षयप्रकोप या अवु द्‌ 
होने से उदर बठ जाता है।इस आशक्षति को डाक्टरी में वोट शेप्ड 
(3086 879080 ) अर्थात्‌ नोका सददश आकृति कहते हैं । 

(४८) प्रसन्नता, घेय, शोक, चिन्ता, क्रोध, भय, हंप, लज्ञादि 
भाव चेहरे पर से जाने जाते हैं; एवं वार्ताल्ञाप से अधिक निर्णय 


हो जाता है। 
(४६) कटि शूज्ञ में रोगी प्रायः दोनों हाथ कमर पर रखकर दण्ड सम 


सीधा चलता है | उदर शूल में रोगी उदर को दवाकर कुबड़े के समान 
धीरे-बोरे चलता है | वृक्क वेदना होने पर उस ओर के कन्धे को नीचे 
अआकाकर चलता है | कमर ओर पेर के सन्धि स्थानों मे मांस-क्षीणता 
होने पर रोगो हाथो के समान डोलता हुआ चलता है। कलायखंज और 
पेसें के पक्ताधाव में रोगी पेरों को घसीटता हुआ चलत्नता है। शोथ और 
चात विकार से पेरों के गति तन्‍्तु विकृत होने पर रोगी पेरों को ऊँचे 
जठाता हुआ कटपूवक चलता है। इस तरह सुपुम्ता अबु दादि अनेक 
शोगों में रोगी की गति विचित्र-ली प्रतीत होती है । 

(४०) लघुमस्तिष्क विकार होने पर रोगी नेत्र को बन्द कर खड़ा 

नहीं हो सकता । यदि ऐसा करने लगता हे, तो वह आगे या पीछे की 
ओर गिर जाता है । पाश्वेशूल में रोगी पीड़ित पाश्व की ओर फ्रुककर 
ओर उद॒र शूल में आगे की ओर क्रुककर खड़ा होता है । 

(५१) मन्यास्तम्स में भ्रीवा सीधी ओर अकड़ी हुई रहती है; जिससे - 

सस्तिष्क को इधर-उधर फिराने में कष्ट होता है । 

(४२) राजयक्षमा रोगी को फुक्फुसतों में विवर हो जाने पर विवर का 
मुँह ऊपर रहे, इस तरह सोने पर बेदना का अभाव प्रतीत होता हे । 
विवर मुख नीचे की ओर रहने से बार-बार श्वास वाहिनियों में कफ 
आता रहता है, जिससे खाँसी चलती रहती है; ओर निद्रा लेने में त्रास 


पहुँचता है | 
(५३) शिशुओं को शोर्पास्पु बृद्धि रोग में मस्तिष्क बहुत बड़ा हो 


जाता है। निवल बालकों में हृदय का स्पन्दुन मदु ओर ब्रह्मरन्ध भीतर की 
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ओर दवा हुआ होता है। त्रह्मस्थ उभरा हुआ हो; तो मस्तिष्क के 
कोछ्ठों में तरल की अधिकता मानी जाती हे । 

(४४) शिशुओं में श्वास की गति वहुधा, अनियमित रहती है, कभी 
कम ओर कभी अधिक हो जाती हे । इस तरह नाड़ी भी अनियमित 
देखने म॑ आती है | वाज्ञकों का ताप बड़े की अपेक्षा अधिक रहता हे; 
किन्तु वहुत जल्दी घटता-बढ़ता रहता है । 

(५५) २ वष से कम आयु वाले बालकों के अस्थिमादंव रोग में 
प्रायः लम्बी अस्थियाँ पहले प्रभावित हो जाती हैं; रोग प्रारम्भ होने 
पर इन लम्बी अस्थियों के सिर मोटे हो जाते हैं । विशेषतः पशु काओं के 
सिराओं पर गोल उमार हो जाता हे | इस तरह अग्रवाहु की अस्थियों, 
में भी कलाई पर गोल उभस्ार वन जाता हे। जिससे आगे आर पीछे 
दोनों ओर फोड़े की माला धारण करने समान भास होता हे । इस हेतु. 
से डाक्टरी मं इसे रिकटि रोभरी ( 00767ए ४०0 597'पर ) संज्ञा दी हे है। 
इस स्मरणी के ऊपर उठ आने से इसके बाहर का हिस्सा गड्ढे सद्दश वन 
जाता हे; तथा उरोस्थि के नीचे के सिर के पास आड़ी एक दरार हो जाती 
है । इसे डाक्टरी मे हॉरिसन्स सल्कस (80775 57078) कहते हैं । 

(४६) गलगणड रोग म॑ चुल्लिका अन्थि वढ़ जाती हे । 

(४७) चाल्यावस्था में नासिका के पीले होने वाली अन्थि ( &06- 
70705 ) ओर काली खाँसी के हेतु से श्वसन क्रिया में प्रतिवन्ध होने 
पर छाती की आकृति विरकृत हो जाती है। 


प्रश्न परीक्षा । 
अप्टाह़् हृदयकार ने दश्शनस्पशनप्रश्नेः परीक्षताथ रोगिणम्‌! इस 
वचन से इतर परीक्षा के साथ अश्न परीक्षा ( 7700702०४07 ) को 
भी महत्त्व का अंग साना है | विना प्रश्न किये अनेक बातों का बोध 
कदापि नहीं हो सकता | डाक्टरी में भी प्रश्न परीक्षा को विशेष महत्ता 
दी है। कचित्‌ रोगी दूर देश में रहा हो, तब उसकी परीक्षा में तो प्रश्नों 
को ही प्राधान्य दिया नाता है। 
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रोग के लक्षणज्ञान से ओर नाड़ी आदि अ्रष्टांग परीक्षा पर से अनेक 
बातें जानने में आ जाती हैं | फिर भी वंश परम्परा रोम, वालक के लिये 
मात का येग, रोगी को भूतकाल में हुए येण, रोय के हेतु व्यवसायादि 
हैं तो रोग का कारण, रोगी की मानसिक स्थिति, रोगी का आहार- 
विहार ओर व्यसनादि वातें जानने के लिये प्रश्नों की आवश्यकता रहती 
ही है। यदि प्रश्न न्‌ किया जाय, तो अनेक रोगों के निदान में 
अपूर्णता ही रह जाती है । 

किन्तु रोगी को केवज्न आवश्यक प्रश्न ही पूछे; निरथंक प्रश्न नहीं 
पूछने चाहिये। रोगी समझ सके, ऐसी सरल भाषा में ही प्रश्न पूछने 
चाहिये । प्रश्न भी इस तरह के हों, कि जिनके उत्तर में रोगी प्रत्युत्तर 
में लक्षण, उपद्रव या समयादि का वर्णन करे; केवल हाँ” या ना” कहना 
पड़े, ऐसे प्रश्न हो सके उतने कम करें । जैसे घद्धकोष्ठ का सन्देह होने 
पर मलावरोध है या नहीं ? ऐसे प्रश्न की अपेक्षा शोच केसा आता हे *' 
शाच कवच आया था * इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिये। यदि कब्ज तो 
नहीं है. १ ऐसा प्रश्न किया जायगा, तो अनेक अज्ञानी और लज्नाशील 
शुवतियाँ बद्धकरोए होने एर भी नकारात्मक अत्युत्तर दे देते हैं । 

आयु सम्बन्धी प्रश्न--रोगी की आयु का दुष्टाबु द, रक्त में: 
श्वेतारु वृद्धि, स्त्रियों के मासिकधथ्म की निशृत्ति, तुंगाज्ष गलगण्ड 
(,७४४७ए९४' 058७88 ), उपवृक्त चिकार ( 8668078 0986986 ), 
मधुमेह, अपक्रान्तिसह्‌ ऊरुस्तम्भ (?/77/ए 59880 एक:००)९४79) 
ओर धमनी विस्तारादि अनेक रोगों के साथ कुछ अंश सें सम्बन्ध 
रहता है| अतः इन रोगों में आयु सम्बन्धी प्रश्न करना चाहिये । 

व्यवसाथ सम्बन्धी प्रश्न---5यवसाय के बोध से अनेक बार 
रोग ज्ञान में सहायता मिल जाती है.। जेसे छापेखाने में शीशे के अक्षरों 
( एए0०8 ) का निरन्तर व्यवहार करने वाले कम्पोजीटरों के शरीर में 
उँगलियों द्वारा शीशे के विप का प्रवेश होकर नागविष रोग ( .686. 
70४०॥४॥78 ) की श्राप्ति हो जाने की संभावना हे। रंग के कारखानों में: 
कार्य करने वालों को रंग में रहे हुये विष से नागविष सहश लक्षण या. 
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उद्र शूलादि रोग; कपड़े की मित्र के मजदूरों को फुफ्फुस विकार ओर 
क्षय; गाँना, चरस ओर अफोमादि मादक!द्रव्य बेचने वालों को उतके 
विप का असर; तथा ऊन बेचने ओर बुनने वालों को घातक स्फोटक 


( एन्थोक्स 40/0:85 ) रोग हो जाने की अधिक संभावना है; अथवा 
ये व्यवसाय इन रोगों की वृद्धि में सहायता पहुँचाते 

आधिक स्थिति--तआर्थिक स्थिति प्रतिकूल होने पर मानसिक 
चिन्ता बनी रहती है। खान-पान अनियमित ओर शुष्क मिलता है। 
रहने के लिये अनुकूल स्थान की योजना नहों होती, परिश्रम अधिक 
करना पड़ता है। विश्रान्ति कम मिलती है। इन सब प्रतिकूलता से 


अपचन, निवलता, स्मृति ल्ोप, उन्‍्माद, हृदय विकार, कब्ज, अग्निमान्य, 


चल-नाशादि व्याधियाँ सताने क्ञग जाती हैं । अतः ऐसे लक्षणों की प्रतीति 
होने पर ओर उदासीनता या निस्तेजतां को जानकर आशथिक स्थिति 
सस्वन्धी प्रश्न पूछने चाहिये । | 


व्यसन और आहार-विहार---तयसन, स्वभाव ओर आहार- 
विहारादि के प्रश्नों से कतिपय रोगों का निदान ओर स्वरूप निर्णित हो 
जाते हैं। जैसे शराब के अति सेवन करने बालों को मदात्यय, वातरक्त, 
अक्ृद्विकार, निद्रानाश, दाह, उन्मादादि रोग हो जाते हैं। तमाखू और 
गाँजा के व्यसनी को श्वास, पित्त प्रकोप, अस्लपित्त, ब्ृक्कविकार, 
मस्तिष्क से उष्णुता, निद्रानाश ओर वद्धकोष्ठादि .व्याधियाँ हो जाने की 
संभावना रहती है। अफीम के अति सेवन से त्पुंसकता, मलावरोध, 
कऋशता, तन्द्रा, निस्तेजतादि विकार सहज हो जाते हैं। तेज मिचे, 
चटपटे भोजन, वार-बार भोजन और अति गे भोजन करते रहने से 
अग्निसान्य, अजीण, मलावरोध, पित्त प्रकोपादि हो जाते हैं | चाय-काफी 
के अति सेवन से निद्गानाश, अग्निमांय: बद्धकोप्ठ, धातुक्तीणता ओर 
ऊशता आ जाती है.। मिलों के पालिस किये हुये चावल का अधिक 
सवन करने बालों को बेरीवेरी ( 796४-3७7+ ) रोग की प्राप्ति हो जाती 
है। अधिक बफ ओर आइसक्रीम के सेवन करने वालों को बातवंहां 
नाढ़ियों में विक्रति ओर अग्निसान्यादि- हो जाते हैं। -शाक-भाजी- के 
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अभाव से शारीरिक निवलता आकर अनेक रोगों की प्राप्ति हो जाती है। 
सगसीा माता के स्तनपान करते रहने से वालक को पारिगर्भिक रोग हो 
जाता है । जिस वालक को मधुर पदार्थों का अधिक सेवन कराया जाता 
हे, उसे कृमि रोग की प्राप्ति होती हे। एवं माता के आहार-विहार से शिशु 
को स्तनपान द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं | 

स्थान---नगर निवासी निर्धन लोग जो अन्धकार युक्त मकानों में 
रहते हैं; उनको मलावरोध, विपमज्वर ओर राजयक्ष्मादि रोग सहज 
हो जाते हैं| ज्वर काल में अति तीत्र वायुवेग वाले मकानों में रहने से 
मुद्दती विपमज्वर बन जाता है। उष्णकाल में सूय के ताप से तपे हुये 
टीन के नीचे सतत काम रूरने वाले और एप्लिन के पास कार्य करने 
वालों को मूच्छा, तीत्र ज्वर, उन्माद, ज्ञान तन्तुओं म॑ विकृति आदि 
व्याधियाँ हो जाती हैं। 

वंशागत रोग--अनेक रोग वंश परम्परागत आ जाते हैं; या 
कितनेक रोग की सहज उत्पत्ति हो सके, ऐसे निवल अवयवों की प्राप्ति 
पूवजों ( माता-पिता ) द्वारा होती है । अतः उपदंश ओर उसके उपद्रव 
रूप कुष्टादि, सुजाक ओर उसके उपद्रवरूप सन्धिवातादि, सहज रक्तस्राव, 
अशे, आमवात, ऊरुस्तम्भ, मधुमेह, अबु दे, क्षय, कुछ, अपस्मार, 
उन्माद, गू'गापन, सांसशोप ( !(प८७०पघौ४7 ॥0798007079 ), मांसक्षय 
( )(४80०7०७/ (7005 ) इत्यादि व्याधियों में कुल वृत्तान्त पूछना 
चाहिये | वालकों के अस्थिमादंव ( ॥907808 ) रोग हो, तो माता-पिता 
को उपदंश रोग हुआ हैं या नहीं, इस वात को जानना चाहिये । 

सूतकाल के रोग--उपदंश हो जाने पर उसके उपद्रव रूप 
पक्ताधात, कुछ, गुदशूक, नाड़ीत्रण, सन्धिवातादि रोग भविष्य में हो 
जाते हैं । इस तरह सुजाकादि के विप से भी अनेक उपद्रव हो जाते हैं । 
शीतप्राधान्य विपमज्वर, काला आजारादि के पश्चात्‌ द्वीहा वृद्धि हो 
जाती हे। नेत्र में शीतला का ब्रण होने पर नेत्रशुक्र हो जाता है। इस- 
लिये अनेक रोगों में पूच वृत्तान्त जानने की आवश्यकता रहती है। 

रोगों का देश सम्बन्ध---विपमज्वर, काला आजार, पीतज्वर, 


२६६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप' 





शोणज्वर, श्लीपद, प्रहणी, पेचिंश, महागुदादि रोगों का सम्बन्ध देश 
के साथ कुछ अंश में रहता है | अतः दूर देश से आने वाले रोगियों 
को उपरोक्त रोगों में देश सम्बन्धी या प्रवास सम्बन्धी प्रश्न करना चाहिये । 
मानसिक घृत्ति--च्वर, हिस्टीरिया, मूच्छों, अतिसार, उन्मा- 
दादि रोग निवल मन वाले को भय लग जाने पर हो जाता है। चिन्ता 
से अग्निमान्य, अतिसार, क्षीण॒तादि व्याधि हो जाती हैं। माता के 
क्रोध से क्रोधकाल में स्तनपान करने वाले शिशु को ज्वरादि रोग हो 


जाते हैं। अतः ऐसे रोगों में मानसिक स्थिति ओर वृत्ति सम्बन्धी 
अश्न करना चाहिये। 


बाल रोग--रोगी वालक हे, तो माता-पिता को कोई रोग है 
या नहीं ? बालक गभ में था, तब माता का स्वास्थ्य केता था ? बच्चे 
का जन्म पूराकाल ( ९८० दिन ) पर हुआ है या नहों ? प्रसवकाल में 
माता को अति कष्ट तो नहीं हुआ ! प्रसूतावस्था में माता को प्रकृति 
स्वस्थ रही है या नहीं ? साता ने बच्चे को स्तनपान कितने मास तक 
'कराया ? अनाज देने का प्रारम्भ कब्र से हुआ ? स्तनपान के अत्तिरिक्त , 
गो या वकरी का दूध या विल्ायती दूध पिलाते हैं. या नहीं १ बच्चे को 
दाँत आने का प्रारम्भ कव से हुआ ? वालक के और कितने भाई-बहिन 
हैं ? कितने जीवित हैं और कितने मर गये ? यदि पहले को सनन्‍्तान 


मर गई हो, तो किस रोग सें ९ पहले मरी हुई सन्‍्तानों का स्वास्थ्य 
कसा रहता था ? 


माता रोगिणी होने से स्तनपान द्वारा वालक को वही रोग 
हो जाता'है । 


पामा, खुजली, दद्ढु, कुछ, व्युची आदि रोग केवल स्पश द्वारा 
चालकों को हो जाते हैं । 


पिता रोगी होने से अनेक रोग भावी संतानों को हो जाते हैं । बंशा- 
'गत रोग में ऊपर किया है; एवं उपोद्घात में भी विशेष वर्णन लिखा है। 


अपूर्ण काल मे प्रसव हो जाने से बच्चे रोगी, निवत्त ओर वहुधा 
कम आयु वाले होते हैं. - 
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उपदंश रोगिणी माता के सन्‍्तान बहुधा मर जाते हैं; अनेक वार 
'गर्मस्लाव या गर्भपात भी हो जाता है । 
प्रसूतावस्था में ज्वर या सूतिका रोग हो जाने,से शिशु भी रोगी 
जाता हे | 
यदि वालग्रह, उपदंश या इतर व्याधियों से अति निबंलता रहती 
हो, तो दाँत दूर से निकलते हैं । रे 
माता के शरीर में अधिक उष्णता, रक्तविकार, सूतिका रोग, या हृदू- 


रोगादि व्याधि, हो, तो वालक कमजोर रहते हैं; ओर अनेक छोटी आयु 
में मर जाते हैं । 


आमाशय आर अनन्‍्त्र की शक्ति बढ़े विना अन्न खिलाने का प्रारम्भ 
करने से पेट बड़ा बन जाता है; ओर स्वास्थ्य खराब हो जाता है । 
इन प्रश्नों के अतिरिक्त छुधा, तृपा, वसन, उद्गार, आध्मान, अपचन, 
अरुचि, शाच, कास, श्वास, कफ, उदर पीड़ा, शोथ, इकदाह, मूत्रविकार, 
रक्तविक्षति, यक्षृत््वीहा विकृति, वातिक बेदना, पित्तप्रकोप ओर शुक्र 
क्षीणतादि के सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्न पूछना चाहिये। 
छुधा--अनेक रोगों मे छुधा न्यूनाधिक हो जाती है। जेसे अप्नि- 
मान्य, जीण अजीणे रोग, चिरकारी आमाशय शोथ, आमाशय विस्ता- 
रादि रोगों मे क्षुधा मन्‍्द हो जाती है | आमाशय में ककस्फोट, ज्यरादि 
रोग आर मानसिक चिन्ता में क्ुघा नष्ट हो जाती है; तथा मधुमेह, 
भस्मक, उदरक्षमि, भाँगादि मादक पद्ाथे का सेवन, इन कारणों से क्षुधा 


अति प्रदीपम्त हो जाती है । 
हिस्टीरिया से आसाशय स्वस्थ होने पर सी जछुघा नाश (470०/०5७ 


77677059) हो जाता हे | इस तरह कत्तिपय उन्माद रोगी को भी भोजन 
की इच्छा नष्ट हो जाती है। कचित्‌ चिरकारी आमाशय शोथज अप्नि- 
मान्धच में ओर विदग्धाजीण में मिथ्या क्ुधा की प्रतीति हो जाती है । 
गर्भधारण, हिस्टीरिया ओर हलीमक रोग में मिट्टी, राख ओर 
अभद्य पदाथ खाने की वासना हो जाती है। 
तूघा--कितनेक रोगों में ठ॒पा न्यूनाथिक हो जाती हे। अतः 
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निम्न रोगों में प्यास कितनी लगती है; यह पूछना चाहिये | पित्तप्रकोप, 
शुष्क या तले हुए पदार्थों का सेवन, मत्स्य भक्षण, .सूय ताप में. असण, 
अप्नि सेवन, अपचन, आमाशय विस्तार, विसूचिका, मधुमेह, अधिक 
वमन, इन हेतुओं से पिपासा वढ़ जाती हे; तथा अप्निमान्य, आमाशय 
शोथ, कफ वृद्धि, शीत काल, इन हेतुओं से प्यास कम हो जाती है | 

वप्तन--अनेक रोगों में वमन होती है; ओर उबाक आती है । 


इनका सम्बन्ध मन्षिकादि भक्तण के अतिरिक्त कतिपय रोगों से भी रहता 
है | अतः ऐसी शंका होने पर वमन कव-कब हुई ? कितने समय हुई १. 
वमन में कफ, पित्त, अन्न, रक्त, क्या-क्या पदाथ निकलते हैं ? दुगन्ध 
केसी आती है ? उवाक ओर बेचेनी वनी रहती है या नहीं ? वसन आने 
के पश्चात्‌ पीड़ा शमन हो जाती है या नहीं ? | 


दूषित आहार से होने वाली बसन भें भोजन के पदाथ बाहर 
निकल जाते हैं 


आमाशय विस्तार होने पर आहार आमाशय में सड़ता हे, फिर 
टुगन्ध युक्त वमन होती है। 


तीत्र आमाशय शोथ ओर आसाशयिक ब्रण होने पर, भोजन कर 
लेने पर तत्काल वमन हो जाती हे; ओर वमन होने पर बत्रण जनित. 
वेदना शमन हो जाती है। 

चिरकारी आमाशय शोथ से होने वाली वमन विशेपतः प्रातःकालः 
होती है; और उसमें कफ निकलता हें। 

के ककरस्फोट ७ 

दाहक विप, आमाशयिक ब्रण ओर कर ( (४7०७० ) से 
होने वाली वसन में वहुधा रक्त आ ज्ञाता है। इनमें दाहक विपजन्य 
वान्ति में केवल रक्त; आमाशयिक त्रण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वार- 
वार निकलना ओर कचित्‌ रक्त अधिक परिसाण में आ जाना; तथा कके- 
स्फोट की वमन में हाइडोकलोरिक एसिड न होना या कम होना, वमन- 
कम समय होना, विशेषतः वमन पिसी हुई कॉफी सहृश ( (00/68 
8700708 ) होना ओर रक्त कम होना, ये भेद रहते हैं। इनके अतिरिक्त- 
आन्त्रिक त्रण, यक्द्धिकार, महाथमनी विस्तार, ऊथ्वे रक्तपित्त, रक्त: 
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विकार, रक्त में श्वेतारु घइृद्धि, संयुक्त महाशिरा का अवरोध, स्त्रियों के 


सासिकधस में विकृृति, चिरकारी वृक्कदाह, इन रोगों के हेतु से भी कभी- 
कभी रक्त की वान्ति हो जाती हे । 


ओर आमाशय विकार न होने पर भी कतिपय रोगों म॑ वसन हो. 
जाती हे । पित्तप्राधान्य ज्वर, सगर्भावस्‍था, हिस्टीरिया, वातवहा नाड़ियों: 
की विक्ोति जनित कितनेक राग, शीरपाॉबरण शोथ; मस्तिष्क में अबु द, 
विद्रधि या चाह्ुपी नाड़ी शाथ, ग्लोकोीमा ( 5]8०००7॥ नेत्र पटलों 
में तरलाधिक्य से दवाव वृद्धि), तद्ाज्ञ गलगण्ड; उदय्योकला, अग्न्याशय. 
या वृक्षस्थान में शोथ हो जाना, विसूचिका, अन्त्र शोथ, तीत्र कास, 
काली खाँसी, तीत्र शिख्‌द, उद्र रोग,रह. में मृत्रविपत्ृद्धि, कामला, 
उपवृक्कशोथ तथा उद्र, पित्ताशय या वृक्ष स्थान में तीत्र शूल्ादि रोगों मे. 
विना उत्ललेश वमन होती रहती हे । 
उद्गार---अनेक रोगों से बार-बार डकार ( 70700॥७४078 ) 
आती रहती हैं। आमाशय के अधःपतन और अमस्लपित्त से कड़वी 
ओर खट्टी डकार आती है। अपचन होने पर दुरगनन्‍्धयुक्त भोजन की. 
ही डकार आती हे। वातपित्त प्रकोप होने पर वारवार दुर्गन्धरहित 
डकार आती रहती हे। आमाशय शिथिल हो जाने से भोजन का. 
परिपाक न हो, तव तक टुगन्धयुक्त; फिर दुर्गन्ध रहित डकार आती. 
रहती है | अतः इन रोगों में उद्गार आती है या नहीं ? उद्गार केसी. 
ओर कितनी वार आती हे ? ये प्रश्न पूछने चाहिये। 
श्राध्पान---आमाशय, अन्त्र या उदय्योकला में वायु भर जाने 
से आफरा आ जाता हैे। आमाशय ओर अन्त्र में वायु भर जाने को 
डाक्टरी में ( टिम्पनाइटिस 7'977877॥९8 ) कहते हैं। अजीण, अन्धत्र-- 
शक्ति क्षय ( 86009 ), चिर्कारी आसाशय शोथ, आमाशय विस्तार,. 
खरामाशय का अधःपतन, मलनिग्रहज उदावते, हिस्टीरिया, उदय्याकला 
का चायज दाह, मिथ्या अबु द्‌ ( 07607 'घाए०७० ), वद्ध गुदोद्र,. 
अन्त्रभेद ओर वातप्रकोपादि कारणों से आमाशय या अन्त्र सें वायु: 
भर कर आफरा आ जाता है। इनके अतिरिक्त गर्भधारण की इच्छा 
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(जिसकी निष्फल गई हो, ऐसी ल्री को भी कभी आफरा आ 
जाता हे । 

अन्त्रभेद या अन्त्रत्नत होने पर उदय्याकला में वायु भर जाता है; 
तथा आमाशय ब्रण, आन्त्रिक ज्वर ओर आधातज सद्योत्रण से भी 
कचित्‌ उदय्याकला में आफरा आ जाता है। इस हेतु से इन रोगों में 
आफरा आता है या नहीं ? यह पूछ लेना चाहिये । 

अरुचि---आमाशय विक्ृृति होने पर प्रायः अरुचि हो : जाती है. । 
-कफाधिक्य होने पर मुह से कफलिप्नता प्रतीत होती है । पित्त तीन्न होने 
पर ग्रातःकाल मुह कड़वा रहता हे। इसका विशेष विवेचन अरुचि 
रोग से किया जायगा। 

आमसाशधिक चेदना---अनेंक रोगों के हेतु से आमाशय में 
बेदना होने लगती है; इस बेदना के निर्णयाथ अनेक प्रश्न किये जाते 
हैं। भोजन से पीड़ा बढ़ती है था नहीं ? भोजन के कितनी देर पश्चात्त्‌ 
पीड़ा हुई ? भोजन करने से पहले पीड़ा थी ? किस प्रकार के भोजन से 
पीड़ा बढ़ती हे? 

आमाशय दोप से होने वाली पीड़ा कांड्रोग्रदेश. या पीठ की ओर 
दोनों स्कन्धों के कुछ नीचे प्रतीत होती है। चिरकारी आमाशय शोथ 
ओर अग्निमान्य होने पर आसाशय में भारीपन सालूंम पड़ता हे ।. तीत्र 
आसाशय शोथ से भोजन कर लेने पर तुरन्त पीड़ा होने लगती है । वात्त- 
पित्त प्रकोपजन्य अग्रिमान्य में भोजन के एक घण्टे पश्चात्‌ भारीपन 


आ जाता हे। चिरकारी आमाशय शोथ भें बमन के साथ कफ 
निकलता है । 


अम्लपित्त रोग से आमाशय में दाह होता रहता है; त्तथा खट्टी, 
कड़वो ओर गरम वमन होती रहती है । | 

आमाशयिक ब्रणु में त्रण समान असह्य पीड़ा होती है; और 
भोजन के पश्चात्‌ तत्काल या १-२ घण्टे में बमन होकर पीड़ा शान्त 
हो जाती है। यदि पकाशय में ब्रण हो; तो भोजन के ३ घण्टे वाद 
आमाशय से चेदना होने लगती है; ओर दीधकाल तक बनी रहती है । 
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आमाशय की दोवल्यता से होने वाले अजीण में ्ञोजन कर लेने 
पर तुरन्त दद होने लगता है । 

” आंमसाशयिक ककरफोट और आमाशयिक वातवहा साड़ियों की 
'विक्षतिजन्य आमाशय शूल में भोजन के साथ सम्बन्ध नहीं . रहता.। 
“ककस्फोट में ददे भयंकर होता है। आमाशयिक वातिकशूल में नाड़ियें 
'खिंचने सद्श बेदना होती हे । इसी तरह आमाशय अधोद्वार के संकोच 
से भी बसी ही तीत्र वेदना होती है । वातवहा नाड़ियों की विक्ृतिजन्य 
'पीड़ा उदर दवाने पर शमन हो जाती हे | 

पाण्डुरोगी और चंचल मन वाली स्लनियों को संवेदक वातवहा 
साड़ियों की विक्ृति से होने वाला आमाशय शूल ( 99857#878 ) में 
'कोड़ी प्रदेश में तीत्र बेदना होती है । इसकी गति पीठ की ओर होती है।. 
'इंस रोग में सहसा वसन नहीं होती । 

. अधिक आमाशंय रसस्राव (५७४४०:प0) में खाली उदर होने पर 
रात्रि के समय आवेग होता है। इस रोग में तीघ्र शूल ओर अम्ल वमन 
'होती है। आमाशयिक रसस्राव अधिक होने पर कुछ खा लेने से उदर पीड़ा 
-शमन हो जाती है; किन्तु फेनीमवनजन्थ वेदना खाने पर शमन नहीं होती । 

अम्लपित्त प्राधान्य अन्नद्रव शूल से चावलादि खट्टो विपाक वाले 
भोजन से बवेदना बढ़ जाती हे । 


बद्धकोछ---वद्धकोएठ से अनेक रोगों की उत्पत्ति या वृद्धि होती 
है; इस हेतु से शाचशुद्धि विषयक प्रश्न पूछने चाहिये। सलाबरोध है 
तो कच से है ? मल दुर्गन्ध रहित आता है या नहीं ? मल गोल, चपटा, 
पतला, शुष्क, पीला, सफेद, काला या कैसा आता है? एक दिल सें 
“कितनी वार शोच होता है ? पूरा शुद्धि होती है या मल्ाशय में भारीपना 
'रह जाता है ? अधोवायु सरती हे या नहीं ? मल में कृमि, रक्त, आम 
था कफ है या नहों ? गुदश्रंश या अशरोग है या नहीं ? गुदा में दाह' 
होता है या नहीं ? गुदा पर खुजली आती है या नहीं ? मल त्याग में 
जोर से प्रवाहण करना पड़ता है या नहीं ? मल्लावरोध का सवित्तर 
विवेचन आगे बद्धकोष्ठ रोग में किया जायगा।. 
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न न 
मलाशय के स्रोत संकोच होने पर मल चपटा निकलता हे। 
ब्रण होने पर सल के साथ रक्त ओर पूय जाते हैं.। । 
गुदा पर व्युची, करडू, गुदभेद, गुद्नलिका विकृृति, गर्भाशय से 

रक्ताधिक्य, अप्टीलावृद्धि, वस्तिवृद्धि, वस्तिस्थ अबु दे, अश्मरी, भगन्द्र, 

विद्रधि, मस्तिष्कस्थ दुबेलता, भय और शोकादि हेतु से रोगी को जोर 
से प्रवाहण करना पढ़ता हे । 

ब्रण, रक्तपित्त, अर्शादि अनेक रोगों म॑ मल के साथ रक्त आता है, 
उसका वर्णन मल परीक्षा में किया गया है। 

उपदंश, ककस्फोट, प्रवाहिका, आन्न्रिक ज्वर, आन्त्रिक क्षय, इन 
रोगों से अन्त्र में कोथ होकर मसल में दुर्गन्ध आने लगती हे । मांस- 
भक्तण, अधिक दाल खाना, अथवा मेगनेशिया सल्फास या इतर 
कितनीक ओपधि कम मात्रा में लेने से उद्र में दुगेन्ध हो जाती है। 

पाचक रस योग्य परिमाण में न मिलने से मल में सूक्ष्म क्ृृमि की 
उत्पत्ति हो जाती हे; तथा भोजन में पित्त कम परिमाण में मिलने पर 
कोए में दुगन्ध उत्पन्न होती है । 

वड़ी आंत में शोपण क्रिया सम्यक्‌ न होने से या पित्त अत्यधिक 
मिलने से मल पीला आर पतला हो जाता हे; कम पित्त मिलने से मलः 
का रंग सफेद होता है; तथा मल का अवरोध होने पर रंग काला-सा 

हो जाता हे । ढ 
अतिसार--यदि शोच पतला हे, तो कब से हे ? दिन में कितनी 

वार शोच होता है ? मल का रंग कसा है ? मल भाग, रक्त या आम ' 

मिश्रित हे था नहीं ? मल कच्चा है या नहीं ? मल में दुर्गन्‍्ध आती है 
या नहीं ? शाच के समय उदर में मरोड़ी ( पेचिश ) आती है या नहीं ? 
मल स श्वेत रंग के झकाग होने पर संग्रहणी ( 89/0७ ) होने का' 
अनुमान होता है 
सल कचा होने पर जल में डूब जाता हे। कच्चा सल हो, तव तकः 
मल को रोकने वाली अफीमादि ओपधि नहीं देनी चाहिये । 


प्रवाहिका में शांच होने से पहले उद॒र में पीड़ा होती है; तथा मल: 
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स्याग होने पर शमन हो जाती है। किन्तु आमातिसार में उदर पीड़ा 
शोच हो जाने पर सी बनी रहती हे । 
लदर' पीड़ा--उदर पीड़ा होती है, तो केसी है, तीत्र या मन्द 
'किस स्थान से आरम्भ होकर कहाँ जाती हे ? बेदना कब से हुई ? पीड़ा 
अकस्मात्‌ तीत्र हो गई है या शने;-शनेः बढ़ी है ? इसके पहले कसी 
बेदना हुई थी ? कितने-कितने समय वक यह पीड़ा पहले रही थी ? 


इस उदर पीड़ा के साथ ताप आता हे या नहीं ? 
पित्ताशय, अन्त्र ओर वृक्कस्थान, इनके शूल अकस्मात्‌ चलने लग 


जाते हैं; इन रोगों में बेदना तोन्न होती है; ओर बार-बार कुछ-ऊुछ दिनों 
के पश्चात्‌ वेग उत्पन्न होता रहता हे । 
उपान्त्र शोथ (00707 40४8) जनित पीड़ा दक्षिण श्रोणिप्रदेश में 


होती है। इसका प्रारम्भ अकस्मात्‌ होकर आमाशय में से दक्षिण श्रोरि 


भाग तक गति करके वहाँ स्थिर हो जाती हे। इस पीड़ा से ताप 
भी आ जाता है; ओर वमन भी हो जाती है । ह 
चलवबृक्क ( 7]09978 [यंव6ए ) ओर उद्रस्थ वातवहा नाडियों में 


विक्ृति होने पर अकस्मात्‌ तीत्र पीड़ा होने लगती हे । 

उदरसथ अंगीं का फट जाना, तीत्र उदय्य|कला का दाह ( ॥०एर॥० 
7007607रं भं७ ), वद्ध गुदोदर, गर्भ धारण हो जाने के पश्चात्‌ गर्भाशय का 
अबु दादि कारण से स्थान भ्रष्ट हो जाना, उदय्योकला की घमनी में अव- 
रोघ, आशुकारी अग्न्याशय का दाह-शोथ, उपबृक्कशोथ, इन कारणों, से उद्र 
पीड़ा अकस्मात्‌ हो जाती है; किन्तु शरीर में उष्णता की वृद्धि नहीं होती । 

कफ विक्वार--अनेक हेतुओं से कफधातु में विकृृति होक़र, 
कास या श्वास हो जाते हैं । ये रोग स्वतन्त्र रूप से एवं गोण रूप से. 
भी होते हैं | कास है, तो शुष्क या श्ल्लेष्मयुक्त ? कफ थोड़ा है या 
अधिक ? कफ पतला कागदार, सफेद, पीला, हरा-पीला, दुर्गन्धयुक्त या 
दर्गन्ध रहित, कसा है ? कास रात्रि को अधिक आती है या दिन से 
कास के हेतु से वमन हो जाती है या नहीं ? बक्षस्थान में पीड़ा होती हे 
यथा नहीं ? रात्रि को शीतल स्वेद आता. हे या नहीं ! 
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राजयच्ष्मा में कफ वर्ताशे सदश गोल, पीला ओर दुगन्धंयुक्त होता है। 

शुष्क वातिक कास से करठ में रही हुई घस्टिका दूपित हो जाती 
है; फिर कास रात्रि को सोने के समय अधिक त्रास देती हे । 

काली खाँसी में वहुधा वमन भी हो जाती हे । 

सामान्य नयी कास में श्वेत कफ, जीण कास होने पर पीले कफ: : 
ओर न्यूमोनिया में रक्त मिश्रित कफ गिरते हैं । 

राजयक्ष्मा, हृदय के द्विपत्रकपाट का अवरोध, फुफ्कुस विद्रधि; 
श्वासनलिका विस्तार, कृमि प्रकोप, स्व॒र्यन्त्र में त्रण या अबुद फट 
जाना, ससूढ़े पक जाना, ऊध्व रक्तपित्त, रक्तविकार, खियों के मासिकधर्म 
में विक्रति, फुफ्फुसों की रक्त वाहिनियों का अवरोध, इन कारणों से थूक 
में रक्त आने लगता है । " 

फुफ्फुसावरण प्रदाह होने पर तोड़ने समान तीब पीड़ा होती हे; किन्तु: 
न्यूमोनिया में खिंचने सच्रश वेदना होती है | फुफ्फुसस्थ धमनियों का 
अवरोध होने पर अकस्मात्‌ सुई चुभाने समान पीड़ा होने लगती है; 
ओर रक्तवमन भी हो जाती है । वक्तस्थान में अबु द होने पर वेदना कुछ 
अंश में निरन्तर बनी रहती हे । 

श्वास ओर राजयदूमा रोग से वंश परम्परा फुफ्फुसों में दबलता 
आ जाती है | राजयक्ष्मा में रात्रि को शीतल स्वेद आता है; ओर दिन- 
प्रति दिन निवल्लता वढ़ती जाती हे । 

शोध---शोथ होने का हेतु वातज, पित्तनज और कफज में क्रमश 
हृदय, यक्रत्‌ ओर ब्रृक्कस्थान की प्रायः विकृृति होती है। अतः इस 
विपय से प्रश्न पूछने चाहिये। रोगी को पहले पाण्डुसह ज्वर, उपदंश,, 
शीशा विपप्रकोप, चिरकाल तक पृयोपस्थिति था वृक्वस्थान में अश्मरी 
रोग तो नहीं हुए ? शिरदृद, वमन, तन्द्रा, संन्यास, पक्षाघात, बात-- 
प्रकोप, इृष्टिमान्च ओर श्वासादि विकारों में से कोई है या नहीं ? शोथ 
होने पर पहले उपत्वचा ( 0प्र.८प्रॉ6075 धं5576 ) से, ओर फिर 
रसत्वचा ( 587075 7श7079768 ) से द्रव संचय होता हे । इस हतु 
से सवाह् में शोथ प्रतीत होता है । 
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हृदय विकार से होने वाला शोथ पेरों से ऊपर चढ़ता है; दिन में 

अधिक रहता है; ओर सत्रि को आराम मिल जाने से कम हो जाता 
है । इस तरह प्रारम्भ में वृद्धि-हास होते रहते हैं । हृदय विक्ृति से 
अन्न रसवाहिनी का निरोध होकर (शोथ के परचात्‌ ) जलोद्र भी 
हो जाता है। 

यक्कद्‌ विकारज शोथ में पहले जलोदर होता है, फिर पेरों से शोथ 
ऊपर चढ़ता हे | 

चिरकारी वृककदाह होने पर मूत्र सागे से विषसह द्रवांश उचित परि- 
माण में बाहर नहीं निकल सकता । इस कफज शोध में मूत्र का परिमाण 
न्यून हो जाता है। इस हेतु से मुंह ओर हाथ-पेर पर शोथ एकसाथ 
आने लगता है । चावल ओर अम्ल पदाथ खाने से शोथ जल्दी बढ़ता है । 

पाण्ड रोग होने पर भी वक्त विकार सदृश स्ोद्नशोथ आ जाता है 


किन्तु कम आता हे | 

वक्कशूल--वेकशूल होने पर प्रश्न पूछना चाहिये कि, किस ओर 
के वृक्क में पीड़ा होती है ? मूत्र केता ओर कितना होता है ? भूतकाल में 
वृक्कशूल का बेग आया था या नहीं ? पहले कितनी समय तक शूल् 
रहता था ? शूल चलने पर वमन होती है या नहीं ? 

वृक्कस्थान में वारवार कुछ-कुछ दिनों पर अश्सरीकण आ जाने से 
दौरा होता रहता है । जब कंकड़ी बृक्क में से गविनी में होकर मूत्राशय 
में चली जाती है; तव शूल शमन हो जाता है। शूल रहे तब तक वार- 
बार पित्त की खट्टी वमन होती रहती है । वृच्कशूल में पीड़ा बहुधा कुत्ति 
में पीठ पर पसलियों के नीचे ओर कचित्‌ आगे नामि के पास भी होती 
रहती है। यह दद अण्डकोप की ओर गति करता हो, ऐसा भास 
होता है । 

सूचरविकार--मृत्र में विकृति है, तो मूत्र का वण केसा हे ! 
मूत्र स्वच्छ है या गँदला ? मूत्र में रक्त आता है या नहीं ? मृत्रत्याग 
काल में जलन या पीड़ा होती है. ? मूत्र में सफेद ज्ञार, चिकना द्रव या. 
पीप या दुगगन्धादि है या नहीं -! 
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प्रमेह रोगी के मूत्र में क्षार, मेद, रक्त, चिकना द्रव, या वसादि 
पदार्थ जाते हैं। इन सबका विशेष विवेचन प्रमेह रोग में किया जायगा । 
पूयप्रमेह (सुज्ञाक) में पेशाव करने के समय भयंकर आग होती है; 
और पीप जाता है। मूत्र सार्गावरोध, मृत्राशय में अश्मरी, पौरुष-अन्थि 
की बृद्धि, मूत्राशय शोथ, इन हेतुओं से पेशाब करते समय पीड़ा होती है । 
वृक्काश्मरी, वृक्कविद्रधि, मत्नाशय में त्रण ओर सुजाक होने पर मूत्र 

में पूथ आता रहता है। 
हृदयविकार--दय क्रिया में विक्रति श्रतीत होती है, तो रोगी 
को पूछना चाहिये कि, माता-पिता को पहले आमवात, वाततरक्त, हृदय 
'शूल या इतर हृदय व्याधि हुईं थी ? रोगो को पहले आमवात, कण्ठ- 
रोहिणी या ज्वरसह पाण्डुरोग पहले हुआ था ? रोगी को बठने से 
आरास प्रतीत होता है ? श्वास प्रकोप हे या नहीं ? हृदय से शूल, 
भारीपना, स्पन्दनों की अतिद्रृद्धि, व्याकुलता या इतर पीड़ा होती है या 
नहीं ? भोजन पश्चात्‌ या थोड़े से श्रम से स्पन्दन बढ़ जाते हैं ? निद्रा 
कैसी आती है ? सयप्रद्‌ स्वप्न आते हैं यां नहीं ? चक्कर आता है. या 
हीं ? हाथ-पैर पर शोथ आ जाती है या नहीं ? मुह या नाक से रक्त- 
स्राव होता है या नहीं ? शुष्क कास है ? स्री रोगी है, तो मासिकर्ंम 

में रक्तत्लाव कितना, कब आर केसा होता है ? रक्तविकार हे या नहीं ? 
आमवात, पाण्डु ओर कण्ठरोहिणी रोग से हृदय यन्त्र में विक्ृति 
हो जाती है । 
हृद्दोग में थोड़े श्रम से स्पन्दन वृद्धि ओर श्वास वेग वृद्धि हो जाती 
है । इस तरह आमाशय में वबोका वढ़ जाने पर भी स्पन्दन का वेग 
वढ़ जाता हे । 
हृदय विकार वाले की थोड़ा मानसिक या शारीरिक श्रम पहुँचने 
पर वहुधा चक्कर आ जाता है; ओर शुष्क कास भी हो जाती. है. । रक्त 
विकार से भी चक्कर आना, श्वास ओर हाथ-पेरों पर शोथ आ जाता है.। 
शोशा का विप प्रभाव, विपमज्वर ओर उद्रक्रमि से तीत्र मारक 
पाएडरोग ( ए७0एंथं०प७ ॥788॥78 ) हो जाता हे।- 
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हत्पन्दन वृद्धि हो ज्ञाने पर निद्रा अकस्मात्‌ संग हो जातो हे । रक्त 
में उष्णता वृद्धि या स्पन्दन अति तेज हो, तो निद्रा अच्छी नहों आती | 
निद्रा आने पर जल्दी टूट जाती है। अनेक हृदय-विकार में भयत्रद्‌ 
स्वप्त आते रहते हैं। 

वात संस्थान विकार--यदि संवेदक तन्तु, गति तन्तठु या 
इनके केन्द्र स्थानों में विक्रति प्रतीत होती हो; तो प्रश्न पूछना चाहिये, 
कि रोगी के कुटुम्ब में और किसी को उन्माद, अपस्मार, पक्षाघात, सूकत्व, 
व्राग्वघ, सर्वा गवात, सस्तिष्क दवल्यता.( न्यूरसथेनिया 7७पा८७- 
80079 ) या इतर वात संस्थान सम्बन्धी रोग हुए हें? रोगी को 
सीसा, संखिया या रसकपू रादि विष दिया गया है ? रोगी इन विषों 
का व्यवसाय करते हैं ? रोगो को उपदंश रोग हुआ है ? मद्यपान, 
गांजा था चरसादि का सेवन करते हैं ९ कान में से पूथस्राव होता है ? 

अपस्मारादि रोग हैं, तो कब से हुए हैं ? रोग का आक्रमण कितने- 
कितने काल पीछे होता रहता है ? निद्रा मे आक्रमण होता है ? रोगी 
को रोग प्रारम्भ के पहले चेतावनी मिलती हे या.नहीं ? वेगकाल में 
मल्तमन्न त्याग हो जाते हैं ? वेग के शमन होने पर शिरद॒द, निद्रा या 
उन्माद के लक्षणों में से कॉनसा होता है ? वेगकाल्न में ज्ञान रहता है ? 

अनेक सानसिक रोग कुल परम्पण-प्राप्त होते है। विष व्यवसाय 
वालों को कुछ-न-कुछ बिप का असर होता रहता है । उपदंश 
ओर शराव सेवन से वातवहा नाड़ियों से विक्षृति हो जाती है। 
इस तरह गांजा था चरस का अधिक सेवन करते. रहने से डन्माद 
रोग हो जाता है । । 

मस्तिष्क से विद्रधि होने पर कान से पीप झरता रहता है। 
,  अपस्मार रोग ख्री-पुरुप सबको वहुधा छोटी आयु से हो जाता 
है । हिस्टीरिया विशेषतः ख््रियों को ही होता है| लगभग १२-१ ४ वष की 
आयु के परचात्‌ प्रारम्भ होता है। अपत्मार में चेतावनी मिलती हे। 
किन्तु रोगी तुरन्त गिर जाते हैं; सम्हल नहीं सकते । निद्रा काल में 
भी अपस्मार का दोरा हो जाता है । कभी दाँतों के त्तीचे जिहा आ.- जाने 
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से कट जाती है। कभी मल-मृत्र वेहोशी में निकल जाते हैं; रोग काल 
में कुछ भी भान नहों रहता; ओर वेग शमन होने पर निद्रा आ जाती 
है, या शिरदद हो जाता है। 
हिस्टीरिया का प्रारम्भ मानसिक उद्दधग से होता है | इसके वेगकाल 
में कुछ संज्ञा रहती है; कण्ठ में वायु का गोला आ जाने से रोगिणी 
अचेत-सी हो जाती है; तथा बेग शमन होने पर हंसना, रोना या 
उन्मत्त-सा वतांब प्रतीत होता हे । 
रक्तमाराधिक्य--रक्तमार बढ़ता है; ऐसा सन्देह होने पर 
रोगी को पूछना चाहिये, कि उसे शिरद॒दे, वमन, श्रम, व्याकुलतादि 
लक्षण होते हैं या नहीं ? ब्रृक्तविकार, उपदंश या हृद्रोग तो नहीं हुआ ? 
मल शुद्धि नियमित होती है ? 
रक्तभार बढ़ने के पहले शिरद्‌द, वमन, भ्रम, व्याकुलतादि पूव रूप होते 
हैं। बहुधा मल शुद्धि नहीं होती | वृक्नविकार, उपदंश या हृदय-विकृृति 
होकर धमनीकोपकाटठिन्य हो जाने के पश्चात्‌ रक्तमाराधिक्य हो जाता हे । 
पविज्ञप्रकोप--पित्तप्रकोप होने पर प्रस्वेदवृद्धि, निद्रानाश, 
अधिक ठपा, मुखपाक, दाह, खट्टी वमन, शिरखद, नेत्र म॑ं लाली, क्रोध 
की उत्पत्ति, मलमूत्र में पीलापनादि लक्षण होते हैं। अतः पित्तप्रकोप 
का संशय होने पर इन लक्षणों में से कोन-कोन हैं; इस वात को जानने 
के लिये प्रश्न करना चाहिये। 
शुक्रच्नीण ता--शुक्रच्णनीणता होने पर निद्रावद्धि, तन्द्रा, अग्नि- 
मान्य, ह॒तोत्साह, व्याकुलता, निस्‍्तेजता, दृष्टिमान्य, स्मरणशक्कि की 
न्‍्यूनता ओर मानसिक अस्थिर्तादि लक्षण हो जाते हैं। अतः शुक्र- 
ज्ञीणता की शंका होने पर इन लक्षणों को देखना चाहिये; और इसका 
कारण जानने के लिये प्रश्न करने चाहिये। अति ख्री-सहवास, प्रमेह, 
हस्तमेथुन, स्वप्नदोप, तीत्र संक्रामक ज्वर, विप प्रयोग, अम्ल ओर उष्णु 
पदार्थों का अति सेवन, प्रतिकूल आहार-विहार ओर मानसिक चिन्तादि 


अनेक कारणों मंसे किस हेतु से रोगोत्पत्ति हुई, यह प्रश्नों 
निर्शिद करना: चाहिये। हुई, यह प्रश्नों द्वार 
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ओऔषधि सेवन--रोग निर्णय और निदान का निश्चय होने पर 
पूछना चाहिये, कि अभी तक किस-किस ओपधि का किस-किस प्रकार 
से सेवन किया गया ? पहले सेवन की हुईं ओषधियों का क्या असर 
हुआ ? ओपधि ओर पशथ्य का श्रद्धासह दृढ़ पालन हुआ हे या नहीं ? 

जो ओपधि पहले दी गई हो, इनमें से जो अनुकूल न रही हो, 
उसके हेतु का विचार द्वारा अनुमान कर, औपधि देनी चाहिये। पहले 
वाली औषधि का विप प्रभाव देह में रह हो; तो विप को निमू ल करने 
के साथ रोग को शमन करे, ऐसी ओऔपधि देनी चाहिये । पहले दी हुई 
ओपधि से लड़ाई कर, देह को हानि पहुँचाने वाली ओपधि न दी जाय, 
इस वात का सँभाल रखना चाहिये। कचित्‌ ओपषधि रोग में लाभदायक 
होने पर भी पहले वाली ओषधि के विष प्रभाव, तीत्र रोगवल, या 
अधिक मात्रा के हेतु से विरुद्ध असर पहुँचाकर योगी को व्याकुल कर 
देती है | ऐसे समय सत्य कारण जानकर अनुकूल प्रयत्न करना चाहिये । 


स्वप्न परीक्षा । 

स्वप्न पर से अनेक वार रोग होने की चेतावनी, रोग का स्वरूप, 
भावी आपत्ति ओर मृत्यु की सूचना मिल जाती है। स्वप्न में २ प्रकार 
हैं। सत्य फलद्ययी और मिथ्या | सत्य फल देने वालों में भी दिन के 
स्वप्न और प्रथम रात्रि के स्वप्न भावी लाभ-हानिरूप फल अल्प देते हैं; 
ओर रात्रि के अन्त भाग में आये हुये स्वप्न में सत्यता अधिक होती है । 
जिसको पहले अशुभ स्वप्न आकर फिर शुभ स्वप्न की प्राप्ति होती है; - 
वह शुभ फल ही पाता है। 

( १ 9 स्वप्न में यदि भोजन किया जाता है; तो सममकना चाहिये, 
कि पचन क्रिया अशक्त हो जाने से अपचन हो गया' है । अतः दूसरे- 
दिन लट्ठन करना चाहिये। 

(२) वबस्ति मृत्रपूण होने पर या रक्त में विषद्ृद्धि होने पर नदी, 
तालावादि जलाशब' दीखना, जलक्रीड़ा करना, जला में डूवनादि जल 
सम्बन्धी स्वप्न आते हैं। 


१८० वचिकित्सातत्त्वमदीप 











. (३) मिर्चादि अधिक चरपरे भोजन, पित्तप्रकोप और क्षयरोग में 
अग्नि की प्रतीति होती है । क्‍ 

(४ ) वातवहा नाड़ियों में विक्ृति होने पर पक्ती की तरह उड़कर 
आकाश मागे से गमन करने के स्वप्न वार-बार आते रहते हैं। 

(४ ) मानसिक विकार या अधिक सानसिक परिश्रम होने पर 
व्यवहारिक नाना प्रकार के उ्यथ असम्बद्ध स्वप्न सें ही निद्रा की 
समाप्रि हो जाती है । 

(६) मानसिक पापबृत्ति का परिपाक होने पर स्वप्न में नाना 
प्रकार के कष्ट का अनुभव होता रहता है; ओर पुण्य संस्कार फलोन्मुख 
होने पर विविध सुख-सन्‍्तोप देने वाले स्वप्न आते रहते हैं | द 

(७ ) हृदय की निलता, मानसिक वलक्षय ओर महापाप होने पर 
चार-बार भयप्रद स्वप्न आते रहते हैं। क्चित्‌ पूज्यों का-अपमान, गरीबों 
की हाय, दुष्ट अन्न का सेवन या दुष्ट काय में प्रवृत्ति का विचार होने पर 
भी भयप्रद स्वप्न आ जाता हे । 

(८) रोगी को वार-बार यमराज, देवदूत, स्वर्ग-नरकादि स्थान, 
अपनी मृत्यु या अमुक सम्बन्धी की झरत्यु हो गई है, ऐसा स्वप्न में घोध 
होने पर भी उनसे बार्तालाप होना या इतर भावी भय सूचक स्वप्न 
आते रहते हों, उस रोगी का रोग असाध्य माना जाता है; या सृत्युकाल 
को समीप समझना चाहिये । | । 

(६) क्षय रोगी यदि स्वप्न में ऊअँट, कुत्ते या गधे पर बेठ कर 
दक्षिण दिशा में गसन करता है; तो वह थोड़े ही दिनों में यमराज के 
ग्रह का अतिथि बन जाता हे । 

(१०) सप्न में जो प्रतों के साथ शराव.पीता है; और जिसको कत्ते 


घंसीटते हैं, वह थोड़े ही दिनों में घोर ज्यर की पीड़ा से आ्सित होकर 
मर जायगा | 


' (११) स्वप्त में जो. आकाश को अपने समीप में लाक्षा के वर्ण 


सब्श रक्त देखता, हे, वह रक्तपित्त व्याधि , से पीड़ित होकर अपनी 
जीवन-यात्रा को समाप्त कर देता हे । 
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न र्( ७. वि ७ 
इस तरह के दुष्ट या सूचना कंरने वाले स्वप्नों पर से विचार कर 
भावी आपत्तियों से संरक्षण करने के लिये प्रयत्ल या प्रवन्ध करनो 


चाहिये । जेसे स्वप्न में भोजन करने पर दूसरे दिन लद्ठन करना चाहिये। 
मानसिक विकृति जन्य असम्बद्ध क्रिया विपयक स्वप्न आने पर मन- 


बुद्धि पर से वोका कम करके विश्रान्ति लेना चाहिये। इस तरह रूत्यु 
सूचक या व्यांधि सूचक स्वप्त आने पर संगल मन्त्रों का जप करें या 
करावें; भावी भय की सूचना मिले, तो अनुचित भ्रबृत्ति को छोड़ दें; 
ओर धमंशासत्र कथित इतर पुण्यकर्म करें। रोग सूचक स्वप्न आने पर 
अपथ्य आहार-विहार का त्याग कर, हितकर ओपधि का सेवन 


करना चाहिये । वि 
अनुमान पराक्षा । 

उपयु क्त लक्षणों के अतिरिक्त देश, काल, रोग संग्राप्ति, रोग का 
हेतु, उपद्रव, रोग की गति, रोग का वल्, रोगी की जठराप्नि, शारीरिक 
बल, मानसिक शक्ति, आहार, सात्स्य, रोग वढ़ने-घटने का समय, बंशा- 
गत रोग, वालक के लिये माता को रोग है या नहीं १ ख्री रोगी हो, तो 
सगभा है या नहीं? अधोवायु ओर मल-समृत्रावरोध हे या नहीं ? 
मासिकपघर्म के रक्त की प्रवृत्ति यथा समय यथोचित होती है या नहीं ९ 
गर्भाशय में कष्ट होता हे या नहीं ? पहले उपदंश-सुजाकादि रोग हुए 
थेया नहीं? ओऑपधि कोन-कोनसी सेवन की हे ? इत्यादि आव- 
श्यक वातों की शास्त्र परीक्षा, अत्यक्ष परीक्षा, प्रश्न परीक्षादि पर से जो 
नहीं जाना गया हो; उन वातों का अनुमान द्वारा ही निर्णय किया जाता 
है। जव परीक्षा के साधनों से भी किसी समय रोग निणय न हो सके, 
तब रोग विनिश्वयाथ चिकित्सोपयोगी कोई ऑपधि दी जाती है । फिर 
आओपधि प्रभाव या परिणाम पर से रोगविनिणंय किया जाता हे । ऐसे 
प्रयोग को डाक्टरी से थिर्याप्युटिक टेस्ट ( गर७०००ए४० 6९४6 ) 
कहते हैं । 
: बालक, अज्ञानी; सन्निपात, हिस्टीरिया, मूच्छावस्था ओर उन्माद 
रोग से पीड़ितों के तिये निदान ओर उपचार में अनुमान का अधिक 
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आधार लेना पढ़ता है। जब अपथ्य सेवन करने पर भी रोगी सिथ्या 
कहते हैं, तव अनुमान से ही निणंय करना पड़ता है । 


कालज्ञान । 
जैसे धुआ देखने पर अभम्रि का वोध ओर वदल देखकर वर्षा होने 
का वोध होता है; वेसे कितनेक शारीरिक ओर मानसिक विशेष लक्षणों 
पर से मरणकाल का ज्ञान होता हे । द 
(१ ) सरणी और मधघा नक्षत्र में तीरहुण संक्रामक रोग होने पर 
रोगी की सत्यु हो जाती है। इस तरह सोमवार ओर पंचमी, गुरुवार 
ओर द्वितीया, शुक्रवार और चतुर्थी, इन दिनों में रोगोत्पत्ति होने पर 


रोग रोगी को मार डालता हे । 
(२) दष्ट वार में ७ दिन, दष्ट योग में २१ दिवस तथा दष्ट तिथि 


आर नक्षत्र योग में १ मास पीड़ा भोगनी पड़ती है | यदि तीब संक्रासक 
या संसगज ज्वरादि योगों की उत्पत्ति में वार, तिथि, नक्षत्रयोग, ये सब 
दुष्ट मिल गये हों; तो रोगी की मृत्यु ही समझती चाहिये। 

(३ ) कृतिका, रोहिणी, सगशिरा, आद्रो, पुनवसु, पुष्य, आश्लेपा, 
अनुराधा, शततारका ओर रेबती नक्षत्रों सं व्याधि आने पर ३ से १० 
दिन तक पीड़ा रहती है । चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, उत्तरापाढा, घनिष्ठा 
ओर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्रों में रोग होने पर १५ से २० दिन तक ठुःख 
भोगना पड़ता हे। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुती, स्त्राती, मूल, पूर्वापाढा 
आर श्रवण नक्षत्रों में रोगोत्पत्ति होने पर १-२ सास या दीघकाल तक 
वीमारी बनी रहती है । 

(४ ) जिस मनुष्य को घृत-तेलादि स्तिग्य पदार्थ लगाये वचिना 
वाल आर त्वचा तेजस्वी स्रिग्य प्रतीत हो; नेत्र चंचल, स्तव्घ, संक्रोचित्त, 
खड्डे स॑ गिर हुए या विकृषत हो गये हों; भ्र संकोचित हो गई हो; नेत्र 
के वाल गिर गये हों; तथा नासिक्रा बड़ो, संकरोचित, टेढ़ी, सुड़ी हुई, 


फूली हुई या इतर विकार युक्त हो गई हो, बह एक वर्ष के भोतर 
चला जायगा | 
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( ४ ) ख्री-समागम करने से वीयेस्लाव का समय होने पर जिसे 
पेशाब करने का वेग उत्पन्न हो जाता है, वह १ व के भीतर यमराज 
के यहाँ चला जाता है | इस तरह जिसके मल, मूत्र ओर अवोवायु, तीनों 
एक साथ निकलते रहते हों, वह एक वष में मृत्यु की शरण ले लेता है। 

(६) नेत्र नीयेगी होने पर जिसको अपना नाक नहीं दीखता; 
ओर नेत्र के समीप बाल सदश या अ्रमर आने समान मास होता रहता 
है, उसकी ६ मास में सत्यु हो जाती है । 

(७ ) जिसके आचार-विचार में अकस्मात्‌ विपरीतता आ जाती 
है; या स्मरणशक्ति, ज्ञान और क्रिया नष्ट हो जाते हैं, वह ६ मास 
जीवित नहीं रहता । 

(८) जिसका स्वर बाँयें नासापुट में से अहोरात्र सतत १ मास 
पर्यत चलता रहा हो या दिन में सूय स्व॒र ( दक्षिण नासापुट से श्वासो- 
च्छास होना ) ओर रात्रि को चन्द्र स्व॒र चलता रहे, वह ६ सास सें चला 
जाता है | एवं सतत अहोरात्र दक्षिण स्व॒र ही चलता रहे, तो १५ दिव 
में जीवन-यात्रा समाप्त हो जाती हे। 

(६ ) जिसका नासाग्र भाग मुड़ जांता है और कण गिर जाते हैं, 
वह थोड़े ही दिनों मे चला जाता है। इस तरह गन्ध, रस, स्पश का 
बोध जिसका चला गया हो, वह मरने के लिये तेयारी कर रहा हे । 

(१०) रक्तामिसरण क्रिया जनित आवाज़, जो कान में डँगलियाँ 
रखने पर सुनने में आती है, वह आवाज़ यदि सुनने में नहों आती; 
तो रोगी ७ दिन में चला जाता है । 

(११) जिह्ा वाहर निकाल कर देखने पर, जिसको जिह्या का अग्र- 
भाग नहीं दीखता, वह १ दिन में ही मर जाता हे । 

(१२) अपस्मार से क्षीण हुए रोगी को तीत्र संक्रामक ज्वर आ जाय; 
तो वह थोड़े ही दिनों में प्राण त्याग कर देता है । 

(१३) शीतल देह, कएठ में से कफ की घर-घर आवाज़ निकलना, 
थूक कर कफ को जो बाहर नहीं निकाल सकता, न कणएठ से नीचे उत्तार 
सकता, वह १२ घण्टे के भीतर संसार से चला जाता है ! | 
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(१४) जिसकी देह में से अहेतुक मधुर गन्ध या नाना प्रकार के 
पृष्पों की सुगन्ध निकलने लग जाय; ओर इन्द्रियों की शक्ति निमोल्य 
हो जाय, वह एक व के भीतर इस संसार का त्याग करंगा। ह 

(१४) जिस रोगी की दृष्टि में विपरीत आकृति या वण श्रतीत हो) 
या सव वस्तुएँ केवल एक ही वर्ण की भासें; मेघ रहित आकाश में 
मेघ दीखें; या जिसे मेघ रहित आकाश में विद्युत्‌, वायु या भूत-अ्रतादि 
का दशन हो; अथवा जो असमय विना पव सूथ ओर चन्द्र को अ्रसा 
हुआ ( अहण ) देखे; वह शीघ्र ही परलोक में गमन करता है! 

साध्यासाध्य लक्षण (?7०४००४ं४ ) * ---जिसका मुख 
तेजस्वी, नाड़ी की गति समान, सस्तक शीतल, मन चिन्ता रहित, . अग्नि 
प्रदीप्त ओर छींकें आना आदि लक्षण प्रतीत हो,उस रोगी का रोग साध्य है । 


यदि रोगी को देखने पर मत्यु लक्षण से विपरीत लक्षण दृष्टिगोचर 

हो, दूत सम्बन्धी कुलक्षण या रोगी के पास आने के समय रास्ते में 
कोई अशुभ निमित्त ( अपशकुन ) प्रतीत न हो; रोगी का वताव, श्रद्धा, 
वासना, स्वभावादि में परिवत्तंन न हुआ हो; तो रोग को साध्य मानें । 
, रोगी का दूत सद्व्यवहार युक्त, प्रसन्न, श्वेतवद्न या उचित वस्ा- 
भूपण युक्त हो; वेद्य के समीप ऊँट, गधे या रथ पर न आया हो एवं 
सायंकाल, ऋर अहों का उदय, उम्र नक्षत्र, चतुर्थी, नवमी या चतुदंशी 
इन रिक्तातिथियां, पूर्ण मध्याह काल, अधरात्रि, भूकम्प, मह॒ण , काल, 
या इतर अपशकुन प्रतीत न होता हो; तो चिकित्सक को चाहिये, कि 
रोग को साध्य समभकर श्रद्धा और उत्साह पूवक ओपधि प्रदान करें। 
रोगी के घर में प्रवेश करते समय चिकित्सक को शुभ दशन हो; तो रोगी 


को आरोग्य होने की कल्पना करें। इस तरह दूतादि व्यवहार पर से भी 
कितनेक चिकित्सक साध्यासाध्यता का विचार करते हैं । 





& अनियमित या अकस्मात्‌ विकृति लक्षण जो प्रतीत हो, उसी को अरिप्ट 
( 579४6 770270985 ) रूममें । कित्तनेक लक्षण, जो जन्म से या दीघकाल 


से दोप प्रकोप से हो +.ये हों, उन ( लक्षण या लच्य निमित्त विकृति ) को आयु 
परीहा में प्रमाण रूप न सारनें। 


योग परीक्षा प्रकरण श्पश 








बेथ शयन कर रहा हो, कुछ काटता-तोड़ता हो, अप्रि सें हवन कर 
रहा हो, पितरों को पिण्डदान दे रहा हो; अशुभ वार्तालाप कर रहा हो; 
तो उसको अशुभ शक्कुन माना जायगा | 

चिकित्सक के समीप दूत रूप से रजस्वला था व्यभिचारिणो भयभीत 
होकर आवे, दो-तीन दूत इकट्ठे आयें, या एक के वाद दूसरा और तीसरा 
आवे, अथवा हीनाड्न, नपुंसक, मुण्डन कराया हुआ, विखरे हुए वाल 
वाला, नम्न, रोता हुआ, कटुभापी या सलिन काले बस्र वाला दूत आया 
हो; तो अशुभ फल माना जायगा | 

बेद्य को रोगी के घर पर जाते हुए रास्ते में कोई अपशक्कुन हो, 
सन्‍्मुख कोई दीपक लेकर चला आदे, सूर्य की दिशा में से ऋर शब्द 
सुनाई दें, जाने के रास्ते में से बिल्ली, कुत्ता, सर्पादि आड़े निकल जाये, 
अथवा रोगी के घर में प्रवेश करने के समय जलन रहित कलश, अप्नि,. 
मृत्तिका, वीज, फल, घृत, बेल, म्राह्मण, रत्न या पूज्य पुरुपादि घर में से 
वाहर जाये; तो अशुभ परिणाम का अलुमान होता हे | 

जिसके शरीर में अकस्मात्‌ वणभेद हो जाय, स्वस्भेद हो जाय, 
गन्ध विकृृत हो जाय, मुख का स्वाद विपरीत हो जाय, खाद चला 
जाय, जिसकी एक आँख चन्द और एक आँख खुली हो जाय अथवा 
पुतली से भ्रम हो जाय, उस रोगी के रोग को असाध्य समझमें। जिसके 
हाथ-पेर ठण्डे, मुह निस्तेज, बड़वढ़ाहुट, नेत्र आर नाखून अत्यन्त लाल 
अथवा अत्यन्त पीले, तीदण ज्वर (१०६ डिग्री से अधिक ), कण्ठावरोध, 
हिचकी, मूच्छोदि उपद्रव हो, सन भ्रसित ओर शरीर भयंकर दीखे, उस 
रोग को असाध्य समझें । 

जिसकी नाक टेढ़ी ओर स्वर बन्द हो कर मुंह में से जल बहने लगे, 
वह मर जायगा | 

रोगी के चेहरे पर व्यंग, तिल, पिड़कादि अकस्मात्‌ उत्पन्न हो जाय, 
या देह के एक भाग में प्रसन्नता, दूसरे भाग में ग्लानि; एक भाग में 
शुष्कता, दूसरे भाग सें स्रिग्घता, भ्रम ओर तन्‍्द्रा प्रतीत हो; तो उस 
रोगी की मृत्यु हो जायगी । 
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यदि रोग प्रवल होने पर रोगी की जीवनीय शक्ति अति निर्मोल्य 
'हो गई हो, फिर निम्न उपद्रवों की उत्पत्ति हो जाय, तो रोग को 
असाध्य समझें। 
(१) आफरा ओर दठृपा; 
(२) आफरा, शूल ओर अतिसार; 
(३) अतिसार, प्यास ओर वातज शोथ; 
(४ ) भयंकर अतिसार के साथ श्वास, शिरद॒द, मोह, आटोप 
आओर अति कृशता; 
(४ ) रह्त-मांस का क्षय होने के पश्चात्‌ दोनों मन्या नाड़ियों को 
व्यथित करके वायु का मस्तिष्क में प्रवेश होना; 
(६) वाताए्टीला होकर हृदय मे दारुण बेदना, तथा भयंकर 
'तूपा लगना; 
(७) बात प्रकोप से नाक टेढ़ी ओर दोनों भवों का स्थान अ्रष्ट 
हो जाना, अन्तदाह ओर हिक्का भी हो जाना; 
(८) आमाशय और गुदा में केंची से कतरने समान व्यथा ओर 
तप लगना; 
(६ ) वल, ज्ञान, ग्रहणी की शक्ति, मांस ओर रक्त नष्ट हो जाना; 
(१०) प्रातःकाल से ज्वर वृद्धि होती हो; तथा शुष्क दारुण कास 
आर वल-मांस विहीनता हों; 
(११) गाँठदार मलमृत्र की प्रवृत्ति, जठर की उष्णुता नट्ठ होना ओर 
श्वास वृद्धि; 
(१२) उदर से शोथ प्रारम्भ होकर हाथ-पर पर फेल जाना; ( वह 
दीधर काल दुःख भोग कर चला जायगा । ) 
(१३) दोनों पेरों पर शोथ, दोनों पिए्डलियों में शिथिलता तथा 
जंबाओं में तीत्र बेदना होना; 
(१४) हाथ, पर, गुहठा स्थान ओर उदर, इन पर शोथ, तथा वर्ण 
वल आर अप्नि नष्ट हो जाना; 
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(१४) कृश ओर बलक्षोण रोगी के तीनों दोष प्रकृपित होकर 

भयंकर कष्ट उत्पन्न हो जाना; 

(१६) दुवल रोगी को ज्वर ओर अतिसार होकर शोथ या शोथ 
होकर ज्वरातिसार हो जाना; 

(१७) हनुग्रह, मन्याग्रह, ढूपा, अत्यन्त निवल्नता ओर ऊपर-ऊपर 
श्वास चलनादि उपद्रव हो जाना; 

(१८) दोनों होठ जामुन जेसे नीले ओर दाँत काले या नीले होजाना; 

(१६) देह अति कृश हो जाने ओर आहार अति कस हो जाने पर 
भी मलमूत्र की प्रवृत्ति अत्यधिक होते रहना; 

इन १६ प्रकारों में से कोई भी एक प्रकार के उपद्रव की प्रतीति होने 
पर रोग को असाध्य माना जायगा | 

( १ ) ज्चर---अति तेज ज्वर ( १०६ डिग्री से अधिक ), प्रलाप, 
नेत्र में लाली, शीतल हाथ-पेर, कण्ठावरोध, हिक्का, शरीर भयंकर 
प्रतीत होना, मूच्छो, श्रम ओर कम्पादि लक्षण हो, तो रोग को 
असाध्य मानें । 

रात्रि को दाह, दिन में शीत लगना, कएठ में कफ की घर-घर 
आवाज, नेत्र लाल, जिहा काली, मुंह से दुर्गन्ध निकलना, अत्यन्त 
अशक्तता, हितकर ओपधि से भी प्रतिदिन निवलता बढ़ना और नये-नये 
'उपद्रयों की उत्पत्ति होना, इत्यादि लक्षण प्रतीत होने पर रोग 
असाध्य समझे | 

(२) चंशागत रोंग---%8, मधुमेह, राजयक्ष्मा, अशे, ऊरु- 
- स्तम्भ, उन्माद, अपस्मारादि रोग जो पृवजों से श्राप्त हुए हों, उनको 
असाध्य माने हैं। ऐसे रोग ओपधि सेवन करने पर दवे हुए रहते हैं, 
किन्तु निमू ल नहीं होते । 

(३ ) अश--म्वर, शोथ और अतिसार उपद्रवसह हो, 
तो असाध्य | 

(४9 ) रक्तपित्त--यदि जामुन के रंग के समान रक्त गिरता हो, 
* तो असाध्य । 





श्प्प चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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( ४ ) क्षय--इषण और उदर पर शोथ ओर अतिसार हो जाने. 
पर असाध्य तथा फुफ्फुस में बड़े विवर हो जाने पर रोग सार्क वन 
जाता हे | | 

( ६ ) मधुमेह और इतर प्रमेह--वंशागत हो तो असाध्य ।' 


शेप मधुमेह ओर वातजमेह कष्टसाध्य । 
( ७ ) अपस्मार---ज्वर रूप उपद्रव होने ओर भोजन का त्याग 


होने पर रोग असाध्य हो जाता है | 
(८) अम्लपित्त---अति जीए होने पर असाध्य | 
(६ ) ऊरुस्तम्म--दाह, शूल ओर कम्पसह होने पर असाध्य- 
हो जाता है। 

(१०) छदररोग---बहुधा सब प्रकार के उदररोग असाध्य हैं ।. 
फिर भी अल्प दोपात्मक नूतन साध्य हो सकता है। यदि अन्नद्द प, शोथ 
आओर अतिसार उपद्रव हो गये हों; तो असाध्य मानें । 

(११) हिक्का--४छ, क्षीण ओर भोजन को जिसने त्याग दिया: 
है, उसका रोग असाध्य हो जाता है । 

(१२) अतिसार--४5 महुष्य का अतिसार असाध्य | मल में 
यदि सड़े हुए मांस की दुगन्ध आती हो, तो असाध्य । इस तरह जीणो: 
अतिसार में सारे शरीर में या पेर पर शोथ आ जाने से रोग असाध्य हो 
जाता हे । 

(१३) विसूचिका--मूत्रक्षय, आध्मान, बार-बार वमन और: 
श्वेत अतिसार ओर शरीर वफ समान शीतल हो जाना, थे उपद्रव प्रतीत 
होते हों, तो रोग असाध्य । यदि धनुर्वात हो जाय, तो भी असाध्य । 

(१४) अश्मरी--मूत्रावात, नामि ओर बृपण पर शोथ तथा 
अति कृशता आ जाने पर रोग असाध्य हो जाता है । 

(१४५) कामला--सर्वो गशोथ, वस्चथ पीले हो जाना, मलमूत्र 
लाल हो जाना इत्यादि उपद्रव होने पर असाध्य माना जाता है । 

. (१६) कास--वयोदइद्ध ओर अति क्षीण मनुष्यों का कास- 
रोग असाध्य हो जाता है । ' 
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(१७) श्वास--अति क्षीण मनुष्य का-श्वास रोग अकस्मात्‌ 
दंगा देता है । 
(१८) संग्रहणी---अतिसार के असाध्य उपद्रव युक्त हो, तो 


संग्रहणी को असाध्य माना हैं । 
(१६) स्वर भेदू---अंति क्षीण व्यक्ति का जीय स्व॒स्भेद असाध्य । 


(२०) शूल्ल--मांसक्षय, अत्यन्त अग्निमान्य ओर अतिं वलक्षय 
होने पर रोग असाध्य । 
(२१) बसन--अंति वेग पूवक मलमभूत्र की दुगन्ध युक्त वान्ति 


-तृपा आर श्वास वेग वृद्धि आदि उपद्रव हों, तो असाध्य । 
(२२) गुल्म---अति बढ़ा हुआ शुल्म, अत्यन्त ज्षीण॒ता, ज्वर 


कास, शोथादि उपद्रवसह हो; फिर अकस्मात्‌ गुल्म विलय हो जाय 
ओर शक्ति पात हो जाय; तो वह रोगी तत्काल मर जाता हे । 


(२३) तूथा--अर्दि पीड़ित अति क्षीण रोगी का दृषा 


रोग असाध्य माना है । 
(२४) दाह--पेह अति शीतल होने प्र. अन्तर में अति दाह 


होता हो; तो रोग साध्य नहीं हो सकेगा । 

(२४) पाण्डु---अति क्षीणता, शोथ, अतिसार, ,बमन ओर दूषा 
से पीड़ित का पाण्ड्रोग असाध्य | एवं पाएदु और उरःक्षत रोगी को 
अति क्षीणता आ जाने के पश्चात्‌ भयंकर तपा, श्वासप्रकोष और 
अत्यन्त व्याकुलता रहती हो; तो रोग को असाध्य समझें । क्‍ 

(२६) कणरोग--म व्छी, दाह, वमन और ज्बर रूप उपद्रंव हों, 
सो असाध्य मानें । 

(२७) उन्माद--निद्रा ऑर भोजन का त्याग हो जाने पर 
रोग असाध्य वन जाता है । । न 

(२८) उपदंश--शिश्न का सांस सब गल जाने पर रोग अधताध्य। 
वंलवान रोगियों के लिये सोमल युक्त आपधि से-क्वचित्‌ साध्य भी हो 


-जाता है। इस तरह शिश्न का मांस गल. जाने पर ,शुक रोग को भी. 
असाध्य माना है । 
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(२६) श्वेतकुछ---ओएछ, तलहाथ, पेरों के तल और गुद्म 
स्थान पर कुछ होने पर असाध्य । वलवान रोगी के लिये कष्टसाध्य होता है। 

(३०) गलगणड--१ वर्ष से अधिक--समय हो जाने पर ओर 
रोगी क्ञीण हो जाने पर असाध्य । 

(३१) राजयक्रमा--राजयच्ष्मा रोगी की देह में अत्यन्त क्षीणता' 
ओर उरःक्षत होकर दुगन्धयुक्त नीले-पोले ओर लाल रंग के श्लेष्म 
अत्यधिक परिसाण से वार-बार निकलता रहे, तो रोग असाध्य | 

(३२) प्रमेह--!मेह रोगी के रोम खड़े हो जायें, मूत्र गँदला ही 
रहता हो तथा शोथ, ज्वर, कास आर मांसक्षय हो जाय; तो रोग को 
असाध्य समझें । 

(३३) आन्त्रिक ज्वर--मछुरा में अन्त्रभेद होने पर रोग 
असाध्य हो जाता हे । अन्त्र भेद होने पर आफरा, मरोड़ा, शक्ति क्षय. 
नाड़ी की तीत्र गति, शीघ्र श्वासोच्छास ओर शीतांगादि, चिह्न प्रतीत 
होते हैं । क्‍ 

(३४) हृद्‌ रोग--छूृदय के कपाटों की विकृति ओर हृदावरण 
दाह जन्य हत्लायु की विकृति आदि रोग असाध्य हैं। पूर्ण हृदन्तरायः 
ओर हृदयशूल होते हैं; तो वे रोगी को शीघ्र मार डालते हैं । 

(३५४) धमनी कोषकाठिन्ध---रोगी वलवान है, तो रोग याप्यः 
माना जाता हे । 

(३६) अस्थिमादेव---यदि योग्य चिकित्सा की जाय, तो रोग 
साध्य हो जाता है; किन्तु निवेलता कुछ अंश में शेप रह जाती है | 

(३७) 'भर्गद्र--जिस भगंदर में से मलमूत्र और अधोवायु 
निकलते रहें, वह असाध्य | 

३८) ग्रन्थि--मर्म-स्थान पर तीत्र पीड़ा देने वाली बहुत बढ़ी 
हुई प्रन्थि असाध्य होती है । 

(३६). विद्रधि---हृदय, नासि ओर बस्तिस्थान पर होने वाले: 


2०३ में यदि मूत्रावरोध रहता है, तो रोग असाध्य माना 
जाता दे। 
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(४०) खतिका रोग--झुख पर शोथ, अतिसार ओर ज्यर 
उपद्रव हो जाने पर रोग असाध्य । 

(४७१९) गण््डसाला--पीनसादि उपद्रव उत्पन्न हो जाने 
पर असाध्य वन जाता हे । 

(४२) मस्तकशूल---शंखक शूल्र तीन दिन का हो जाने. 
पर मारक हो जाता है । 

(७३) बातरोग--जोणे होने पर असाध्य | नूतनावस्था में 
कृष्टसाध्य । 

(४४) बात रक्त--जीण होकर भयंकर दाह ओर पेरों के तलों 
से त्रण होकर पूयस्राव होने लगे, तव असाध्य । 

ऐसे ही इतर अनेक असाध्य लक्षण शाल््र पर से विदित होते हैं।. 
रोग को असाध्य जान लेने पर भी अन्तिम श्वास तक उचित प्रयत्र 
करने में कसर नहीं करना चाहिये । योग्य उपचार से कितनेक रोगी 
मरणमुख में से भी वच गये हैं; ओर बच जाते हैं । ह 

जो चिकित्सक उपयुक्त परीक्षा विधि को जान, रोगियों की सेवा- 
शुश्रुपा करता है; तथा रोगी के हृदय में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न करा 
सकता हे; वही सफलता प्राप्त कर सकता है। जो चिकित्सक ऐसा नहीं 
कर सकता; वह चिकित्सा नहीं कर सकता, ऐसा भगवान्‌ आतच्रेय ने. 
निम्न वचन से कहा हे । 

शानवुद्धिग्रदीपेन यो नाविशति तत्त्ववित | 


आतुर॒स्यान्तरात्मानं न स रोगांश्विकित्सति ॥ 
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वसन, विरेवन, वस्ति आदि का उपयोग शरीर शोधनाथ किया 
जाता है । अतः इन सबको शोधन क्रिया कही है । इन शोधन क्रियाओं 
“का उपयोग करने के पहले स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया करनी चाहिये । 
यदि स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया किये बिना वन, विरेचनादि क्रिया का 
सेवन किया जायगा, तो लाभ के बदले हानि होने को सम्भावना होगी । 
इन क्रियाओं में स्तेहन, स्तेद्न, वमन, विरेचन ओर बंस्ति को मुख्य; 
तथा नेत्रशोधन क्रिया, नत्य, धूम्रपान, गं ह्ूप-कव्रल घारण, .प्रतिप्तारण, 
कर्ण विधि और शिरोविरेचनादि को गौण माना है । इन क्रियाओं में से 
आवश्यक क्रियाओं द्वारा यदि रोगोत्पादक मल, विष, जन्तु या विजातीय 
द्रव्य को दूर कर दिया जाय; तो भावी रोगों की उत्पत्ति ही नहीं 
हो सकेगी; ओर जीवनीय शक्ति भी बलवान वनी रहेगी । इस तरह 
रोग हो जाने के पश्चात्‌ भी स्वेहन, स्वेदनादि क्रिया द्वारा दोष को दूर 
कर दिया जाय; तो औपधि सत्वर लाभ पहुँचा सकती है। अतः इन 
क्रियाओं का उपयोग रोगोत्पत्ति को रोकने ओर रोगों के मूल को नष्ट 
करने, इन दोनों कार्यों के लिये होता हे । 
यदि रोगों की :शमन आपधि विना देह शोघन की हो; तो क्चित्‌ 
फिर से पहले का रोग या उसके विपजन्य इतर रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
किन्तु शोधन क्रिया द्वारा रोगोत्पादक मूल को ही निकाल दिया जाय 
तो कारण के अभाव से उस विप जनित रोग की कद्पि उत्पत्ति नहों हो 
सकती । इप्ती हेतु से शनेः-शनेः बढने वाले रोग को चिकित्सा करने के 
पहले इस शोधन क्रिया की सहायता का लेता अति ह्ितकर है। किन्तु 
इन क्रियाओं का सेवन शारीरिक ओर मानसिक शक्ति, रोग, रोगवल, 
ऋतु, स्थानादि का विचार कर श्रद्धा और शान्तिसद करना चाहिये। 


। ६५ 
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स्नेहपान विधि 

स्नेह के स्थावर, ज॑ंगम भेद से रे प्रक्रार; तथा घृत, तेल, वंसां 
£ चर्वी ) ओर सज्जा ( हड्डी के भीतर का घृंतवत्‌ रस ), भेद से ४ प्रकोर 
हैं। घृत और तेल को -एकत्र करने से यमक; धृतं, तेल, वसां मिश्रित 
करने से त्रिवृत; आर चारों प्रकार के स्नेह सिलाने से महास्तेह कहंलाते 
हैं। इन स्नेहों में घृत को स्नेहोत्तम कहा है.। घृत का उपयोग इतर स्नेहों 
से अत्यधिक होता है। तेल का उपयोग घृत से कम होता है। शेष 
स्‍्नेहों का उपयोग पीने के लिये बहुधा चिकित्सकगण वत्तंसान में नहीं 
करते । स्नेह का्याथ घृतों में गोघृत ओर तल्ोों में तिल तेल को ही उत्तम 
माना हे । ( किन्तु विरेचनाथ एरण्ड तेल को श्रोष्ठ कहा है )। 
._ शुण--द्वत अपने स्नेह गुण से वात को, साधुय्य आर शीतल गुण 
से पित्त को ओर संस्कारित होने से कफ को जीत लेता है; तथा रस, 
, शुक्र ओर ओज को हितकर हे | 

तेज वातन्न, कफ्रधेक, ,बलप्रद, त्वचा के लिये उण्ण ओर स्थिर- 
कर तथा योनि विशोधक हे । 

बसा विद्ध, भप्न, झाहत, श्रधयोनि, कशरोग तथा, शिरोरोग में 
उपयोगी है | 
:.. मज्ना अस्थियों के बल को बढ़ाने तथा शुक्र, बल, श्लेष्म, मेद ओर 
मज्जा की वृद्धि करने में हितावह हे । ' 
अधिकारी विचार--रूक्ष, दाहरोगी, नेत्ररोंगी, 'इद्ध, वालक, 
ज्तक्षीण, विषपीड़ित, वातपित्त विकारयुक्त, वातपित्त प्राधान्य' प्रकृति 
वाले, मन्द बुद्धि ओर मन्द स्मरणशक्ति वाले, तथा स्वर, वल्, वर्ण और 
आयु की इच्छा वाले को घृत पिलाना हित्तावंह है । 

कृमिरोगी, उद्स्रोगी, स्थूलं, वातरोगी, बांतश्रकृति वाले, ऋर कोठे 
वाले, कफ और मेद वृद्धि वाले को तेल पिल्ञाना लाभंदायक है। क्‍ 

सूचना जिसे स्नेहपान का अभ्यास है; जो स्नेहपानजबित कष्ट 


को सहन करने में दृढ़ है; उसे ही स्नेहपान कंराना चांहिये। 








१६४ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





उपयोग विधि--लेहपान शोधन, शमन ओर बृहण भेद से 
त्रिविध प्रकार के हैं। इनमें शोधनकाय के लिये स्नेहपान उत्तम मात्रा में 
भोजन जीण हो जांने पर देना चाहिये; कारण, छुधा ग्रदीप्र होने से 
स्नेहपान अप॑ना काय नहीं कर सकता। सोचने की वात है कि छुधा 


प्रदीप्त होने पर वसन द्रव्यों का भी असर नहीं हो सकता; तब स्नेहपान 
का असर कैसे दो सकता हे ९ 


यदि शमन काय के लिये स्नेहपान कराना हो; तो कछुधा लगने पर 
मध्यम मात्रा में स्नेहपान कराना चाहिये | इसलिये कि वह ( स्नेहपान 9 
सारे शरीर म॑ फेलकर कुपित दोषों को शमन करे। यदि भोजन के जीण 
होने पर या छुधा न होने पर स्नेहपान कराया जायगा; तो ख्रोतसों में 
कफ भरा रहने से उसके साथ स्नेह मिल जायगा और वह सारे देह में 
फेल नहीं सकेगा, ओर न उससे दोप शमन ही हो सकेगा। वेद्यों को 
चाहिये कि वे शमन काय के लिये रात्रि के आरम्भ होने पर ही स्नेहपान 
करावें; तथा रोगी को मांसरस ओर चावत्न का भोजन अल्प मात्रा में 
मध्य संत्रि को दें या उष्ण यवागू पिलावें । 

व हण हेतु से स्नेहपान कराना हो; तो मांसरस, मद्यादिसह ओर 
चावलादि के साथ लघुमात्रा में कराना चाहिये | 

जठराप्नमि का विचार करके ३ से ७ दिन तक घी अथवा तेल पिलाना 
चाहिये। इससे अधिक दिनों तक न पिलावें, क्योंकि ७ दिन के बाद 
स्नेहपान सात्म्य भाव को प्राप्त हो जाता है । कदाचित्‌ ७ दिन तक स्नेह 


पिलाने पर भी स््िग्धता सम्यक्‌ प्रमाण में न आई हो, तो स्निग्घता 
आने तक २-४ दिन अधिक स्नेहपान करावें। 


पित्त रोगी तथा पित्त श्रकृति वाले को केवल धृतपान कराना 
चाहिये । वात विकार एवं वात गक्ृषति में सेंधानमक मिलाकर, और कफ 


के रोग में त्रिकठ्ठ (सोंठ, मिच, पीपल ) और यवत्ञार मिलाकर घृतपान 
कराना चाहिये । 


सस्‍नेहपान को समय--शीतकाल में स्नेहपान दिन में ओर 
औप्स ऋतु से रात्रि को (शाम को ) कराना चाहिये। वातपित्त की 
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अधिकता हो, तो रात्रि में; ओर बात कफ की अधिकता में दिन मे स्नेह- 

पान कराना चाहिये। यदि वातपित्त प्राधान्यता वाले उष्ण ऋतु में 
स्नेहपान करेंगे, तो उनको मूच्छीं, पिपासा, उन्‍्माद, कामलादि रोग हो 
जाने की सम्भावना होगी । इसी प्रकार वात-कफ प्रांधान्य रोंगी शीत. 
काल में रात्रि को स्नेहपान करेंगे, तो उनको आनांह, अरुचि, शूल, 
पाण्डुतादि रोग हो जाने की संभावना होगी | 

माज्ा---यदि घृत तेलादि की मात्रा १ प्रहर भरं में पच जाय, तो 
वह स्नेह जठसाप्मि को प्रदीप्त करता है। अतः थोड़े दोष वालों के लिये' 
न्यून सात्रा ही उपयोगी है। जो माज्ना दो प्रहर“में पच सके, वह वृष्य 
( शुक्र-बधंक ) ओर ब'हण ( शरीर को पुष्ठट करने वाली ) होने से 
मध्यम दोप वालों को लाभदायक है। जो मात्रा तीन प्रहर में पचती है; 
वह स्निग्ध होने से अति दोप वाले को हितावह है। जो मात्रा ४ प्रहर 
में पचती है; वह ग्लानि, मूच्छा ओर मद्‌ की नाशक होने से दोप 
शमनार्थ श्रेष्ठ मानी गई है; तंथा जो मात्रा ८॑ अहर में पचती है; वह कुछ, 
विष, उन्मसाद, श्रह ओर अपस्मार रोगों को नष्ट करने ( शोंधन कार्य ) 
के लिये हितावह है । 

स्नेह कितना देना चाहिये ? इसका निशय पाचनशक्ति पर से करना 
चाहिये | कोई आचाय उत्तम मात्रा ? पत्नं (४ तोले ), मध्यम ३ के 
ओर हीन सात्रा २ कर्प ( आधे पल ) की लिखते हैं.। तव दूसरे आचाय 
६ पल, ४ पल और २ पल की मात्रा लिखते हैं | परन्तु सामान्य रीति 
से वत्तमान में शोधनाथ ८ तोले से १६ तोले तक की मात्रा देनी चाहिये; 
ऐसी मेरी समम है | 

चिकित्सक को चाहिये कि पहले स्नेह कम मात्रा में पिल्लाबें | फिर. 
शक्ति के अनुसार मात्रा बढ़ावें। यदि अधिक मात्रा के सेवन से या 
अपथ्य सेवन से स्नेह पचनन हो सके; आफरा या मलांवरोध हो 
जाय; तो निवाया कुनकुना जल पिला कर वमन कराना चाहिये । 

अलुपान--धी पीने वाले को ऊपर से गरम जल पिलावें; और 
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तैल पीने वालों को भू ग का यूप पिलावें। जब घृत अथवा तेल पचन 
होंकर गरम जल पीने से शुद्ध डकार आवे; तव भोजन करावें । 
यदि वसा या*सज्ञा पिज्ञाना हो, तो ऊपर से मण््ड यां गुनगुनां. 


निवाया जज्न पिलाबें; ओर भल्लातऋ .तेल या तुबरक का,तेल पिलाना- 
हो; तो अनुपान रूप से शीतल जल देना चाहिये | 


जब स्नेह पचने लगते हैं; तब तृपा, दाह, श्रम, अनुत्साह, अरुचि. 
ओर वेचेनी उत्पन्न करते हैं। ये उपद्रव सामान्य हों; तो_ सहन करना 
चाहिये। यदि उपद्रव अधिक हों, तो शान्ति के लिये अवश्य उपचार 
करें। स्नेह पच जाने पर निवाये जल से र्लान कराकर रुचि अनुसार 


चावलों की थोड़ी निवायोी यवागू पिलाबें । आवश्यकता हो, तो उसमे 
थाड़ा घृत भी मिलावें। है 


वृद्ध, वालक, कृश शरीर वाला आर सत्री आदि सुकुमार ( स्तेह पान 
जनित कष्ट को त़् सहन करने वालों ) को और उष्णकाल में जिनको 
ठृपा बहुत लगती हो, तो उनको भात के साथ स्नेहपानं कराना हितकर 
है। दुहने के वर्तन में मिश्री ओर घी मिलाकर रक्खें | उसमें गाय का दूध 
ठुहें ओर उस दूध को पिलावबें; इससे तुरन्त शरीर में ल्विग्थता आती हैं। 

झुने मांसरस में थोड़े-से . चावलों की स्नेह मिश्रित यवागू ओर 
शहद मिलाकर सेवन कराने से तत्काल स्तरिग्यता आं जाती है। पल्च- 
प्रस्तता पेया ( घी, तेल, वसा, मज्जा ओर चावल सच _ ससे भाग मिला 
विधि पूवक वनायी हुईं पेया ) पिलाने से सद्यः स्नेहन करती हे । 

सस्‍्नेहपान का फल---झन प्रयोगों द्वारा सम्यक्‌ ल्रिग्ध होने पर 
स्वर ओर मुख की सुन्दरता, दाँत की दद़ूता ओर वायु की शुद्धि होती 
है; जठराप्ति बलवान वनती है; मल चिकना और अलग-अलग 
निकलता है; तथा शरीर कोमल, हल्का, पुष्ठट ओर स्त्रिग्ध दीखने 
लगता है । 

किन्तु स्रिग्वता के अत्यन्त बढ़ने से इसके विपरीत अन्न में अरुचि, 


लार गिरना, गुदा में दाह, सल पतला, पेचिश और शरीर में आलस्यादि 
उपद्रव हो जाते 


'शरीर शुद्धि प्रकरण :.१६७ 


श्वास के रोगी ओर निवल फेफड़े वाले कों (देह में दूषित कफ 

अधिक न होवे उनको ) २-४ मास तक रोज सुबह १० नग सफेद समिच 
निगलवा कर २-२ तोले घी पिलाना लाभदायक हे। ऊपर जल अथवा 
दूध कुछ भी नदें। श्वास रोग मिटने के पश्चात्‌ थोड़े परिमाण में 
 घृतपान करते रहने से दूपित कफ निकल कर फुपफुस शुद्ध हो जाते हैं; 
ओर पाचन-शक्ति वलवान्‌ वन जाती हे । ह 

स्नेहपान अधिक परिमाण में करने से यदि अन्न द्व प, मु ह में पानी 
आना, वेचनी, गुदा में जलन ओर वास्-वार दस्त या पेचिश आदि 
उपद्रव हों, तो स्निग्ध सनुष्य को स्नेहपान के पीछे सांवा, कोदों, तिल, 
ओर छा युक्त पदाथ भोजन में दें; अति घृत युक्त भोजन न दें । 

यदि स्नेहपान न्‍्यून परिमाण में होगा, तो मल शुप्क हो जायगा; 
शोच शुद्धि ओर अन्न पचन होने म॑ कष्ट होगा; वायु ऊपर चढ़ने लगेगी; 
' हृदय में जलन होंगी; मुख की कान्ति हीन हो जायगी; ऑर शरीर 
अशक्त वन जायगा । एसी प्रतीति होने पर घृत का सेवन अधिक करावें। 

उचित परिमाण में स्नेहपान होने पर अम्नि प्रदीप्र, कोष्ठ शुद्धि, धातु, 
वल ओर वण की वृद्धि, इन्द्रियाँ ढ़ तथा जरावस्था मन्द होना इत्यादि 
लाभ होते हैं । ह 

सनेहपान के अधिकारी---नित्यप्नति अधिक घृत सेवन करने 
च्राले; गुल्म रोगी, सप॑ विप पीड़ित, विसप रोगी, उन्मत्त, मूत्रकृच्छ रोगी 
ओर मलाक्रोध वालों को उत्तम मात्रा में स्नेहपान करावें | अरुंपिका 
आर फोड़ा-फुन्सी वाले, खाज, खुजली युक्त, कुछ रोगी, वात रक्त रोगी, 
जो वहुत भोजन न करते हों और म्दु कोठे वाले हों, उनको सुख पूर्वक 
पचन हो सके, उतना ही शोधनाथ मध्यम मात्रा में स्नेहपान कराना 
चाहिये | वृद्ध, वालक, सुकुमार, सुखी, जो छुधा सहन न कर सकते हों, 
मन्दाप्नि वाले, जीण ज्वरी, . जीएे अतिसारी, जीणे कासी ओर स्मरण 
शक्ति की वृद्धि की इच्छा वाले को हस्व सात्रा देनी चाहिये। अधिक 
मांस ओर मेद वाले, अति कफ वाले, विपमाप्नि वाले को यदि शोधन 
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« कराना हो, तो उनको. भी - स्तेहपान -कराना चाहिये । परन्तु पहले उनको 
लंघनादि उपचारों से रुक्त करे | 
जिनको वम॒नादि पच्चकम् कराना हो, जो शोधन के अधिकारी हों, 
'रूक्त, वातविकार वाले; व्यायाम, मद्य, या खत्री का नित्य सेवन करने 
'वाले हों और जो मस्तिष्क का श्रम अधिक करते हैं. उनको अवश्य स्नेह- 
पान कराना चाहिये | 
स्नेहपान के अनधिकारी--अधिक कफ और मेद वाले, 
अति तीक्ण अप्निवाले, ऊरुस्तम्भ रोगी, अतिसार पीड़ित, मद्य से 
पीड़ित, अजीण रोगी, उदर रोगी, नवीन ज्वरी, अमेह पीड़ित, मूच्छो 
रोगी, अति निवल, अन्न में अरुचि वाले, अति स्थूल शरीर वाले, जुलाब 
अथवा वस्ति ली होवे, वमन होने वाला, तृपित, कृत्रिम विप पीड़ित, 
,परिश्रमी और अकाल ग्रसूता ख्री को स्नेहपान नहीं कराना चाहिये | 
सूचना--जिंसको स्नेहपान पचन न हो सके, वह गरम जल 
पीकर वसन करे। पित्त प्रकृति वाले को सस्‍्नेहपान से अधिक ठृपा लगे, 
"तो दूध पिलावें । स्नेहपान सेवन करने वालों को चाहिये कि वे व्यायाम, 
ठंड मे रहना, मल-मूत्रादि वेगों का रोकना, रात्रि में जागरण, दिन में 
शयन तथा रूक्ष ओर शरीर में गुरुता करने वाले भोजन को त्याग दें। 
कुछ, शोथ या प्रमेह रोग वाले को यदि स्नेहपान कराना हो, तो 
गाम्य, आनूप ओर जलचर जीवों का मांस, मय्य, गुड़, दही, दूध, तिल 
ओर उड़द का उपयोग नहीं करना चाहिये। इनके रोगों की शामक 
आपधियाँ, पीपल, हरड़, गूगल, त्रिफलादि से सिद्ध स्नेह, जो उनकी 


प्रकृति को अनुकूल हों, विकार न करने वाले हों, उनसे स्नेहन 
कराना चाहिये | 





कक विधि 
वेदन विधि । 
स्नेहपान जिसने किया हो, उसको स्वेदन क्रिया कराने से, मल, मूत्र 
: आर शुक्र की प्रवृत्ति अ्रतिवन्ध रहित होने लगती हे। शुष्क काए भी 
सनेहन स्वृदनादि उपचारों से मु वत सकता है, तो जीवित रूक्ष सनुष्य 
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मद ख्रिग्ध हो जाय, इसमें आश्चर्य ही क्‍या ? बढ़े हुए रोगों में और 
अति सशक्त को महास्वेद, सध्यस को: मध्यमस्वेद ओर दुरवल को हीन 
स्वेद देना चाहिये 

वातप्रकृति वाले को स्िग्ध स्वेदू, कफ प्रकृति वालों को रूच्त स्वेद 
आर वातपित्त मिश्रित प्रकृति वालों को रूच्ष स्लिग्य मिश्रित स्वेद दें । 
आमाशय ८ मेदा ) गत वायु होवे, तो पहले रूक्त स्वेद देकर फिर स्निग्घ 
स्वेद दें । इसलिये कि आमाशय कफ का स्थान है । यदि कफ पक्काशय 
(आंत ) में -.हो, तो पहले स्विग्प और फिर रूक्ष स्वेद्‌ देना चाहिये। 
क्योंकि पकाशय वायु का स्थान हे । 

स्वेद ( सेक--फोसेनटेशन #'07767#8४00 ) के ७ प्रकार हे | 
जैसे कि--तापस्वेद, उष्मस्वेद, उपनाहस्वेद आर द्रवस्वेद | इनकी मिन्न- 
भिन्न क्रिया इस प्रकार से करनी चाहिये | 

तापरवेद--हाथ, काँसी आदि धातुपात्र, कन्द, ईंट, रेती या 
बस्तर को गरम कर लेटे हुए मनुष्य के अंग की तपाना ओर विशेषतः- 
'खर के काछठ की निधू मे अप्नि से तपाना वह तापस्वेद कहलाता हे। 

, चोट लगने, हाथ-पेर मुड़ जाने इत्यादि पीड़ा को दूर करने के लिये 
इस स्वेद का प्रयोग किया जाता हे | | 
. उच्च स्वेद--ईठ, कवेलू ( ठीकरा ), पत्थर, लोहपिण्डादि को. 

अग्नि म॑ डाल कर, जल्न या असल द्र॒व्यों में बुझा कर या असल द्रव्यों , 
से मभिगो, गीला कपड़ा शरीर पर रख कर या गीले कपड़े मे ईंट 
'पत्थरादि को लपेट कर स्वेद दें, तो उसे उष्म्स्वेद कहते हें । 

अथवा शरीर को कम्बल आदि से ढककर गरम किये हुए मांसरस, 
दूध, दही, काँजी अथवा वातहर ओपधियों के काथादि की धाष्प देना; , 
शरीर पर तेल मदन कर रजाई या कम्बलादि वसद्चध उढ़ाकर नली द्वारा 
स्वेद देना, यह भी उप्म स्वेद कहलाता हे | 

गड़ढा खोद कर उसमें खेर की लकड़ी जलावें। गड़ढा तप जाने 
पर अप्नि को निकाल लें, फिर गड़ढे के ऊपर खाट रक्खें ओर खाट पर 
एसंडादि वातहर पत्ते विछा, रोगी को लेटाबें। पश्चात्त मोटे चस्र उठा, 
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गड़ढे में दूध, काॉँजी या जल छिड़क कर स्वेद्‌ दें। अथवा इस रीति से 
कुटी म॑ योजना कर रोगी को स्वेंद्‌ दें, या रेत, गोबर आदि से स्वेद दें; 
यह, भी उष्म स्वेद कहलाता है । 
.  उष्म ख्वेद देने के लिये रास्ता, अरंडी की जड़, निगु ण्डी के पत्ते 
इत्यादि की बाफ, काजी, नमक अथवा गरम तैल्ादिक द्रव्य, इनसे सेक- 
किया जाता है। कफ नाश के लिये निधू म अग्नि अथवा कफ नाशक- 
ओपधियों की वाफ से स्वेदन किया जाता है। बात और कफ दोप 
मिश्र होवें, तो वात ओर कफ नाशक ओषधियों की बाफ दें। यदि पित्त 
मिश्र होवे, तो सावधानता पूवक केवल गरम जल की वाफ दें । 

सूचना---उष्म स्वेद देना होवे; तो तेल सदन कराने के पश्चात्‌ 
गले तक मोटा वस्त्र उढ़ा कर निर्वात स्थान में स्वेंद दें, ताकि धातुओं में 
रहा हुआ दोप पतला होकर ग्रस्वेद रूप से वाहर निकल जाय | 

तापस्वेद ओर उष्णस्वेद दोनों विशेषतः कफनाशक हैं । उपनाह स्वेद 
वात शामक है; तथा कफपित्त मिले वात प्रकोप से द्रव स्वेद्‌ लाभदायक है ।' 

अनाग्नेय स्वेद---कफ सेद्सह वायुरोग में अनाग्नेय स्वेद देना 
चाहिये। निर्वात स्थान में बेठाना, भारी वल्ल उदाना, मार्ग चलाना, 
परिश्रम कराना, वोमा उठवाना, भय दिखवात्ना, क्रोध उत्पन्न कराना; 
अधिक मद्यपान कराना, भूखा रखना, धूप में वेठाना, ये १० अनाग्नेय 


स्वेद कहलाते हैं। विना अप्तनि के भी इन १० उपायों से प्रस्वेद 
आ जाता है। 


उपनाह स्वेद---वातनाशक ओपपध्चियों को कॉजी आदि भें पीस, 
घृत ओर लवण (मलाकर गरम करें | फिर स हन हो सके उतना गरम 
लेप करें, या पुल्टिस बाँधें, उसे उपनाह स्वेद कहते हैं । 
पुल्टिस को विधि। 
, पल्टिस तयार करने के लिये अलसी, गेहूँ ओर चावल का आटा; 


सत्तू , रोटी के टुकड़े, आलू, पपीता, प्याज, राई कोलसा ओर मांसादि. 
पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यदि गेहूँ, चाचल या अलसी के 
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आटे की पुल्टिस बनाना हो; तो पहले जल को अच्छी तरह उदालें। 

फिर थोड़ा-थोड़ा आटा डालते जाये; ओर चस्मच या लकड़ी से चलाते 
रहें | गोंठ न हों जाय, इस धात का सँभाल रबखें । जब अच्छी तरह 
जल में मिल्नकर पुल्टिस तेयार हो जाय; तव जहाँ लगाना हो,-उस स्थान 
के अनुरूप या कुछ अधिक बड़ा फलानेल, कपड़ा, काग़ज़ या रुई का' 
डुकड़ा काटकर ऊपर मे लेप करें; अथवा रोटी या पेड़ा के, समान 


आकृति वनाकर पीड़ित स्थान पर रक्खें ओर ऊपर रुई, एरंडादि का 
पत्ता था कपड़ा रचखें ओर सावधानतया बाँध लेवें । 


यदि आटे को पहले थोड़े घी या तेल में सूनकर फिर उबलते हुए. 
जल में डालकर पुल्टिस बनावें; तो वह सत्वर लाभ पहुँचाती है | 
आवश्यकता पर जलन में आटा डालने पर हल्दी भी मिलाई जाती है । 
हल्दी' से रक्तशोधन में सहायता मिलती है। इस तरह अनेक वार 
अलसी के आटे में थोड़ा सज्नीखार (5009 86७79 ), भी' 


मिलाया जाता हे। 
कितनेक ठगन्धयक्त ब्रणों की सत्वर शुद्धि होने के लिये आटे से 


कोयले का कपड़छन चूण मिलाकर रोदी बनाई जाती है; तथा वाँधने के 
समय पुनः ऊपर में कोयले का चूण बुरकाया जाता है। जिससे सड़ा 
हुआ मांस जल्दी निकल जाता है । 

यदि रोटी के टुकड़े डालकर पुल्टिस तेयार करना हो; तो उनको. 
भी उबलते हुये जल में डाल, पकाकर तेयार करें| 

चावल के आटे की रोटी बनाना हो, तो आटे में गम जल मिला,. 
गोंद कर बनावें । यदि गेहूँ के आटे में से बनाना हो, तो शीतल जलन 
मिलाकर रोटी तैयार करनी चाहिये।.., 

.. राई की पुल्टिस वनाना हो, तो जल में पीसकर तेयार करें । 

प्याज की पुल्टिस बनाना हो; तो पहले छोटे-छोटे टुकड़े कर या: 
कूट कर उवाल लेबें । फिर हल्दी मिलाकर निवायी ( छुनकुनी ) पुल्टिस 
बाँध देवें | इस पुल्टिस से शूल, वेदना ओर शोथ दूर होते हैं। 

: यदि थूहर के पान था घीकुबार के गर्भ की पुल्टिस वनांना हो; तोः 
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शर्स को गरम कर, हल्दी मिलाकर वबाँधनी चाहिये । इस पुल्टिस से तीज्र 
बेदना, शूल ओर रक्तविकार का नाश होता हे । 

आलू की पुल्टिस वाँधना हो; तो गम कर, थोड़ा-थोड़ा कपूर ओर 
सोहागे का फूला मिलाकर प्रयोग में लावें। इस पुल्टिस से तीत्र बेदनां. 
सत्वर शमन होती है । 

एरंड ककड़ी ( पपीता ) की पुल्टिस वनाना हो; तो उसे गरम करने 
की ज़रूरत नहीं है। इस पुल्टिस से विद्रधि का सत्वर पाक हो जाता है। 

यदि दाह अधिक तीत्र हो, तो अफीम को जल में घिसकर या वच्छ- 
नाग को घी में घिसकर पीड़ित स्थान पर लेप करें । फिए ऊपर पुल्टिस 
बाँधने से अफीम या वच्छुनाग के सम्बन्ध से “विषस्य विपसोपधरम 
इस न्याय अनुसार दाह सत्वर शान्त हो जाता है । 

यदि फूटे हुए विद्रधि पर पुल्टिस बाँधना है; तो केवल विद्रधि के 
मह पर ही वाँधना चाहिये। ज्यादा भाग पर वाँधने से विद्रधि के 
विप का परंपरागत सम्बन्ध होता रहता है। जिससे उस स्थान की 
त्वचा में विक्रति होकर खुजली आने लगती हे। 


फूटे हुए विद्रधि पर पुल्टिस बाँधने के पहले मुख के चारों ओर 
'जल या घी में मिलाये हुए अफीम का लेप करें, या इतर मल्हम की पढ्टी 
लगाते रहें | कारण, पुल्टिस से से पीप भरता रहता है | वह इतर स्थान 
से क्षग जाने पर कणडू और दाहादि उपद्रव उत्पन्न कर देता हे। ये 
उपद्रव अफीम या इतर मल्हम के लेप से नहों होते | अफीम के स्थान 
'पर टिंचर ओपियाई ( परंग७. 097 ) का भी उपयोग हो सकता है । 

जब अपक विद्रधि पर पुल्टिस वॉधना हो; तव पहले गम जल से 
आध घण्टे तक सेक करें, फिर पुल्टिस बाँघें, तो गुण सत्वर होता है । 

विद्रधि के लिये चावल के आटे की अपेक्षा गेहूँ या अलसी के 
आटे की पुल्टिस अधिक हितकर है। 

यदि अधिक गहराई में रहे हुए फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण, बृहदू 
'श्वासनलिका, हृदय ओर अन्त्रावरणादि इन्द्रियों पर दाह-शोथ हो गया 
डो; तो रोटी के समान बड़ो पुल्टिस बनाकर पीड़ित स्थान पर वॉँें । 
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ह पा न पर पाहिटस ३-३ घण्टे पर निकाल कर चूतत-बूतन बॉँवते कर नूतन-नूतन बाँधते 
“रहें; तो दोष को सत्वर हस्ण हो जाता है। वालकों के लिये भी यह 
'पुंल्टिस अति उपकारक हे | 

खचना--अणक यए एव्यआएन स्थए्य एर पुलिस बदत्तने के समय 
दूसरी पुल्टिस तैयार होने पर ही पहली पुल्टिस को निकालना चाहिये | 
यदि पहली पुल्टिस खोलने पर नयी पुल्टिस तेयार न॑ हुई हो; तो तेयार 
होने तक गरम जलन से सेक करते रहना चाहिये। अन्यथा पीड़ित स्थान 
'पर शीतल वायु लगती रहने से पाक होने में देरी होती है । 

पुल्टिस को सह सके, उत्तनी गे बाँधनी चाहिये; ओर अति 
“शीतल हों जाने पर था २-२ घण्टे पर बदलते रहना चाहिये। यदि 
पुल्टिस पीप से भर जाय; तो निश्चित समय से भी पहले निकाल 
देनी चाहिये। 

यदि पहले वाली पुल्टिस का कुछ अंश पीड़ित स्थान पर लगा 


“हुआ हो, था पीप लगा हो; तो उस स्थान को गम जल से धो, साफ 
"कपड़े से पोंछ कर, फिर नयी पुल्टिस बाँधनी चाहिये | 


यदि बालकों के लिये फुफ्फूस या श्वासनलिका शोथ पर पुल्टिस 
( रोटी ) बाँधना हो; तो रोटी वहुत बड़ी वनानी चाहिये। कारण, 
बालक के स्थिर न रहने से रोटी सरक जाती है | हो सके तव तक रोटी 
'पर रुई रखकर मुलायम कपड़े से उस स्थान को सम्हालपूबक भल्ली भाँति 


लपेट लेना चाहिये, ताकि पुल्टिस निकल न सके; ओर श्वासोच्छास 
शी प्रतिबंध पहुँचे हि. 
“क्रिया से सी प्रतिबंध न॑ पहुंचे । 


पुल्टिस सामान्‍्यरीति से एक अंगुल मोटी चनानी चाहिये। किन्तु 
'अन्त्रावर्ण के दाह शोथ पर पतली पुल्टिस लगा, ऊपर रुई बॉधघ 
देना चाहिये । 
पुल्टिस फल---पल्टिस के सेक से व्वचा, आंतरत्वचा, त्वचा के 
नीचे रहे हुए सांसादि ओर अधिक गहराई में रहे हुए अवयवों के दाह 
जोथ की भी निवृत्ति होती है। पुल्टिस से से स्रिग्य ओर आइद्रे उष्णता 
'पहुँचती है, जिससे पीड़ित भाग में से अस्वेद निकलने लगता है; उस 
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स्थान की कठोरता नष्ट होकर वह शिथिल ओर म्रदु हो जाता है; दाह, शोथ 
'और शूल की निदृत्ति होती है; तथा रक्ताभिसरण क्रिया में वृद्धि होती है।' 
यदि ब्रण, विद्रधि आदि का श्रारम्भ होते ही उन पर पुल्टिस का 
प्रयोग किया जाय, तो उस स्थान में पूय की उत्पत्ति नहीं होती; ओर 
वेदना भी सत्वर शमंन हो जाती है । यदि पच्यमान विद्रधि पर पुल्टिस 
बाँधे; तो वेदनो न्‍्यून होती है. और पाक भी सत्वर हो जाता है | इस 
तरह पूय वाले स्थान पर पुल्टिस बाँध॑ने से पूय सरलता पूवक बाहर 
था जाता है, ओर विद्रधि स्थान थोड़े ही समय में शुद्ध हो जाता है। * 
द्रवस्वेद--ईध, मांसरस, यूप, तेल, कॉँजी, घृत, गोमूत्रादि को 
गर्म कर कढ़ाही या टब में भर कर उससें रोगी को बेठावें; अथवाः 
निवाये काथादि का 'शरीर पर सिंचन करें, उसे द्रवस्वेद कहते हैं । 
जो द्रव्य गुरु, तीक्षण ओर उष्ण हों, वे ही वहुधा स्वेदन द्रव्य 
कहलाते हैं। इनसे विरुद्ध गुण वाले द्रव्य स्तम्भनकारक होते हैं। अथवा 
जिस द्रव द्रव्य में स्थिर, सर, ल्रिग्ध, रूंच्त और सूक्ष्म गुण होते हैं, 
वे स्वेदनकाय में हितावह हैं; तथा श्लक्ष्ण, रूकत्च, सूक््म और सर द्रव: 
स्तम्भन करने वाले माने जाते हैं। कड़वा, कसेला और मधुर रस, ये 


चहुधा स्तम्भन द्रव्य होते हैं। ऐसे स्तम्भन द्रव्यों का उपचार हो जाने से 
रोगी जकड़ जाता हे । 


सूचना---४पण, हृदय ओर नेत्र पर थदि स्वेद देने की आव- 
श्यकता हो, तो मदुस्वेद दें, अथवा न दें। नेन्न पर स्वेद देने के लिये 
कपड़े की पोटली अथवा गेहूँ, कमल या पत्ासादि की पिंडी से थोड़ा 
सेक करें, या निवाये जल में कपड़ा डुवोकर नेत्र को धोवें। 
,_ स्वेद करने पर शीतल मोतियों की माला या कमलादि पुष्पों की 
माला हृदय पर धारण करें । 

जिसको नस्य, वस्ति, वमन अथवा विरेचन देना होवे; उसे पहले 
'स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया ३-३ दिन तक कराना अति लाभदायक है। 
शल्य निकाल लेने वाद आर मूढ़ गर्भ गिरने वाद रक्तस्नावादि उपद्रव न 
हो, सुखपुृबबक सन्‍्तान प्रसव हुआ-हो, तो स्वेद देने से विक्रृति शीघ्र 
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'दूर होकर प्रकृति स्वस्थ हो जाती है।. ऐसे ही भगन्दर, अश्मरी और 


अश रोगी के मस्से का ऑपरेशन कराना होवे; तो ऑपरेशन के पहले 
आर पश्चात्‌ स्वेद देना चाहिये । 


स्वेदन फल--स्नेह पान से स्त्िग्य धातु स्थानों में स्थित दोष 
आर स्वस्थान में लीन रहे हुए दोप उष्म स्वेदन से पतले होकर उद्र में 
आ जाते हैं; और वे विशेषतः वमन ओर विरेचन द्वारा सरलता से 
बाहर निकल जाते हैं । इसके अतिरिक्त स्वेद्दन से श्रप्मि प्रदीप्त होना, 
शरीर मद बनना, त्वचा सुन्दर होना, नाड़ियेंनिमल होना, तन्द्रानाश 
मर्यादित निद्रा, मन को प्रसन्नता, तथा जकड़े हुए सन्धिश्थान खुले हो 
जाना इत्यादि फल होते हैं । 

स्वेदन की अवधि---5एडी, जड़ता आर शूलादि विकार वन्द्‌ 
होवे; ओर शरीर सदु होकर पसीना आवे; तब तक स्वेद्न दें | उचित 
स्वेदन-होने से पसीना निकलना, पीड़ा शमन होना, शरीर हल्का होना, 
शीत उपचार की इच्छा होना, इत्यादि चिह्न प्रतीत होते हैं। न्यून स्वेदन 
होने से इसके विरुद्ध लक्षण देखने में आते हैं । 
; अधिक स्वेदन होने से शरीर पर स्फोट, रक्त और पित्त-प्रकोप, ठृषा, 
'उन्माद, मूच्छी, भ्रान्ति, दाह, सन्धिस्थानों में वेदनन ओर थकावट आ 
'जाती है । कदाचित्‌ ऐसा हो, जाय; तो शीतल उप्रचार करों। स्वेदन के 


आध घण्टे बाद निवाये जल से स्नान कराकर -निवात स्थान मे स्वस्थ - 
सुलाबे; आर,हलका प्रथ्य भोजन खिलावें । 


पाश्चात्य चिकित्सकगण भी स्वेदन क्रिया का निम्नानुसार .उपयोग 
करते हैं। . 
डाक्दरी उद्मस्वेद--त्राध्य स्लान अर्थात्‌ ( वफार ) देने के 


'लिये रोगी को एक लंगोट पहना कर एक कुर्सी पर बेठाया जाता है, 
फ़िर चारों ओर जमीन से सिर तक कम्बल लपेट देंते हैं। रोगी का 
मस्तक मात्र खुला रहता है। सिर पर गीला वश्र रक्खा जाता है। फिर 
कुर्सी के नीचे गरम जल से भरा हुआ पात्र रख देते हैं। पश्चात्‌ उस 
जल में तपाई हुई एक ई'ट धीरे से ( जल के छोटे न उड़ें इस रीति से ) 
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रंख देते हैं; और रोगी को कम्बल अच्छी रीति से उढ़ी दूते हैं, जिससे 
सब वाष्प रोगी को लगती है। कोई-कोई अधिक अस्वेद लाने के लिये इस 
प्रयोग के समय थोड़ा जल पिलाते हैं । इस रीति से १० से १४ मिनट 
तक वाफ॑ देते हैं | यंदि वाफ सहन न हो सके; तो कम्बल थोड़ी खोंलने 
से कुछ वाफ बाहर निकल जाती है। इस प्रयोग के हो जाने पर रोगी 
को तुरन्त गीले कपड़े से लपेट देते है, या निवाये जल से स्नान कराते हैं । 

पक्ताघात, आमवात, जलोद्र ओर शीत लग जाने पर, यह वांष्प' 
स्नान विधि लाभदायक होता हे । 

अग्नि स्वेद विधि---त्राष्प स्वेद के समान रोगी को कुर्सी पर. 
बेठा कर कुर्सी के नीचे जल-पात्र के स्थान पर जलती बत्ती, स्पिरिट 
लेम्प, गेस लेम्प या स्टोव रक्खा जाता है; अथवा निधू म गोबरी की; 
अप्रि रकंखी जाती है । सिर पर शीतल जल से भिगोया कपड़ा रखते हैं। 
कचित्‌ रोगी के पर गरम जल में रखवाते हैं, जिससे प्रस्वेद आ जाता है।' 

जिसके शरीर में सेद वढ़ा हो, उसके लिये यह प्रयोग हितकांरक 
है । ३-३ दिन पर यह क्रिया करते रहने से मेद विल्कुल गल जाता है। 


इसी तरह प्रसूता स्त्रियों के खाट के नीचे वात शमन और दोप जलाने: 
के लिये भी अग्नि रक्खी जाती हे | 


पारद स्वेद---रोंगी को उपरोक्त विधि से कुर्सी पर वेठा कर कंठ 
से ज़मीन तक कम्बल सम्हालपूवक लपेट लें। फिर कुर्सी के नीचे 
स्पिरिट लेम्प रक्खें ॥ उस पर एक तस्तरी ( !४०॥७] 9808 ) रक़्खें |, 
तस्तरी में ४ माशे से १ तोला तक पारद ( बाई सल्फ्युरेट ऑक मकक्‍यु री 
39 5णएआआप्राः॥8 07 (०:००ए ) अथवा ( केलोमेल (090779 ) 
२० प्रेन ( लगभग १ साशा ) रचखें | इससे पारद के अर वायु में: 
मिलकर रोगी को लगेंगे | लगभग २० मिनट तक उपदंश ( गर्मी ) रोग 
में यह क्रिया की जाती है। इस क्रिया को ( मकक्‍्यु रियल वेपर ऑर' 
हॉट एयर (७८9 ए॥907४ ०# उ्० था )सी कहते हैं। 

पारद स्नान---जब पारद मिश्रित ओपधि खाने मे सहन नहीं 
होती; तब इस स्नान विधि का उपयोग कराया जाता है। केलोमेल 
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२४० प्रेन ओर एमोनिया क्कोराईंड ८० प्रन, इन. दोनों को ४ ऑंस 
जल में मिला देवें | फिर इस जल को स्नान करते के लिये जल से भरे 
हुए टव में डाल दें । पश्चात्‌ रोंगी को टव में बेठाबें। टव में से औपधि 
की वाष्प उड़ न- जाय, इसलिये एक कम्बल रोगी ओर टव दोनों के 


ऊपर आ जाथ, इस रीति से ढक दें। केवल मुह बाहर रक्खें । इस 
वरह १ घण्टे तक बठा रक्खें । यह भी एक ग्रकार का द्रव स्वेद है । 


सूचना--#द्ाचित्‌ सु ह.में थूक का - प्रवाह बढ़ने लगे, तो इस 
प्रयोग को बन्द कर देना . चाहिये। 
पोस्तदोड़ा का सेक--भगोने में जल . भर, उससे पोस्तदोढ़ा 


डाल, गरम करें। ऊपर से चलनी ढक दें; उस पर एक फल्ानेल का 
चोलड़ा कपड़ा रक्खें, उस कपड़े से दद वाले भाग पर सेक करें | 


इस तरह लिंट ( 7/76 > अथवा फल्नानेल ( #+97706 ) को. गरम 
नल में मिगो, दूसरे कपड़े से दवा, निचोड़ कर सेक किया जाता है।' 
( दूसरे कपड़े में -दवाने से जल का अधिक अंश रहा हो, वह निकल 
जाता है। अधिक जल रह जाने से त्वचा पर फाला हो जाता हे । ). 
फिर वेदना वाले : भाग पर सेक किया जाता है। जहाँ स्लायु खिंच कर 
ऐ'ठ गये हों; वहाँ पर यह प्रयोग किया जाता है। स्लायु शिथि् होकर 


इससे वेदना शमन हो जाती है। हृदू रोग ओर मूत्रऋच्छ में यह 
प्रयोग हितकर है। 


उपरोक्त विधि से फलानेल को निचोड़, उस पर २ ड्राम तारपीन 
तेल डाल कर, वात के द॒द वाले भाग पर रक्खा जाता हे । | 
इस तरह टिंचर ओपीयाई ( प५7&ा/७ 0.7:अफीम का अक्र )- 
५ 
१ ड्ाम डाल कर दद वाले भाग पर रक्खा जाता है, अथवा पोस्तदोड़ा 
३-३ नग को जोकुट कर १ सेर जल में अच्छी रीति से उबाल, फिर 
उस जल में फलानेल डुबो, निचोड़ कर उपयोग में लिया जाता हे । इनके 
अतिरिक्त खर की थेल्ली या बोतल में गरम जल भरकर के सी सेक किया 


जाता है ; तथा आमवात, वातरक्त, विपमय रक्त-विकारादि योगों में 
विजली से भी स्वेद दिया जाता हे । 


बा 





:२०८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





सिरसा #मपमीी करती 


शीतसेक--चज्वर जब वहुत वढ़ जाता है, तव मस्तिष्क “की 


-उण्णुत्ता न पहुँचने के लिये वर्फ को रबर की थेली में भर,.सिर पर रकंखा 


लाता है। ऐसे ही इतर बेदना वाले भाग पर भी वफ रक्खा जाता है.। : 
ज्वर में सिख्द हो, तो शीतल जल में कोलन वॉटर अथवा सिरका 
मिला; चौलड़ा पतला कपड़ा डुवो, कपाल पर रक्खा जाता हे | 
यदि कोई घाव जल्दी नहीं भरता, दीघकाल लेता छे; तो उस पर 
- फ्रायसं बालसम ( 797४४ ४०४७7 ) अर्थात्‌ लोवान के अक्न को 
-जल में मिला, उससे सेक करने से त्वरित लाभ होता हे. । 
. « कितनेक चिकित्सक निर्वात स्थान में वात आर कफ प्रकृति वालों को 
गरम जल से भरी हुई कढ़ाही, कोठी अथवा टव में वैठाते हैं। जल गले 
. तक रखते हैं ओर आध से एक घंटे तक अनेक दिनों तक वेठाते हैं। 
पित्तबिकृति वालों को रोज सुबह शीतल जल से भरे हुए टव में 
आधे से एक घंटे तक वेठाते हैं। इससे पित्तदोप, रक्तविकार तथा पित्त 


'मिले वातदोप शमन हो जाते हैं। इस विपय में विशेष' विवेचन आगे 
स्ान क्रिया के अन्त में किया जायगा | 
सुजाक या उष्णवात के रोगी को स्वेदन के लिये ओपधियुक्त जलः 
में मूत्रन्द्रिय को १०-२० मिनट तक रोज सुबह डुवो रखावें। पेशाब 
करने के समय भयद्वर पीड़ा होती हो, तो वह इससे दूर हो जाती हे; 
आर रोग काबू से आ जाता हे । .- 
अधिकारी--ज्ुकाम, खाँसी, हिचकी, श्वास, स्व॒स्भंग, कर्णरोग, 
गले का रोग, अर्दित वायु, पक्ताघात, सर्वाद़्वात, आध्मान, वातरोग, 
कमर जकड़ना, पोठ ओर पसलियों म॑ शूल चलना, बृपण वृद्धि, पैर, 
सांथल, जंघा, पिंडि अथवा ओर भाग में दे होना, सूजन, आमदोप, 
चोट लगना, प्लेग़ादि रोगों की मगाँठ, मृत्रकच्छ, अबु द (.रसोली 
आदि » श॒ुक्राघात ( शुक्रल्नाव में प्रतिवन्‍्ध ), ऊरुस्तम्भ, कम्प, शोथ, 
त्वचा की शून्यता, अंग भारी पड़ना, अधिक जँभाई आना और 


कोष्ट के रोगादि में से कोई होे के ञ 
हिलकारी है| ३ होवे, तो उसके लिए स्वेदन क्रिया कराना 
. हितकारी है । ह की 
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चिरकारी_ विदग्धाजीण, उनन्‍माद, पैत्तिक सिरखुद, मृत्रावरोध, 
स्वश्दोप, मधुमेह, घातुक्तीणता, त्वचादोप, उपदंश, 'सुजाक, रक्तविकार 
आर पित्तविकारादि दोपों में शीतल जल में बैठना अर्थात्‌ शीतल जल 
का स्वेद देना हितकर है। इस शीतल स्वेद से दाह, शूल, अब्लों का 
जकड़ना, त्वचा दोप, रक्तविकार, मूत्रदोष, शरीर का भारीपनादि दूर 
होकर अप्नि प्रदीम्त होती है; शरीर कोमल होता है तथा शान्त निद्रा 
आने लगती हे | ः 

सूचना--समस्त स्वेद निर्वात स्थान में अन्न पचन हो जाने पर 
देने चाहिये | ऊष्म स्वेद देने के समय नेन्न ओर हृदय पर शीतल जल 
पसे सियोया वस्र वाँधें, ओर सस्तक खुला रखकर स्वेद दें । - - 

स्वेदन के पहले तेल की मालिश अवश्य करा लेनी चाहिये। स्वेद्‌ 
आ जाने पर रोगी को तुरन्त खुली वायु में न आने दें । विश्राम करने 
के पश्चात्‌ ( पसीना सूख जाने पर ) निवाये जल से स्नान करावे | 

विदग्धाजीण, अतिरूक्ष, क्षतक्ञीण, अतिसार, गुदा रोगी, रक्त- 
(पित्त, पाण्ड, उदररोग, पित्त प्रमेह, वमन, तिमिर, मधुमेह, वात्तरक्त 
मदात्यय ओर ज्ञत पीड़ितों को ऊष्मस्वेद न ढें। तृपातुर, छुधातुर, 
शोकातुर, क्रोधातुर, अति दुवेल ओर सगर्भा स्त्री को भी ऊष्म स्वेद न दें । 

स्वेद लेने वाले को सात्विक ओर पथ्य भोजन दें, विशेष घी नहीं 
देना चाहिये | अधिक स्वेद देने से शरीर शिथिल होता है और विपरीत 
स्वेद देने से हानि होने की संभावना है| इसलिये रोगी का वल, प्रकृति, 
ऋतु ओर व्याधि का विचार करके ही स्वेद देना चाहिये | 


वमन विधि । 
वसन॑ रेचन नसस्‍्यं निरूहँ सालुवासनम्‌ | 
शुय पश्चविध कम विधान तस्य कथ्यते ॥ 
: बमन, विरेचन, नस्य, निरूह वस्ति ओर अनुवासन वस्ति, इन 


क्रियाओं को शास्त्र मं पल्चकर्म कहा है। इन कर्मों का फल शाख्रकारों ने 
नरिश्नलिखित वताया है 
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दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता। लंघनपाचनेः | 
जिता; संशोधनेयें तु न तेषां पुनरुदूभवः ॥ 
च० सं० सू० १६॥ २० । 
लंघन और पाचन उपचारों से जीते हुए वातादि दोप भविष्य में 
कदाचित्‌ कुपित हो सकते हैं; किन्तु जो दोप बमनादि शोधन कर्मों से 
नष्ट हो गये हैं, उनका पुनः उद्धव कदापि नहीं हो सकता । अतः संचित 
दोपों के समय लंघन-पाचन उपाय करें; और अति बढ़े हुए दोपों को 
बाहर निकालने के लिये वमनादि पव्म्यकम का उपयोग करें | 
कफप्रकोपजन्य विकार में वमन, पित्तजन्य विकार में विरेचन, 
वातजन्य विकार में वस्ति तथा आमप्रकोप में लंघन ओर पाचन प्रशस्त 
माने गये हैं । 
अपक्त दोष को वमन द्वारा ओर पच्यमान दोष को विरेचन द्वारा 
निकाल देना चाहिये | वमन कराने योग्य दोपों का पाक न होने देना 
चाहिये । जिन दोपों का क्षय हुआ हो, उनको बढ़ाना चाहिये। कुपित 
दोपों का प्रशभन करना चाहिये | चहुत ही बढ़े हुए दोपों को निकाल 
देना चाहिये ओर समान दोप का संरक्षण करना चाहिये । 
स्नेहपान के पीछे ३ दिन तक घी मिला हुआ भात अथवा घी मिली 
हुई पतली मधुर राव पिलावें ओर स्वेदन करते रहें | चोथे दिन उड़द, 
दूध, गुड़, मछली, मांस, तिल आदि कफबृद्धिकर भोजन देकर दोप को 
छुब्घ करें । फिर वमन की ओपधि देना चाहिये। 
वन विधि--सुछुमार, कृश, वालक, वृद्ध या भीरु मनुष्य को 
छोड़, इतर मनुष्यों को यदि वम्नन साध्य रोग हो; तो पहले दूध, दही, 
छाछ या यवामू खूब पेट भरकर पिला दें । फिर ओपधि पिलावें; तथा 
अग्नि से हाथ तपाकर थोड़ा सेक करें। जब उसे पसीना आने से 
शिथिलता आवे और उबाक आने लगे; तव उकड्टू बेठाकर उसके सिर, 
पीठ, पसली को थाम लें। यदि सरलता से बमन न होती हो; तो 
उँगली, एरंड के पत्ते की डए्डी, कमल की नाल या अन्य वस्तु से 
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कर्ठ में गुदगुदी करके वमन करावें | इस तरह वमन भली भाँति हो 

जाय, तव तक थोढ़े-थोड़े समय के पश्चात्‌ ४-६ वार करें । 

वमन में ४-६ वेग प्रायः आते हैं, ओर विरेचन की अपेक्षा आधा 
मल निकल जात्ता हैे। .., 

वसन के अधिकारी--विष दोप, स्तनरोग, मंदाप्नि, शछीपद 
( हथीपगा ), अबु द, हृद्रोग, कुछ्ठ, विसप, प्रमेह, अजीणं, भ्रम, 
विदारिका ( कांखबिलाई ), अपची ( गले पर गांठ था कण्ठमाला ); 
कास, पीनस, अरड वृद्धि, अपस्मार ( म्रगी ), ज्वर, उन्माद, रक्तातिसार; 
नाक, तालु या होठ का पकना, कर्णत्राव, अधिजिहक (जिह्ा पर सूजन), 
गलसुण्डी € ताल़ु-घंटिका का रोग ), अतिसार, पित्त अथवां कफ से. 
उत्पन्न रोग, मेदोरोंग ओर अरुचि रोग में से कोई रोग होवे; रोगी 
वलवान्‌ हो ओर कफ से व्याप्त हो, तो वमन कराना हितकर हे। यदि 


रोगी निर्वेल् हो; तो उसे वमन नहीं कराना चाहिये। 
रोग के हेतु से वमन कराने के लिये शरद्‌ ऋतु, वसनन्‍्त ऋतु, प्रावद 


ऋतु ( वर्षों काल से पहले का समय ) विशेष अनुकूल है | विष विकार 
के हेतु से वमन कराना हीवे; तो ऋतु का विचार करने की आवश्यकता 
नहीं हे । | 
आअौषधि विचार-- भगवान्‌ आत्रेय ने वमन औषधियों के नाम 
संक्ष प मे निम्नानुसार कहे हैं;-- 
मदन मधुक॑ निम्ब॑जीमूत्त कृतवेधनम्‌ । 
पिप्पलीकुटजेच्वाकुन्येलां धामागंवाणि च॥। 
: उपस्थिते श्लेप्मपित्ते व्याधावामाशयाश्रये | 
वमनाथे' अयुब्जीत भिषगू देहमद्पयन्‌॥ 
( च० स॑० सू० २। ४-६ 2 
मेनफल, मुलह॒ठो, नीम, देवदाली, तुरई, पीपल, छुड़े की छाल, 
कड़वी तुम्बी, एला ( छोटी इलायची ), घियातुरई, द्वत्यादि ओपधियाँ 


आमाशयगत श्लेष्मपित्त विकार उपस्थित होने पर देह को कष्ट न पहँचे 
उस रीति से वमनाथ दी जाती हैं । 
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श्री० वाग्मट्राचाय ने निम्नानुसार ओपधियाँ कही हे 
मदनमधुकलम्बानिम्बविस्पी विशाल -- 
त्रपुसकुटजमूवादेवदालीकृमिप्म्‌ | 
विदुलदहनचित्रा; कोंशवत्यौकरञ्जः 
कणलवणवचेलासपंपाश्छद॑नानि ॥ 
: (अ० हु० स० १४५। १ ) 
मेनफन्त, मुलहठी, कड़वी तुम्वी, नीम, विम्ब्री ( कन्दुरी ), इन्द्रायण, 
त्रपुस ( कड़वी ककड़ी ), कुड़े की छाल, मूवो, देवदाली, वायविडंग, 
जलवेंत, चित्रकमूल, मूपाकानी, घियातोरई, तुरई, करंज, पीपल, सेंघा-' 
नमक, छोटी इलायची ओर सरसों आदि ओपधियाँ वमन कराने 
वाली हैं । 

कफ अधिक हो, तो मेनफल, पीपल ओर सेंधानमक गरम जल से 
तथा पित्त नाश के लिये परवल के पत्ते, अड्डसा आर नीस की अन्तर 
छाल का चूण शीतल जल से देना चाहिये । ड् 

अजी्ण नाशार्थ गरम जल में केवल सेंधानमक मिलाकर 
पिलाना चाहिये। 

कफ नाशाथ ओपधियों में शहद ओर सेंघानमक आवश्यकतानुसार 
मिला देना श्रति हितकारक हे । । 

(१ ) कड़वी तूम्व्री के बीज, कूट, मुलहठों और सेंधानमक ३-३ 
साशे ओर मेनफल १ तोला लेकर वारीक चूण करें । फिर शहद मिलाकर 
चूण को चाट लें । ऊपर नीम के पत्तों का क्वाथ पीने से भीतर संचित 
हुआ कफ वमन के साथ दूर हो जाता हे । ' 

(२) मुलहठी के काथ में' अडसा, इन्द्रजव, सेंघानमक और बच 
का कल्क ६ माशे से १ तोला तक तथा शहद २ तोले मिलाकर पिलाने 
से दूपित कफ ओर पित्त वाहर निकल जाते हैं । 

( ३ ) कइडवी तृम्बी की छाल १ तोला चावल के धोवन में पीस, 


निवायी कर, सुत्रह पिलाने से वसन होकर बिप ओर दपित कफ-पित्त 
नष्ट हो जाते है । ह 
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(४ ) तुत्थ भस्म २ रत्ती शहद के साथ चटाकर ऊपर निवाया जल 
या प्रियंगू की छाल को चावल के धोवन में पीस, निवाया करके, पिला देने 
से कन्नरिम विप ओर प्रकुपित पित्त-कफ विकार वमन ओर विरेचन 
होकर दूर हो जाते हैं। - 

(४ ) कुड्टे की छाल के काथ में चोथाई हिस्सा मेनफल के बीज का 
चूर और मिश्री मिलाकर अवलेह वना लेबें | इस अवलेह में से ३ तोले 
के साथ शहद ओर सँधानमक मिला, मुलहठी के निवाये काथ से सेवन 
कराने से, वमन होकर कफ ओर पित्त निकल जाते हैं। 

लससन की ख्मनधिकारी--ति मिर, गुल्म, उद्ररोग, उदावत्तं, 
उरःज्ञत, मृत्ररोग, ऊध्व रक्तपित्त, अति स्थूलता, अशे, अर्दित बात, 
आहत्ष पक वात, प्रमेह, मद्रत्यय, पाण्डु और कृमि रोग वालों को वसन 
नहीं कराना चाहिये | एवं सगभों ख्री, बालक, अति वृद्ध, अति छृश, 
ज्ञत पीड़ित, रुच्ष शरीर वाला, दूपित स्वर वाज्ञा हो ओर जिसको अति 
कष्ट पूषक वन होती हो, ऐसे मनुष्य को भी वमन की ओपधि नहीं 
देनी चाहिये। कदाचित्‌ इनमें से कोई अजीण वाला होवे, अथवा बविप 
पीड़ित होवे; ओर वमन की ओपधि दुनी पड़े, तो मुलहठी का क्काथ 
मिला सम्हाल पूव्रक देनी चाहिये | 

वसन फल---बमसन क्रिया योग्य होने पर दूपित कफ निकल कर 
कफ विकार शमन हो जाता है; तथा हृदय, कण्ठ, मस्तकादि का शोधन, 
शरीर में लघुता आना ओर मुह से कफस्राव बन्द होना इत्यादि फल 


प्रतीत होते हैं 
किक बिक किक #्‌ 
वमन करते-करते कफ दूर होकर पित्त आने लगे, तब वमन ठीक 


सममभना चाहिये। योग्य वन होने पर सर्वर भेद, कफ प्रकोप, तन्‍्द्रा, 
अधिक निद्रा, मुख दुगन्धि, विप विकार, आलस्य, खुजली, अपचन, 
भारीपना आदि विकार शसन हो जाते हैं; ओर थे पुनः उत्पन्न 
नहीं होते हें 

अतियोग होने से सस्तक की स्तव्घता, वसन का अतिवेश, कंपं, 
पसली ओर हृदय में जलन, पित्त प्रकोप, वेहोशी, हृदय ओर कंठ में 
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'पीड़ादि लक्षण होते हैं। वमन कम होने से मुँह में चिकनापन, खुजली, 
चेचेनी, छाती में भारीपन, शीतज्वर, आफरा, अपचन ओर सध््तक में 
'भारीपना, ये लक्षण प्रतीत होते हैं । 

स्तियोग में प्रतिकार--अंति वमन होवे, तो शरीर पर .घी 
'लगावें; ठंडे जल में बिठावें । मुरमुरे (धान का लावा), शहद और मिश्री 
मिलाकर खिलावें; सन्तरा, मुसम्बी आदि खट्टे, मीठे फल का रस 
अथवा जामुन या चन्दन का शबत पिलावें। मिश्री शहद मिलाकर 
चटावें; अथवा आंवला, रसोंत, खल ओर नेत्रवाला को चन्दन के जल 
में मथकर घी, शहद और मिश्री मिलाकर पिलावें | इसी प्रकार सखदु 
हल विरेचन देने से भी वमन रुक जाती हे । 

थोड़े प्रमाण में आरोग्यवर्धिनी, पच्चसम चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन या 
“त्िफला चूर्णादि दे सकते हैं । 

सूचना--त्रमन-विरेचन का अयोग होने पर लंघन करावें; अथव्रा 
फिर से स्नेहन, स्वेदन देवें | पश्चात्‌ यथाविधि वमन करावें । 

वमन के पश्चात्‌ कमं--अच्छी प्रकार से वमव होने के 
४-६ घण्टे बाद, गरम जल से स्नान करा, कुलथी, मंग या अरहर की 
पतली दाल आर थोड़ा भात या खिचड़ी खिलावें; या मांसरस का 
सेवन कराबें | इस तरह ३ दिन तक हलका भोजन कराना चाहिये | 

वसन के पीछे एक दिन तक शीतल जल का सेवन, व्यायाम 
€ कसरत ), अजीण कारक पदाथ, मेथुन, तेज् मदन और क्रोध का 
त्याग करें। अति श्रम, मार्ग गसन, तेज वायु का सेवन, खात्रि 


जागरण, मल-मृत्र के वेग का धारण, व्याख्यान देना, जोर से बोलना, 
इन सबका त्याग कराना चाहिये | 


विरेचन विधि । क्‍ 
स्नेहन, स्वेदन ओर वमन कम जिसने किये हों; उसी को विरेचन 


देना चाहिये; अन्यथा म्रहणी रोग उत्पन्न हो जाता है। बमन की 
'आंपधि देने के पश्चात्‌ पुनः स्तेहन और स्वेदन देवें। फिर जुलाव देना 
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चाहिये | जिस दिन जुलाबव देना हो, उसकी अगली रात्रि को लधु भोजन 
दें, ओर फलों की खटाई खिला, ऊपर से गरम जल पिला दें; जिससे 
सुबह कफ नष्ट हो जाय अर्थात्‌ उदर में आजाय; तब रोगी को विरेचन 
की ओपधि देनी चाहिये | 

महर्पि सुश्रुताचाय ने कहा है; किः-- 

पक्षाहिरेकी वातस्य ततश्वापि निरूहणम्‌ | 
सद्यो निरूढोज्नुवास्य सप्तराज्याद्िरिचतः ॥ 

“वसन कराने से १४ दिन पीछे विरेचन, विरेचन से ७ दिन पश्चात्‌ 
निरूहण वर्ति; फिर तुरन्त अनुवासन वस्ति दी जाती हे।” विरेचन से 
पहले -स्नेहन, स्वेदन, वमनादि क्रिया करने से सव नाड़ियों में रहा हुआ 
दोप पक्काशय में आ जाता है; ओर नाड़ियाँ मुलायम हो जाती हैं। अतः 
विरेचन लेने पर सब दोप सुख पूवक वाहर निकल जाता है। जब स्नेहन 
ओर स्वेदन से प्रचलित दोप कोठे में आता है; तव फिर १ से ३ द्न 
न्तक मधुर, खट्टा, नमकीन और स््िग्ध भोजन करने से दोष छुब्ध होता 
है । पश्चात्‌ विरेचन देने पर सरलता से दोप वाहर निकल जाता हे। 
यदि स्नेहनादि क्रिया कराये विना विरेचन देवें; तो शरीर रोगी वन 
जाता है। अतः प्राचीन आचार्यों ने कहा है; किः-- 

स्नेहस्वेदावनभ्यस्थ कु्योत्संशोधनं तु यः | 
दारु शुष्कमिवा5ब्नामे शरीर तस्य दीयंते ॥ 

जो मनुष्य स्नेहन और स्वेदन कर्म किये विना ही संशोधन आपधि 
८६ वन ओर विरेचन ) का उपयोग करते हैं; उनकी देह, जेसे सखी 
लकड़ी मोड़ने पर टूट जाती है, बसे ही द्ृट जाती हे । 

विरेचन के अधिकारी--पित्त, आमविकार, आफरा, बद्ध- 
कोष्ठ, दाह, जीण॑ज्वर, वातरोग, भगनन्‍्दर, बवासीर, पाण्डु, उद्ररोग, 
अन्थि ( गाँठ ), विस्फोटक, नाक के रोग, कण रोग, वमन, कुछ्ठ, वातरक्त, 
मस्तकरोग, मुखरोगं, गुदारोग, मूत्रेन्द्रिय विकार, हृद्रोग, अरुचि, 
योनिरोग, प्रमेह, गुल्म, स्ीहा, विद्रधि, त्रण, नाड़ीत्रण, शोथ, ऋृमि, 
च्तारसेवन जन्य विकृृति, वातविकार, शूल, मूत्राघात, कृत्रिम विष बाधा, 





२१६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


की -१ तनमन सी ननीननी भी नमी न्‍न्‍ न व न्‍ स स ख ख चच ल डल्‍ल चर च च न्‍ स्‍स्‍ ४55 ++++क्‍२ह२२२8६२४६४६४६४+६++++ 


अरुचि, अलसक, विसूंचिका ( तीरुण अपचन ), वृपणवृद्धि, अभिष्यन्द: 
€ नेत्र पाक ), मोतियाविन्दु, तिमिर, मगी, विसप, अबु दे, अभिधातज- 
व्याधि, अग्निद॒ग्ध, ऊध्ब रक्तपित्त, रक्तविकार, श्लीपद, उन्माद, कासः 
ओर श्वास, इन रोगों में से कोई भी रोग हुआ हो. अथवा विप से 
पीड़ित हो, तो जुलाव या विरेचन देना हितकर है। 
अौषधि विचार---भगवान आत्रेय ने विरेचन ओषधियों के 
नाम संक्ष प में निम्नानुसार कहे हैं-- 
त्रिववतां त्रिफलां दन्‍ती नीलिनीं सप्तलां बचाम | 
कम्पिलक॑ गवाज्ञी च चीरिणीमुदकीयकाम | 
पीलुन्यार्घध॑ द्वाक्यां द्रवन्ती निच्ुलानि च॑। 
पक्वाशयगते दोषे विरेकार्थ' श्रयोजयेत ॥ 
( च्‌० सं० सू० २ | ७-८ है, 
निशोधथ, त्रिफला, दनन्‍्ती ( जमाल्नगोटा ), नील, सप्तला ( सातला ), 
बच, कपीला, इन्द्रायण, सत्यानाशी, उदकीया ( करंज ), पीलु, अमल- 
तास, मुनक्का, द्रवन्ती ( दन्तीभेद ), निचुल ( हिज्जल ), ये सब पक्काशय- 
गत दोप होने पर विरेचनाथ दी जाती हैं । 


श्री० वाग्भट्वाचाय ने निम्नानुसार ओपधियाँ कही हैं | 
निकुम्भकुम्मत्रिफलागवान्षी स्तुकुशट्लडिनीनीलिनीतिल्वकानि | 
शम्पाककम्पिल्लकह्देमदुग्धा दुग्धं च मूत्र व विरेचनानि॥ 
अ० हू० सू० १५। * 
दुन्ती, निशोथ, त्रिफला, इन्द्रायण, थूहर, शंखिनी ( कालमेघ ), 
नील, तिल्वक (अंकोल ), शम्याक्‌, कपीला, सुबर्ण त्ञीरी ( सत्यानाशी ), 
दूध ओर गोमूत्रादि ओपधियाँ विरेचन कराने वाली हैं । द 
विरेचन विधि---अधिक :पित्त वाल्ले को सूद विरेचन, कफ: 
वालों को मध्यम औपधि और वात प्रकृति वालों का क्र कोठा समझ 
कर तीत्र आंपधि देनी चाहिये। मदु कोठे वाले को एर्ड का तेल दूध 
फे साथ अथवा अन्य म्रदु जुलाब; मध्यम कोठे वाले को निशोथ; 
उटका, अमलतासादि आपधि; तथा कठिन कोठे वालों को दन्ती, थूहर 
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का दूध, सत्यानाशी की जड़ ओर जमालगोटादि त्तीबत्र ओपधि देनी 
चाहिये | शीत प्रकृृति वालों को उष्ण ओर उष्ण ग्रकृत्ति वालों को शीतल 
जुलाव हितकर होता है। प्रकृति ओर ऋतु के अधिक विचार किये बिना 
जुलाव देना पड़े; तो एरंड का तेत्न £ तोले तक, पाव डेढ़ पाव दूघ- 
मिला कर दें। विरेचन देने के लिये वसन्‍त ओर शरदूऋतु उत्तम 
हैं | आवश्यकता हो; तो ओर ऋतु में भी देवें | 

एरंड तैल की दुरगन्ध दूर करने के लिये--( १) सौंवा 
का अक़र १० तोले में आवश्यक एरंड तेल सिला कर पिलाने से दुर्गन्ध,- 
बेचेनी ओर वेस्वाद दूर होते हैं; और वायुशमन में सहायता मिलती हे । 

(२) जिंजर वॉटर (सोंठ का अक़ मिलाकर बने हुए पेय ) में. 
एरसंड ठेल मिला कर पिला देने से सप्रेम पिया जाता है | रोगी को एरंड 
तेल् पीने का वोध नहीं होता; ओर आम नएष्ट होकर ज्ञुधा प्रदीप्र होती है।' 

यदि दुग्ध या काथादि के साथ एरंड तल लेने से मुह वे-स्वादु हो- 
जाय; तो १-१ करके २०-५४ भुने चने चावने से मुख शुद्धि हो जाती है। 

पित्त वृद्धि वाले को मुनक्कादि के क्ाथ के साथ निशोथ का चूरा दें । 
यदि पित्त अधिक तेज है; तो अमलतास की फल्ली का गर्भ या केवल दूध 
पिलाने पर भी विरेचन हो जाता है| अतः ऐसे रोगियों को प्रकृति 
अनुरूप जुलाव दूं । कफ वृद्धि वाले को त्रिकट्ु के चूण को शहद में 
चटाकर मुनक्कादि के काथ में गोमूत्र मिलाकर पिलावें; ओर वात पीड़ितों 
को खट्टे फलों के रस के साथ निशोथ, सेंघानमक और सोंठ का चूर्ण 
देना चाहिये। 

वसन कराने वाली ओपधियों में मेमनफल ओर विरेचन ओऔपधियों में. 
निशोथ को श्रेष.ट माना है । निशोथ का उपयोग करने से पहले ऊपर से 
छील लें; ओर भीतर से डंठल निकाल देना चाहिये | 

पित्त ग्राधान्य प्रकृति वाले को कसेले ओर मधुर पदाथ, कफ वृद्धि. 
वाले को चरपरे पदाथ तथा वात भ्रकृति वाले को स्लिग्ध, उप्ण और. 
नमकीन पदार्थों से विरेचन कराना हितकारक है | 

अति रूक्ष, अति वात वाले, क्र कोष्ठ वाले, व्यायाम करने वाले 
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ओर दीप्ताम्रि वाले को विरेचन ओपधि देने पर पवन हो जाती है। अतः 
इनको पहले स्नेह वस्ति देकर फिर विरेचन देना चाहिये। रूक्त को स्ग्घ 
'विरेचन; ओर अधिक स्िग्ध है, उनक्रो रक्त विरेचन देना चाहिये। जो 
अधिक स्मेह का उपयोग करते हैं; उसे पहले रूच्ष करें; फिर थोड़ा स्नेहन 
देकर विरेचन देना चाहिये । 
विरेचन में ऋतु विचार---तर्प ऋतु में निशोथ, इन्द्रजो, 
पीपल ओर सोंठ का चूरो देकर ऊपर मुनक्का के रस या काथ में शहद 
मिलाकर पिलावें | 
शरद्‌ ऋतु में निशोथ, धमासा, नागरमोथा, मिश्री, नेत्रवाला ओर 
श्वेत चन्दन का चूण लेकर ऊपर शहद मिला मुनक्का का रस पिलावें। 
शिशिर या वसनन्‍्त ऋतु में पीपल, सोंठ, सेधानमक, अनन्तमूल 
ओर निशोथ के चूण का सेवन करावें | 
औीष्म ऋतु में निशोथ ओर मिश्री को सम भाग मिलाकर देवें । 
हरीतक््यादि रेचन--६रड, वायविडंग, सेधानमक, सोंठ, 
'कालीमिच और निशोथ मिला, चूरणो कर, गोमूत्र के साथ देने से आंतों 
-में से मल निकल जाता है । 
त्रिव्तादि गुटिका--निशोथ ३ माशे, त्रिफला ३ साशे; जवा- 
खार, पीपल आर वायबिडंग १-१ माशे मिलाकर, घी-शहद के साथ 
दें; अथवा गुड़ में गोली करके खिलावें । इस विरेचन से कफवात जन्य 
'शुल्म, तिल्‍ली, उदर रोग, भगंदरादि रोग दूर हीते हें। इस विरेचन से 
हानि होने की भीति नहीं है । 
अमयादि सोदक--हण्ड, पीपलामूल, सोंठ, कालीमिच, 
'पीपल, दालचीनी, तेजपात, नागरमोथा, वायवि्डंग ओर आँबला, ये 
सच १-१ भाग, दन्तीमूल ३ भाग, निशोथ ८ भाग ओर मिश्री ६ भाग 
मिलाकर वारीक चूष् करें। बाद में गोली घन सकें उतना शहद मिला- 
कर ३ से ४ माशे की गोलियाँ बना लें। इनमें से १ से २ गोली सुत्रह 


शतल जल के साथ दें। जब जुलाव बन्द करना हो, तब्र निवाया 
जल पिलावें। 
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लपयोग--इस ओपधि के सेवन से पाण्डु, विपविकार, कास, 
विपमज्वर, मन्दामि, उद्रशूल, पाश्वशूल, वातशूल, दोनों प्रकार के 
जअशं, मूत्राधात, गलगण्ड, भगंदर, सूजन, गुल्म, प्रथमावस्था का ज्ञय, 
उदररोग, श्रम, दाह, मृत्रकृच्छ, सीहाबृद्धि, नेत्नरोग, वातरोग, 
“आध्मान, अश्मरी, कु्ठ ओर प्रमेहादि रोगों में मल्न विकार दूर होकर 
सत्व॒र लाभ पहुँचता हे । 

जैसे आयुर्वेद में स्नेहन स्वेदनादि क्रिया का विधान किया है; वेसे 
यूनानी मत में म॒झ्जिस देने के पश्चात्‌ जुलाव देने का रिवाज है | यूनानी 
विधि निम्नानुसार हे & । 

पित्तप्रकोप में सुद्धिस--नीलोफर, कासनी के वीज, कासनी 
की जड़, परशियावशां ( हंसराज ), रेशाखतमी, खुब्बाजी, गुलवनफशा, 
<शाहतरा ( पित्तपापड़ा ) ओर गुलाव के फूल, इन £ आओपधियों को 
३-३ माशे मिला, जोकुट कर, रात्रि को जल में भिगो दें । सुबह तुर॑जवीन 
2१ तोला थोड़े जल सें अलग भियो दें | फिर थोड़ा मल-छानकर पिला दें । 
इस रीति से ३२ से ४ दिन तक रोज मु'जिस दें | 

कफवृद्धि में सु जिस--सौंफ, सॉफ की जड़, मुनका, मुलहठो, 
वादरंजबीया, परशियावशां, शकाई, वादियानरूमी, अंजीर, मकोह, 
'तुख्म करफस, उस्तखदूस, गुलाव के फूल, इन १३ ओपधियों को ३-३ माशे 
“लेकर जोकुट करें। फिर मुनक्का ४ नग ओर अंजीर १ नग मिला, रात्रि 
को जल में भिगो दें । सुबह काथ कर, आधा जल जला डालें | वाद में 
'डतार, गुलकन्द २ तोले मिल्रा, मसल-छानकर पिलाबें | ऐसे ८ दिन तक 
मुृजिस दें । 

वात प्रक्रोप में सु जिस---गावजवां, ल्हेसुवा, उन्नाव, सॉफ, 
शाहतरा, उस्तखदूस, परशियावशां, मुलहठी, विसफायज, इन ६ आओप- 
'धियों को ३-३ माशे ले, जोकुट कर, भिगो दें । फिर सुबह उबाल, ३ तोले 


गुलकन्द मित्रा, छान कर पिलावें । इस रीति से १५ दिन तक मंजिस 
देना चाहिये। 





#& सुश्र त संहिता की हिन्दी टीका के आधार से । 
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इस तरह प्रकृति के अनुरूप संंजिस देने के पश्चात्‌ आगे लिखी” 
हुईं विधि से जुलाव देवें । 
सुचना--मुंजिस देने पर रोगी को शीतल वायु, अधिक परिश्रम 
ओर भारी भोजन से वचना चाहिये; तथा आग्रह पूवक ब्ह्मचय का 
पालन करना चाहिये। यदि रक्तविकार है, तो उसवा, उन्नाव ओर 
चोपचीनी आदि रक्तशोधक ओपधियाँ सी मिला लेवें। 
सद जुलाब--सनाय २ तोले, मुनक्का १४५ दाने, इलायची 
१० दाने ओर सॉफ ६ साशे लेकर रात्रि को भिगों दें। सुबह उबाल, 
गुलकन्द ३ तोले मिला, मल्-छान कर पिला दें । इससे मु कोठे वाले को 
८-१० जुलाव लग जायँगे। प्रति जुलाव के वाद थोड़ा-थोड़ा सॉंफ का 
अक़ या निवाया जल पिलाबें। इस रीति से ३ दिन तक जुलाब दें। 
बीच में ठंडाई पिलाते रहें | जुलाव लग जाने पर मूंग का यूष दें | फिर. 
३-४ घण्टे वाद क्ञुधा लगने पर खिचड़ी दें; खिचड़ी में घी न डालें । 
जुल्लाव के वीच में लेने योग्य ठएडाइ--वातबृद्धि वाले 
को रेशाखतमी, बीहदाने ओर तुख्म खयारन (खीरा ककड़ी के घीज)' 
को जल में भिगो, लुआव निकाल, थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलावें । 
पित्तवृद्धि वाले को कासनी, खयारन, गुलेगावजुवाँ, इलायची ओर 
सिश्री की ठण्डाई वनाकर पिलावें । 
रक्तविकार हो, तो उन्नाव, मुलहठी, मुनक्का, गोरखमुण्डी, गुले- 
वनफशा आर मिश्री की ठए्डाई बनाकर पिलादबें | 
कफवृद्धि में सोफ, गुलाब के फूल, मुलहठी ओर कालीमिच की 
ठण्डाइ बनाकर पिलावबें | यदि कफ प्रकोप अधिक हो, तो ठंडाई न दें । 
मध्यम जला ब---सफेद निशोथ को छोल, भीतर का डंठल 
निकाल, १ तोला चूण करें; तथा वादाम का तेल ६ माशे ओर मिश्री 
१ त्तोला लें। सवको सिला, १ तोले सनाय के क्वाथ के साथ हें ॥ 
जुलाव लगने पर हर दस्त के वाद सोफ और मकोय का अक़ ४-४ तोले 
- मिलाकर पिलाते रहें | इससे १०-१२ जुलाव लगते हैं। यदि किसी का- 
कोठा कठोर हो, तो २ तोले ग़लकन्द और ४ साशे काल्लादाना 
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मिला दें। यदि कोठा अति क्रूर हो, तो साथ में १ माशा उसारे रेबन 
भी मिला दें। 
अमलतास का जुल्ाब---अमलतास का गूदा २ से ४ तोले 
को जल में भिगो दें, और सनाय १॥ तोले, बड़ी हरड़ का छिलका 
६ माशे, मुनक्का १५ दाने, आलू बुखारे १४ दाने, (या इमली २ तोले ), 
-खतमी, खुब्बाजी, वनफ़शा, सौंफ, सफेद चन्दन का चूण, गोरखमुणडी, 
ये ६ ओपधियाँ ६-६ माशे ओर उन्नाव ७ दाने लें। इमली को अलग 
भिगो दें। शेष ओपधियों को जल में मिलाकर उवालें। अमलतास 
को मलकर छान लें । फिर सबको मिला लें। तथा तुरंजवीन २ तोले 
आर शीरखिस्त १ तोले अलग पानी या अक़न गुलाब में मिगो-झानकर 
मिला लें। तत्पश्चात्‌ गुलकन्द २ तोले मिलाकर मसल लें । फिर थोड़ी 
बादाम की गिरी का चूण डालकर पिला दें | हर दस्त पर सोंफ का अक़ , 
'गुलाव का अक़्न और सकोय का अक़ मिलाकर आध-आध पाव 
पिलाते रहें। इस रीति से ३-४ दिन जुलाव दें। वीच में १-१ दिन 
'ठंडाई देते रहें । इस जुलाव से अनेक रोग दूर होकर पाचनशक्ति 
वलवान्‌ बनती हे । 
जुलाव उत्तम है। इसमे पहले विधिवत्‌ मुजिस लेता चाहिये 
आर खूब पथ्य पालन करना चाहिये । 
जपमाल गोटे का जलाब---शुछ्ध जमालयोटा, इलायची के 


वीज आर सफेद कत्था ६-६ माशे तथा कालीमिच ३ साशे मिलाकर, 
जल में खरल कर आध-आध रतफ्तीं की गोलियाँ बना लें। १ से 


२ गोली देने से ३-४ दस्त साफ आ जाते हैं । ज्यादा दृस्‍्त लाना हो; तो 
ज्यादा गोलियाँ देवें । वारवार सोफे का अक़ पिलावें | ' 
सुचना इस आपधि पर गरम जल नहीं पिलाना चाहिये । 

चसन-विरेचन एक साथ कराने के लिघे---( १ ) विष- 
अकोप में वमन-विरेचन कराने के लिय॑ करेले के पत्ते का रस ४ तोले 
आर एरणड तेल 9७ तोले मिलाकर देने से वमन ओर विरेचन होकर 
अमाशय ओर अन्त्र, दोनों की शुद्धि हो जाती हे । 
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उतार के लिये घी-भात, घी-मिश्री, दही-भात या गर्म जल, 
पिलाना चाहिये । आह 
(२) जमालगोटे का १ वीज ओर ९ एरणडबीज को ताम्रपात्र में 
थोड़े मट्रे के साथ पीस, फिर पी सके उतना मट्टा मिलाकर पिला देदबें। 
आवश्यकता हो, तो शीतल जल इच्छानुसार पिलाने से पाव-आध घण्टे 
में वमन ओर विरेचन होकर विप निकल जाता हे | २-३ बार जुलाब 
लग जाने पर दही-भात या घी-भात खिलावें; तथा निवाया जल पिलावें ॥ 
(३ ) सेनफल का सग्ज ओर अजवायन को समभाग मिला, आक 
के दूध में ३ दिन तक खरल कर, २-२ रत्ती को गोलियाँ बना लेवें ॥ 
आवश्यकता पर १ से २ गोली निवाये जल के साथ देने से तुरन्त वमन- 
विरेचन होने लगते हैं । यदि जल्दी वमन-बिरेचन न हों; तो निवाया 
जल पेट भर पिला देने से वमन-विरेचन होकर विप निकल जाता हे । 
उतार--दही-भात, घी-भात या मिश्री मिला मट्ठा पिलाना चाहिये |! 
इनके अतिरिक्त रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह म॑ इच्छाभेदी 
रस, अश्वकंचुकी रस, जलोदरारि रस, आरोग्यवधनी वटी, नारायण 
चूणे, नाराच चुण, पंचसम चूण, विरेचन चूण, पंचसकार चूर, मंजि- 
छादि चूण, लघुमंजिछादि काथ, बहदूमंजिछादि काथ, आरग्वधादि क्ाथ, 
मु जिस ओर जुलाव की ओपषधि, ऐसे अनेक प्रयोग लिखे हैं | इनमें से 
प्रकृति का विचार कर रोगानुसार किसी एक का उपयोग करें | 
वमन कराये विना विरेचन देने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते 
हैं| यूनानी में स्नेहन, स्वेदन ओर वमन के बदले मु'जिस देने का 
रिवाज हे । यद्यपि मु जिस से स्नेहन, स्वेदन और बमन क्रिया जितना 
लाभ नहीं होता; तथापि मल पककर फूल जाता है। पश्चात्‌ जुलाब 
देने से कोठा साफ हो जाता है | परन्तु कोई भी जुलाव की ओऔपधि 
स्वेच्छानुसार ले लेना, अथवा डाक्टरी रीति के अनुसार चाहे जब 
( शरीर वल, खानपान, आयु, देश, काल, प्रकृति और रोग का विचार 
किये बिना ) जुलाव ले लेना, यह अति हानिकर हे । 
विरेचन के अनधिकारी--बालक, वृद्ध, अत्यन्त स्त्रिग्ध,, 
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क्षतक्तीण, भयभीत, थका हुआ, छूपा से पीड़ित, अति स्थूल, सगभा ख्री,. 
नवीन तापयुक्त, प्रसुता ख्री, मन्दाप्नि वाला, अधो रक्तपित्त का रोगी,. 
अतिसारी, शोथ रोगी, क्षय रोगी, अत्यन्त ऋूर कोठे वाला, शल्य 
पीड़ित, नूतन प्रतिश्याय ( नये जुकाम ) वाला, शोकसंतापित, मदात्यय 
रोगी ओर रूच् शरीर वाले को विरेचन देना हानिकारक है। 

अति विरेचन के दोष--अति जुलाव लगने पर आमाशय' 
सें दाह, अरुचि, उवाक, चक्कर आना, वेहोशी, मूच्छी, शुद्ा का बाहर 
ध्या जाना, शूल, आम का अधिक निकलना, मांस के धोवन समान जल 
जैसा रक्त-मिश्रित दस्त होना इत्यादि लक्षण ग्रतीत होते हैं । 

विरेचन फल--अच्छी रीति से योग्य जुलाव लगने से अन्त 
में कफ गिरने लगता है। शरीर में लघुता, मन में प्रसन्नता, शुद्ध डकार, 
ओर अपानवायु साफ़ होते हैं | विरेचन उत्तम होने पर जठराप्मि प्रदीप 
होना, धातुएं स्थिर होना, इन्द्रियों का वल बढ़ना, बुद्धि तीक्ण होना,. 
तथा पित्तजन्य विकारों का शमन होना, इत्यादि लाभ प्रतीत होते हैं । 

अयोप्य विरेचन प्रतिकार---झलाव अच्छा न लगें, तो 
पहले आरमग्वधादि क्राथ मिलाकर आम का पाचन करावें। पश्चात्‌. 
स्नेहपान करा, पुनः विरेचन दें | कदाचित्‌ जुलाब पचकर, मूच्छा, श्रम, 
दाह, शोथादि उपद्रव हो जायें; तो शीतल, मधुर और पित्तशामक 
प्रयोग करें | 

अधिक जुलाब लगे तो;--( १ ) पद्मकाष्ट, नेत्रवाला, नाग-- 
केशर ओर चन्दन का काथ पिलावें | उसी काढ़े को शरीर पर छिड़कें; 
ओर उसी के चूर से मालिश करें | 

(२) आम की गुठली या आम के वृक्ष कीं छाल कॉजी में पीस" 
कर, नाभि पर लेप करें | 

(३ ) चावलों के धोवन में थोड़ा-सा शहद मिल्ला कर पिलाने से: 
अंच्न में संग्राहक शक्ति की वृद्धि होकर विरेचन रुक जाता है। | 

यदि विरेचन ओपधि देने पर भी जुलाव न लगे; तो निवाया जल 
पिलावें; तथा रोगी को हाथ तपा कर पसवाड़े और उद्र पर सेक करने। 


२२४७" चिकित्सातत्त्वप्रदीप 








को कहें | किर सी जुल्लाव-कम लो; तो उस दित भोजन करा दें। पुनः 
दसरे दिन या ५-१० दिन बाद ( स्नेहन, स्वेदन देकर ) विरेचन देवें। 
कदाचित्‌ जुलाब के दिन समय बहुत रहा हो, रोगी वलवान्‌ हो; तो 
डसी दिन पुनः दूसरी वार विरेचव ओपधि देकर कोछ शुद्धि कर 
लेना चाहिये । 
सुचना--विप पीड़ित, क्षत पीड़ित, पिड़िका शोथ, पाण्डु, विसप, 
कुछ और प्रमेह, इन रोग वालों को अति स्निग्ध न करें। थोड़ा-सा 
'स्निग्ध करके विरेचन की आपधि देवें । । 
जुलाब की ओपधि लेने पर शीवल वायु, शीतल जल से हाथ-पेर 
धोना, स्नान करना, शीतल जलपान,& शयन ८ निद्रा ) अजीणकारक 
भोजन, व्यायाम, मेथुन ओर तेलमदन का त्याग करना चाहिये। दस्तों 
के बेग को न रोके; निवात स्थान में वेठे या लेटे रहे; शोच के समय 
अधिक जोर लगाकर प्रवाहण न करे; हाथ निवाये जल्न से धोबे; तथा 
नेत्र पर शीतत्न जल लगावें | 
यदि जुल्लाव के दिन बदल हो जाय या शीत हो जाय; तो' पेट पर 
रुई या गरस वल्ल बाँध लेना चाहिये; तथा आवश्यकता हो, तो निवाये 
जल से पेट पर सेक करना चाहिये | 
विरेचन हो जाने के पश्चात्‌ जिसकी -अम्नि प्रदीप्त न हुई हो, ऐसे | 
क्षीण रोगी को या सम्यक्‌ विरेचन न होने पर, उस दिन पथ्य न देना 
चाहिये। मात्र. सायंकाल को अम्निश्रदीध्त करने वाली पेया पिलानों 
चाहिये; क्रिन्तु जिनके पिच और कफ कप्त निकले हों, ऐसे शरावी और 
वढ़े हुए वात-पित्त वाले को पेया नहीं देना चाहिये। पहले चावल का 
सत्तू, फिर पुराना शालि चावल, तीसरे समय मांसरस ओर सात, इस 
क्रम से भोजन देना चाहिये । 


जुलाव के पीछे सामान्य रीति से खिचड़ी खाना ल्ञाभदायक हे। 





शीतल जलपान की सनाही होने पर भो दल्ती और जमालगोटा मिश्चित 
विरेचन में शीतल जलपान की थआज्ञा दी है। 
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जुलाब के साथ. में सोफ का अक़ पिलाने से आम विकार नष्ट होने.में 

“बड़ी सहायता मिलती है । । 

. वार-वबार जुलाव लेने की आदत से मन्दाप्नि, निवल्ता, नेत्रों की 

कमजोरी आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिये ज़रूरत के विना 

जुलाव नहीं लेना चाहिये। त । 

'. ' जुलाबव लेने पर ग्लानि दूर करने के लिये- इलायची, लोंग, द्यत्- 
नी, सोफ, सुपारी या पान देवे' । यदि एरंड तेल पिलायां हो, तो भुने 

“हुए चने १-१ करके २०-२४ दाने चवाने से मुख शुद्धि हो जाती है। . 


४ # 


..बस्ति विधि। 

शाब्कारों ने वस्ति ३ प्रकार की कही है। ( १ ) स्नेह ( अनुवासन ) 
बस्ति, ( २) निरूह ( आस्थापन ) वस्ति, ( ३ ) उत्तर वस्ति। 

वस्ति मूत्राशय को कहते हैं। पहले छगादि पशुओं की बर्ति द्वारा 
पिचकारी दी जाती थो | इसलिये इस विधि का रूढ़ नाम वस्ति विधि 
अचल्ित हो गया है । 

अनुवासन बस्ति---इन वस्तियों द्वारा घृत-तैलादि स्नेह रोज गुदा 
में चढ़ाया जाता है; अतः इसे अनुवासन वस्ति कहते हैं। अनुवासन का 
अथ अनुवसन्नपि न दूष्यति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस स्नेह युक्त 
चत्ति का घृत-तेलादि स्िग्घांश कोठे में रह जाने पर भी दोप उत्पन्न 
नहीं करता; एवं अधिकारी अनुदिन ( विना नागा मयादित दिनों तक ) 
वस्ति ले सकते हैं, इन दोनों हेतुओं से इस विधि को अनुवासन 
ब्रस्ति कहा हे। 
'.. ध्रॉोस्थापन वबस्ति---जो वस्ति निवाया जल, काथ, तेल या दध 
आदि को मिश्रित करके दी जाती है; ओर शरीर में रहे हुए दोप को 
निकालती है; ओर वयःशस्थापन कराती है, उसे आस्थापन बस्ति 
कहते हैं । मल ओर दोपों को वाहर .निकालती है, - इसलिये इसे निरूह 
वरस्ति भी कहते हैं.। 

निरूह वरित संशोधन ओर लेखन है, ओर स्नेह वस्ति ब 'हण है। 
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निरूह वस्ति द्वारा साय को शुद्ध कर स्नेह बस्ति देने से स्नेह अपने: 
मार्ग पर ठीक गसन कर सकता है, अतः मलिन देह वाले को दोप दूर 
करने के लिये निरूहण वस्ति देकर पश्चात्‌ स्नेह वस्ति देना चाहिये। 
शुद्ध देह वाले को आर रूच्ष कोठे वाले को पहले अनुवासन वर्ति से 
ल्िग्ध कर, पश्चात्‌ निरूहण वस्ति देनी चाहिये । 

सब स्नेहादि कर्मों में वस्ति कम को आचार्यों ने प्रधानतम कहा है ! 
इसलिये कि इस एक वस्ति क्रिया से ही अनेक कार्यों की सिद्धि होजाती 
है | यह वस्ति कम यदि दोप, ओपधि, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, 
वय ओर बलादि बातों का विचार कर सस्‍्यक्‌ प्रकार से दो जाय; तो 
यह नाना प्रकारों के द्रव्यों के संयोग से दोपों का संशोधन, संशमन 
ओर संग्रहण रूप सिद्धि प्रदान करती है, यह महर्षि चरक का उपदेश# 
है । इतना ही नहीं, वस्ति क्षीण बोय वाले को वाजीकरण शक्ति प्रदानः 
करती है; ृश को स्थूल बनाती हे; नेत्रों को ढ॒प्त, वलीपलित का नाश, 
वय की स्थापना, शरीर की पुष्टि; तथा वर्ण, बल, आरोग्यता ओर आयु 
की वृद्धि करती है । 

बसिति के अधिकारी--जीणेज्वर, पकातिसार, तिमिर, पक्क- 
प्रतिश्याय, शिरोरोग, अधिमन्थ ( नेत्ररोग ), अर्दितवायु, आक्षेपकवायु, 
पक्ताधात, एकांगवात, सवा गवात, आध्मान, उदररोग, शकरा ( सूत्र में 
रेती के कण जाना ), शूल, बृपणवृद्धि, उपदंश, आनाह, मृत्रकृच्छ, 
गुल्म, वातरक्त, वातरोग, वद्धकोष्ट, वद्धकोप्रजनित रोग, उदावतें; शुक्र, 
आतंब ओर स्तन्‍्य (दूध ) की न्यूनता, विक्ृति या नाश होना; हृदय, 
ठोड़ी ओर मन्या का रुक जाना; अश, अश्मरी ओर मूढ़गर्भादि रोगों में 
वस्ति का उपयोग अवश्य करना चाहिये। इस विपय मे प्राचीन 
आचार्यों का कथन है, कि-- । 


डर हु 
कि जज अंजाम 





$&9 समीदचय दोषोपधदेशकालसात्म्याशझिसत्वावयोबलानि । वस्तिः प्रयुक्रो 
नियत गुणाय स्युःसर्वकर्माण च सिद्धिमन्ति ॥ €॥ च० सं० सिद्धिस्थान 
ध््र० २॥। <* 


ह्ए 
८5४ 
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वस्ति वाते च पित्ते च॑ कंफे रवंते च॑ शस्यते | 
संसर्गे सन्षिपाते च वस्तिरंव हितः सदा ॥ 
( सु० सं० ) 
बस्ति कम बातज, पित्तज, कफज, रक्तज़, इन्द्रज एवं त्रिदोपज रोगों: 
में सवंदा हवितकारी हे । डर... के 
अनुवासन बस्ति के अनधिकारी--उदंरक्ृमि, आह्यवातः 
( ऊरुस्तम्भ ) अपची, झ्रीपद, गण्डमाला, पाण्डु, कासला, पीनस:. 
सीहाबवद्धि, अतिसार, अभिष्यन्द, प्रमेह, उद्ररोग, इन रोगों से -पीड़ित;. 
स्थूल शरीर वाले, विप पिये हुए, कृत्रिम विप प्रकोप वाले ओर भोजन. 
न करने वाले, इनमें से किसी को भी स्नेह वस्ति नहीं देनी चाहिये-। 
दोनों बस्तियों के अनधिकारी--अति लिग्घ,: वन कीः 
इच्छा वाले, उरश्ज्षत रोगी, अतिकृश; आध्मान, _ वन, हुल्लास 
( उवाक ), प्रसेक ( मुह में पानी आना ), अति मन्दाप्नि, हिक्का, अशे,. 
कास, श्वास, गुदा के रोग, शोथ, अतिसार, छिद्रोदरं, वद्धोदर, जलोदर, 
मधुमेह, विसचिका ओर महाकुछ के रोगी, ७ मास की सगर्भा स्री तथा 


संशुद्ध, ये सव निरूह ओर स्नेह वस्ति के अनधिकारी हैं। इन्हें भूलकर 
भी वस्ति नहीं देनी चाहिये । 


भयभीत, उन्माद रोगी, ठपा रोगी, शोप, - अजीण, अरुचि, प्रमेह, 
मूच्छो, महाकुछ, उद्र, मेद रोगी ( स्थूल शरीर वाला ), श्वास, -कास, 
क्षय; शोथ, श्रम, मदात्यय, वमन, इनमें से किसी भी रोग से पीड़ित और 
जिनसे वस्ति सहन न होती हो; उनमें से यदि कोई वात रोगी न हो, 


( तीच्षण वात प्रकोप वाले न हों ); तो आस्थापन या अनुवासन-बस्ति में: 
से एक भी नहीं देनी चाहिये | 


उद्र, प्रमेह, कुछ और मेद्‌ रोगी को अति आवश्यकता हो, तो 
आस्थापन वस्ति दें | परन्तु अनुवासन वस्ति कदापि नहीं देनी चाहिये । 

वस्ति का सम्यक्‌ उपयोग होने से वह पक्काशय, - कमर ओर नाभि: 
के नीचे के समस्त भाग में स्थित हो जाती है । इनमें पक्ताशय ( अनन्‍्त्र )- 
द्वारा सारे शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में इस रीति से पहुँच जाती है, जैसे कि: 


श्श्प चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





वृक्ष के मूल में सिंचन किया हुआ जल वृक्ष के समस्त भागों में पहुँच 

जाता है। फिर वही वश्तति द्रव्य तुरन्त केवल दोष या मल्न को लेकर 
वापस लौट आती है; और अपानादि वायु द्वारा वह मलदोप बाहर 
निकल आता. .है। जैसे आकाश में रहते हुए सूय प्रथ्वी पर से रसों को 
आकर्पित कर लेता है । ठोक इसी प्रकार वस्ति पकाशय में स्थित रहकर 
मस्तक से लेकर पेरों तक के दोपों को खींच लेती है। सम्यक्‌ उपयोग 
की हुईं वस्ति कटि, पीठ ओर कोए स्थानों में संचित दोपों का विलोडन 
कर मू त से उखाड़ कर फेंक देती है। तीनों दोषों का कोप होने में 
प्रधान प्रेरक वात धातु हो है; यह वात धातु प्रकुपित होकर जब देह को 
नष्ट करने लगती है; तब वात के वेग का निरोध करने के लिये वस्ति से 
इतर कोई भी उत्तम साधन नहीं है। 

इस वस्ति के उपयोगाथ शाब्नकारों ने बेल, बकरे, भेंस, सूअर आदि 
को वह्ति को रंगाऋर उपयोग में लेने का लिखा है। तथा नेत्र ( नली ) 
विशेषतः मूल में अंगुट्स समान ओर अग्रभाग में कनिप्ठिका के समान, 
वीच में मूंग, मटर ओर छोटे वेर के समान छिद्र वाली अथीत्‌ गोपुच्छ 
सद्ृश चढ़ाव-उतार वाली वनवाने का लिखा हे। यह नेत्र ( नली ) 
कारीगर को समभााझर सुव्ण, चाँदी, ताम्रादि धातु या वृक्त की शाखां 
में से वनवा लें। फिर नेत्र को सूत्र से यथाविधि वस्ति के साथ बाँध 
दें | अथवा साम्प्रत म॑ वस्ति के लिये जो विदेशों चमड़े ओर रबर की 
एनीमां तथा ऐनमल ओर काँव के ड्यत आते हैं, उनमें से एक का 
उपयोग करें । का 

सुचना--स्नेह वस्ति या निरूहदण वस्ति क्रिप्ती का भो अधिक 
सेवन नहीं करना चाहिये। स्नेह वस्ति का अतियोग होने पर पित्त कफ 
की वृद्धि होकर बेदना ओर अम्लिमांच; तथा निहडुण के अतियोग से 
वात प्रकोप का भय रहता हे । 


स्नेह ( अनुवासन ) वस्ति । 


विधि--अमुवासन वस्ति रूत्त शरीर, तीहण अपि और केवल 
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वात प्रकृति वाले को दी जाती है। उनमे भी जिन्होंने शरीर को वमन- 
विरेचन से शुद्ध किया होवे, केवल उन्हीं को विरेचन लेने के ७ से 
१० दिन बाद, शरीर मे अच्छी शक्ति आने पर, भोजन कर लेने के पश्चात 
हाथ गीले हों उतने में ( तुरूत ) दें । यदि कोई जुलाब न दने योग्य 
रोगी होवे; तो उनको पहले कोठ का मल दर करने के लिये निवाये जल 
वाली निरूहण वस्ति तीसर-तीसर दिन पर ३ बार दें। फिर अनु- 
चासन वस्ति दे। 

शीतकाल ओर वसन्त ऋतु मे दिन में; तथा ग्रीप्स, वर्षा आर शरदू- 
ऋतु में रात्रि में वस्ति दना विशप हितकर हैँ। अनुवासन घरित लेने 
वाले रोगी को भोजन हलका ( ठुरनत पचन हो जाय ऐसा ) थोड़ा कम 
प्रमाण मे ( पाना ), एवं थोड़े घत वाला कराना चाहिय | अधिक घृत 


युक्त भोजन कराकर बरित न दें। ( अन्यथा स्नेह द्विगुण हो जाने से 
मद या मृच्छी हो जायगी ) एवं रूच्ष भोजन के पश्चात्‌ भी वस्ति न दें । 

वस्ति कम मात्रा में दने से इच्छित लाभ नहीं होता; आर अधिक 
मात्रा में दने से उदर में आफरा, ग्लानि आर अतिसार उत्पन्न होते हैं । 
इसलिय दश, काल आर प्रकृति का विचार करक वस्ति दें । 

वस्ति दने के समय शाच आर लघुशंका कराकर रोगी को वांयी 
करवट सुलावें । रोगी वॉयो पर फेलावे ओर दाहिना मोड़ ले ।फिर गुदा 
पर घी-हलादि स्नेह लगाकर वत्ति दें। पश्चात्‌ १-२ मिनट तक चित 
लिटाकर रोगी क पेरों क तलुओं म॑ वेच्य अपनी डेँगलियों से ३-१ वार 
धीर-धीरे ठोकें। फिर इच्छारुसार सोने या बने दें । वेग उत्पन्न होने 
पर स्नेह सहित मल त्याग करे | दो था तीन प्रहर तक दल भीतर रह 
जाय, तो अच्छा लाभ पहुँचता है. । क्योंकि तुरूत स्नेह को निकाल दने 
से इच्छित लाभ नहीं होता | 

बस्ति की मात्रा--त्रस्ति द्वारा शरीर से घृत-तेलादि चढ़ाने 
के लिये ६ से २४ तोले तक की मात्रा प्राचीन ग्रन्थों म लिखी हे । यह 
वस्ति क्रिया की प्राचीन विधि अति हितकर है । तथापि वत्तमान में यह 
प्रथा वहुधा नष्ट हो गई है। कचित्‌ कोई चिकित्सक मात्र भयंकर 
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मलावयेध के समय ४ से २० तोले तक एर>ण्ड तेल चढ़ाते हैं.। 

घृत-तैलादि स्नेह के साथ सॉफ ओर सेंधानमक बारीक पीस कर 
मिला दें। यह चूण ४ तोले स्नेह में ? साशा मिलावें। फिर थोड़ा 
निवाया कर वस्ति दें । वस्ति देने के समय बस्ति में रहे हुए सव तेल न 


चढ़ा दें । थोड़ा शेप रहने दें। अन्यथा बाहर से वायु भी भीतर वेश 
कर जाती है । 


जिस मनुष्य को विना उपद्रव ६ से £ घण्टे कद मल सहित स्नेह 
चाहर निकल आवे; उसको अच्छी रीति से अनुवासित हुआ जानें। 
कदाचित्‌ २४ घण्टे तक स्नेह भीतर रह जाय, फिर वाहर आवदे; तो भी 
कोई दोप नहीं । परन्तु स्नेह वापस न आने पर अन्य स्नेह वस्ति नहीं 
देनी चाहिये। कदाचित्‌ स्नेह पाचन हो जाय; तो गुण कम करेगा। 
किन्तु हानि का लेश मात्र भय नहों हे । 

कदाचित्‌ अनुवासन वस्ति का स्नेह भीतर रह जाने से त्रास होता 
हो; तो निम्न वत्ति को चढ़ाकर स्नेह को वाहर निकाल डालें, या 
लट्ठन करावें | 

आगारधघूमादि वक्ति---त्रए का धुआँ, बड़ी कटेली, पीपल, 
मेनफल, सेंधानमक ओर सोंठ को मिला, कॉजी, गोमूत्र या शराब मेँ 
खरल कर वत्तियाँ वना लें । यदि अज्ञुवासित तेल वापस न आता हो; 
तो इस वत्ती का उपयोग करें | इस बत्ती के उपयोग से यदि गुदा में 
दाह हो जाय, तो स्नेह वापस आने पर मुलहठी के काथ को शीतल 
कर, शक्कर ओर शहद मिला कर वस्ति दें | अथवा गूलर, वटादि दूध 
वाले वृक्षों की छाल के काथ की या शीतल दूध की बस्ति दें। या इस 
काथ को छिड़कते रहें। 

प्रदीध्त अम्नि वाले को अनुवासन वस्ति देने के वाद प्रात/काल का 
भोजन पचन हो जाने पर सायंकाल को हलका भोजन दें । 

उपरोक्त विधि से अधिक से अधिक ६ समय तक अनुवासन वत्ति 


दे । कफ विकार वाले को ३, पित्त अकृषति वाले को ७ ओर वात प्रकृति 
वाले को ६ वस्ति तक देनी चाहिये। 
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यदि स्नेहन ठीक न हुआ हो, तो और स्नेंहंनः वस्ति देनी चाहिये। 


द्वीम अनुवांसन में वायु, मल, मूत्र ओर स्नेह स्तब्ध हो जाते हैं; 


'तंथा अति अनुवासित होने पर दाहे, ज्वेर, प्यास ओर बेचनीं होजाती है 
अनुवासन वस्ति अधिक लेने से पित्त, कफ की बृद्धि होती है.। अतः 


अक्ृृति का विचार कर उपयोग करना चाहिये। 


प्राचीन आचार्यों ने लिखा है कि पहली वस्ति से बंक्तण ( प्रेड़ू.) 


में स्रिग्थता, दूसरी से मूधस्थान का वातशमन, तीसरी से वल्त और वर्ण. 
की उत्पत्ति, चोथी ओर पाँचवीं से रस-रक्त में, छुठो से मांस में, सातवों 


से मेद में तथा आठवीं-नवमी से अध्थि ओर मज्जा में स्लिग्धता उत्पन्न 


होती है। परन्तु शुक्रदोप नाशाथ हिगुण बस्ति ( १८ बस्ति ) साधनी 
चाहिये | इस रीति से जो पुरुष १८ दिन १८ वस्तियों का सेवन करेगा, 
सो वह हाथी के समान वलवान्‌, घोड़े के समान बेगवान ओर देवों के 
'सदश कान्तिवान वन जाता हे । 

रूत्त शरीर, अधिक वात वाले अथवा तीच्ण अग्निवाले को नित्य 
प्रति वस्ति दें । मन्दाप्रियुक्त रोगी को स्नेह वस्ति देने के वाद, दूसरे दिन 
बस्ति न दें; स्नेह विकार नष्ट होने के लिये धनियाँ और सोंठ का काथ 
'पडंगपानीय विधि से करके पिलावें ओर तीसरे दिन पुनः वस्ति दें । 

यदि कोई रोगी तीजत्र वात विकार से पीड़ित हो; वमन-विरेच॑नादिं 
से संशोधन न किया हो ओर अनुवासन बस्ति देना हो; तो प्रकृति का 
विचार कर किसी भी समय (दि्निया रात्रि को ) एक-एक दिन छोड़ 


कर अनुवासन करावें । यदि वायु से पीड़ित रोगी स्रिग्घ न हो; तो भी 


'उसे स्नेह मिश्रित निरूहश वस्ति दे सकते हैं। ठीक निरूहण होने पर 
वायु में विल्वतैल, पित्त में मुलहठी तैल ओर कफ में मेनफल के तैल से 
 अनुवासन करें। 

वहुधा रात्रि को वस्ति नहीं दी जाती, इसलिये कि रात्रि में दोषों का 
'उत्कलेश होता है ओर उससे आध्मान, भारीपन तथा ज्वर आजाने की 
>भीति रहती हे; फिर भी रोगी अधिक पित्त, क्षीण कफ, रूक्ष शरीर वाला 
ज्और वातपीड़ित हो, तो रात्रि में भी बस्ति दी जाती हे । उष्णकाल में तो 


ज्् 
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पित्त प्रकृति वाले को रात्रि के पहले पहर में ही वस्ति देना हितकर हे। 
कोई मनुष्य वमनादि क्रिया से शरीर शुद्ध न करे, केवल वल्ति का'; 
ही प्रयोग करे; उसको यदि मल सहित तेल निश्चित समय पर बाहर. 
न आवे; शिथिलता, आफरा, शूल, श्वास ओर आँतों में भारीपन 
( बद्धकोप्ठ ) हो जाय; तो निरूह बस्ति द्वारा दोप को वाहर निकाल: 


लें, या तीक्षण ओपधि की फलवर्त्ति द्वारा मल को त्याग कराने 
का प्रयत्न करें । ु 


यदि वायु स्नेह और मलसहित अनुलोम हो जाय, तो विरेचन ओर. 
तीच्ण नस्य दवें । ः 

स्नेह वस्ति देने के पीछे तुरन्त केवल स्नेह ही बाहर निकल आदे 
( मत् न निकले ); तो पुनः थोड़े परिमाण में वस्ति देनी चाहिये । 


अति रूच और भयंकर वातविकार वाले को २-३ स्नेह वस्ति देकर. 
निरूह वरित मे स्नेह मिश्रित करके देना चाहिये 


अनुवासन वर्ति के लिये रास्त्रा, देवदारु, वेल, मेनफल, सोंफ, श्वेत 
पुननवा, लाल पुननवा, गोखरू, अरणी ओर श्योनाक, ये १० ओपधियाँ 


विशेष उपयोगी हैं। इनमें से अनुकूल ओपधि और व्याधिशामक 


आपधियों को मिला, यथा विधि तेल सिद्ध करके, वस्ति करे में उपयोग: 
करें आर बरित क तेत्न में थोड़ा संघानमक भी मिला लें । 


वात, पित्त आर कफ दोपों के शमनाथथ शाख में सहश्नशः सिद्ध. 
अ्रयोग लिखे हैं। उनमें से यहाँ केवल ६ प्रयोग ही दिये हैं; तथा कुछ 
प्रयोग रोगों की चिकित्सा के साथ भी आगे दिये जायँगे। यदि किसी को: 


वस्ति के अधिक प्रयोगों का उपयोग करना हो, तो वे मूल शाखीय ग्रन्थों 
का अवलोकन करें । 


गुड़च्यादि तेल---गिलोय, एरंड की जड़, पूतिकरंज, भारंगी 
वासा, रोहिप घास, शतावर, पियावांसा ओर काकजंघा ४-५ तोले; 
जो, उड़द, अलसी, चेर और कुलथी १०-१० तोले लें। सबको कूट 
5४ सर जल म काथ करें | चतुथाश रहने पर उत्तार कर छान लें। फिर 
इस,छाथ के साथ जोवन्ती, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषपभक.- 
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मेद्रा, मुद्‌गपर्णी, मापपर्णी ओर मुलहठी, इन ६ ओषधियों का एक-एक- 

छुटाँक कल्क तथा ४ सेर तिल तेल मिला, यथा विधि तेल सिद्ध करें । 
इस बस्ति के तेल के साथ देवदारु, बच, रास्रा, सोया, कूठ और 

सेंधानमक का चूर २-२ माशे मिला, देना हितकर है । इस तैल की वस्ति- 


से सम्पूरण वात विकार नष्ट हो जाते हैं। दोष शमन के लिये धनियाँ ओर. 
सोंठ का काथ पिलावें । 


शव्यादि तेल--कचूर, पुष्करमूल, पीपल, मेनफल, देवदारु,- 
सोया, कूठ, सुलह॒ठी, बच, बेल की छाल ओर चित्रकमूल, इन ११ ओष-- 
धियों को सम भाग लेकर दुगुने दूध के साथ पीसकर कल्क करें। फिर 
कल्क, कल्क से ४ गुना तेल ओर कल्क से चतुगु ण जल मिलाकर 
यथाविधि पाक करें । इस तेल का वस्तिकर्स में उपयोग करने से मूढ़ 
वात का अनुलोमन होता है; तथा अशे, प्रहणी-दोष, आनाह, विपमज्वर,.. 
कटि, उर, पृष्ठ, कोष्ठ, इन सब स्थानों के वातरोग नष्ट हो जाते हैं । 

बचादि तेल--- बच, पुष्करमूल, .कुछठ, इलायची, मेनफल,. 
देवदारु, से घानमक, काकोली, क्षीर काकोली, मुलहठी, मेदा, महामेदा,- 
अमलतास की छाल, पाठा, जीवक, जीवन्ती, भारंगी, सफेद चन्दन, . 
कायफल, सरला ( सफेद निशोथ ), अगर, वेलछाल, नेत्रवाला, अस- 
गन्ध, चित्रकमूल, वृद्धि, बायविडंग, असलतास की फल्ली का गूदा, बृद्ध- 
दारू, काली निशोथ, पीपल, ऋड्धि, इन १२ ओषधियों को समभागः 
मिलाकर कल्क बनावें। फिर कल्क १ सेर, बृहत्पंचमूल १६ सेर का क्काथ,.. 
दूध ८ सेर ओर तिल का तेल ४ सेर मिल्लाकर यथाविधि सिद्ध करें । 

इस तेल का वस्ति में उपयोग करने से गुल्म, आफरा, अम्निमांय, 
अशे, प्रहणी, मूत्र में प्रतिवन्‍्ध, ये सब रोग दूर होते हैं | यह तैल बात- 
रोगी के लिये उत्तम लाभदायक है। 

चित्रकादि तैल--चित्रकमूल, अतीस, पाठा, दन्तीमूल, वेल- 
. छाल, वच, गूगल, श्वेत निशोथ, शालपर्णी, रास्ता, काली निशोथ, अमल-: 
तास की फली का गूदा, चव्य, अजसोद, सोया, रेणशुकबीज, असगन्ध, 
स॒जीठ, कचूर, पुष्करमूल, गठोना, इन .२१ औषधियों . को समभागः 
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मिलाकर कल्क करें | फिर कल्क १ भाग, दूध १६ भाग, जल ४ भाग 
आर तेल ४ भाग मिला, यथाविधि पाक करें| 

यह्‌ वैल ग्रध्सी, खख्वात, कुष्नवात, ऊरुस्तंभ, मूत्रदोप, उदावत्ते, 
इन सब रोगों के लिये श्रेष्ठ है| मंदाप्नि वालों के लिये भी वरिति 
कम मे हितावह है। 

मसधुकादि घत--शझलहठी, खस, गंभारी, कुटकी, कमलगद्टा, 
चन्दन, श्यामा ( ग्रियंगू ), पद्माख, नागरमोथा, इन्द्रजो, अतीस, नेत्र- 
वाला, इन १२ आपधियों को समभाग मिलाकर कल्क करें | फिर इस 
कल्क के साथ ४ गुना घृत ओर ८ गुना जल मिलाकर यथाविधि सिद्ध 
करें | पकने के समय कल्क से चतुथों'श तेल ओर अठगुना दूध मिलावें । 

इस घृत में न्यग्रोधादि गणुका क्राथ मिलाकर वस्ति कम में उपयोग 
करने से पित्त प्रकोप जनित दाह, रक्त प्रदर, विसप, वातरक्त, विद्रधि, 
रक्तपित्त ओर ज्वरादि रोग दूर होते हैं । 

मुणालादि तेल--कमल की नाल, कमल, कमलकन्द, श्वेत 
अनन्तमूल, ऋष्ण अनन्तमूल, नागकेशर, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, 
चिरायता, कमलगट्टे, कसेरु, पटोलपतन्न, कुटकी, मजीठ, प्रियंगू, पित्त- 
पापड़ा, अडूसा, इन १७ ओपधियों को समभाग मिलाकर कल्क करें। 
फिर कल्क, कल्क से ४ गुना तेल, तल से ह्विगुण दूध तथा तेल से 
४ गुना ठण पंचमूल का काथ मिलाकर, यथाविधि तेल सिद्ध करें । इस 


तेल का वस्ति, नस्य, सदन ओर पीने के लिये उपयोग करने से पित्त के 
अनेक भ्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं । 


त्रिफतला दि लेल---हरड, वहेड़ा, आँवला, अतीस, मूर्वो, निशोथ, 
चित्रकमूल, अद्टडता, नीम की अन्तर छाल, अमलतास की फली का 
गृदा, पीपलामूल, सातला, हल्दी, दारूहल्दी, गिलोय, इन्द्रायण की जड़ 
पीपल, कूठ, सरसों, सोंठ, इन २० औपधियों को ससमभाग मिलाकर 
कल्क करें| फिर कल्क, कल्क से ४ गुना तेल, तेल से ४ गुना सुरसादि- 





गणु७& का काथ मिल्ञाकर यथाविधि तल सिद्ध करें | 


कम 2 
9 सुरसादिगण--तुलसी, श्याम तुलसी, मरुषा, अ्रजबला, वन तुलसी, 
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इस तेल की योजना पीने, मदन करने, गण्डूप ( कुल्ले करने ), नत्य 
देने ओर वस्ति कम्म में उपयोग करने से स्थूलता, आलस्य . ओर खुजली 
आदि कफ प्रकोपजन्य रोग नष्ट हो जाते हैं। 

पाठादि तेल--पाठा, अजमोद, महाकरंज, पीपल, गजपीपल, 
सोॉंठ, निशोधथ, काला अगर, भारंगी, चव्य, देवदारु, कालीसिचें, 
छोटी इलायची, हरड़, कुटकी, कचूर, पीपलामूल, कायफल, इन १८ 
अआपधियों को समभाग मिलाकर कल्क करें।फिर कल्क, कल्क से 
४ गुना तिल तेल या एरंड तेल तथा वल्ली पंचमूल ( विद्ारीकन्द, 
अनन्तमूल, हल्दी, गिलोय ओर मेंद्रासिंगी) और कंटक पंचमूल 
( करोंदा, गोखरू, कटसरोया, शतावर और महाशतावर ); इन १० ओष- 
धियों का काथ ठेल से २-२ गुना डाल, यथाविधि तेल सिद्ध करें। इस 
तेल की अनुवासन वस्ति देने से सब प्रकार के कफ रोग नष्ट होते हैं । 

जीवन्त्यादि घधभमक--जीवन्ती, अतिवला, मेदा, फाकोली, क्षीर 
'काकोली, जीरा, पीपल, काकजंधा, कोच के वीज, कचूर, काकड़ासिंगी, 


जीवक, सफेद सारिवा, काली सारिवा, पियाबाँसा, हरड़, वहेड़ा, आँवला, 
सोंठ, पीपलामूल, इन २० ओऔपधियों को समभाग मिलाकर कल्क 


करें | फिर कल्क, कल्क से २ गुना तेल, २ गुना घी ओर ९६ गुना दूध 
“मिलाकर यथाविधि पाक करें | इस यम॒क का स्नेह वस्ति द्वारा उपयोग 
करने से वीये, अम्नि ओर वल की वृद्धि होती है। यह्‌ यमक बृ हण गुण 
'पहुँचाता है | वात-पित्त विकार, गुल्म ओर आनाह को न करता है। 
इस यमक के पान ओर नस्य से गले के ऊपर के रोग नष्ट हो जाते हैं । 
सामान्य औषधि---बातशमन के लिये सौंफ, करंज और 
कांजी आदि पदार्थों से सिद्ध किये हुये तेल का उपयोग हितकारक है। 
इस तरह सेंधेनमक को गरम कर तेल में मिलाकर वस्ति देने से 





शेहिषतृण, सुगन्धित तृण, कषुद्र तुलसी, काले पत्ते को छोटी तुलसी, क्सैंदी, 
'मकछिकनी, भारंगी, काकजंघा, खरपुप्पा-बर्बरी, बायविडंग, कायफल, श्वेत 
निगु एडो, लाल निमगु एडी, तालसखाना, मूपाकर्णी, मकोय और राजनिस्ब, 
इनमें से जितनी ओपधियाँ मिल जायूँ, उनको मिला लें। 
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बात प्रकोप दूर होता है। बात-शमनाथ किंचित्‌ उष्णु तेल की वर्ति 
दुती चाहिये। । 

श्लेष्म-नाशाथ विल्बादि बृहद्‌ पवत्चमूल ओर इतर कफ़्न्न ओपधियों 
से सिद्ध किये हुये तेल की वस्ति देवें। इस तरह मेनफल ओर कांजी 
को मिला, तेल सिद्ध कर वस्ति देने से भी कफ नाश हो जाता हे | 

सूचना---5ष्णता से पीड़ितों के लिये शीतल ओपधियों की; तथा' 
शीत प्रकोप से पीड़ितों के लिये उष्ण ओपधियों की वस्ति की योजना 
करनी चाहिये | े 

शोधन साध्य रोगों पर कदापि द्'हुण ओपधि नहीं देनी चाहिये । 

निरूह ( आस्थापन ) बस्ति । 

इस निरूह वस्ति का सेवन विशेषतः अनुवासन वस्ति से कोठा 
स्विग्य होने पर किया जाता है; अतः इस निरूह का विवेचन अनुवासन 
के पश्चात्‌ किया है। अनुवासन के जो अनधिकारी हों, उनको वमन- 
विरेचनादि से शुद्ध करके निरूह वस्ति दें; तथा अनुवासित (स््रिग्य ) 
पुरुष को प्रायः तीसरे दिन निरूहण वस्ति दी जाती है। इस निरूह 
वस्ति का अ्योग स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया जिसने की है; उसको मल्न- 
मूत्र का त्याग करने के पश्चात्‌ ओर भोजन के पहले सध्याह काल. 
में करना चाहिये । 

बस्ति मिश्रण--आस्थापन वसत्ति में सामान्य रीति से वातरोगीः 
के लिये शहद १२ तोले, स्नेह २४ तोले आर प्रक्तेप १९ तोले मिलावें । 

पित्तरोगी के लिये शहद १६ तोले, स्नेह १६ तोले और शेप भ्रक्षेप 
१६ तोले लेबें । 

कफ रोगी के लिये शहद २४ तोले, स्नेह १९ तोले और आवाप. 
-( प्रक्ञप ) १२ तोले मिलाये जाते हैं । 

कल्क ८ तोले, गुड़ ४ तोले, सेघानमक ? तोला और काथ ४० तोले, 

ताना प्रकृति क लिय वहुधा समान मिलाय जाते हैं | फिर भी शक्तया- 
झुसार देश काल का विचार कर मात्रा न्यूनाधिक की जाती है। वस्ति में 





टीलडलमपटटपलाआन्कम ९... 
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शहद, स्नेह, कल्क, गुड़, काथ ओर सेंधानमक से इतर ,काँजी, गोमूत्र, 
मट्टा, दूध, मांसरस, नींबू का रसादि मिलाये जाते हैं, उन्हें प्रक्षेप कहते हैं। 
शाब्योक्त निरूह वस्ति तैयार करने के लिये १ तोला सेंधेनमक की 
'१६ तोले शहद के साथ मिलावें | वाद में घी अथवा तेल मिलाकर मथन 
करें। पश्चात्‌ ८ तोले ओपधियों का कल्क्र ओर क्वाथ का जल ३९ तोले 
'मिलावें | यदि दूध, गोमूत्र, कांजी, मांसरसादि ओपधि मिलाना होवे; तो 
'डसको भी ३२ तोले तक अच्छी रीति से मसल-क्ूटकर मिलावें । 
इस तरह सिश्रण तैयार कर वस्ति लेने से शरीर शुद्ध होता है। 
इतना ही नहीं; जो-जो ओपधियाँ मिलाई जाती हैं; उनका गुण भी शीघ्र 
'ही प्रतीत होने लगता है। इस निरूह वल्ति में काथादि वस्तु कुछ गर्म 
'लेबें, किन्तु अधिक गम न लें | शीतल वस्ति से आफरा ओर शूलादि 
“डपद्रव होते हैं; तथा अधिक उष्ण वस्ति से दाह, शुक्राशय को. हानि ओर 
-मूच्छांदि उपद्रव हो जाने.का भय रहता है.। 
साज्ना--निरूहण की मात्रा पहले व में ७ तोले, फिर १९ बे 
'तक-प्रति वर्ष ४-४ तोले बढ़ाता जाय; अथात्‌ पहले बच में ४ तोले, दूसरे 
-सें ८ तोले, ४ वे वप में २० तोले ओर १२ वर होने पर ४८ तोले लेवें। 
'पश्चात्‌ १८ वष की आयु तक ८-र तोले बढ़ाना चाहिये; अर्थात्‌ १३ वें 
'क्षप सें ४६ तोले, १४ वें बप में ७२ तोले ओर १८ घें वर्ष में ६६ तोले 
ल्ञेबें | फिर यही मान ६६ तोले ७० बे की आयु तक कायम रक्खें | पुनः 
अति वृद्धावस्था में मात्रा थोड़ी कम ( ८० तोले ) करनी चाहिये । 
सचना--लत्ति देने के पहले रोगी को तेल की मालिश, करा 
स्वेदन करालें | फिर भोजन से पहले मध्याह्न काल में वस्ति क्रिया करावें । 
, निरूह बस्ति के अधिकारी--वातरोगी, उदावत्त, वातरक्त, 
/ब्रिपम ज्वर, मूच्छी, ठृपा, जलोदर से अन्य उद्र रोग, आफरा, मृत्रकृच्छ, 
अश्मरी, अण्डबृद्धि, रक्त प्रद्र, अभनिमांच, शूल्र, अम्लपित्त, और हृद्रोग 
से पीड़ितों को विधिपूर्वक निरूह वस्ति देनी चाहिये; तथा आवश्यकता 


'पंर उद्र रोगी, प्रमेह पीड़ित, कुछ रोगी तथा स्थूल शरीर वाले को भी 
/निरूह वस्ति दी जाती है। 


२३८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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' क्षय रोगी, उरः/क्षत पीड़ित, अशक्त, भूच्छित, इनमें से जो वमन-बिरे- 
चनादि से अति कछश हुए हों और जिनको शोधन वस्ति देने से दोप दूर 
होने पर मृत्यु हो जाने की भीति हो, उनको शोधन वस्ति नहीं देनी चाहिये।' 
निरूह वस्ति लेने के वाद आध पोन घंटे तक उकड्टू बेठे रहने से आम 
सहित मेल आर क्राथादि द्रव्य सव वाहर आ जाते है । काथ या जल का 
कुछ अंश शोपण हो जाता है, वह मूत्रमाग से निकल जाता हैं । 
शासत्रकारों ने इस निरूह वस्ति के भिन्न-मिन्न गुणों को प्राप्ति के लिये 
निम्नानुसार अनेक विभाग किये है | जेसे कि-- 
उत्कलेशन वस्ति--परंड के बीज, मुलहठों, पोपल, सेंधा-: 
नमक, वच ओर हाऊवेर का कल्क मिलाकर तेयार की हुई वस्ति से. 
दोष प्रथक्‌ हो जाते हैं।इस हेतु से इस वस्ति को उत्कलेशन वस्ति कहते हैं।. 
दोषप्न बस्ति---सोया, सुलहठी, वेल की छाल ओर इन्द्रजब के: 
कल्क को कांजी ओर गोमूत्र में मिलाकर वस्ति देने को दोपहर वस्ति कहते 
हैं। इस वस्ति से दोपों के वृद्धि-क्ञय दूर होकर वायु अनुज्ञोमन होती है !. 
माधुतेलिक वस्ति---शह॒द, तेल और एरंडमूल का क्काथ, 
तींनों सम भाग; सौंफ २ तोले, सेंघानमक १ तोला तथा मैनफल (शनग)" 
का गर्भ मिलावें | फिर रई से मथ, निवाया कर वच्त्ति देवें। यह वतल्ति 
दोप बाहर निकालने और वल-वरण की प्राप्ति के लिये राजा, सी, सुकुमार,. 
बालक ओर वृद्ध, सबको दी जाती है । इस वस्ति के सेवन काल में सवारी,. 
खरो-सेवन या खानपान में अधिक वन्धन नहीं है । 


शोधन चस्ति--इनवीमूल, त्रिफला, थूहर का दूधादि विस्ेचन 
कराने वाली आपधियों को घृत-सेंधवादि के साथ मिला, मथन कर जो 
वस्ति तेयार की जाय, या निशोथादि ओषधियों के क्वाथ से बनाई ज्ञाय,. 
उसे शुद्धिकर आर शोधन वशत्ति कहते हैं। इस वस्ति के ,सेबन से भीतर 
रहे हुए मल निकल जाते हैं; ओर अन्त्रादि अवयव शुद्ध हो जाते हैं। - 

सशमन बस्ति--प्रियंगु! मुलहठी, नागरमोथा और रसोंत के- 


कल्क को दूध में मिलाकर वस्ति देने से दोपों का शमन होता है; अतः. 
इस बस्ति को संशमन वस्ति कहते हैं । 
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लेखन बस्ति--त्रिफला का काथ; गोमूत्र, शहद और जवा-. 
ख़ारादि मिश्रित वस्ति को लेखन. वघ्ति कहा है | इन ओऔपधियों की वस्ति 
से भीतर रहे हुए सेद, कफ ओर आमादि सक्ष्म दोप सूख जाते हैं; ओर 
स्थूल दोप बाहर निकल जाते हैं । 

यापन बस्ति---शहद, घृत ओर तेल ८-८ तोले तथा हाऊवेर 
ओर सेंधानमक १-१ तोला लें | सबको यथाविधि मिलाकर वस्त्ति तैयार 
करने को यापन वस्ति कहते हैं। यह्‌ वस्ति पाचक और शोधक है । 

ब'हणु बस्ति--मांसरस, धृत, काकोली आदि ढ 'हणीय ओपधियों : 
की वस्ति को घृ'हुणु कहा है । इस वस्ति के सेबन से अंग पुष्ठ होता है । 

एशंडमूल का काथ; शहद ओर सिद्ध तेलादि मिश्रित वत्ति, वृष्य, 
दीपन ओर बृ हण है; तथा उदर, उदावत्ते, सेद, शुल्म, कृमि, प्लीहा 
आदि रोगों को दूर करती हे । 

दीपन बस्ति---दीपनीय ओऔपधियों की वह्ति को दीपन 
वस्ति कहा है | 

मधमाजिक बस्ति--दशमूल काथ मे सॉफ और सेंधानमक 
१-१ तोला, शहद ८ तोले, तेल ८ तोले ओर मेनफल ४ तोले मिलाकर 
वस्ति देने से क्षय, क्रमि ओर शूलरोग को नष्ट करती है; शुक्र की वृद्धि 
करती है; तथा वातरक्त को दूर करती है | यह वस्ति चल वर्णाकारक, . 
वृष्य तथा शक्ति देंने वाली है। | 
. मुस्तादिक बस्ति---तागस्मोथा, पाठा, गिलोय, कुटकी, खिरेंटी,. 
रास्ना, पुननेवा, मजीठ, अमलतास की फली का गूदा, खस, त्रायमाण, 
गोखरू, शालपर्णी, प्ृष्ठपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली और गोखरू, . 
इन १७ ओपधियों को ४-४ तोले ओर मेनफल ८ नग लें । इन सबको 
२४६ तोले जल सें काथ कर चतुथाश शेष रहने पर उतार.कर छात् लें । 
फिर जंगली जीवों का मांसरस, शहद ओर घी १६-१६ -तोले लें; तथा 
सौंफ, प्रियंगु, मुलह॒ठी, इन्द्रजो, स्सोंत, सेंघानमक १-१ तोला, लेकर 
कल्क करें | पश्चात्‌ सबको यथाविधि मिला बस्ति देवें । 

इस वस्ति के सेवन से वातरक्त, मोह, शोथ, अशे,. गुल्म, मृत्रदोप,. 
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मलावरोध, विसप॑, ज्वर, अतिसार और रक्तपित्त रोग नष्ट होते हैं। यह 
बस्ति वलकारक, जीवनीय, वृष्य, नेत्रों को हितकारक ओर शूलनाशक 
है। यह योग सब आस्थापन योगों में राजा के तुल्य हे । 
यछचआादि बस्ति---मुलहठी ४ तोले लेकर ८ गुना दूध ओर 
३२ गुना जल मिलाकर दुग्धावशेष क्वाथ कर छाल लें; तथा सोया, मेनफल, 
“की गिरी ओर पीपल को समभाग मिला १६ तोले कल्क करें। किर 
उपरोक्त क्ाथ में कल्क, घी ओर शहद १६-१६ तोले ओर संधा नमक 
? तोला मिला, यथाविधि मथन करनलें | पश्चात्‌ शीतल होने पर यह वस्ति 
देने से वातरक्त, स्वस्भंग ओर विसप रोग नष्ट होते हैं । 
द्वितीय विधि---झलहठो, लोध, खस, रक्त चन्दन, कमल ओर 
'नीलोफर १-१ तोला लेकर ४० तोले दूध और १६० तोले जल के साथ 
मिला, टुग्घावशेप क्राथ कर छान लें। पश्चात्‌ जीवनीयगण ( जीवक, 
ऋणषभक, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, 
-मापपर्णी ओर मुलह॒ठो ) को मिला ८ तोले कल्क करें | फिर क्काथ में 
कल्क, सेंधानमक १ तोला, थी ओर शहद्‌ १६-१६ तोले मिला, यथा- 
विधि मथन कर शीतल होने पर वस्ति दवें | इस वस्ति से पित्तप्रकोप 
; जनित रोग दूर होते हैं। 
चार बस्ति--सेंधानमक 4 तोला, सोफ २ तोला, गोसूत्र 
३२ तोले ओर गुड़ ८ तोले लें। सवको खूब मसल-छान, गरम कर 
'वस्ति क्रिया में उपयोग करें | 
इस वस्ति के सेवन से शूल, मलावरोध, आफरा, दारुण मूत्रकृच्छ, 
कृमि, उदावत्त आर गुल्मादि रोग तुरन्त नष्ट हो जाते हैं। यह वस्ति 
भोजन कर लेने पर ( सायंकाल को ) भी दी जाती है। 
वेत्तरण वस्ति--इमली १ वोला, गुड़ २ तोले, सैंधानमक 
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१ तोला, गोमूत्र ३२ तोले, ओर तेल १ से ४ तोले तक आवश्यकता- 
नुसार मिलाकर वस्ति कम में उपयोग करें। 


इस वस्ति के सेवन से शूल, आनाह और आमवात नए्ट होते हैं । 
यह बस्ति भोजन के पश्चात्‌ सायंकाल को भो दे सकते हैं | यदि-रोगी 
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ज्अधिक वलवान्‌ न हो, तो भोजन से पहले ही देनी चाहिये । 
इस रीति से सिन्न-सिन्न ओपधियों के काथ से निरूह वस्ति के 
अनेक भेद प्राचीन आचार्यों ने दिखाये हैं।जिस रोग मे जो ओपधि 
हितावह हो, उसके काथ का निरूह बस्ति में उपयोग करना चाहिये। 
बस्ति सयोदा--निरूह वस्ति (दोप बाहर निकालने के लिये ) 
आयः वातवबृद्धि वाले को स्नेहयुक्त, उष्णु, मांसरस सहित १; पित्तवृद्धि 
बाले को मघुर शीतल औपधि ओर दूध. सहित २; ओर कफ प्रकोप 


वाले को गोमूत्र में चरपरे ओर रूच् पदाथ - सिला, गरम कर'ई वस्ति 
देना चाहिये। 


इनसे अधिक की आवश्यकता रहे तो एक-वार अधिक शोधन करें | 
यह लक्ष्य. में रक्खें, कि वस्ति में द्वीनक्रम भले ही हो; किन्तु अतिक्रम 


न होना चाहिये ( सु० सं० चि० अ० ३८ | ६ ); ऐसा सगवान्‌ धन्वन्तरि 
का कथन हे | 


इस मत का समथन करनले के पश्चात नाना प्रकार की जीणे व्याधियों 
में उतने से कार्य सिद्धि न हुईं तो क्या करना १ इस प्रश्न के उत्तर में 
श्री० वाग्भद्राचाय अन्य आचार्यो' के. मत से उत्क्लेशन, शुद्धिकर ओर 
शमन, ये त्रिविध वस्ति कहते हैं। फिर स्वमत से चरक संहिता में कहे 
अनुसार कम, फाल ओर योग रूप त्रिविध बस्ति का वर्णन करते हैं । 
इनमें यथा क्रम ३०, १४५ ओर प८ वस्ति कही हैं । 

कम बस्ति में पहले १ स्नेह वस्ति, फिर १९ निरूह ओर १२ अनु- 
ब्रासन ( निरूह के वाद देने थोग्य स्नेह वस्ति ); तथा अन्त' में £ स्नेह 
त्रस्ति मिलाकर ३० बसर्ति देना चाहिये । 

काल बस्ति विधान के लिये १ स्नेह वस्ति, फिर £ निरूहण ओर 
६ स्नेहन; तथा अन्त में ३ स्नेह वस्ति सिल्ञाकर १४ बस्ति देना चाहिये। 

योग विधान भें पहले १ स्नेह वस्ति, ३ निरूहण, ३ स्मेहन तथा 
अन्त में १ स्नेह वर्ति मिलाकर ८ वस्ति देना चाहिये । 

यद्यपि इन कर्मादे योगों का अधिक व्यवहार शाल्रों में नहीं है; 


तथापि व॒स्ति की योजना करनी हो, तो कर सकते हैं | यदि उत्कलेशनादि 
१६ 
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बस्ति क्रिया का सेवन करना हो, तो पहले उत्कलेशन, संशोधन ओर 

शमन क्रम से देना चाहिये। 

सुचना--निरूह वस्ति के प्रयोग से आंतों में से सल निकल कर 
स्थान ख़ाली हो जाता है, ,जिससे उसमें वायु ग्रविष्ट होने का प्रयत्न 
करता है | इसलिये निरूह वस्ति कराने के पश्च्रातू: निवाये जल़ से स्नान 
करा, भोजन करा देंवें; ओर सायंकाल को स्नेह वस्ति देवें या नारायण 
तेलादि (वातहर तेल) की हलके हाथ से पेट पर मालिश करावे' । 

पित्त रोगी को दूघ-भात का भोजन; .श्लेष्स प्राधान्य रोगी को यूप- 
भात का भोजन; और वात प्रकृति वाले को मांसरस ओर भात का 
भोजन करा, सायंकाल को दृ हण कार्याथ स्नेह वस्ति देवे' । 

निरूह वस्ति का काथ, अथवा जल, मत्न सहित निकले; मल पित्त, 
आम ( कफ ) ओर वायु, क्रम से निकले; तथा शरीर में हल्कापन 
प्रतीत होवे, तो निरूह वस्ति उत्तम प्रकार से हुई जानें | यदि पानी 
मल ओर वायु थोढ़े-थोड़े प्रमाण में निकले; मूच्छा, पीड़ा, जड़ता और 
अरुचि उत्पन्न होवे; तो निरूहु वस्ति दोप वाली जातें | 

यदि निरूह वस्ति के क्ाथादि द्रव्य पान घण्टे से अधिक समय॑ 
भीतर रह जाय; तो मल-मून्रावरोध, शूल, अस्वस्थता, ज्वर, श्वास, उद॒र- 
वातादि बिकार होने लगते हैं। इसलिये अति निर्वल को निरूह वस्ति 
न दें । कदाच वस्ति द्रव वाहर न निकले, तो फल्वर्त्ति ( र० त० सा० 
पू० परे ) को शुद्या में भ्रवेश कराकर दोप को दूर करें; स्वेदन 


करावें; या ३ माशे सोंठ की चाय ( क्ाथ ) कर घी और सेंधानमक 
मिलाकर पित्ञावें | 


यद्यपि भोजन करने के वाद निरूह वस्ति देने से खाया हुआ अन्न 
, वाहर निकलता हे; ओर बातादि दोप प्रकुपित भी होते हैं; तथापि तीम्र 


उदर शूल, विप प्रकोप अथवा आफरा आने पर फलवर्त्ति दकर बाद में 
निरूह वस्ति देना चाहिये। 


दाह प्रतिकार--्रस्ति में द्रब्यों की त्तीकषणता अधिक होने 
से दाह हो जाय, तो गोदुग्ध में घी मिलाकर बस्ति दें, या वीज निकाली 
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मुनक्ा अथवा- गुलकन्द्‌ २ तोले खिला, ऊपर से गोठुग्ध पिलाना चाहिये। 

रक्तस्राव प्रतिकार--एक्त्राव होने लगे; तो वड़, पिलखन, 
पीपल ओर गूलर की कॉंपल या ठण पंचमूल ( कुश, कास, शर, दम ओर 
'इंख ) के साथ वकरी के दूध को सिद्ध कर वस्ति देवें | गुदा पर शीतल 
; ८ न 
पदार्थ का लेप करें । अधिक आवश्यकता हो; तो रक्तातिसार नाशक 
ओपधि का सेवन करावें | 

आंतों में बिक 

शआ्राध्मान प्रतिकार--- में वायु भर जाय; तो उदर पर 
तेल की मालिश करें, या दारुपट्क लेप करें; तथा हिंग्वाटकर या शिवा- 
क्षारपाचन चूरा घृत के साथ देवें। | 

सपध्य “अधिक भोजन, भारी भोजन, विरुद्ध भोजन, अधिक 
शीतल पदाथ का सेवन, दिन में शयन, रात्रि को जागरण, मेथुन, मल- 
मृत्रादि वेग का धारण, शीतल वायु या सूर्य के ताप का सेवन, प्रवास, 

्र्‌ धरे ट चाहिये 

व्याख्यान देना, क्रोध, शोक ओर चिन्तादि का त्याग करना चाहिये। 

स्नेह पान, वमन, विरेचन, शिरावेध ओर निरूह बस्ति, इन क्रियाओं 
करने पर जठराप्मि मन्द हो जाती है | अतः लघु अन्न का सेवन कर शने:- 
शन!ः अप्मि को प्रदीप्त कर लेना चाहिये। इन वस्ति आदि क्रियाओं और 
आहार-विहार के यथोचित करने से सव रोग दूर होते हैं; तथा मनुष्य 
कान्तिवान ओर बलवान होकर पूर्ण आयु भोगता हे। 

आधुनिक बस्ति--आयखुर्वेद के समान एलोपेथिक में भी वस्ति 


देने का रिवाज है | यह वस्ति वहुधा आंतों की शुद्धि या मल्ावरोध दूर 
करने के लिये दी जाती हे । 


अधिकांरी--स्क्विकार, उपदंश, प्रमेह, मूत्रकुच्छ, अश्मरी, 
वृषणवृद्धि, रक्त प्रदर, जीणे वातरोग, उदावत्तें, वातरक्त, जीणे विषम 
ज्वर, शूल, अम्लपित्त, हृद्रोग, रक्तमाराधिक्य, कुष्ठ, गुल्म, सीहा, उद्र 
रोग, विप दोप, भेद वृद्धि, कृमि, आमवात, शूल, आफरा, ब्रणरोग 
इत्यादि रोगों में मलावरोध होने पर वस्ति देते हैं । 

वस्ति देने के लिये अमेरिकन चमड़े का यन्त्र आता है; जिसके वीच 
में एक छोटी-सी नली लगी रहती हे ।उस यन्त्र में जल भरकर उस यन्त्र 
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पर बेठकर वस्ति ली जाती है | इसके अलावा अमेरिका, इज्नलेण्ड, जमेनी 
आदि देशों से अनेक जाति के छोटे-बड़े ड्यूश ( 7007०॥6 ) आते हैं । 
इस देश में अधिक प्रचलित है। | 
बस्ति विधि--त्रस्ति लेने के लिये १ से २ सेर निवाया जल 
( साबुन आसरे ४-६ माशे मिला हुआ ) ड्यूश में भरकर लगभग 
३-४ फ़रोट ऊँचाई पर दीवार में लटका देवें। पश्चात्‌ नली के मुख पर 
'बी अथवा तैल का हाथ लगा, थोड़ा जल बाहर निकाल, नली को गुदा 
में प्रवेश करावें । वस्ति लेने वाले को चित सोकर लेना चाहिये। शिर 
ऊँचा रक्खें; तथा घुटनों से दोनों परों को मोड़, घुटनों को रखकर बत्ति 
लेबें | जल आंतों में प्रवेश करते समय शुष्क मन के हेतु से किसी-किसी 
समय रुकता हे | ऐसे समय पर १ सेकिएड नली का भुख ( नल ) बन्द 
कर दें; फिर तुरन्त जलग्रवाह चालू करें। जिवना ज्यादा जल ले सके; 
उतना ही विशेष लाभ माना जाता हे । ( वत्ति लेने के समय ड्यूश में 
शेप थोड़ा जल रह जाना चाहिये; अन्यथा गुदा में वायु भी प्रवेश कर 
जाती है |) वत्ति लेने के पीछे थोड़े समय तक ( ४ से १० मिनट तक ) 
जल को आंतों मे रोककर निकाल दने से जल के साथ बड़ी आंत से 
रहा हुआ पुराना मल निकल जाता है; ओर आंत साफ हो जाती है । 

. चस्ति के जल मे एरंड तेल या जेतून तेल ४ तोले मिला लिया जाय; 
तो पुसने मल को निकालने में विशेष सहायता मिल जाती है। ड्यश 
का उपयोग एक-एक दिन छोड़कर करें | प-१० समंय वत्ति लेने से आंत 
शुद्ध हो जाती हे । 

सुचना--किन्तु इस वात का स्मरण रकखें, कि गस जल ओर 
साथुन से बड़ी आंत की श्लेष्मल त्वचा छुव्ब होती है; इस हेतु से 
साचुन अधिक न डालें, एवं जल भी अधिक गर्म न लेवे' । 

इसके अलावा रबर की एनिमा (/77०779) आती है। उसके द्वारा जल, 
दूध, आपधि, ग्लीसंराइन या तेल गुदा से बड़ी आंत से चढ़ाया जाता है । 
'इस एनिमा में स्तर के बॉल को दवाने से नली द्वारा प्रवाही औपधि 
आंत मर चली जाती हे ! अस्व॒स्थ हालत में यह अधिक उपकारक है । 
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यर्दि बातप्रकृति वालों का शरीर शुष्क हो और ज्ञानतन्तु में विक्रति 
हो; तो सिद्ध घी अथवा तेल की पिचकारी इससे दी जाती है । . 

पित्त श्रकृति वालों को आंत में उष्णता और दाह होबे, शरीर निरवल 
हो तथा खाया हुआ अन्न न पचता हो; तो दूध की बस्ति देवें | | 

'कफ प्रकृति वालों को कसेले ओर चरपरे पदाथ मिले जलन की वस्ति 
देना हितंकर हे । 

किसी सेगी को भोजन में कांच अथवा तीछूुणए विप आजाने से आंत 


में दाह होकर रक्त निकलता हो; तो ऐसी स्थिति में घी की पिचकारी 
देनी चाहिये। 


बालकों ओर सन्निपातादि व्याधि पीढ़ितों के लिये एरंड तेल की 
पिचकारी अथवा शुदा में चढ़ाने लायक वर्त्ति का प्रयोग करना चाहिये । 
विलायती ओषधि बेचने वालों के पास ग्लीसयईन की सपोकीटरी 
मिलती हे; वह सत्वर मल को दूर करती है। 

सुचना---निरूह बस्ति लेने वालों को अथवा ड्यूश का उपयोग 
करने वालों को गरम जल से स्लान कराकर थोड़ा भोजन करा देवें, 
जिससे वात प्रकोप न हो; ओर बस्ति का शेप रहा हुआ दूषित जल 
नाड़ियों के भीतर प्रवेश न करे। 

बस्ति सेवन काल में मेथुन, दिन में 'निद्रा, अश्वादि वाहन पर 
प्रवास, सा्गंगमन, शीतल वायु का सेवन, सूय के तेज ताप का सेवन 
ओर विरुद्ध भोजनादि का त्याग करें | हल्का ओर पथ्य भोजन करें। 


उत्तर बस्ति । 
गो कम र ों के आप यो 

पुरुषों के लिक्ल अथवा ख््रियों की योनि द्वारा मूत्राशय ओर गर्भोशय 
में पिचकारी देने को उत्तर बस्ति कहते हैं । निरूह वस्ति लेने के थोड़े दिन 
पश्चात्‌ यह बस्ति दी जाती हे । इसलिये इसे उत्तर बत्ति कहते हैं । 

प्राचीन काल से उत्तर वस्ति के लिये मेंढे, . शूकर या बकरे की वस्ति 
या पत्तियों के गले के चमड़े या अन्य साफ किये मुलायम चमड़े में से 
बस्ति के आकार का यन्त्र बनवाने का रिवाज था। इस उत्तर वस्ति के 
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लिये नली पुरुषों के लिये ( उस रोगी के ) १२ अंगुल लम्बी लें | यह 
नली सुवर्ण, रोप्य या शीशादि धातुओं में से मालती के पुष्प की डंडी 
जैसी पतली, अन्त का भाग मोड़ा हुआ, सरसों का दाना घुस सके 
ऐसे चौड़े छिद्रवाली, खूब साफ़ वनवानी चाहिये। इस नली द्वारा तेल 
२ से ४ तोले तक प्रकृति के अनुसार विचार कर चढ़ाना चाहिये। 
वत्तमान में जमनसिल्वर, काँच ओर रबरादि की नली विदेश से बहुत 
प्रकार की तेयार आती हैं | इनसे भी उपयोग हो सकता हेै। 

स्त्रियों के लिये उत्तर बस्ति की नलीं में ( गर्भाशय में अधिक नली 
न चली जाय इसलिये ) ४ अंगुल पर किनारी रक्‍्खें; ओर अन्त भाग 
में मूंग प्रवेश कर सके इतने चोड़े छिद्र वाली दश अंगुल लम्बी 
वनवावे' । इसको गर्भाशय में ४ अंगुल; स्त्रियों के मूत्राशय में २ अंगुल; 
ओर कन्याओं के मूत्राशय में १ अंगुल तक ही प्रवेश कराना चाहिये । 
( यह अंगुल उस रोगी के अंगुल सहृश समभना चाहिये )। मूत्राशय 
शोधनाथ स्नेह की मात्रा २ तोले से ४ तोले तक और गर्भाशय शोधनाथे 
यतोले ले' | 

मूत्रमाग से आगे मूत्राशय ओर गर्भाशय, ये दो विभाग होते हैं । 
उनको अच्छी रीति से समझ कर वस्ति क्रिया करे । 

बस्ति विधि--निरूह वस्ति से शुद्ध हुए पुरुषों को उकड्ढ बेठा 
कर तथा ख्तियों को चित लेटा, परों को मोड़, घुटने को ऊपर करा, उत्तर 
वस्ति देनी चाहिये | ३ दिन तक नित्य प्रति वस्ति देवे' और, मात्रा 
थोड़ी-थोड़ी बढ़ाते जायँ। फिर आवश्यकता हो; तो पुनः ३ दिन तक 
देवे । शेप विधि अनुवासन वस्ति समान है । 

स्लियों को यदि गर्भाशय में उत्तर वछ्ति देना हो; तो ऋतुकाल में 
( मासिकधम आने के पश्चात्‌ १२ दिन के भीतर ) गर्भाशय का मुँह 
खुला हो; तब देना चाहिये। इन दिनों में योनि स्नेह प्रहण कर लेती 
हू । अन्य समय में मुंह आश्वत रहने से स्ने इ का ग्रहण नहों कर 
सकती। यदि योनिश्चंश, योनिशूल्, रक्तप्रदरादि रोगों में उत्तर चस्ति 
दना हो; तो ऋतुकाल के पश्चात्‌ भी दे सकते हैं । 
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पुरुषों को स्नेहन-स्वेदन कराकर जब मांग साक़ हो जायें; तेंथों 
“त्तर वस्ति की नली को प्रवेश कराने में प्रतिवन्‍्ध न होता हो; तब 
आतःकाल दूंध ओर घृतयुक्त यंबागु शक्ति अनुसार पिलाकर उत्तर वस्ति 
दे । उत्तर बस्ति देने से पहले नामि के नीचे वस्ति भाग तक अंच्छी 
रीति से तेल की मालिश करें। ओर इतर समान आजक्वति वाली नली 
'के मु ह पर घृत चुपड़, प्रवेश कराकर मागे प्रतिवन्ध रहित है, या नहीं, 
इस वात की परीक्षा फर लें। फिर उत्तर वस्ति की नत्ी को धीर-घीरे 
'६ अंगुल मेढ में प्रवेश करा वस्ति को दवावे', जिससे स्नेहादिं द्रव्य 
भीतर मृत्राशय में पहुँच जायें। बाद में नल्ती को निकाल लेबे' | जब 
- स्नेह वापस निकल आवदबे; तब तीसरे प्रहर को दूध पिलावे; अथवा 
मूंग का यूप या मांसरस मिला, हलका भोजन करावे' । यदि उत्तर वस्ति 
का स्नेह द्रव्य वापस न निकले; तो चिकित्सक को चाहिये कि शोधन वस्ति 
द। अथवा निम्न आरमग्वधादि वत्ति का उपयोग करें; शोधन वर्त्ति को 
गुदा में प्रवेश करावे'; या वस्ति मार्ग में नली डाल कर स्नेह आकर्षित 
करें; अथवा नाभि के नीचे के भाग को युक्तिपूबक धीरे से दृवाकर स्नेह 
निकाल लें। यदि मूत्रन्द्रिय में ओपधि या नली लग जाने से दाह 
हो जाय; तो गूलरादि दूध वाले वृक्षों के क्ाथ या शीतल हिम-की 
पिचकारी लगावे' । 

आरप्वधांदि चर्सि---अमलतास के पत्तों को पहले निगशुण्डी 
के स्व॒स्स में ? दिन तक खरल करें। फिर सेंधानमक मिला, गोमूत्र में 
'पीसकर वत्तियाँ बनावे' । अवस्था ओर शक्ति का विचार कर, सरसों, 
'मू'ग या इलायची के दानों जेसी वनावे'। फिर शल्ञाका हारा मूत्रा- 
शय में से स्नेह द्रव्य को बाहर निकालने के लिये पहुँचावें; ओर 
गर्भाशय में से स्नेह द्रव्य खींच लेना हो; तो वत्ति ४ अंगुल लम्बी ओर 
पेंसिल सद्दश पतली बना कर प्रवेश करावे' । 

डाक्टरी में मूत्ररोगी का पेशाव जब रुक जाता है; तब मूत्रमार्गे 
से नली ( (0960०॥७० ) प्रवेश कराकर पेशाव को निकाल लेते हैं | इस 
काय के लिये ४ प्रकार को नली आती हैं। चाँदी, लोह, मोम, गोंद ओर 
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रबर की होती हैं | इनमें चाँदी, रबर ओर गोंद ( मसाले ) की नली 
पोली रहती हैं ।.उसमे एक चाँदी का तार रहता है; जो पेशाव निकालते 
में सहायक होता है। ये नली १ से १२ नंबर तक छोटी-बड़ी आती हैं | 
इनमें से जिसका उपयोग करना हो; उसको गरम जल में उबाल-पोंछ;, 
उस पर घी, तेल या वेसलाईन लगावें | फिर मूत्रेन्द्रिय के ऊपर का भाग 
लोशन से साफ कर सम्हालपूवक धीरे-धीरे नली को भीतर प्रवेश 


करावें | पोनी नली भीतर जाने से पेशाव निकलने लगता है। पेशाब 
निकल जाने पर सम्हालपूबक नली को बाहर निकाल लेवें। 


जब नली प्रवेश कराना हो, तब रोगी को चित लिटाकर घुटनों से दोनों 
पेर मोड़, घुटने ऊपर रखावें | शिर के नीचे तकिया रक्खें; ओर रोगी को - 
उद्र शिथिल रखने को कहें | फिर वाँये हाथ में मूत्रन्द्रिय को रख, 
दाहिने हाथ से नत्ली प्रवेश करावें। जैसे-जेसे नली प्रवेश करती जाय, 
बेसे-बेसे दाहिने हाथ को रोगी के पेट की ओर ले जाय; ओर धीरे-धीरे 
उठावें, जिससे नली खड़ी होकर प्रवेश करती जाय । 
कदाचित्‌ नली भीतर न जाय; तो २४ से ४८ घण्टे तक नली को भीतर 
रकक्‍खें | फिर, उसको निकाल, मोम की कुछ मोटी सल्ाई प्रवेश करावें | 
इस तरह मूत्रमाग को चोड़ा करें | 
लोहे की नली केवल अश्मरी रोग में ओर मोम की नली मूत्रमार्ग 
को चोड़ा बनाने के लिये उपयोग में ली जाती है। 
वत्तमान समय में सुजाकादि रोगों में मूत्रेन्द्रिय के घाव को धोने 
आर पीप को बाहर निकालने के लिये पीतल अथवा कांच की पिचकारी 


से प्रवाही आपधि मृत्रमाग में प्रवेश कराते हैं; ओर प्रदरादि रोग में 
योनि धोने के लिये ड्यूश का उपयोग करते हैं । 


प्राचीन विधि अनुसार उत्तर वस्ति के योग्य प्रयोग से पुरुषों के 
वीयदोप, स्त्रियों के रजदोप, रक्तप्रदर ओर योनिरोग; तथा मृत्रकृच्छः 
बढ़े हुए मृत्ररोग, प्रसूता की जेर नहीं गिरना, पुरुषों का शुक्र निकलते 
ही रहना, पथरी, शकरा (छोटे-छोटे अश्मरी के टुकड़े ), वस्तिशूल, 
वृकशूल, मृत्रेन्द्रिय में शूल ओर मूत्राशय के सब रोग नट्ठ होजाते हैं । 
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'इिवशाम-मम हमयाा>म्ग मम भय मकर 


सचना---भमेह रोग मे उत्तर वस्ति का उपयोग नंहीं करना चाहिये? 


नस्य विधि । 


मस्तिष्क की तरावट, भ्रीवा, स्कन्ध और हृदय में बल वृद्धि या दृष्टि 
की प्रसन्नता के लिये जो स्नेहादि ओपधियों का उपयोग नासिका द्वारा. 
मस्तिष्क में चढ़ाने के लिये किया जाता है, उसे नस्य कहते हैं। यद्यपि 
गले से ऊपर के भाग के रोगों को दूर करने के लिये वमन, शिरावेधादि: 
क्रियाओं का उपयोग भी होता है; तथापि नसस्‍्य का उपयोग विशेष रूप से 
होता है | नासिका, यह शिर का द्वार होने से श्रोत्र, नेत्र, कएठ, मर्ति> 
घ्कादि सव भागों के रोगों को दूर करमे ओर उन अवयवबों को वलवान्‌ 
बनाने के लिये नस्य द्वारा ओपधि पहुँचाने में विशेष अनुकूल हे । 

नस्य के व हण ( स्नेहन ), शिरोविरेचन और शमन, ये ३ प्रकार: 
हैं। जो शक्ति वृद्धि करें, वह बृ'हुण; जो भीतर के दोप को वाहर निका- 
'लने में सहायता करे, वह विरेचन; ओर नीलिकादि कुद्र रोगों का शमन 
करे, वह शसन नस्य कहलाता है । पुनः अन्य रीति से निम्न ५ भेद होते हैं। 

(१) बृहण नस्थ--मस्तक वल वृद्धिकर घृत-तेलादि नस्य । 

(३२) शिरोविरेचन---मस्तिष्क में रहे हुए दोप को गिराने 
वाली आपषधियाँ । 

(३ ) प्रतिमश---नासामल को गिराने ओर मत्तिष्क के वल 
को वढ़ाने के लिये स्वल्प मात्रा से लेने की तेलादि ओपधि । यह प्रतिमश 
व्'हणु नस्य का भेद हे । 

( ४ ) अचपीड़---वेहोशी ओर तन्द्रानाशक काथ अथवा स्वस्स 
का नस्य यदि तीहुण ओपधि से बना हो, तो विरेचन नस्य का भेद कहाता 
है; ओर दोप शामक ओपधि से बना हो, तो शमन नस्य कहलाता है । 

(४ ) प्रध8मन--मूच्छित अवस्था में नत्ती द्वारा तीक्षण ओपधि 
का चूण नाक में फू कना ( यह विरेचन नस्य का भेद है ) | रा 

'विधि--नस्य देने मे एक-एक या दो-दो दिन छोड़कर ७ बार नस्य दें । 
पुनः थोड़े दिन छोड़कर १४ समय नसस्‍्य दें । कतिपय आचार्यों का मत 
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-है, कि स्नेहपान के समान नत्य सी ६ दिन वाद सात्म्य भाव को श्राप्त 
हो जाता है । 

वहण नस्थ के अधिकारी--बातिक श्रथवा पंत्तिक शिरो- 
विकार, दनन्‍्त रोग, मस्तक अथवा दाड़ी के वाल भड़ने, भयझ्भुर कणशूल, 
कान में शब्द यूंजना, सूर्यावत्त, तिमिर, स्वस्भेद, नासारोग, मुखशोष, 
भगज की वृद्धि रुकना, अकाल में वाल सफेद होना, मुखरोग, अपवाहुक 
( हाथ वातप्रकोप से स्तम्मित होना ), रक्तािसरण क्रिया मन्द होकर 
मुह पर निस्तेजता आना ओर असमय मुह पर करुर्री पड़ना इत्यादि 


विकारों में वातपित्त नाशक द्रव्यों से सिद्ध किये हुए तेल का नस्य 
कराया जाता है । स्नेह की मात्रा ४ से ८ बूंद तक दें । 


शिरोविरेचन नस्प के अधिकारी--वाल्, गला, मस्तक से 
कफ भर जाना, अरुचि, मस्तक का भारीपन, मस्तकशूल, पीनस, अधोव- 
भेदक ( आधाशीशी), कृमि, जुकाम, अपस्मार, कुछ, गन्धज्ञान न होना 
ओर गले के ऊपर के भाग के कफजन्य विकारों पर शिरोविरेचन 
द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ पेल नस्य के लिये देना चाहिये । 

सुचना--रक्तपित्त के क्षीणरोगी को घृत, दूध, इंख का रस, मिश्री 
इत्यादि का नस्य देवे' | भीरु, खी, कृश ओर वालकीं को शिरोविरेचन नष््य 
देना हो;तो रेचन ओपधियों म॑ सुगन्‍्ध वाली ओपधि मिला तेल सिद्ध करके दें । 

शिरोचिरेचन नस्य के निधम्---स्तेहन, स्वेदन क्रिया जिसने 
की है, उसको मल-मृत्र विसजन करने के वाद, भोजन से पहले बदल 
रहित आकाश होवे, तब नसथय देवे'। पहले नाक साफ करा लें | फिर 
हाथों को तपा कर गला, गाल ओर कपाल को थोड़ा सेक लें। पश्चात निर्वात 
स्थान में चित सुला, मस्तक कुछ नीचा रखा, नेत्रों को वस्न से ढक, वाँयें 
हाथ की तजनी ओर अँगूठे से नाक के अग्रमाग को छुछ मोड़, दूसरे 
छिद्र वन्द्‌ कर, तेल का नस्‍य दें । नत्ी द्वारा नाक मे थोड़ा-थोड़ा ते ल 
२-३ समय डालें; ओर नेत्र में तेल चला न जाय यह सम्हालें& । 





& वत्त समान समय में आईड्रोपर (नेत्र में श्रोषध्ि के बूंद डालने की 
कांच की रबर लगी हुई नली ) आती है; वह अधिक श्रनुकूल रहती है । 
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कफ विरेचनाथ नस्य भोजन से पहले सुबह ६ बजे; पित्त शमनाथ 
'सध्याह के समय ओर वात हरण के लिये तीसरे पहर (दोपहर के २ 
'बजे ) में दें । कारण, इन समयों मे ये दोष उत्क्लेशित होते हैं; ओर 
“इतर समय से प्रायः धातुओं में लीन रहते हैं। यदि उत्कट रोग हो, तो 
रात्रि के समय भी नसय दें; अथौोत्‌ दिन में २ समय तेल चढ़ावे' । 

प्रकृति स्वस्थ है, तो शर््‌ ओर वसन्‍त ऋतु में, पूर्वाहकाल को; 
हेमन्‍त ओर शिशिर ऋतु में मध्याह काल को; ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल 
को; तथा वर्षा ऋतु में सूथ का दशेन हो सके उस समय पर 
नस्य कराना चाहिये । 

मस्तिष्क में वातविकार, आयाम, अपतानक, मन्यास्तंभ ओर 


स्वरश्रंश में नस्य समय निश्चित नहीं है | इनसे इतर सोगों से १-१ दिन 
'-छोड़ कर ७ वार नस्य क्रिया करायी जाती है । 

नस्थ के पश्चात्‌ कतेब्य--नस्य देकर कान, कपाल, तालु, 
गन, कमर, हाथों के तलुबे, पेरों के तलुवे इत्यादि भागों में थोड़ी-थोड़ी 
मालिश करे । नस्योषधि को गले के नीचे न जाने दे । ऊपर के हित्से 
ओें ही रहने दे' | मुह में आ जाय, तो थूक दे'। नत्य देने पर गाल 
ऊपर थोड़ा स्वेद्न करे | नस््योपधि देने के आधे मिनट बाद रोगी को 
'बेठा कर कण्ठ शुद्धि के लिये निवाये जल से कुल्ले करावे'। फिर 
'शाब्रोक्त विधिपू्वक धूम्रपान करा, पथ्य भोजन ( अनमिष्यंदी 
-भोजन ) ओर गरम जल पीने के लिये दे । 

अपथ्य---घूली, घुं आ, घूप, शराब, तेल, प्रवाह्दी वस्तु लेना, 
,सिर पर स्नान, क्रोध ओर मन को ग्लानि होवे ऐसे कर्तव्यों का त्याग करें। 

नस्घ फल--स्नेहयुक्त नस्थ का उपयोग योग्य परिमाण से होने 
'से नाड़ियें स्वच्छ होकर सब विकार दूर होते हैं। अच्छी शान्‍्त निद्रा 


आता, मस्तक 'शुद्धि, इन्द्रिय शुद्धि और मन में प्रसन्नता होना, ये 
'फल्न प्रतीत होते हैं । 


हीन शिरोविरेचन होने से मस्तक में खुजली, भारोपन, मध्तक के 
& यदि १८ वर्ष से आयु कम हो; तो धूम्रपान नहीं कराना चाहिये । 
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भीतर कफ रह जाना, नाक में से कफ गिरना, इत्यादि प्रकोप होते हैं । 
' अतियोग होने से वातप्रकोप, चक्कर, सगज सें से चरब्ी ओर 

मांसादि का स्राव, मस्तक खाली होना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 

हीनशुद्धि हो, तो पुनः यथोक्त कफन्न स्नेहन नस्य का उपयोगः 
करें; ओर अतियोग हो जाय, तो वातशामक उपचार करे । 

नस्थ के अनधिकारी--भोजन किया हुआ, उपवासी, नूतन 
तीच्एण जुकाम वाला, जिनकी शिरा का वेधन कर रक्तल्लाव कराया हो, 
सूतिका, सगभा स्त्री, मदिरा पिया हुआ, ज्वर रोगी, अपचन होवे तब, 
वस्ति किया हुआ, क्रोधावस्था युक्त, शोकातुर; स्नेह, जल या आसव 
तुरन्त पिया हो, ऋत्रिम विष से पीड़ित, तुपातुर, ७ बप से छोटी आयु 
वाला वालक, अत्यन्त बृद्ध (८5० व से अधिक आयु वाला ), थका 
हुआ, मल-मूत्र के वेग को रोका होवे तव, स्नान किया हुआ, सिर पर 


स्नान की इच्छा वाला, इत्यादि मनुष्यों को नस्य न दे' । ( आवश्यकता 
हो, तो प्रतिमश नस्य देने में बाधा नहीं है ) । 


असमय के बदल होने पर ओर अति शीत या अति गर्सी होनें 
पर भी नस्य न दे | 


प्रतिसष नस्थ का ससघ---छुवह उठने के समय, दॉतुन 
करके मुह धोने पर, घर से वाहर जाने पर, सार्ग गसन के समय, राक्ि 
में विश्नान्ति लेने के समय; मल त्याग, मूत्र विसजन, मेथुन, कसरत, 
कवल धारण (मुह में ओपधि का छुल्ला धारण करना ), अज्जन, 
भोजन, वन होना, दिन में शयन, इन सब कार्यों" के पश्चात्‌ और 
सायंकाल को प्रतिमप नस्य दे सकते हैं। इस नस्य का उपयोग नित्य 


प्रति सरण पयन्त स्वस्थावस्था में हो सकता हे। नित्य सेवन करते रहने 
स॑ व्‌ हण नस्य के समान ज्ञाम पहुँचाता हं । 


प्रतिमश नस्य से नाक के मल निकल जाते हैं। जिससे मन में 
प्रसन्नता उत्पन्न होती हे। मुह में सुगन्‍न्ध आती हे;' इन्द्रिय शुद्धि होती 
है, गले के ऊपर के रोग दूर होते हैं; तथा दाढ़ी, दाँत, मस्तक, गला, 
हाथ आर हृदय का बल बढ़ता है । युवावस्था में बाल सफेद हो जाना 
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ओर व्यंगादि दूर होते हैं। जिस नस्य की मात्रा स्वल्प (२ से ४ बूंद ) 
होवे, वह प्रतिमश नस्य कहलाता है। नाक में डाला हुआ नस्‍स्य 
'किब्न्चित्‌ भीवर खींचने से कण्ठ अथवा मुँह तक जाता है, वह प्रतिमर्श 
कहलाता है । 
यह नस्य वेठकर अथवा खड़े-खड़े लिया जाता है। चित सोकर 
मस्तक नीचा रखकर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कफ और 
कफवात्त दोप में तेल का नसय दें । केवल वात में चरवी; पित्त प्रकोप 
'पर धृत तथा वात-पित्त विकार पर सजा ( हड्डी में रहें हुए स्नेहयुक्त 
' सत्य ) का सत्य लाभदायक माना गया हैँ । अथवा कफ विकार को 
छोड़ कर अन्य सव विकारों में सिद्ध घृत का प्रतिमश नत्य २-२ बूंद दें । 
सूचना--भतिमश की मात्रा लघु होने से यह नत्य ठुप्ट पीनस 
रोग में, मद्यपान करने पर जिनके कान का मार्ग रुक गया हो, शिर में 
क्रमि हो, बढ़े हुए रोग में और प्रचलित हुए दोषों में नहीं देना चाहिये । 
. अझणु तैल---खेत चन्दन, अगर, तेजपात, दारुहल्‍दी की छाल, 
'मुलहठी, खरेंटी, कमल, छोटी इलायची, वायविडक्ग, वेल छाल, नीलो- 
'फर, नेत्रवाला, खस, जंगली मोथा, दालचीनी, नागरमोथा, कृष्ण 
सारिवा, शालपर्णी, जीवन्ची, एश्नपर्णी, देवदारु, शतावरी, रेणुक वीज, 
बड़ी कटेली, छोटी कटेली, वन तुलसी, कमल केशर, इन २७ ऑऔपधियों 
को समभाग ( ३०-३० तोले ) लेकर जोकुट करें। फिर ८ गुना जल 
मिलाकर काथ करें। चतुर्थांश जल शेप रहने पर उतार कर छान लें। 
पश्चात्‌ १८० तोले तिल तैल ओर क्वाथ का नववाँ हिस्सा जल ( अर्थात्‌ 
4८० तोले ) मिलाकर पाक करें। पानी जल जाने पर पुनः १८० तोले 
काथ मिलाबे' | इस रीति से ६ वारकाथ मिलाकर तल पाक करें | दशवों 
बार वकरी का दूध १८० तोला मिला, यथाविधि पाककर तैल छान लें | 
इस तेल का नस्य यथाविधि एक-एक दिन छोड़कर ७ बार कराने से 
लथा पथ्य पालन करने से मस्तिष्क के बात, पित्त, कफ तीनों दोप ढर 
होते हैं; तथा इन्द्रियों के बल की वृद्धि होती 
.. यदि ह्वस्थ मनुष्य इस तेल का नस्य प्रति बष प्रावट ऋतु ( आपादू 
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श्रावण ), शरद ऋतु ( कार्तिक-मा्गशीष ) ओर वसन्‍्त ऋतु ( फाल्गुन- 
चेत्र ) में लव आकाश में वदल न हों तब करते रहें; तो नेत्र, घाणोन्द्रिय 
और श्रवरणुन्द्रिय की शक्ति क्षीण नहीं होती, वाल नहीं गिरते, किन्तु. 
बढ़ते जाते हैं। मन्यास्तम्भ, शिरःशूल, अर्दित, हनुग्नह, पीनस, आधा: 
शीशी ओर शिरकम्प रोग शमन हो जाते हैं। नस्यकम द्वारा तर्पित. 
हो जाने से शिर ओर कपाल की शिराएँ, सन्धियों, स्नायु ओर कणड-: 
राएँ अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं । मुख प्रफुल्लित ओर तेजस्वी होता है । 
'स्वर मधुर, स्थिर और सबल वन जाता है। समस्त इन्द्रियाँ घलवान 
'बनती हैं। गले के ऊपर सहसा रोग की उत्पत्ति नहीं होती । बुद्धावस्था 
में भी मस्तिष्क, नेत्रादि इन्द्रियाँ ओर मुख पर वलीपलितादि लक्षण 
या जरा के वल का ग्रभाव नहीं पड़ता । 
अबवपीड़ नस्प के अधिकारी---गले के उपर के भाग के रोग; 
विपम ज्वर, सन्निपात, विपप्रकोप, संन्यास ( मुच्छो का एक प्रकार ), 
मृच्छो, मोह, अपतन्त्रक ( हिल्‍्टीरिया ), मेद, अपस्मार, शोक, उन्माद,, 
दुःख, चिन्ता, क्रोध, भय, मानसिक विकार, भ्रम, व्याकुलता ओर 
वेशुद्धि दूर करने के लिये अवपीड़ नस्य दिया जाता है । 
पीपल, कायफल, वायविडक्छठ, नकछिकनी आदि ओऔपधियों का क्ाथ्‌ 
अथवा स्वस्स के ४-८ बूं द्‌ नाक में डालने को अवपीड़ नस्य कहते हैं । 
इसमें शोधक आर स्तम्मन दो भेद हैं। इनमें रक्तपित्तादि रोग में 
स्तम्भन अवपीड़ और शेप दोपों में शोधक ओर उत्तेजक नस्‍्य उपकारक: - 
माना गया है। 
प्रधमन नस्थ--सपदंश, मृगी ओर हिस्टीरिया जन्य मूच्छो- - 
वस्था, विप प्रकोप ओर क्षमि रोग में तीछएण चूर्णों को नली द्वारा नाक: 
में फूंकना या ऊपर चढ़ाना, यह प्रधमन नस्य कहलाता है। सेंधानमक, 
सफेद मिचे, सरसों ओर कूठ को बकरे के मृत्र को भावना देकर तेयार 
किया हुआ चूण; अथवा पीपल, सुहिंजने के वीज, वायविडढ्म और. 
श्वेतमिच का चूर्ण; या नोसादर और चूना मिलाकर सुँघाना, अथवा ' 
इतर शुद्धि लाने वाली उम्र ओपधि का नस्य देना, ये सब अधसन: 
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नस्य हैं | इस नस्य का फल रोगी को शुद्धि पर लाना उतना ही है। 
डाक्टरी नस्ध---डक्टरी मे कितनेक रोगों में श्वासोच्छास 
द्वारा फुफ्कुसों में वाष्प ( ७9०78 ) पहुँचाई जाती है, उसे इन्हेले- 
शन्स ( 77999078 ) कहते हैं। कास, श्वास आर प्रतिश्याय में 
लोवान का अक्क ( 7७778 -207506 (0 ) एक ड्राम को गरसः 
उब्रलते हुए १० छटोँंक जल में मिला कर सुधाते हैं । जुकाम में लोवान 
का अक्त ओर नीलगिरी तैल्न ( 07 आऋपठकाएए#8 ) २०-२० चू्दू 
१० छुटाँक उबलते जल में मिलाकर सुाते हैं| 
इन्पल्युएव्ज़ा में सेन्थील ( १४००४४० ) शा ग्ोन ओर लोबान 
का अक़ १ ड्राम को १० छटोँक उबलते जल में मिल्लाकर उपयोग करते हैं। 
ज्यरोग में निम्नानुसार ओपधि मिला कर सु बाते हैं । 
क्रियासोट ( (07808068 ) १० चूद 
एसिड कार्वोलिक ( &०ंव 0४४०० ) १० बूंद 
टिंचर आयोडीन ( 7776 ए79 700[76 ) £ बूँद 


स्पिरिट इथर ( 9]906 ०४787 8 ) धर चूद्‌ - 
त्पिरिट क्ोरोफॉर्म ( 8एाप+ 0४]0700७४॥ ). १० वूद्‌ 
गरम उबलता हुआ जल २० ऑऔंस 


इस तरह और भी अनेक प्रकार की ओपधियों की वाष्प देने का 
डाक्टरी में रिवाज हे । 


धूमपान विधि । 

शात्षकारों ने कफ ओर वात रोगों की अमुत्पत्ति अथ और उत्पन्न 
रोगो' को नष्ट करने के लिये घूमपान लिखा है। किन्तु वर्तमान में" 
मयांदा रहित तमाखू के धूमपान से (बीड़ी, सिगरेट, हुका, चिलमादि से) 
नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति इृष्टिगोचर हो रही है। अतः भावी 
रोगों की अनुत्पत्ति के लिये इस दुब्यसन के जाल में फँसना, यह अति 
हानिकर माना जाता है। रोगशमन के लिये कदाच आवश्यकता हो;. 
तो शाक्षोक्त विधि अनुसार हितकर ओपधियों में से वरत्ति तैयार करा,. 


२४६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


ह...0.......ल जज जज हड्डी >्ा ॉ४४७ाूई[ईोएई४४४४77ू-भ 8 ग 


थोड़े दिन सेवन कर लेने में आपत्ति नहीं है। यद्यपि आचीन पद्धति का 

धूमपान वहुधा वत्तेमान में कोई नहीं करते; तथापि रोग के हेतु से किसी 
को उपयोग करना हो, तो कर सक्रे; इस हेतु से अन्न विवेचन किया हे। 

इस धूमपान के ४ प्रकार हें | 

( १ ) प्राघो गिकू---कफ को पतला करने, पतले हुए को वाहर 
निकालने तथा वात को शमन करने वाला धूम। इसको शमन धूम 
ओर मध्यम धूम भी कहते हैं। 

( २) स्नेहन--स्विग्धता पहुँचाने ओर वात को शमन करने 
ताला धूम । इसका पर्याय नाम बृहण ओर ग्रढु भी है । 

(३ ) विरेचन--अपने रूक्ष, तोक्षण और उष्ण गुण के हेतु 
से कफ की पिघला कर वाहर निकालने वाला धूम। इसका नामान्तर 


'शोधन और तीरण भी हे । 

( ४ ) कासहर--#%फ, कास, कंठ रोग ओर हिक्का का नाश 
करने वाला धूम । 

( ४ ) चासनीघ--जाती ओर कंठ में चिटके हुए कफ को 
पतला करके वाहर लाने वाला धूम । 

विधि--शस शास्त्रीय धूमपान के लिये कनिछ्ठिका डेंगली जैसी 
मोटी सोना, चॉँदी, ताम्वा आदि धातु की नली ३ स्थान से घूमी हुई, 
अप्र भाग से मटर जितना छिद्रवाली, मूल में अंगुठ समान मोटी ओर 
जिसमे धूम द्रव्य की वत्तो आ सके, ऐसे छिद्रवाली वनानी चाहिये। 
'( अथवा हुके को ही प्रयोग में लावें ) | वर्चि प्रायोगिक धूम के लिये 
३६ से ४८५ अंगुल को लम्बी; स्नेहिक के लिये ३२ अंगुल; वेरेचनिक्ार्थ 
१४ अंगुल; कासहर और वामक धूम के लिये १६-१६ अंगुल 
लम्बी वनावें । 

धूम का सेवन स्वस्थ वेठ कर, प्रसन्न चित्त से नीचे दृष्टि रख, 
सावधान होकर करना चाहिये। पहले धूम द्वव्यों की बोस को थोड़ा 
घृव वाला हाथ लगा, वत्ती को नोक को अज्नि से कक्षा, नली के ऊपर 
के छिद्र में रख कर धूसपान करे । पहले मुह से धुआ खोँचे। फिर 
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नाक के एक-एक छिद्र से खींचें; तथा मुख ओर नाक से खींचे हुए घुंह. 
को मुख से ही निकालें | नाक से कदापि न निकालें । अन्यथा नेत्र दृष्टि. 
हानि होती है ; 
इन धूमपानों में से आयोगिक घूमपान विशेषतः नाक से; स्नेहन 
मुख ओर नाक, दोनों से; वरेचनीय धूम नाक से ही; तथा वामनीय और 
कासन्न धूम मुख से ही सेचन करें । 
. हृदय और करठ में दोप संचित होने पर पहले नाक से, फिर मुह | 


से घमपान करें। मस्तिष्क, कण्ठ, नाक आरे नेत्र में दोप हो, तो नाक 


से अहण करें | स्नेहन धूम हृदय ओर करठ के दोप में मुख आर नाके 
से; तथा मस्तिष्क में दोप हो; तो केवल नाक से लें | । 


सुचना---वरामनीय धूम कदापि नाक से न लें । 

प्रायोगिक धूम को ३२े समय नाक से खोंचें। स्नेहन घूम ३-४ समय. 
खींचें। वेरेचनीय धूंम नेत्र में जल आवे तव तक खींचते रहें। बेरेचनीय 
धूम लेने से पहले तिल ओर- चावल की पतली कॉजी पिलाबे; किन्तु 
कासन्न घूम भोजन के प्रत्येक आस के साथ लेते रहें । इस रीति से घूम 
३ से ६ समय तक लेबे' । स्तेहन घूम दिन में १ वार, आ्रायोगिक २ बार, 
आर तीरुण घूम ३ या ४ वार सेवन करें । 

वर्सि बनाने की विधि--पहले मुझ्ञ ( सरकंडं ) की शला- 
काओं को १२-१२ अंगुल लम्बी काटकर ऊपंर से साफ करें । फिर वत्ती 
की ओपधियों के खूब महीन चूणा को जल के साथ मिला, अच्छी रीति 
से खरल कर कल्क वनावे'। पश्चात्‌ सण के ८ अंगुल लम्बे ओर 
३:अंगुल़ चोड़े कपड़े पर १ तोले कल्क को फेला, उक्त मुझ्न शलाका पर 
दोनों ओर २-२ अंगुल छोड़ कर १ वार लपेट लें | फिर सम्हालपूर्वक 
छाया में सुखा, वीच में से मुज्ञ शलाका निकाल लें । इप्त वर्त्ति की नोक 
को जला, नली में रखकर धूम पीबे' | धूम लेने के समय बीच में घी 
मिलाई हुई बत्ती रक््खे । 

- प्रायोगिक वतक्ति---ओटी इलायची, जटामांसो, दालचीनी, तेज 
पात, 82 प्रियंगु, रेणुका, खुरासानी अजवायन, थूनेर, सरल वृत्त 
७ जे हे 
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का गोंद, लोग, गठोना, नेत्रवाला, गूगल, राल, गंधा विरोजा, अगर, 
कपूरोमाधुरी, खस, देवदारु, केसर ओर कमल-केशरादि ओपधियों को 
मिला, कूट, जल से खरल कर वत्तियाँ बना ले । 

स्नेहन वत्ति---तारियल या: एरणएड के वीज का मगज ( जिह्ना 
निकाला हुआ ), मोम, राल, गूगल और घृत मिलाकर वत्तियाँ बनातें ॥ 


घृत बत्ती वन सक उतना ही सिलादें । 

वैरेचनिक वक्ति--ऊकायफल, वायविडड्ड, 'सुहिंजनें के- बीज, 
सूयफल के वीज, मकोीय के फल, पीपल, राई तथा तुलसी, जंगली 
तुंलसी ओर अपामार्ग के बीज इत्यादि शिरोविरेचनीय ऑऔपधियों में 
से तेयार करें | 

तीचण गुण के लिये बनाना हो, तो मालकाँगनी, हल्दी, दशमूल, 
मेनशिल, हरताल, लाख, पाटला, त्रिफला ओर सुगन्धि: द्रव्य मिलाकर: 
वर्ति तेयार करना चाहिये | ; 

कासप्न चत्ति--बड़ी कटली, छोटी कटेली, त्रिकट्, कसोंदी,” 

हींग; हिंगोट, दालचीनी, मनसिल, गिलोय, काकड़ासिंगी आदि कफक्न 

आओपधियों में से तेयार करें | 

चामनीय वक्षि--मेनफलादि वामक ओपधियों से बनाबें; या 
स्तायु, चम, खुर, सींग, ककेड़े, अस्थि, सूखी मछली और सूखा मांसादि 
में से तेयार करें । ' 

प्रायोगिक, स्नेहन ओर विरेचन वत्ति के भीतर की शलाका निकाल: 
कर धूमपान करें। कासन्न ओर वामनीय धूमपान के लिये एक सराव में. 
गोवरी या लकड़ी के अँगारे रख, उन पर बत्ती की औपधि डालें | फिर. 
वीच से छेद किये दूसरे सराबव से ढक दें; और उसके छेद में नली की. 
मूल को लगाकर धूमपान करें | जब तक दोप की शुद्धि न हो; तब तक: 
अनेक वार धूमपान करें । 

घूमपान समय--मल-समृत्र त्याग, छोंक, क्रोध ओर मेथुन के . 
े कि, स्तहन घूमपान; स्नान, वसन आर दिन में शयन के पश्चात्‌ 
वरचनाय; तथा दाँतुन, नस्य, खान, भोजन और शख्रकर्म के पश्चात्‌ 


जन 
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प्रायोगिक धूमपान करें,। इन समग्रों में कक ओर वात्त का उत्ललेशन 
होता है। अतः इन सर्मसों में चूछ पीना चाहिये । 

कासन्न तथा वासनीर्य का समय नियत नहों हं | कासादि व्याधियों 
में कासन्न; ओर वमन कराना हो, तो वामनीय धूमपान करावें-। 

धूमपान से वाणी, सन ओर इन्द्रियों की प्रसन्नता होती है; केश; 
दाँत, दाढ़ी ओर मूं दल दृढ़ होते हैं; तथा मुख साफ रहता-है-। इनके 
अतिरिक्त कास, श्वास, अरुचि, मुंह मे चिकनापन, स्वरभंग;-सुद से 
लार गिरना, मुह में पानो भर जाना, तन्द्रा, अति निद्रा, हनु ( ठोड़ी » 
ओर ग्रीवा जकड़ना, पीनस, शिरोरोग, कण आर नेत्र के शूल, चात 
आर कफ के इत्तर सेग तथा मुखरोग नट्ठ होते है । 

धूमपान फल--बध्ूमपान से रोग की सम्यक प्रकार से शान्ति 
होना, कोई उपद्रव नहों होना, यह सम्यक योग हे। तालुशोप, कणठ- 
शोप, दाह, व॒पा, मूच्छा, भ्रम, मंद; कण, नेत्र-दष्टि ओर नासिका 
में रोग हो जाना, निवेलता आ जाना, इत्यादि को अयोग ओर 


अतियोग जानें । 
इस धूम का त्रण के शोधन-रोपण के लिये भी उपयोग होता है। 


ब्रण को घुआँ देने के लिये एक सराव में अम्रि रख ऊपर ओपधि डालें । 
फिर छिद्रवाला दूसरा सराव ऊपर रख, उसके छिद्र मे नली रखकर धुआँ 
दें । इस धूम से सत्वर जन्ठु मर जाते हैं, पीड़ा शमन होती हैँ; तथा त्रण 


साफ़ होकर सूख भी जाता है । 
इनके अलावा अनेक प्रकार के धूम, जीणुज्वर, क्षय, वालग्रह, ग्रन्थि 


सन्निपात ( ञ्ञंग ), विसूचिका ( कॉलेरा ), कणपीड़ा, दन्‍्तकृमि आदि 
रोगों के नाशाथ उपयोग में लिये जाते हैं| इनमें से कतिपय प्रयोग 
रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह के अन्तिस प्रकरण में दिये हैं । 
धूमपान के अनधिकारी--शोक, श्रम, भय, क्रौध, उष्णता, 
विपप्रकोप, रक्तपित्त, मद, मूच्छा, दाह, ठपा, पारडुरोग, शोप, बम, 
उर:चुत, कुय, उद॒र, प्रसेह, तिसिर, रघ्दवात, आफरण, रोहिणी ( लिहा 
मूल पर शोथ ) पाण्डरोग, इन रोगों से पीद्ितों को; विरेचन पश्चात्त्‌ 
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आस्थापन वस्ति दी हो; मत्स्य, मद्य, दही, दूध, शहद, घृतत, तेल, या 
यवागु, इनमें से कोई एक पदार्थ जिनने सेवन किया .हो; जिनके शिर में 
चोट लगी हो, उपबासी, १२ वर्ष (वाग्भट्टांचाय के कथनानुसार १८ वष) 
से कम आयु वाले, वृद्ध, सगर्भा, शुष्क मनुष्य, क्षीण, जिनके शरीर में 
कफ अधिक न हो आर रात्रि जागरण करने वाले को धूमपान 
नहीं कराना चाहिये। 3 

अससय पर या अधिक धूम पीने से रक्तपित्त, आन्ध्य, वहिरापन, 
कृपा, मूच्छो, मद था मोह उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा किसी को हो जाय; 
तो दुग्धपान, घृतपान ओर इतर नघ्य, लेप, परिपकादि शीतोपचार करें । 

भयभीत, क्रोधी ओर शोकातुर, घूमपान करें; तो उनको आन्ध्यता, 





अम ओर निवलता आ जाती हे । कि 
सूय के ताप में परिश्रम करके धूमपान करें; तो निबलता, दूषा, 
शोप और मोह विकार उत्पन्न होते हैं | 


ज्षीण शुक्र वाले धूमपान करें; तो उनको क्षय ओर वातपित्तज 
व्याधियाँ हो जाती हैं 


रक्तशोप ओर पित्तप्रकोप के रोगी धूमपान करें; तो उनके वे ही 
रोग दिवसानुद्विस बढ़ते जाते हैं | 


तठृपा रोगी धूमपान करें; तो उनके तालु में त्वचा फट जाती है । 
ज्यर आर मद्ात्यय रोगी या शराव पीने पर धूमपान करें; तो 
मूच्छों, छुपा, शोप, दृष्टिवाश ओर शिरद्‌दादि व्याधियाँ हो जाती हैं । 


रात्रि को जागरण करने वाले धूमपान करें, तो उनको शिरोरोग 
, ही जाता है; ओर वातवहा नाड़ियों में विकृति होती है । > 


धूसपान से तिमिर वाले को दृष्टिनाश; त्रण रोगी को अधिक त्रण . 
को उत्पत्ति; गभिणी को शोप, गर्भ को निवलता आना, दाह ओर 
इन्द्रिय व्यथादि रोग हो जाते हैं । 

सद्यसेवन करने वाले को धूमपान करते रहने पर नाक में शोप, 
प्रित्तप्रकोप, निद्रानाश, मगज की विकृृति ओर त्वचा विकार हो जाते हैं । 

दही, तेल, घृत, दुग्ध ओर मत्ध्यादि विरुद्ध गुणवाला भोजन करके 
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शिवा भजन पिया पक 





धूमपान करने वाले को अन्धता, मूच्छो, हृदय में पीड़ा और उबाक रोग 
उत्पन्न होते हैं। 


गरड॒प, कवल ओर प्रतिसारण विधि । 


प्राचीन आचार्यो ने नित्यप्रति दाँतुन करके तेल के गण्डूप ( कुल्ले 
गारगलस 0»2268 ) करने की आज्ञा की है। इस क्रिया से हनुबल, 
स्वर्वल, मुखकान्ति, रसज्ञान, रुचि आर दोँतों की हृढ़ता, ये सब लाभ 
होते हैं । कएठशोप, होठ फटना, दन्तक्षय, दन्तशूल, दुन्‍्तहर्प या इतर 
मुखरोग कदापि नहीं होते । द 

इस तरह रोग हो जाने पर नाना प्रकार की ओपधि के रस, तेलादि 
के गणड़प, कवल ओर गअतिसारण का सेवन कराया जाता है । इनमे 
गण्डूप ओर कवबल की ओपधि मुह में धारण की जाती है; तथा 
प्रतिसारण की ओपधि से मुख, जिहा ओर दनन्‍त पर लेप या घपणु 
किया जाता हे । 

इनमें मुंह को पूरा औपधि द्रव से भर देना, उसे गंडूप ( कुल्ला ); 
ओर सुखपूबक घुमा सके उतनी ओपधि (कल्कादि ) को धारण करना, 
उसे कवल (ग्रास ) कहते हैँ। कुल्ले करने के लिये, दूध, काथ और 
देलादि द्रव पदार्थ का एवं कबल धारणाय विशेपततः ओपधि के कल्क का 
उपयोग होता है । 

इन गंडूप ओर कवल को जब तक सहन हो सके; या मुह में कफ 
आरा जाय; अथवा भीतर के दोप का छेदन होने तक; अथवा नेत्र ओर 
नाक में से पानी गिरने लगे ओर गले में कफ आ जाय, तब तक मुख में 
धारण करें; अर्थात्‌ स्वस्थता पूर्वक कपाल, कण्ठ ओर गाल पर प्रस्वेद्‌ 
आ जाय, या दोप नष्ट हो जाय, तव तक ओपधि धारण करें | इस तरह 
३-४ या ७ कुल्ले करें । 
. गंडूप ओर कर्वल के ४-४ भ्रकार हैं सस्‍्नेहन (वातशमनाथ), शमन 
( पित्तशमनाथे ), शोधन ( कफशमनाथे ), ओर रोपण (ब्रण के लिये )। 
इनमें शमन को प्रसादी भी कहते हैं । जब वात अधिक हो, दन्तहप या 


मदर चिकित्सातत्त्वप्रदीप्र 


है. है. 





दन्‍्त क्रमि हो; तब स्विग्ध और उष्ण -ओपधिर्यी के; पिंत्ताधिकता में 
मधुर ओर शीतल ओपधियों के; कफ की वृद्धि हो; तो; चरपरी, खट्टो, 
नमकीन ओर उष्ण ओपधियों के; तथा त्रण हो, तो निवायी, कसेलो, 
कड़वी ओर मधुर ओपधियों के गणड्ूरप ओर कवल धारण करें । 

इनमें कवबल की ओपधि को धारण समय के पश्चात्‌ चावकर-थूक 
देना चाहिये | गण्डूप में ओपधि का चण या कल्क ६ साशे ओर कवल 


भें? तोला कल्क लेवें । 
चातशामक गण्डब--ठिल कल्क, तिल तेल, दूध ओर जल 


मिलाकर गण्डूप धारण करावें; अथवा मांसरस या इतर वाततन्न 
आपधियों के तेल, क्राथादि का उपयोग करावें। ' 
पित्तशामक गरण्डूघ--घी, दूध, मिश्री, कमल, तिल, शहदादि 
आपधियाँ मिलाकर गण्डूप करावे' । 
दर्गन्ध शमनाथं--कांजी का गंडूप करने से मुख की विरसता, 
मलत्र ओर दगन्ध दर होती हे । 
.. शोष शमनाथ--नमक भिली हुई कांजी का गंडूप धारण करें | 
विष विकार या ज्ञारप्रकोप पर--त्री या दूध के गंडूप 
धारण करने से चूना, क्षार, तिजाब या विप प्रभावजन्य मुखपाक, दाह 
आर जीभ फटनादि विकार शमन होते हैं । ' 
सुखपाक नाशाथं--( १ ) शहद धारण करने से दाह ओर 


तृपासह मुखपाक दर होता हे । 
(२) जाताीपत्रादि क्काथ ( रसतन्त्रसार प्र० ६श्८) में शहद 


मिलाकर गंदइप धारण करन से त्रिद्येपत मुखयाक की भी निदवत्ति 
हो जाती ह 
विरसता नाशा्थ---निवाये जल के कुल्ले करने से चिकनापन 
आर विरसता दूर होकर लघ॒ुता आतो है। 
कवल धारण विधि---कफनाश के- लिये त्रिकट, बच, सरसों 
आर हरीतकी का कल्क बना; घृत, तेल, कॉजी, शराब, गोमृत्र, क्षार, 
दूध, जल था शहद मे से रोगालुसार हितकारक वस्तु मिला, मथ, थो 
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समक डाल, कवल तेयार करें। पश्चात्‌ रोगी के कंठ, कपोल् ओर , 


कंपाल को थोड़ा स्पेदित कर, इन भागों पर थोड़ा सेक ओर मदन करा, 
फिर कबल को निवाया कर-मुख में धारण करावे' | 


कव॒ल-फल--#वल के योग्य धारण से व्यंग, असमय मे पलित 
रोग, तिमिर ओर मु ह पर दागादि व्याधियों का घटना; तथा दृद्ति, 
अआुख शुद्धि, हल्कापन और इन्द्रियों म॑ प्रसन्नतादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 


हीनयोग होने पर भारीपन, कफ का उभार, रस का ज्ञान पूरा न 
होना, इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं | 


अतियोग होने पर मुखपाक, शुष्कता, ठपा, अरुचि, ग्लानि इत्यादि 
चिह्न होते हैं | ये चिह विशेषतः शोधनीय कवल में दृष्टिगोचर होते हैं । 
दाह नाशक कव॒त्लन--तिल, नीलकमल, घृत, शक्कर, दूधादि में 
शहद मिलाकर कवल ग्रहण करने से मुह में दाह, फाला, जीभ कट 
जानादि पित्त विकृत्तिजन्य दोप; तथा विप, कज्ञार या४५्अप्नमि से दग्घ 
विकार दूर होते हैं। 
'. झूचना--गण्ड्प और कबल ४ वर्ष से छोटी आयु वाले, अति 
बुद्ध, पीचस, अजीणों, हलुग्रह ओर अरुचि रोगियों को; तथा नसय लेने 
'पर ओर जिनने जागरण किया हो, उनको नहीं कराना चाहिये | 
प्रतिसारण विधि--सुखरोग में रोगाछुसार जिह्मा ओर दोँतों 
'को घिसने के लिये कल्क, रसक्रिया ( काढ़ा की औटाकर अवलेह समान 
बनाया हुआ ), शहद ओर चूण, ये ४ प्रकार की ओपधियाँ प्रतिसारण 
रूप से उपयोग से आती हैं । ओपधियों को डँगली पर लगाकर ४-७ या 
५६ समय घिसना चाहिये | ८ क्‍ 
प्रतिसारण फल--प्रतिसारण प्रयोग से मुख की दुगन्ध, 
वबिरसता, शोप, ठृपा, अरुचि और दन्तपीड़ा नष्ट होते हैं; तथा कण्ठ 
'तक के कफ और मल खींचकर वाहर आ जाते हैं । कप 
हीनयोग- से रसज्ञान कम हो जाता है ओर कफ प्रकोप होता हे । 


अतियोग से मुखपाक, मुखशोप, छुपा, वमन, कण्ठदाह अथवा 
'अल्ञानि उत्पन्न होती है + 
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प्रतिसारण रूप से कफनाशाथ कफन्न और मुखपाक दूर करने के 
लिये गण्डूप ओर कव॒ल में कही हुई दाहशामक ओपधि को प्रयुक्त करें । 

पाठादि चरण ( रसतन्त्रसार प्ृू० ६०२ ) तथा जातीपन्रादि चरण 
८ र० प्रप्ठ ६०३ ) को प्रतिसारण रूप से उपयोग करने से मुख, जिह्ा, 
दाँत और मसूढ़े के सब दोप दूर होते हैं । 

कतपण विधि । 

स्वस्थावस्था में कान की शक्ति सुरक्षित रखने के लिये कान में नित्य- 
प्रति तेल डाला जाय, उसे कर्णेतपंण कहते हैं | इस क्रिया के सेवन से 
वबातप्रकोपजनित कण रोग, मन्यास्तस्भ, हलुग्रह, श्रवरणोन्द्रिय की 
निर्वलता या वधिरता की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

मस्तिष्क, कए ओर कणरठ के रोगों में रोगशसमनाथ कान में औपधि 
भरी जाती है, उसे भी कशंतपण विधि कहते हैं | इस क्रिया के लिये रोगी 
को करवट सुला, कान पर थोड़ा स्वेद देकर कण के छिद्र में तल, निवाया 
मूत्र या रस भरें | नीरोगी अवस्था में १०० मात्रा ( ३२ सेकएड ) तक; 
करणरोग या कण्ठरोग हो, तो ४०० मात्रा ( लगभग श। मिनट ) तक; 
आर मत्तिप्क रोग हो, तो १००० सात्रा (४। सिनट) तक आपधि रहने दें । 

यदि कण में गोमूत्र या रस भरना हो, तो ग्रातःकाल भोजन से 
पहले; आर तल ढालना हो, तो सूर्यास्त हो जाने पर डाले । 

यदि करण में शुल चलता हो आर पीप हो गया हो, तो सेंधानमकः 
मिला हुआ किंचित्‌ उप्ण बकरे का मूत्र डाले । 

कान में दर्द होता हो; तो अदरख का रस, शहद, सेंधानमक और 
तल को मिला, निवाया करके छालें | 

लहथुन, अदरख, सुहिजना, लाल सुहिजना, मली या कले का खंभा, 
इनमे से किसी एक ओपधि का रस या सबक रस को मिला, निवाया कर 
कान मे डालने स वंदना दूर होती है । 

कान म मात्र शूज्न चलता हो; तो आक के पीले पत्तों को घी से 
चुपढ़, निधू म मन्दाप्ि पर सेक, निचोड़ कर रस कान में ढाले; या 
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सुहिजने के गोंद के चूरी को तिल तैल में मिला, गरम करें । फिर छान,. 
निवाया रहने पर कान में डालने से कर्शशूल सत्वर दूर होता हे । 


| नेत्र शोधन क्रिया । 

नेत्र की शुद्धि ओर शक्ति वृद्धि के लिये सेक, आश्च्योतन, पिण्डी,, 
विडाल, तपंण, पुटपाक ओर अंजन क्रियाओं से उपचार किया जाता हे.।. 
. सैक--सेक के २ प्रकार हैं । धारा सेक ओर उपनाह,। इनमें नेत्र 
को बन्द कर ऊपर में प्रचाही ओपधियों की धारा डाले', वह धारा सेक;. 
ओर ओपधियों को कपड़े में ( पोटली ) बाँध, निवाया कर, सेक करने: 
को उपनाह सेक कहते हैं । ह 

धारा सेक--इस सेक के स्नेहन, रोपण ओर लेखन भेद से 
३ प्रकार हैं। बातरोग में घृतादि की धारा डाले, यह स्नेहन सेक; पित्त. 
ओर रक्त की बेदना में त्रिफलादि के हिम की धारा डाले', वह रोपण सेक; 
तथा कफ प्रकोप में मलदोप का निकालने के लिये सोंठ कालीमिचांदि के 
क्वाथ की धाया डालें, वह लेखन सेक कहलाता है। यह धारा प्राय+ 
प्रातःकाल ही डाली जाती है। यदि तीक्षण प्रकोप है; तो सायंकाल या 
रात्रि को भी डाल सकते हैं। 

स्नेहन सेक ६०० मात्रा ( 3] मिनट ) तक, रोपण सेक ४०० मात्रा 
(२ मिनट ) तक ओर लेखन सेक ३०० सात्रा ( (॥ सिनट ) तक करे । 
धारा को ४ अंगुल ऊँचाई से डाले । 

इस उपाय से नेत्र की लाली, पीड़ा और शूलादि दोप दूर होकर नेतन्न- 
स्वच्छ हो जाते हैं | 

इस धारा सेक करने के पश्चात्‌ एरण्ड के पत्तों को कूट, बकरी के- 
दूध में मिला, उबाल, छान कर नेत्र पर छिड़कें अथवा उस दूध में. 

३ के फोहे भिगो, थोड़ा निवाया सेक करें; फिर नेत्र पर बाँध देंबें और 

त्रिफलादि से उदर शुद्ध रक्‍्खें तो नेत्रशूल, वेदना ओर बात सम्बन्धी 
पीड़ा नष्ट हो जाती है । | | 

रुई के फोहे को त्रिफला के हिम या फिटकरी के जल में भिगो,. 
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निचोड़, गोबृत में पूरी समान तल, फिर उस निवाये फोहे से (०-२० 


मिनट तक सहन हो -उत्तना मन्द सेक कर, नेत्र पर वाँव दने से .लाली 
'शूल, पीड़ादि शमन हो जाते 


आश्व्योतन विधि--रोगी के नेत्र में काथ, स्व॒रस, शहद, 
आसव, गोबृतादि ओपधि की बूंद डालने को आश्च्योतन कहते हैं । 
इस आश्च्योतन विधि से नेत्र पीड़ा, लाली, दाह, खुजलो, अश्रु आना 
इत्यादि दोप दूर होते हैं| लेखन क्रिया के लिये ८ बूँदें, रोपणार्थ १० 
'बू दें ओर स्नेहन क्रिया के लिये १२ वू दें डालने का शाब्र में लिखा हे। 
परन्तु वत्तमान में उतनी अधिक मात्रा सहन नहीं हो सकेगी । अतः 
आइड्रोपर से २ से ५ बूंद डाले । 
बात पीड़ा में कड़बी ओर स्नेह युक्त ओपधि को बूदें थोड़ी-सी 
(( धारोष्ण दूध समान ) निवायी कर डाले' । - 
पित्तज व्यथा में मधुर आर शीतल बू द डाले । 
कफप्रकोप में कड़वी, गरम ओर रूक्ष आपधि को बूंदें ( थोड़ी 
निवायी कर ) डालें। 
इस आओंपधि को १०० मात्रा (३२ सेक्ड ) तक नेत्र में धारण 
करें | फिर साफ मुलायम कपड़े से पोंछ कर नेत्र को साफ करें । पश्चात्‌ 
कफ आर बात के शमनाथ गरम जज्ञ में कपड़े को डुबो, मु सेक करें | 
सुचना--अधिक गरम तथा तीक्षण आश्च्योतन उम्र पीड़ा ओर 
दृष्टि नाश करता है। अधिक शीतल हो; तो सुई चुभाने समान पीड़ा 
ओर जकड़ाहट उत्पन्न करता है। अधिक परिमाण मे आश्च्योतन करने 
से ज़कड़ाहट, किरकिरी; नेत्र खोलने में कठिवतादि दोप उत्पन्न होते 
है। अति न्यून परिमाण होने पर रोग को बढ़ाता है। इस तरह वल्च से 
उचित सफाई नहों की जाय; तो शोध ओर लाली उत्पन्न हो जाती हे । 
नेत्र की आमावस्था में अतिशय बेदना, नेत्र में लाली, खुजली 
शोथ, शूल, वेदना, गरम अश्रु निकलना ओर मल आना इत्यादि लक्षण 
होते है। फिर अब मन्द वेदना, खुनलो, शोथ, अश्रु आदि कम हो 
'जात हूँ; तब पक्कदशा ( निरामावस्था ) कहलाती है। 
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वातज ओर पित्तज नेत्ररोग. में, जब, निरामावस्था आ जाय; तब 
'आश्व्योतन क्रिया करे । .परन्तु कफज नेत्ररोग में तो आमावस्था में 
'ही तोह्ृण ओपधि से आश्च्योतन क्रिया को जातो है । 
सूचना--वात-पित्तज आमावस्था में आश्च्योतन क्रिया न करें; 
'सेक, पिण्डी, लब्ठडन ओर पाचन उपचार किया जाता है । स 
विल्वादि क्वाथ--त्रातज प्रकोप पर आश्च्योतनाथ विंल्वादि 
'बहदू पंचमूल, छोटो कटेली, एरंड की मूल या पत्ती ओर सुहिंजना 
'की छाल, इन ८ ओपधियों के क्ाथ को फिल्टर पेपर से छान कर नेत्र 
में आश्च्योतन करे। इस आश्च्योतन से वाताभिष्यंद की व्यथा 
€ वातजन्य नेत्र की लाली ) दूर होती हे । द 
बिल्वपत्र स्वरसादि आश्च्पोतन--विल्वपत्र का स्व॒रस, 
'समभाग घी, थोड़ा सेंघानमक और कालीमिच का चण मिला, ताँबे की 
परात में कोड़ी से आध घंटे तक घोटें। फिर वीच में से ओपधि को 
हटाकर गोत्ररी की निधू म अग्नि परात में रक्खे । पश्चात्‌ अप्नि पर 
थी डाल, तुरन्त दूसरी- परात से ढक दे' । कुछ देर वाद अप्नि को निकाल 
दे । फिर आपधि मे दूध मिला कर नेत्र में डालने से नेत्र शोथ, शूल, 
'लाली, अधिमन्थ, पानी गिरना, नेत्रपाक, ये सब रोग दूर हो जाते हैं । 
एरण्डपत्रादि आश्च्घोतन---४एंड के कोमल पत्ते, मूल, 
छाल और छोटी कटेली की मूल को समभाग भिला ८ गुना बकरी का 
दूध ओर ८ गुना जल मिला, क्ञीरपाक विधि से काथ कर, दुग्धावशेष 
रहने पर छान, शीतल कर अआश्च्योतन क्रिया में उपयोग करने से 


वातज आर पित्तज लाली, वेदना, दाह आर नेत्रशूलादि उ्यथा सत्वर 
शमन होती हे । 

प्ण्डी---ओपषधियों के कल्क की टिकिया या पुल्टिस जैसी 
आकृति बना, नेत्र पर रख, ऊपर वल्ल वाँधने को पिरिड-क्रिया कहते हैं । 
'इस क्रिया से नेत्रपीड़ा शमन हो जाती है । 
'. बातप्रकोप में घृत मिली हुईं निवायी पिण्डी; पित्तज व्याधि में बकरी 
के दूध या अन्य शीतल रसयुक्त पिण्डी; और कफज व्यथा में रूक्त 
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ओपधियों की सहन हो सके ऐसी गरम पिण्डी चाँथे .। : 
. एंड के पत्ते, मूल और छात्र की टिकिया बातज को; आऑँवलों की 
टिकिया पित्तज को; ओर सहिंजने के पत्ते की पिण्डी कफप्रकोप कोः 


नष्ट करती हे । 
ख्थवा आमावस्था के प्रारम्भ में निम्नलिखित श्रीवांसादि पिंडी बाँवें। 


ओवचासादि पिश्डी--भ्रीवास (इसेस-सरल का गोंद), अतीस; 
ओर लोद के चरण में थोड़ा संघानमक मिला, पिण्डी बांध, नेत्राभिष्यन्द 
होने के पृूवरूप अतीत होने पर, नेत्र पर फिराते रहने से नेत्र व्यथा की 
उत्पत्ति ही नहीं होती | 

विडालक विधि--नेत्र की भांफणी ( पलकों ) के बांत को छोड़; 
शेप भाग पर ओपधि के लेप करने को विडालक विधि कहते हैं । सुल-: 
हठो, सोनागेरू, सेंधानमक, दारुहल्‍्दी ओर रसोंत को जल में पीस, 
नेश्रपर लेप करने से लाली, वेदना ओर शूलादि का शमन हो जाता है । 

सोनागेरू, संघानमक ओर रसोंत को जल में पीसकर नेत्र 

पर लप करने से सब नेत्ररोग नष्ट होते है । 

रसाजनादि लेप ( र० त० सा० प्रष्ठ ७५६ ) को जल में घिस, नेत्र: 


पर लगाने ओर अंजन करने से नेत्र लाली, शूल्र, श्रण, वेदना, जल 
गिरना आर नेत्रपाक दूर होते हैं. । 


तपंण विधि---सूथ का ताप, अग्नि, तेजवायु, घुआँ, घूली आदि 
उपद्रव से रहित सुखकारक घर में क्रोध आर भय जिसका चला गया 
हैं, जिसने वमन, विरेचन ओर शिरोविरेचन किया है, ऐसे रोगी को 
भोजन पच जाने पर सुबह या शाम को स्वस्थ चित सुला, उड़द के आटे 
को जल से सान, दोनों नेत्रों के चारों ओर मजबूत सुन्दर १ अंगुल ऊँची 
नाच २ अगुल चाड़ी तथा ऊपर आध अंगुल चांडी वाड़ वनावे' | फिर 
१०० बार जल से धोय घृत अथवा गोदुग्ध में से निकाले हुए मक्खन 
के घृत को गरम जल में रख, पिघलाकर नेन्न पर पत्रकों के वाल ड्ब जाये, 
उत्तना घृत्त भ्रू तक भर देवे' | पश्चात्‌ हरे कपड़े या पान से ढककर 
सम्हालपृवक नेत्र खुलवाव । स्वस्थ मनुष्य को ४०० मात्रा (२॥ मिनट): 
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तक, कफज व्याधि में ६०० मात्रा (३। मिनट) तक, पित्तर्ज:से ८०० 
सात्रा ( ४ मिनट ) तक, ओर वातज में. १००० मात्रा...( ४। मिनट ) 
पक धारण करे । 
अथवा अन्य आचार्यों के मतानुसार सन्धिगत रोग में ३०० सात्रा 
(१॥ सिनट ) तक, वत्मंगत ( भाफणी के ) रोग में १०० सात्रा तक, 
शुक्ल भाग के रोग सें ४०० मात्रा तक, कृष्णुगत पीड़ा सें ७०० सात्रा 
( ३॥।| सिनट ) तक ओर नेन्नशूल या अधिमन्थ ८ दृष्टि रोग ) में १००० 
मात्रा ( (| सिनट ) तक तपंण करे | फिर सेड में छेद कर घृत को कोये 
से गिरा, किसी पात्र में निकाल, नेत्र को पोंछ डाले; ओर सुने हुए जो 
के आटे. ( उबटन ) से शेष घृत को दूर करें। _्त्पश्चात्‌ यथायोग्य 
'शाब्रोक्त घूमपान करा, नेत्रों में बढ़े हुए कफ का शोधन करें । 
इस तपण विधि के सम्यक्‌ प्रयोग से नेत्र की रुक्तता, पानी गलना, 
मेल आना, पक्ष्म के वात्न चले जाना, नेन्न की नसें लाल होना, भयंक्र 
दाह और बेदना होना, तिमिर, अजु न ( सफेद भाग में लाल बिन्दु 
होना ), फूला, अभिष्यन्द ( नेत्र की लाली ), अधिमन्थ ( इष्टि रोग ), 
शुष्क नेत्र, नेत्रपाक, नेत्रशोथ, वात के विपयय से होने वाले रोग, ये 
सब नष्ट होते हैं; तथा अच्छी निद्रा आला, नेत्नों में हलकापन,- तेजी, 
ईनिमेल वण ओर खोलने बन्द करने में त्रास न होना, इत्यादि लाभ होते हैं। 
'तपण के अतियोग से नेत्र में सारीपन, मेलबृद्धि, अत्यन्त स्तिग्धता,; 
अश्वु्राव, खुजली ओर दोप उत्क्लेशित हुए प्रतीत होते हैं । जो नेत्र का 
हीन तपंण हुआ हो; तो नेत्रों से पानी करना, शोथ ओर वेंदना होतीं 
रहती है; तथा नेत्र में मेल आना, रुत्ता और लाली प्रतीत होती है। 


तपण न्यूनाधिक होने पर दोपों की वक्रता होती है। इसलिये इनकी 
सत्वर चिकित्सा करनी चाहिये । 


अतियोग में रुक्ष उपचार ओर अल्पंयोगं में नस्‍्यं; अंज्ञनादि स््िग्ध 
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'उपचार करके सत्वर दोप को दूर करें। यह तपणक्रिया १,३ या 
४ बार करे। स्वस्थ मनुष्य को २-२ दिन छोड़ कर वातज विकार में 
'प्रति दिन, पित्तन ओर रक्तज विकार में १-१ दिन पश्चात; तथा कफ 
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प्राधान्य रोगों में २-२ दिन वाद तर्पणक्रिया करनी चाहिये। 

सचना--तरदेल आने पर अत्यन्त उष्ण या अत्यन्त शीतलु समय 
में ओर मानसिक चिन्ता या भ्रम होने या अन्य उपद्रव होने पर तप रण: 
क्रिया न करे । 

तपण के दिनों से दने दिनों तक पथ्य पालन कर'। एवं रात्रि को 
मालती या मल्लिका के पुष्पों को नेत्र पर वॉघे । 

तपेण के अनधिकारी--जिनको नत्यक्रिया का निपेघ किया' 
है, उनके लिये तपंण आर पुटपाक क्रिया का भी निपेध हे । 

पुटपाक---छुटपाक का उपयोग तपण के ही रोगों में किया जाता 
है| पुटपाक के स्‍्नेहन, लेखन आर प्रसादन भेद से ३ प्रकार हैं। बातज' 
विकार में स्नेहन; कफज में लेखन; एवं पित्तप्रकोप, रक्तविकार, ब्रण 
आर दृष्टिदोप दूर करने तथा स्वस्थ मनुष्य की हृष्टि को सवल बनाने के 


लिये प्रसादन पुटपाक का उपयोग किया जाता है । 
पुटपाक के लिये मांस ओर आंपधि के कल्क को मिला, पिण्ड बना,,. 


ऊपर एरंड ( स्नेहन में ), वरगद ( लेखन में ), या कमल ( प्रसादन में ) 
के पत्ते को लपेट, उस पर मिट्टी का लेप करें | फिर निधू म गोरी की 
अप्नि पर पकावे' | जब पुटपाक के ऊपर की मिट्टी अग्नि सदश लाल हो 


जाय; तब निकाल, शीतल कर, ओपधि का रस निचोड़ ले । फिर दोनों. 
नेत्रों की चारों ओर तपण में कही विधि से मेड बाँध कर रस डाले | 


लेखन के लिये १०० मात्रा (३२ सेकण्ड ), स्नेहन में २०० मात्रा 
ओर प्रसादनाथ ३०० मात्रा तक नेत्र में धारण करें | लेखन ओर स्नेहनः 
पुटपाक का रस किब्चित्‌ू उष्ण रबखें; ओर प्रसादन का रस 
बिल्कुल शीतल करें | ह 

सचना--ईस पुटपाक क्रिया के पश्चात्‌ तपंण विधि अनुसार 
रस निकालकर धृमपान करावें | 

स्नेहन पुटठपांक--स्तेह, मांस, चरवी, मज्जा, भेद और मधुर 
आपधियों से बनाये हुए पुटपाक का रस स्नेहन कहलाता है । 

लेखन पुटपाक--जंगली जीवों के यक्ृत्‌ का मांस, लेखन ओपधि 
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मण्डूर, लोहचूर, ताम्र का चूर्ण, शट्ट चूणे, :प्रवाल चूँणे, सेथानमर्क, 
समुद्रफेन, कसीस, काला सुरमा ओर दही . के जल से तेयार किये हुए 
पुटपाक का रस लेखन कहलाता हे | े 

प्रसादन पुटपाक्र--श्री दूध, जंगली पशुओं का मांसं, सब्जा, घी,. 
नीसगिलोय, अडूसा, पखवल आर कटली से बनाये हुए पुटपाक का रस 
प्रसांदन ओर रोपण कहलाता हे | मे 

सूचना---नस्य के जो अनधिकारी हैं, वे तपण और धुटपाक के भी 
अनधिकारी माने जाते है. । | । 

रोगी को तपंण और पुटपाक के सेवन के पश्चात्‌ दूने दिनों तकः 
पथ्य पालन ओर नेत्र का तेज वायु से रक्षण करना चाहिये। 

खखस्न--नेत्रे के सम्पूरा दोप पक जाने. पर अश्जन करें। अज्जनः 
के ३ प्रकार हैं । चूरो, गोली ओर रसक्रिया। इनमें चूणो से गोली ओर 
गोली से रस वलवान है. । फिर गुण भेद से सबके ३-३ भेद होते हैं ॥ 
लेखन, रोपण ओर प्रसादन । प्रसादन को स्नेहन भी कहते हैं । 

लेखन अज्जन--शार, तीक्ुण, केले ओर खट्टे रस वाला 
अज्जन हो, वह लेखन ( लेखन में मात्र मधुर रस नहीं होता )। यह 
अज्जन वर्त्म ( पलक ), शिरा, कोप ( नसों के समूह ), कान और 


खब्भाटक ( कपाल की हड्डी ) में रहने वाले दोपों को गिराकर मुह, 
नाक ओर नेत्र से बाहर निकाल देता हे 


रोपण अश्नन--*सेले ओर कड़वे रस वाले स्नेहयुक्त अक्नन को: 
रोपण अज्जन कहते हैं । यह शीतल होने से नेत्र के वर्ण की वृद्धि करताः 
है; ओर दृष्टि को वलवान वनाता हे | | 
प्रसादन अस्धन--मधुर रस ओर स्नेहयुक्त अज्ञन को प्रसादन 
अज्जन कहते हैं | यह अज्जन दृष्टिदोप को दूर कर नेत्र को स्निग्ध बनाता है।- 
लेखन कार्य के लिये रसतन्त्रसार में रसकेश्वर गुटिका (प्र० ७४१), 
चन्द्रोदया वरत्ति ( प्ृू० ७४१ ), तुत्थादि वर्त्ति ( ४० ७४१ ), नेन्नरोगान्तक- 
अज्जन ( प० ७४३ ), शंखादि नेत्राज्ञनन ( प्ृ० ७४४ ) नयनशाणाद्वन: 
( प्ृ० ७४४ ) ओर पुष्पहर .अज्जन .( प्ृ०.७४६ ) लिखा है। इनमें से: 


ःर७रे चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


ह 








'रोगालुरूप उपयोग करें | 
लेखन रसक्रिया--नोलाथोथा, सुवर्शमाक्षिक, सेंधानमक, 

मिश्री, शंखनामि का चूण, मेनशिल, सोनागेरू, समुद्रफेन. ओर काली- 
सिचे, इनको खरल कर ४ गुने शहद में मिला, अज्लनन करने से वत्म 
रोग, अमे, तिमिर, काच ओर शुक्ररोग नष्ट हो जाते हैं। 

योपण कार्य के लिये रसतन्त्रसार में जसदभस्म ( प्र्ठ १८१ ), 
चन्दनादि वर्त्ति ( प्रूष्ठ ७४५ ), दाव्यांदि रसक्रिया ( प्रष्ठ ७४२ ), वबूलादि 
स्वस्स ( प्रष्ठ ७४० ), ये औपधियाँ लिखी हैं। इनमें से रोगानुसार 
'अयोग में लावें । 

सस्‍्नेहन काय के लिये रसतन्त्रसार में नेत्रप्रभाकर अद्जन (प्रप्ठ ७३८), 
'श्वेत नेत्राज्नन ( प्रष्ठ ७३६.), पथ्यादि अज्ञन ( प्रष्ठ ७४५ ) ओर नेत्र- 


सुदशन अक़ ( प्रष्ठ ७४३ ) लिखे है। इनमे से प्रकृति अनुरूप 
हृष्टिदोप नाशाथ योजना करें | 


नेत्रशलाका--केखन अज्जन के लिये ताम्र, लोह, पत्थर या. 
बारहसिंगे की; रोपण के लिये काले लोहे की; तथा प्रसादन के लिये 
सोने या चाँदी की शलाका बनावें, या डँगली से रोपण ओर प्रसादन. 
अज्ञन करें| शलाका बनावें वह्‌ ८ अंगुल लम्बी, बीच में मोटी, दोनों 
शिरा पर पतली ओर मटर सद्दश गोल, चिकनी बनावें। 

अंजन काली पुतली के नीचे नेन्न के कोने तक आँजें । अंजन सदा 
निमल आकाश होने पर प्रातः और सायंकाल को करें। मध्याह काल 


या रात्रि को न करें। इनमें लेखनांजन प्रातः तथा रोपणांजन और 
प्रसादनांजन सायंकाल को करें | 


दूसरे आचार्यों का मत हे, कि तीक्ण अंजन दिन में न डालें; रांत्रि 
में सोने के समय अँजन करने से सुत्रह तक ज्ञोमित दृष्टि शान्त हो जाती 
'है ।इस सत का वास्भट्वचार्य ने स्वीकार नहीं किया | नेन्न में आमविकार 
आर कफ ग्राधान्‍्यता तथा शिशिर ऋतु हो; तो रात्रिकाल सोम्य होने 
से दोप स्रवण में अयोग्य साना है, इस हेतु से रोग शमन होने के बदले 
'कएड, जाइथतादि की वृद्धि हो जाती है। परन्तु अनेक देशों में तीक्ष्ण , 
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अंजन रात्रि को सोने के समय ही डालने का रिवाज परम्परागत 
चला आया है। । क्‍ 

अंजन के अनधिकारी--परिश्रम करने पर, उदावत्त रोगी 
योया हुआ, शराव पिया हुआ, क्रोधित हुआ, भयभीत, ज्वर पीड़ित, 
मल-मूत्रादि वेग धारण किया हुआ ओर शिसोरोग से पीड़ित, इनको 
उ्रजन नहों लगाना चाहिये। इनके अतिरिक्त वन, विरेचन या भोजन 
करने पर, जागरण करने पर, शिरजख्तान करके तुरन्त, सूय के ताप से संतप्त 
होने पर, अजीण होने पर, प्यास लंगने पर, दिन म॑ शयन के पश्चात्‌, 
दल आये हुए हों ऑर अधिक शीतलता या अधिक उष्णता हो, तत्र 
भी अंजन नहीं करना चाहिये । 

सुंचना---छोकर उठते पर तुरन्त अंजन करने से नेत्र खोलने- 
सींचने में निवेलता आती हे। 

प्रचए्ड वायु चलने पर अंजन किया जाय; तो दृष्टिवल में न्यूनता; 
तथा धूल या घुछ से व्याकुल होने पर अंजन करें; तो नेत्र लाली 
आँस आना ओर अधिमन्थ ( दृष्टिविकार ) हो जाना सम्भव है । 

नस्य करने पर तुरन्त अंजन लगाने से शोथ और शूल उत्पन्न 
होते हैं ।: 

सिरदद होने पर अंजन करने से सिरदद की वृद्धि होती है । 

सिर पर स्नान करने के पश्चात्‌ अति शीत लगने पर, सूर्योदय से 
पहले या असमय में बदल होने पर अंजन करने से दोप उत्क्लेशित 
होकर व्यथा की वृद्धि होती है | 

अजीखण में अंजन लगाने से भी ख्रोतसों के मार्ग रुके होने से दोष 
उत्कलेशित होता है। जिससे दोष की वृद्धि होती है।.. 

जब दोप का वेग तीत्र हो; तब अंजन लगाने से वात, पित्त और 
'कफ दोप अधिक प्रकृपित होते हैं। इसलिये इन दोषों से बचाकर अंजन 
'का उपयोग करें । 


अंजन लगाकर नेत्र को तुरन्त नहीं धोना चाहिये। 
प्र 
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| बा 
सिराव्यध विधि । 
अपध्य आहार-विहार से रक्त में विक्ृति होने पर सिंरा ( फह्द ) को 
खोलकर रक्तस्नाव कराने को सिराव्यध कहते हैं। 

' सुध तन्‍संहिता शारीरस्थान सें लिखा है, कि इस शरीर सें ७०० प्रधान 
सिराएँ हैं । बाग़ नालियों द्वारा जसे सींचा जाता है, वेले इन सिराओं द्वारा 
शरीर का पोषण किया जाता है। इन सब सिराश्रों का मूल नासि है। इन 
सिराओं में मूल सिरा ४० हैं। १० वात्तवहा, १० पित्तवहा, १० कफवहा 
और १० रक्तवहा । फिए चारों की १६६४-१६ उपसिरा हो जाती हैं। इनसे 
रप््वाहिनी सिरा समस्त शरीर में फेलकर यक्कत्‌ श्रौर प्लीहा को आ्राप्त होती हैं 8 
इन सिंराओं सें से कितनीक सिराश्नों को खोलकर रक्त निकाला जाता है। 

वत्त मान में प्रत्यत्त शारीर में जिनको 'सि्! संज्ञा दी है, आओ! भगवान, 
धन्वन्तरि ने जिन्हें 'सिरा” संज्ञा दी है, उन दोनों की परिभाषा में अन्तर है। अत्यक्त 
शारीरकार ने रक़ को हृदय में लाने वाली रक्षवाहिनियों को सिरा कहा है।,फुफ्फुस 
प्रभवा ४ सिराञ्नों के भ्रतिरिक्त समस्त सिराञ्रों में श्रशुद्ध रक्त ही बहता है। 

इस चिकिप्सातच्वप्रदीप सें प्रत्यक्ष शारीर की परिभाषानुसार (चेइन्स ५शं78) 
को ही सिरा लिखा है। 

यदि औपधि से असाध्य ओर सिराव्यध से साध्य रोगों म॑ यथा 
समय सिराव्यध नहीं कराया जाय; तो विसप, विद्रधि, क्षीहा, गुल्म, दाह, 
मन्दाप्रि, ज्वर, मुख, नेत्र, शिरोरोग, मद, तृपा, मुँह का नमकीन स्वाद 
हो जाना, कुछ, वात, रक्तपित्त; रक्तगन्ध वाला चरपरा था अस्ल-डकार, 
अम, सरलता से साध्य न हो सके ऐसे कष्टसाध्य रक्त प्रकोपज रोगादि 
उत्पन्न हो जाते हैं। अतः सत्वर सिराव्यध कराना हितकर माना गया है। 

किन्तु विद्रधि आदि रोगों में जब तक पककर पीप न हो जाय, तब, 


तक वधन नहीं कराना चाहिये। 

सिराव्यध विधि--जिस रोगी की सिरा वेघन करनी हो, उसे. 
स्नेहन दें । या रिनग्ध मांसरसादि भोजन करा या यवागू आदि पिला 
रेंदन दकर रक्त निकालें | रक्त निकालने के समय अधिक शीत ओर 
अधिक उप्ण न हो, ऐसे दिन के समय में अनुकूलतानुसार बेठाकर या 
लेटाकर हाथ, पेर, सिर आदि अंगों में से उचित स्थान, को मुलायम 
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कपड़े से वाँधकर शल्न से सिराव्यथ करें । अथवा सिंगी, निर्विप जोंक 
या तूम्त्री लगवाकर रुधिर निकालें । 
एक दोप से दूपित रक्त को सिंगी आदि से निकाले; ओर दो या तीन 
' दोष से दूपित को सिरा खोलकर निकाले' । 
सिराव्यथ करने पर अशुद्ध रक्त शेप रह गया हो; तो सायंकाल 
अथवा दूसरे दिन पुनः सिरांव्यध कराना चाहिये। यदि दुष्ट रक्त अधिक 
रह जायगा; तो खाज, सूजन, पाकादि व्याधियों की उत्पत्ति कराता हे | 
रक्त अधिक निकल जायगा; तो शिरद॒द, अन्धापन, अधिमन्थ, 
चक्कर, धात॒ुक्षय, आक्ष पक वात, पक्षाघात, एकांगवात, ठपा, दाह, हिक्का, 
श्वास, कास, पाण्डु आदि रोगों की उत्पत्ति करा देता हे; अथवा सत्यु- 
कारक हो जाता हे । 
यदि रक्त निकलकर आप ही बन्द हो जाय; तो शुद्ध ओर' सम्यक्‌ 
प्रकार से उचित रक्त निकला जानें | 
सिरा खोलकर देहव्यापी पतला रक्त निकाला जाता है। बातदूपित 
नाड़ियों के भीतर रहे हुए रक्त को श्ग से; इसके नीचे में रहे हुए रक्त 
ओर कफ से विकृत रक्त को तूम्बी से; तथा इसके भी अन्तर में रहे 


हुए ओर पित्त दूपित रक्त को जोंकों से निकाला जाता है, और जहाँ 
रुधिर जम जाता हे, वहाँ उस्तरा लगाकर निकालना चाहिये | 


सिंगी १० अंगुल से, तूम्वी १२ अंगुल से ओर जोंक १८ अंगुल से 


रक्त खींच सकती है; तथा पछना से एक अंगुल तक का रुधिर 
निकल सकता हे। 


जलौका विधि--दूपित रक्त को शोषण कर बाहर निकालने के 
लिये जोंकें ( लीचिस ],690)॥68 ) लगायी जाती. हैं | जोंकों म॑ विपली 
आर निविप २ प्रकार हैं। निमल जल, कमल ओर शेवाल वाले तालाव 
में जो जोंकें रहती हैं; वे बहुधा निर्विप होती हैं। इसके व्रिपरीत कीचड़ 
या मेंढक जिसमें रहते हैं, ऐसे क्ुद्र तालाव में रहने वाली जोंकें प्राय; 
विपेली रहती हैं। इनमें से निर्विप जोंकों को ही प्रयोग में लाना चाहिये। 
निर्विप जोंकों में भी जो जोंक बीच में से मोटी हो अथवा. रोगपीड़ित, 
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/निल, या सांसर्गिक ग्रन्थि ज्वरादि ( प्लेगादि ) रोगों में प्रयुक्त हुई हो 
उनको उपयोग में नहीं लाना चाहिये | 
जलोका की लम्बारे अधिक से अधिक १८अंगुल तक होती है । इनमें 
से मनुष्यों के लिये ४ से ६ अंगुल लम्बी जोंक उपयोग में आती है। 
अधिक लम्बाई वाली जोंक घोड़ादि पशुओं के लिये काम में ली जाती है । 
जोंक में नर ओर मादा २ भेद हैं | इनमें श्री जाति की जोंक नाजुक, 
'पतली त्वचा वाली, छोटे कण्ठ वाली और मोटो पंछ वाली होती हे। 
नर जाति की जोंक अध चन्द्राकृति होती है; ओर उनके आगे का हिस्सा 
गोल होता है । इनमें से जोण या सब रोगों के लिये नर जोंक ओर 
अुलाञ्नम स्थान के लिये मादा जोंक को उपयोग से लेबें | 
जोंकें लगाने से पहले उन पर हल्दी ओर सरसों लगा, आध घण्टे 
तक स्वच्छ जल में रख दें | जिससे वे उत्तेजित हो जाती हैं। फिर जहाँ 
'पर जोंकें लगाना हो, उस भाग के वालों को उत्तरा से निकाल, सावुन से 
थो देवे' | पश्चात्‌ कपड़े से जोंक को पकड़, रक्त निकालने के स्थान पर 
उसका मुह लगादे' | कदाच जोंक न चिपके, तो वहाँ पर थोड़ा शहद, 
'शबत या दूध लगावें; अथवा सुई से ज़रा-सा रुधिर निकालें । जिससे 
जोंक सत्वर लग जाती हैं। फिर वारीक कपड़ा जल से मिगो कर ढक दें। 
कपड़ा सूखने पर फिर थोड़ा जल डाल लेवें | इस तरह करने से पौन से 
'एक घण्टे में जोंक रक्त को पी, ढप्त हो कर, रवयमेव गिर जाती हे । 
एक जोंक लगभग १ तोला रक्त का शोपण कर लेती है; इस हिसाव 
ससे आवश्यकता हो, उतनी जोंकें लगावें | अधिक लगाने पर हानि होती है। 
हो सके तव तक जोंकों को हड॒डी के समीप के स्थान पर लगानी 
चाहिये। यदि अधिक गहराई वाले स्थान पर लगाई जायगीं; तो उस 
स्थान के रक्तप्रवाह को वनन्‍्द करने म॑ कठिनता होती है| अतः खूब 
सम्हालपृवक्त उपयोग करना चाहिये। 
यदि जोंक कएठ या गुदा पर लगानी हो; तो उसे काँच की नली के 
भीतर डाल कर लगाना चाहिये। जिससे वह भीतर घस न सके; केवल 
अपने मु ह को ही बाहर निकाल कर रुधिर शोपण कर सके | 
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विल्कुल सूजन के ऊपर या विपले थावों के अति समीप में जोंक 
नहीं लगानी चाहिये | 

यदि ज्ञोंक लगाने के पश्चात्‌ पीड़ा या खुजली होने लगे तो समझना 
चाहिये कि वे जोंकें शुद्ध रक्त खींच रही हैं । ऐसी जोंकों के ऊपर नमकः 
डालकर तुरन्त छुड़ा देना चाहिये । 

रुधिर शोपण हो जाने पर उस स्थान को थोड़ी देर तक डेंगली से 
दवाए रखने से रक्तज्नाव बन्द हो जाता है। यदि इतने से रक्त वन्‍्द न 
हो तो वहाँ पर शहद्‌ लगावें; अथवा बोरिक लोशन या त्रिफलाक्ाथ 
के जल से धोकर पढ़ी बाँध दें | 

जिन जोंकों ने रुधिर पिया है; उनके मुँह पर नसक का जल लगा 
कर पोंछ दने से वे वमन कर, दूपित रक्त को बाहर निकाल देती हैं ।फिर 
इन जोंकों को प्रयोग में लाना हो तो उन्हें शीतल जल में रख देवें। 
यदि जोंकों को नमक वाले जल में रखी जायगीं; तो वे मर जाती हैं । 

सुचना--»दाचित्‌ जोंक को किसी हेतु से वीच में ही छुड़ाना 
हो; तो उसके मुंह पर नमक का चूण डाल देना चाहिये। कितनेक 
लोग जोंक चिपक जाने पर उसके मुह पर थूकते हैं; जिससे वह छूट 
जाती है। जवद॒स्ती खींच कर जोंक को कदापि नहीं छुड़ाना चाहिये, 
क्योंकि जबदस्ती करने से उसके दाँत टूट कर वहाँ रह जाते हैं ओर 
फिर उनसे पक कर घाव हो जाता है। 

एक समय प्रयोग मे लाई हुई जल्ोकाओं का उपयोग पुनः साठ 
दिन तक नहीं करना चाहिये। 

यदि दुष्ट रक्तत्नाव योग्य न हुआ हो; तो दंश-स्थान पर हल्दी, गुड़ 


ओर शहद मिलाकर लगाने से अवशिष्ट दुष्ट रुधिर का स्राव होने 
लगता है । 


जोंकें पकड़ने के लिये ताजे चमड़े को जल में रख देवें | थोड़े समय 
पश्चात्‌ जोंकें चमड़े को काटने के लिये चिपक जाती हैं। पश्चात्‌ चमड़े 
को वाहर निकाल, जोंकों को कोरे घड़े में शुद्ध मिट्टी के कीचड़ में रख 
दंवें | इनको खाने के लिये कमलकन्द, कमल के बीज, काई ओर सिंघाड़े 
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आदि कीचड़ में उत्पन्न होने वाले पदाथ देते रहें; तथा वारबार स्वच्छ 
जल डालते रहें ओर ३-३ दिन पर मिट्टी बदलते रहें; खाने के पदाथ' 
डालते रहें | इसी प्रकार ५-४ या ७-७ दिन पर घड़े को भी बदलते रहें, 
जिससे दर्गन्ध उत्पन्न न हो। २-३ घड़े रकखें; वारवार निकालकर 
धूप में रख देवें; तो दोप सब उड़ जाता है । 

जो जोंक घड़े के जल में खाने के लिये चपलता पूथक फिरती रहती 
है, ऐसी जोंकों को निकाल, थोड़े समय तक हल्दी के जल मे डालें । 
फिर खट्टी छाछ में डालकर ज्लुधा प्रदीप करें | तत्पश्वचात्‌ उपयोग में लेबें । 

्॒लास लगाने की विधि--जैसे सिंगी ओर तूम्ब्ी लगाई 
जाती है, बेसे दद वाले भाग में से रक्त खींच लेने के लिये ओर वबेदना 
शमन करने के लिये काँच के ग्लास का प्रयोग किया जाता है। इस 
ग्लास की पेटी को कपिंग केस ( ००97४ ०8४० ) कहते हैं। इसमें 
छेदन के शख्र भी रहते हैं। इस कपिंग ग्लास में थोड़ा-सा स्पिरिट 
'जलाकर तुरन्त त्वचा पर उलटा लगा देने से दृढ़ लग_जाता है; , तथा 
त्वचा में रक्त भर जाता है। ग्लास में स्पिरिट वहुत थोड़ा डालें ओर 
ग्लास को ज्यादा गरम न होने दें; अन्यथा चमड़ी जल जाती है। कमर, 
-पीठादि भाग पर ग्लास लगाया जाता है । फिर ग्लास १५-२० मिनट 
वाद खुल जाता है; या छुरी या नख से दवाने से खुल जाता है। 
३-४ समय इस रीति से ग्लास लगाने से रोग दूर हो जाता है । 

यदि पहले पीड़ित स्थान पर छेद करले', तो प्याल्ले में रक्त आ 
जाता ह€ | 

दाह, शोथ, वातग्रकोपजन्य शूल, रक्त दूपित हो जाना, इत्यादि हेतु 
से सिंगी या कपिंग ग्लास लगाये जाते हैं | यदि उस स्थान पर दाह हो, 
तो छेद करे, जिससे रक्त ओर जल निकल आते हैं । 

लोदे का प्रयोग---ऊपिंग ग्लास के बदले लोटे का प्रयोग 
भी किया जाता हैँं। जब तीत्र उदरपीड़ा हो, तव एक कपड़े को लपेट, 
मोटी वत्ती बना, एरण्ड तल में डुबो, पेट पर रख कर जलावें; फिर ताँबे 
.का लोटा उस पर उल्टा रख देने से दृढ़ चिपक जाता है। पश्चात्‌ 
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१४-२० मिनट वाद वह खुल जाता हे, ओर पीड़ा शमन हो जाती है | है 

, सिरा मेंसे दूषित रक्त न्यूनांश में निकले तो;---*५९ हरड; 
क्ूट, तगर, पाठा, देवदारु,, वायविडंग, वित्रक॒मूल, त्रिकढ्ु, सेंधानमक,- 
ध्ुआँ, हल्दी, आक की कोंपल, डहरकरंज के फल, इनमें से जो मिले, उन 
:३-४ या अधिक ओपधियों को पीस, सरसों का तेल ओर नमक भिला, 
थाव के मुह पर मलें | इससे सम्यक्‌ प्रकार से रक्त निकल आवेगा। , 
' रक्तसत्राव बन्द करने की विधि--रुधिर अधिक निकलता 
रहता हे; तो उसे सत्वर बन्द्‌ करने के ४ उपाय हैं | संधान ( कसेले रस 
से जोड़ देना ), स्कन्दन ( शीतल्नता पहुँचा कर जमा देना ), पाचन 
'( भस्म से पका देना ), दहन ( नस को जला कर रक्त बन्द करना )। 
'यहले तीनों उपायों से रक्त वन्‍्द्‌ न हो; तो दग्ध कर, सिरा के मुख को 
वन्द कर देना चाहिये। इस तरह चक्र की शीतलता पहुँचाने से भी 


'रक्तख्नाव बन्द हो जाता हे। 
दूषित रक्तस्वरूप--यदिं वातविकार से रक्तविकृतति हुई हो; 


सो रक्त लाल, भागों वाला, रूक्ष, कठोर, पतला ओर अति वेग वाला 
होता है; ओर उसमें सुई चुभने के समान पीड़ा होती है । द 

पित्तप्रकोप से दूपित रक्त गरम, नीले, हरे, काले रँग बाला, पतला, 
मक्खियों ओर चींटियों को अप्रिय ओर दुगन्धयुक्त होता हे । 

कफप्राधान्य विक्ृति होने पर रक्त शीतल, स््रिग्घ, गाढ़ा, गेरू के 
पानी जेसे रंगवाला ओर मन्द गति वाला होता हे। 

यदि दो दोप से रक्त बिगड़ा है, तो दो दोप के लक्षण प्रतीत होते हैं; 
आर तीनों दोपों से 'बिगढ़ने पर रक्त अधिक दुर्गन्‍्धवाला, कॉजी के 
सदहश ओर सम्पूर्ण लक्षण वाला होता है । 


| विप से दूपित दोने प्र भिन्न-भिन्न विप कर है 
विक्षति प्रतीत होती है । के अ्रभाव अनुसार रक्त 


' ' शुद्ध रक्त का स्वरूप---शुद्ध रुधिर पतला, वीरबहूटी या शशे 
(( खरगोश ) के रक्त सदृश रंग वाला होता है । शुद्ध रक्त का रस सधुर 
/ + 8 * | 5 
आर किंचितू खारा होता है। रंग लाल, व्रीय॑ मन्दोष्ण, जड़, रिरग्ध 


'२८० ह चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





तथा आमगन्धी होता है । इनकी दाह-शक्ति पित्त समान होती-हे । 

रक्त में आमगन्धपना भूमि का, पतलापन जल का, रक्तवर्ण अप्नि 
का, चलन गुण वायु का ओर विलयगुण आकाश का है। इस तरह 
रक्त में पाँचों भूतों के गुण अवस्थित हैं। रासायनिक रीति से परीक्षा 
करने पर रक्त के १००० भाग में जल ७८४, रक्तकण १३१, एल्ब्यु- 
मिन ७०, ज्ञार ६, ओर इतर द्रव्य ६ भाग होते हैं। 

अनुचित रक्तवृद्धि---रक्त में अनुचित वृद्धि होने पर नेत्र मे 
लाली, नसें फूलना, देह में भारीपन, निद्रावृद्धि, बेचेनी ओर प्रमेह रोग 
की उत्पत्ति हो जाती है; तथा रक्त विकृति हो जाने पर प्रायः शोथ,. 
लाली, चकत्ते, गाँठ, पीड़ा, दाह, फोड़े-फुन्सियाँ होना, खुजली चलना, 
इत्यादि विकार होते हैं । 

सिराच्यध के अधिकारी---शोथ, दाह, अंगपाक, त्वचा लाल 
होजाना, वातरक्त, कु वातप्रकोपजन्य तीच्ण पीड़ा, पाण्ड, श्लीपद,. 
विप विकार से रक्तविक्ृति, गोंठ, अबु द ( रसोली ), अ्रपची ( गले की 
गोँंठ ), छुद्ररोग, अधिमन्थ ( नेत्र रोग ), विदारी ( काँख-वलाई );, 
स्तन रोग, अद्ग का भारी होना, रक्ताभिष्यन्द ( नेत्र पककर भयंकर 
लाल हो जाना ), तन्द्रा, विद्रधि, फोड़ा, कान, होठ, नाक ओर भुह का 
पकना, मस्तक रोग, मस्तक में रक्त की वृद्धि, रक्तमाराधिक्य, उपदंश 
आर रक्तपित्त विकार, इन रोगों में सिराव्यध कराना हितकारक है । 

भिन्न-भिन्न रोगों में भिन्न-भिन्न सिया खोलने का भगवान्‌ धन्वन्तरिजी 
ने लिखा है। इन सिराओं को खोलने के समय हाथ-पैर या शरीर 
केंसे रखना, कहाँ वंध बाँधना, किन-किन सिराओं को न खोलना, 
मम स्थानों & को छोड़ सुगम स्थानों पर सिराज्यथध करना, शख््र कितना 





49 सिराव्यध करने के समय ममेस्थानों की रक्चा करनी चाहिये। शरीर में 
रूव मिल कर १०७ मर्मस्थान हैं। इनमें १५ मांसमर्म, ४१ सिरासम, २७: 
स्‍्नायुमसे, ८ अ्स्थिसम श्रोर २० सन्धिमम् हैं। इनमें से १६ सद्य प्राणयहर और 
३३ फालान्तर में प्राशहर हैं; ( इनकी पूर्ण रक्षा करनी पढ़तो है। ) 
३ विशक्यप्त, ४४ विकलत्ृताकर श्रीर 5 रुजाकर हैं 
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प्रवेश करना; किस: श्र से कहाँ वेघन करना, इन सव वातों का 
' विवेचन सुशुत संहिता के शारीरस्थान में विस्तार से लिखा है। वत्तमान: 
में उस विधि का श्रयोग न होने से अन्न विवेचन नहीं किया । 

वत्तमान में सिरावेधन में विशेषतः हाथ में रही हुईं अन्त्वाहुका 
( कनिप्ठिका के मूल से ऊपर जाने वाली सिर ( 36आं[6 प्रश॑ए ), 
वहिवाहुका ( अंगुछ के मूल से आगे जाने वाली सिर ( 0०ए०7श06- 
एथं। ) और मध्यवाहुका ( उक्त दोनों सिराओं को जोड़ने वाली कूपर: 
के पास की सिरा १(७०४४४म ०एशं७ एथं। ), इन तीन सिराओं कोः 
अधिक अनुकूल मानी हैं। अलावा अनेक मारक रोगों के शमन के: 
लिये इन सिणाओं से इन्जेक्शन भी किया जाता हे । | 

सिरा सधान विधि--रक्त निकालने के पीछे घाव के मुह. 
को वन्द्‌ करने के लिये शीतल उपचार करें। राल, रसोंत, जब का' 
आटा, गेहूँ का आटा, धाय के फूल का चूण, लोध, प्रियंगू, रक्तचन्दन,. 
उड़द, मुलहठी, सोनागेरू, मिट्टी के पके हुए बतनों का चूण, सुस्मा, 

रुई, रेशमी कपड़ा या अलसी की भस्म, ज्ञार वृक्षों की छाल ओर 


अंकुर, संगजराहत, सोहागे का फूला, या गन्धक का चूण, इनमें से जो 
अनुकूल हो, उसको त्रण के ऊपर वुरकावें । 


वफ रखना आदि शीतल उपचार करने से भी रक्त निकलना बन्द 
हो जाता है। 

क्ञार डालने से उसका मुँह जुड़ जाता है। 

दाग देने से नस सिकुड़ जाती है। ( डाक्टरी में साधारण रीति से 
ऑपरेशन करके घाव वाले भाग को कास्टिक से जलाकर वोरिक लोशन: 
की पट्टी बाँध दते हैं |) 

रुधिर योग्य प्रमाण में निकलता है; तो व्यथा शमन, उपद्रवॉ-- 
सह रोग का क्षय तथा देह ओर मन में स्वस्थता प्रतीत होती है । 

सूचना--रक्तल्लाव कराने में रोगी के बल, प्रकृति, व्याधि और: 
ऋतु का विचार करना चाहिये | अवेध्य ओर अदृष्ट शिराओं का वेधन 
न करें | वेध्य योग्य शिरा, यन्त्नरसाध्य और ऊपर को उठी हो, उसका: 
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ही वेधन करें । घाव में जन्तु या विज/तीय परमाणु प्रवेश न-कर जॉय, - 
इस वात की सम्हाल रखना चाहिये। ब्रण के वेधन में चीौरा ऊमा ही 
लगाना चाहिये; आहा चोर लगाया जायगा तो अनेक रकतव्राहिनियाँ 
कट जायेगी । जब रुधिर थोड़ा-सा दूपित शेप रह जाय; तभी रक्तश्रवाह्‌ 
को बन्द कर देना चाहिये; शेष थोड़े दोष को आओपधियों से हो शान्त 
करें | राज्ि के समय, अति शीत लगती हो, ऐप समय पर ओर जब 


मल-मूत्रावरोध हो, तव रक्त नहीं निकालना चाहिये। रक़ल्घाव कराने के. 
पहले मल-समूत्र की शुद्धि अवश्य करा लेनी चाहिये । 


रक्त निकालने के पीछे अत्यन्त परिश्रम, मेथुन, क्रोध, ठंडे जल से 
स्तान, अधिक खुली वायु का सेवन, खट्टा, ज्ञारादि तीहण पदार्थ, अजीणे- 
कारक भोजन, शुष्क भोजन, कम भोजन आर उपवास, ये सव शरीर 
में चल न आ जाय; तच तक नहीं करना चाहिये । 

रक्त निकल जाने से अग्निमांच हो जाती है; ओर वायु का परम कोप 
होता है । अतः रोगी को ल्लिग्य और रक्टइड्धिकर भोबन देता चाहिये; 
या दुग्धादि लघ॒पाष्टिक भोजन देचें। 

सिराव्यध के अनधिकारी--इुतल, १६ व से कम आयु 
वाला, अति वृद्ध, रक्त, क्षोण, भीरु, मद्दोन्मत्त, वमन, विरेचन या चस्ति 
करने पर तुरन्त जिसने स्नेहन ओर स्त्रेदन न किया हो, अति मैथुन करने 
वाला, वातरोगी, अशेरोगी, निर्वेल, रक्तपित्त वाला, नपु'सक, कामान्ध, 
परिक्षान्त, रात्रि को जिसे निद्रा न आतो हो, सगभो, प्रसता ख्री, पाएड 
रोगी, अम्ल भोजन से उत्पन्न शोथ, सम्पूर्ण शरोर में सूजन युक्त 
रोगी, ठ॒पा पीड़ित, मूच्छा बाला; या श्वास, कास, शोप, प्रवृद्ध ज्वर, 
आक्त पक आर पत्ताधात, इन रोगों म॑ से किसो एक से पीड़ित; तथा 
उपवासी की सिराओं में से रक्त निकालना हानिकारक है। यदि 
आवश्यकता हो; तो सम्हाल पृथक निकालें | 


दम्म विधि । 
दुम्म अथात्‌ दाग देता, यह अनेक असाध्य रोगों में हितकर है । 
'जो रोग आपधि, शब्रक्त ओर क्षारक्रिया द्वारा साध्य नहीं होते; उन 
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'यरं दाग दिया जाता है| कितनेक रोगों में त्वचा परत, कितनेक रोगों. 
से रक्त तक, कितनेक में मांस तक ओर कतिपय रोगों में अस्थिपर्यत- 
असर पहुँचाया जाता है। 

(. देस्‍्मक्रियाथ लोहे के शब्र अथवा सुब॒ण या ताम्र की शलाका को 
अप्नि में तपा कर लाल करें | फिर द्वाग देने के स्थान पर पेंसिलांदि से 
निशान कर, रोगी को नेत्र बन्द करने को कहकर सम्हालपूबक दाग लगा 

देवें । यह दाग चमड़ी जल कर धुआ ओर दुर्गन्ध आने तक देवें; अति 
शहराई तक घाव हो ज्ञाय, ऐसा न देवें। 

इस दम्भक्रिया के ४ प्रकार हैं। सुदग्ध ( अच्छी तरह जलाना ), 
हीनदग्ध ( थोड़ा जलाना ), अतिदग्ध् ( अति जलाना ) ओर तुच्छदग्ध 

( किव्नचित्‌ जलाना ) | ' 

सुदग्ध अर्थात्‌ सम्यक्‌ दस्भ होने पर वह स्थान पक्के ताल्षफल के 
समान ऊपर उठा हुआ ओर नीले रंग का हो जाता है। यह ब्रण जल्दी 
भर जाता है; ओर दम्स होने पर पीड़ा भी कम हो जाती है । हीनदग्घ 
होने पर न्यूनता; ओर अतिदग्ध होने पर अधिकता प्रतीत होती है। 
तुच्छदग्ध होने पर त्वचा लाल या विवरण हो जाती है । 

हीनदग्ध में दाह ओर स्फोट हो जाता है। अतिदग्ध होने पर सांस 
में शिथिलता, अति दाह, वेदना और उस स्थान में से वाष्प निकलती 
हो, ऐसा सास होता है; तथा संकोच, शिरादि रक्तवाहिनियों का नाश, 
कृपा, मूच्छा आर कचित्‌ सृत्यु भी हो जाती हे। छुद्रदग्ध होने पर केवल 


दाह होता है; स्फोट भी नहीं होता । 
सुदग्ध होने पर पहले घी-शहद लगावें; फिर वंशलोचन, रक्तचन्द्न, 


गिलोय, सोनागेरू और पीलखन की छाल का चूर्ण कर, धोये घी में 
“मिलाकर लेप करें; या इतर स्िग्य ओर शीतल उपचार करे । एवं 
पित्तविद्रधि पर कहे हुए उपचार भी लाभदायक हैं । 

अतिदग्ध होने पर पहले शीत और उष्ण, पश्चात्‌ केवल शीतोपचार 
“करना चाहिये। रसतन्त्रसार में कहे हुए चन्दनादि यमक ( प्रू० ७३४ ) 
ओर अम्निदग्घ त्रणहर मल्हम ( प्ृ० ७७४ ) लाभदायक है। 
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तुच्छदग्ध होने पर अप्नि से सेक करें; पश्चात्‌ उष्णोपचार करें | 
प्रथक-प्रथक्‌ रोगों में प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्थान पर दम्भ लगाने की आचार्यों: 
की आज्ञा है | यह क्रिया अनुभवी द्वारा ही करानी चाहिये । 

अपस्मार, उन्‍्माद और घलनुवात पर--दोनों नेत्रों पर दो,. 
क्‌रठ पर एक, त्रह्मरन्ध पर एक और दोनों परों पर दो मिलकर ६ दाग: 
दिये जाते हैं । 

सन्निपात पर--हनों नेत्रों पर श्र्‌ के २ अंगुल ऊपर २गोल 
दाग; नासिका के अग्रभाग से ६ अंगुल ऊपर ( ब्रह्मरन्ध पर ) एक: 
व॒तु ल दाग; तथा जत्र॒ुस्थान में दोनों शिराओं के मध्य भाग से एक: 
दाग '+? इस आक्वति का देता चाहिये। शिरःशूल में भी इसी तरह 
दाग दिये जाते हैं । 

तय प्र--त्रह्मरन्थ पर १, जत्र॒ुस्थान पर २, हृदय के सध्यभाग . 
में एक चतुष्कोण दाग, पसलियों पर ४ गोल दाग ओर उदर पर ४ गोल 
दाग ( सव मिलकर १२ दाग ) देना चाहिये | 

श्वास, कास, हृद्दरोेग पर--वक्षपध्धान पर दम्भक्रिया 
की जाती हे । 

रक्तमारवृद्धि पर--मत्तिष्क ओर फुफ्कुस में जब रक्तवृद्धि 


होती हे; अथवा पूय उत्पत्ति का भय रहता है; तव वक्तस्थान ओर कान 
पर दाग दिये जात हैं । 


अतिसार ओर ग्रहणी पर--तामि के चारों ओर ३ अंगुल 
स्थान छोड़कर कल्लुए के पेर के अग्रभाग समान ४ गोल दाग देवे'; ओर 
पोँचवाँ दाग नाभि के ३ अंगुल नीचे ४ अंगुल लम्बा देवे' । 

उदररोग पर---शोफोदर ओर जलोदर में नाभि के चारों ओर 
१ अंगुलस्थान छोड़कर १ गोल दाग तथा दोनों पाश्वभाग में २ ऊमे 
दाग दवें | 

वमन पर--जब वमन वार-बार होती रहती है; थोड़ा जल पीने 


पर भी आसमाशयथ में नहीं रहता; तब नाभि के २ अंगुल ऊपर दाग 
दना चाहिय | 
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पाण्डरोग पर--नाभि के चारों ओर १ अंगुल स्थान छोड़कर 

'एक गोल दाग देवें । 
'च्ची हातव् द्धि प्र--प्लीहा पर एक चतुष्कोण दाग लगावें । 
गुल्स ओर उद्रशुल पर--४१ स्थानों पर चतुष्कोश निशान करें। 
सदात्यधघ पर---बॉँयी पसली पर दाग लगा, ऊपर थूहर के दूध 
का लेप करें; ताकि घाव न भर जाय, आर जल निकलता रहे । 

कामला प्र--वाँयें हाथ के अंगुए से ६ अंगुल ऊपर अधे- 
'चन्द्राकृति एक दाग देंवें । 

विसूचिका पर--( १ ) पहले दोनों पेरों के तल पर राख 
मसले', फिर गरम लोहे की पत्ती को जल्दी-जल्दी फिराकर सेक देवें। 
'लोह-पत्ती फिरा लेने बाद तुरन्त जमीन पर पेर को दबाने को कहें; 
,जिससे दाह न हो । 

(२) इमली के पने या मट्टे में थोड़ी हल्दी ओर थोड़ा नमक 
मिलाकर पेर पर लगा लेबें | फिर ऊपर कही हुई विधि से सेक देवें; 
“इससे चटका नहीं लगता, उल्टा रोगी को अच्छा लगता है। क्‍ 

सूचना---रोगी के पेर को दृढ़तापू्वक पकड़, दूसरे हाथ से अति 
त्वरित बेग से तपी हुईं लोहे की पट्टी या सांठ को चलाना चाहिये। धीरे 

से चलाने पर पर जलते है। जब त्वचा जलने की वास आने लगे; तब 
सेकक्रिया बन्द करें। फिर परों को पोंछकर कपड़े से लपेट लेवें । 
पसली आदि भाग पर सूठसार लगने पर---पीड़ित 
'स्थान पर तेल लगाबें | फिर ऊपर मोटा कपड़ा तेल मिलाये हुए जल से 
'भिगो कर लपेटें | पश्चात्‌ विसूचिका में लिखे अनुसार लोहे की सांठ 
को जल्दी-जल्दी फियकर सेक देने से अति बढ़ी हुई बेदना त्वरित 
शमन हो जाती हे । 

यकृद्‌ विद्रधि पर--भदि.यक्षत्‌ में पाक होकर पूय होजाने का चिंह 
प्रतीत होता हो; तोयकत्‌ पर चतुष्कोण दम्भ देने से आराम हो जाता है। 

कटिवात पर--कमर के दोनों कपेरुकाओं पर दाग देवें। 

अन्तरविद्रधि पर--दृदय के मूल से १ अंगुल नीचे एक गोल 
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“दाग; पीठ पर जहाँ अधिक बेदना हो, वहाँ पर एक गोल दाग; ओर 
विद्रधि स्थान पर चार अंगुल लम्बा दाग देना चाहिये। 
बषणबृद्धि पर--ताँगे इपण पर शोथ आने पर दहिने पेर के 
' अंगूठे को शिरा पर; ओर दहिने ब्ृपण पर शोथ आने पर वाँये पर के 
अंगुछ की शिरा पर दाग देवें; तथा उस पेर के घुटने के चारों ओर 
छोटे-छोटे ४ दाग देवें । यदि पेरों की पिए्डी या उद्र में वेंदना होती हे; 
"तो पीड़ित स्थान पर भी दृम्भक्रिया करें | । 
हल्दी से दम्भक्रिया--अभिमान्य, अजी्े, आफरा, गल- 
अह, हाथ-पेर या कटि आदि स्थानों का वातरोग जब जीण हो जाता हे; 
'ओपधि से लाभ नहीं होता; तब यह क्रिया की जाती है। इस दम्भविधि 
'के लिये एक बड़ी हल्दी की मूल लेकर जलावें, फिर हाथ और पेर पर 
दाग देवें । पश्चात्‌ मक्खन लगावें ओर ऊपर हल्दी की गोली बॉध 
' देंवें । इस गोली पर नागरवेल का पान रकक्‍्खें, फिर रुई या कपड़ा रख, 
पट्टी से वाँध देने से एक-दो दिन में बहने लग जाता है। पश्चात्‌ सीसमार्दि: 
गीले लकढ़े की गोली बनाकर ऊपर वाँधें; ओर त्रण में से जल २-४ या 
'६ मास तक बहने देवें। जब रोग दूर हो जाय, तव लकड़ी की गोली 
,को निकाल कर मल्हम लगादवें | 
इस दम्भक्रिया करने पर २-३ दिन तक इच्छानुसार अपथ्य भोजन करे. 
(अपध्य से दोप प्रकृपित होकर आंतों में आ जाता है. ) फिर जुलाव लेने: 
से दोप सब निकल जाता हे। 
यह दम्भ पुरुषों के हाथ ओर पर, दोनों स्थान पर किया जाता हे! 
पेरों में घुटनों के ४ अंगुल नीचे पिए्डी पर दिया जाता है। ब्लियों कोः 
केवल पेरों पर देते हैं 
यदि कण्ठ के ऊपर नेत्र, नासा, कण, मुख या मस्तिप्कगत रोग हो;. 
तो -.हाथ या कण्ठ पर दम्भ दिया जाता हे । 
रसचना--त्रालक, वयोबृद्ध, निवल हृदय वाले, कोमल प्रकृतिवाले, 
कृश ओर जिनकी सहनशीलता कम हो; उनको दम्भक्रिया नहीं करनी 
'चाहिये। उनको पीड़ित स्थान पर मिलावा के तेल से निशान करे । 


' शरीर शुद्धि प्रकरण ' श८७ 


जो रोगी ज्ञार लगाने के लिये अयोग्य हो, उनको यह दम्भक्रिया 

- कदापि नहीं करनी चाहिये । लक 

स्फोट विधि । 
जैसे कितनेक रोगों में दम्सक्रिया की जाती है; उस तरह कत्तिपय 
येगों में स्फोट-फाला किया जाता है। जीणरोग, जीणताप, मस्तिष्क के: 
योग, नेन्नरोग, कण रोग, उनन्‍्माद; फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण ओर स्वरयन्त्र 
के रोग, दुःखदायी खाँसी, रक्ताशय का जीणेरोग, वमन, शूल, आम- 
बात, वातरक्त इत्यादि रोगों में पीड़ा शमनाथ्थ फाला उठाया जाता है;- 
अर्थात्‌ ब्लिस्टर ( 3॥809/ ) लगाया जाता है। ब्लिस्टर तीकुणरोग की 


अपेक्ता जीण रोगों में अधिक लाभ पहुँचाता है | 
+ रः 5 
वृपण, स्तनादि कोमल त्वचा पर एवं सगभा खसत्री के रक्तपित्त 


( दाँतों के मसूढ़ों में से ओर अनेक स्थानों की त्वचा में से रक्त जाना 
स्कर्वी 5077५ ) या इतर तीच्ण व्याधि में ब्लिस्टर नहीं लगाना चाहिये। 
जहाँ ब्लिस्टर लगाना हो, उस भाग को पहले साबुन से साफ कर, 
- स्पिरिट से धो लेवें । फिर वहाँ पर ओपधि लगाना चाहिये। सामान्य 
(ौच्लिस्टर से त्वचा लाल होती है; ओर तेज ब्लिस्टर से फाला उठता है । 
 उिलस्टर' प्रयोग--(१) तारपीन के तैल्न में लिएट या फ्लेनल. 
के टुकड़ों को डुबोकर दद वाले भाग पर रक्खें। फिर ऊपर तेल वाला 
चमड़ा' या 'कपड़े का दुकड़ा रखने से चमड़ी लाल हो जाती हे !. 
( फाला नहीं होता ) | 
(२) राई के आटे को गरम जल में मिला, कपड़ा या काराज़ पर 
फला कर दुद वाले भाग पर लगा दें। अधिक दाह होने पर या २० से 
३० मिनट बाद निकाल कर वहाँ पर घी लगा देना चाहिये। इस लेप से 
त्वचा लाल हो जाती है । अधिक असर हो जाय; तो फाला हो जाता है।. 
सुचना--वालकों से यह लेप सहन नहीं हो सकेगा। इसलिये 
लेप और त्वचा के बीच में मलमल का पतला कपड़ा रख लेना चाहिये ।. 
(३ ) सलाई पर रुई लपेट लाइकर एपीस्पेस्टिकस ( ॥/0प07 
फऋफं)888008 ) में डुवोकर जहाँ फाला उठाना हो; वहाँ पर अच्छी. 


श्प८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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रीति से लगा, थोड़े समय पश्चात्‌ लिण्ट का टुकड़ा चिटका, फिर रुई रख, 
कपड़े की पट्टी से बाँध देचें। पट्टी थोड़ी ढीली रक्खें। लगभग ४ घण्टे 
बाद फाला हो जाता है । 

इस फाले को केची से तोड़कर ऊपर सामान्य मल्हम या वेसलाईन 
'की पट्टी लगा दें; अथवा केले के पत्ते पर मक्खन लगाकर बाँवते रहने 
-से ४-४ दिन में फाला मिट जाता है। परन्तु इस वात का लक्ष्य रखना 
चाहिये, कि केंची से तोड़ने के समय चमड़ी निकाल न दें। अन्यथा 
'वहाँ पर घाव होकर अधिक दाह होता है। यदि फाला में दूसरी ओर 
तीसरी वार जल भर जाय; तो भी उसे पहले के समान तोड़ कर मल्हम 
या मक्खन लगाते रहें । 

लाइकर एपीप्पेस्टिकस के समान कंन्थारिडिस ( जहरीली मक्ष्खी ) 
- के लेप ( 77700]985898/ (0087#79008 ) के पीले काऱज़ ओर केन्थारि- 
'डिस के मल्हस ( ए798ए०४ंपघ० (शाश्वत ) को भी प्रयोग 
मे लाते रहते हैं । 

सचना--व्लिस्टर देरी से उठाना हो; तो ओपधि कम लगायी 
जाती है | जिससे ८ से २४ घण्टे पर फाला होता है । 

यदि ब्लिस्टर से फाला पकाकर पानी वहने देना हो; तो व्लिस्टर 
' पर पुल्टिस बाँधना चाहिये। 

छोटे वालक को ब्लिस्टर लगाना हो; तो थोड़ा लगावें | फिर १ घंटा 
बाद पुल्टिस लगाने से फाला भर जाता है | क्‍ 

यदि व्लिघ्टर जल्दी उठाना हो; तो लाइकर एमोनिया फोश्यार 
लगाना चाहिये । 

कितनेक मनुष्यों को केन्थारिडिस व्लिस्टर लगाने पर पेशाब में 
दाह हो जाता है। इसलिये ब्लिस्टर २-४ घर्टे में निकाल, वहाँ पर 
पुल्टिस लगा देने से भी फाला भर जाता है| 

ज्ञार विधि । 

जिन स्थानों पर शब्रक्रिया नहीं की जाती, ऐसे स्थानों पर क्ञार 

द्वारा छेदन, भेद या पाटनादि क्रिया की जाती है । 


शरीर शुद्धि प्रकरण हेण६ 








त्ारक्रिया के अधिकारी--अश, . अग्निमान्य, अश्मरी, 
गशुल्म, उदस्रोग, विपप्रकोपादि रोगों में क्ञार खाने को दिया जाता हे; 
एवं अश के मस्से, नाक-कान के मस्से, कुछ, त्वचा की घधिरता, मगन्द्र, 
अबु द,, श्रन्थि ओर दुटट नाड़ोत्रणादि रोगों पर इसका. लेप 
किया.जाता हे । 

त्ञारक्रिया के अथोग्य'काल---हेसन्‍त ,ओर शिशिर ऋंतु 


में अतिशीत, ग्रोष्मऋतु में अतिउष्णत्व' ओर वर्षा ऋतु में जिस दिन 
ल आये हों, उस दिन को क्षञार सेवन या लेप नहों करना चाहिये । 


क्ञार घोजना---पन्थी ज्वर ओर वात, श्लेष्म और सेद्प्रकोप- 
लनन्‍्य अतिजोण अब दादि विकार पर तीक्ष्ण ज्ञार लगावें | मध्यम वतन 
श्वाले विकारों पर मध्यम क्षार को योजना करें | म्रदु क्षार का उपग्रोग 
रक्तज ओर पित्तज अश के मध्से, नासिकादि कोमल स्थान और नि॑लों 
के लिये किया जाता है । ' द 
मद ज्ञार विधि--ध्दु क्षार तेयार करने के लिये छीप, कोड़ी 
शंखादि पदार्थों को गरम कर वारवार जल से बुमाते रहें । 
सध्यम क्षार विधि---अमलतास, केले के खम्भे, देवदारु, राल, 
थूहर, पलास, आक, कुड़ा, अजु न, करंज, दुगन्धयुक्त करंज, अपामार्ग 
अरनी, चित्रक आर लोध्रादि वृक्षों के हरे पत्चांग लाकर छाया में 
सुख़ावें; फिर छोटे-छोटे टुकड़े करें। इस तरह दोनों प्रकार की कडवी 
'तुर्‌इ, देवदाली, कड़वी तुम्बी आदि पदार्थो' का संग्रह करें; ओर इस 
समूह में छीपादि या छोटे-छोटे पत्थर ( चूने जिसमें से बनते हैं वे ) 


रवंखें | पश्चात्‌ तिलों की लकड़ी चारों ओर रखकर जलावें.। चूना , 
 सेयार हो जाने पर अलग निकाल लें ओर राख को अलग रक्खें । 


इस राख का ६ सेर वजन कर, ४ सेर जल, और ४ सेर गोमूत्र में 
मिलावें। फिर लाल, पतले ओर तीद्ण हो, तब तक ज्ञार जल को 
मोटे.वस्न से अनेक वार छानें.। पश्चात्‌ छाने हुए जल को एक लो 
कढ़ाही में डाल, चूल्हे पर चढ़ाकर जलावें-। चतुथोंश रहने पर जल 


दूसरी कढ़ाही में निकाल, उससे चूने को गरम कर बुझावें और सबको 
१& 





२३६० चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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उसमें मिला देवें | फिर चूल्हे पर चढ़ाकर मुर्गे, मोर, कबूतर ओर मांसा- 
हारी पक्षियों की विष्टठा को पीस कर मिला देवें; तथा पशु-पक्ती के पित्त, 
हस्ताल, मेनसिल, सेंघानमकादि ओपधियाँ मिला कर कलछी से 
चलावें | जब वाफ के साथ बुदवुदे उठने लगे', तब कढ़ाही को नीचे 
उतार ले' | शीतल होने पर लोहपात्र में भरकर सत्तू या जो के भीतर 
७ दिन तक रक्खे; फिर निकाल लेवे' । 

. तीचण ज्ञार विधि--( १ ) मध्यम क्षारं में कही हुई औपधिर्यों 
के साथ कलिहारी, दन्तीमूल, चित्रकमूल, अतीस, वच, सज्जीखार, 
सत्यानाशी, हींग, दुर्गन्‍्ध करंज के पान, मूसली ओर विडलवण मिला- 
कर ज्ञार तैयार करें; फिर सत्तू के भीतर ७ दिन रख कर निकाल लेवें । 

. (२) रसतन्‍त्रसार व सिद्धप्रयोग में लिखा हुआ प्रतिसारणीय क्ञार 
( प्र॒ष्ठ ७५३ ) भी तिजाब सद्ृश तीक्ष्ण हे । 

ज्ञार गुणु--तीच्षण चज्ञार लगाने पर उस स्थान से जोर से । खिंचने 
सहदृश ओर दवाने सदृश पीड़ा तथा दाहसह चारों ओर फेलकर दोपों 
को मूलसह जला डालता है। अपना काय कर लेने पर वह स्वतः शान्त 
हो जाता है। इस ज्ञार से शत्न और अप्नि का कार्य हो जाता हे | 

मदु ओर मध्यम ज्ञार में किंचित्‌ तीछुएता, मदु ओर सत्वर फेलना, 
ये गुण हैं; ये अति बेदना नहीं करते । 

ज्ञार प्रयोग विधि--क्षार से साध्य रोगों पर क्ञार लगाने के 
पहले, उस स्थान पर लोहे के शत्र या लकड़ी आदि को रगढ़े'; अथवा 
उसमें जल, रक्त या पूय हो; तो स्राव करा देवें। फिर एक शलाका पर रुई 
लपेट कर, उस पर क्षार लगा, १०० मान्ना ( ३२ सेकण्ड ) तक रहने देवें ! 
ु अश के मस्से पर ज्ञार लगाने के पश्चात्‌, शलाई पर हाथ रख, मस्से 
के मुह को ढक देवें । विशेष विधि अश रोग में लिखी जायगी | 

यदि नाक के मस्से पर क्षार लगाना हो; तो रोगी को सूय की ओर 
सह कर बेठाबें। फिर नासाग्र भाग को दवा, मस्से पर पतला लेप करें; 
आर ४० मात्रा ( १६ सेकर्ड ) तक रहने देवें। फिर अच्छी तरह दग्ध 
हुए हों; तो कपड़े या रुई से पोंछ लेचें; तथा शहद-बी मिलाकर लेप करें। 
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यदि खाव कराना हो; तो अभिष्यन्दि पदार्थों का सेवन करावें । 
यदि ज्ञास लगाने पर भी रोग की मूल सवल होने से न गिर गई हो; 

तो तेज कॉँजी में मुलहठी ओर तिल को पीसकर लेप करना चाहिये। 
सम्यक दग्धन्रण पर उपचार---ग्धस्थान सम्यक्‌ जलने 


पर वह भाग नरम ओर जामुन सद्ृश बण वाला हो जाता हूँ । उस 
स्थान पर तिल कल्क, मुलहठी ओर घी को मिलाकर लेप करें| 


दुग्ध लक्षण--गरदिं सम्यक्‌ दग्ध न हुआ हो; तो लाली, शूललः 
आओर करडु होते है । एवं अति दग्घ हो जाने पर अति दाह होता हे; रक्त 
बहने लगता है, ज्वर आ जाता है; तथा कचित्‌ मूच्छो भी आ जाती हे । 

यदि गुद॒स्थान पर अतियोग हुआ हो; तो मल्न-मूत्रावरोध या 
इनकी अति प्रवृत्ति हो जाती है। कभी पुरुपत्व भी नष्ट हो जाता है; 
अथवा गुदा गल कर रोगी की झुत्यु हो जाती है | 

नाक में अति दाह होने पर वीच का पर्दा फट जाता है, या संकुचित 
हो जाता है ओर उससे गन्धज्ञान नष्ट हो जाता है । 


कान में अतियोग होने पर नाक के उपद्रवों के सदश ही लक्षण 
प्रतीत होते हैं । 


अति दाह पर उपचार--( १) खट्ट पदार्थों में बल्ल भिगोकर 
दाह वाले भाग पर रक्खें। क्षार में अम्ल पदाथ ( दही आदि ) मिलने 
पर च्ञार मधुर वन जाता है; जिससे वेदना सत्वर शान्त हो जाती है । 

(२ ) शहद, घी ओर तिल का कल्क मिलाकर लगावें । 

(३ ) अग्निदग्ध त्रणहर मल्हम ( रसतन्त्रसार प्रष्ठ ७७४ में लिखे: 


हुए ) का लंप करें । ४ 
तेलाभ्यंग । 


सिर ओर सारे शरीर पर देल की मालिश करने को तैल्ोभ्यंग कहते 
हैं। जो मनुष्य नित्य था २-४ दिन बाद तेल मालिश करते रहते हैं 
उनकी दृष्टि विमल, रक्तासिसरण क्रिया सम्यक्‌ , देह सुदृद, शान्त 
निद्रा, त्वचा मुलायम ओर तेजस्वी; तथा मन में प्रसन्नता बनी रहती 
है.। कफ-वात का निरोध, घातुओं की पुष्टि ओर परिश्रम का शसन होता 


स्ध्र चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





है | इनके अतिरिक्त जरावस्‍्था आने पर भी देह में वल वना रहता है । 
मालिश न करते रहने से या इतर रोगादि हेतुओं से जिस मनुष्य 
की त्वचा शुष्क होना, वालों की रूक्षता, खुजली चलना, वातविकार,' 
मेल वढ़नादि दोप हो गये हों, उसे तेल की मालिश करना अति हितकर है। 
तेलाभ्यंग के अनधिकारी--आमसह व्याधियाँ, कफबइड्धि, 
तरुणज्वर, अजीण, वमन, विरेचन ओर निरूहण वस्ति करने पर; तथा 


७३ थे 


संतपंण जनित रोगों में तेलाभ्यंग निपिद्ध माना गया है । क 


व्यायाम । 


शरीर को श्रम उत्पन्न हो, ऐसी क्रिया को व्यायाम ( कसरत ) 
कहते हैं| व्यायाम करने से देंह सब ओर से सुडोल बनती हे। शरीर 
की सहृढ़ता, कांतिवृद्धि, अवयवों की सुन्दरता, जठराप्मि की प्रदीप्रता, 
आलस्य का अभाव, असन्नत्ता, लघुता ओर मखदुता की आ्राप्ति होती हे । 
प्रिश्रम, थकान, प्यास, गरमी, सर्दी आदि सहन करने को शक्ति बढ़ती 
है; तथा परम आरोग्यता की प्राप्ति होती है । स्थूलता कम करने के लिये 
व्यायाम के समान कोई भी साधन नहीं है। व्यायाम करने वाले. को 
शत्रु का भय नहीं रहता । सहसा जरावस्था का आक्रमण नहीं होता 
ओर मांसपेशियाँ सुदृढ़ चनी रहती हैं। जेसे सिंह के पास म्गादि छुद्र 
पशु नहीं जा सकते, वेस नियमपूवक व्यायाम करते रहने से कोई भी 
व्याधि नहीं आ सकती। व्यायाम अवस्था, रूप ओर गुणों से हीन 

मनुष्यों को भी सुन्दर स्वरूप वाला बना देता है । 

व्यायाम से विरुद्ध भोजन, विदग्ध (जला हुआ) या अविदग्ध (कच्चा), 
सब प्रकार के भोजन सुख से पच जाते हैं। बलवान मनुष्य ओर पक्के 
भोजन करने वालों को व्यायाम सदा ही पथ है । ऋतुओं में शोतकाल 
आर वसंत ऋतु तो पथ्यतम सानी गई है । अपना हित चाहने वाले 
मनुष्यों को चाहिये, कि सत्र ऋतुओं में सबंदा अपने बल से आधा 
व्यायाम करता रहे; अन्यथा अधिक व्यायाम मार देता है । 

व्यायाम करते-करते जब श्वासोच्छूएस मुह से चज्ञने लगे, वड.. 


शरीर शुद्धि प्रकरण २६३ 


हम 


आधे बल का लक्षण है। वय बल, शरीर, देश, काल ओर भोजन का 
विचार कर व्यायाम करना चाहिये; अन्यथा रोग की उत्पत्ति हो जाती 
है। जब व्यायाम से थकान आ जाय; तब पेरों पर उबटन लगाते रहें। 
इस बात का स्मरण रखें, कि यदि अधिक व्यायाम .किया जायगा तो 
देह क्षीण हो जायगी | फिर क्षय, तृपा, अरुचि, वसन, रक्तपित्त, चक्कर, 
'थकावट, कास, शोप, ज्वर ओर श्वासादि रोगों की उत्पत्ति हो जायगी। 
, व्यायाम के अनधिकारी--रसकपित्ती, कृुश, शोप रोगी, 
श्वास, कास, उरःच्षतयुक्त, भोजन के पश्चात्‌, ख्री-समागम से ज्ञीण, 
जिसको चक्कर आता हो, इन सबको व्यायाम नहों करना चाहिये । 
मुख लेप । 
मुह को तेजस्वी बनाने के लिये एवं दोप दूर करने के लिये लेप 
लगाया जाता है, उसे मुख लेप कहते हैं। लेप के ३ अकार हैं। दोपन्न, 
विषन्न ओर वणकर । ये लेप क्रशः आध, पोन और एक अंगुल ऊँचा 
लगाया जाता है। गीला लेप रोग-नाशक और सूखने पर रहने देने से 
कान्ति को हरने वाला होता है। अतः सूखने पर थोड़ा जल लगा कर 
दूर कर देना चाहिये । 
वस्तुतः लेप के पअलेप, आल्ेप ओर प्रदेह, ये तीन प्रकार हैं । इन 
तीनों लेपों को बहुधा भेंसे के गीले चमड़े जितना मोटा रक््खा जाता 
है। इनमें जो लेप शीतल, पतला और सूख जाय, ऐसा हो, वह आल्ेप 
था ग्रलेप कहाता है, वह पित्त शामक हे । 
जो लेप गाढ़ा, जल्दी न सूखने वाला ओर गरम हो, वह अदेह ' 
कहाता है। यह वात ओर कफ को नष्ट करता है । 
. दोषप्न लेप--दोषन्न लेप (२० त० सा० प्रृू० ७४८ में लिखा 
हुआ) और उसके समान गुण वाले इतर लेपों को दोपस्न लेप कहते हैं । 
विषन्न लेप--( १ ) दशांग लेप ( र० त० सा० प्ृ० ७४६ ) और 
उसके समान लाभ पहुँचाने वाले लेपों को विपन्न लेप कहते हैं ! 
(२ ) तिल को बकरी के दूध में पीस, मक्खन मिला, लेप करने या 
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काली मिट्टी को जल में मिलाकर लेप करने से भिलावे की सूजन 
नए्ट होती हे । 

( ३) कलिहारी, अतीस, कड़वी तूम्बी, घिया तोरई के बीज और 
मूली को कांजी में पीसकर लेप करने से जहरी जन्तुओं के काटने से 
उत्पन्न विस्फोट दूर होता है । 

चण कर लेप---( १ 2 रक्त चन्दन, मजीठ, लोध, कूठ; श्रियंगु, 
बड़ के अंकुर ओर ससूर को कांजी में पीसकर लेप करने से व्यंग (मांइ) 
दूर होकर मुख की कान्ति सुन्दर होती हे। 

(२) मसूर के आटे को घी में मिला, फिर दूध से मिश्रित कर 
७ दिन तक लगाने से मुँह कमल पुष्प के समान प्रफुल्लित हो जाता है । 

(३) सफेद शिरीप, हल्दी, दारहल्दी, मजीठ, सोनागेरू, थी 
आर बकरी के दूध को यधाविधि मिलाकर लेप करने से मुख शरद ऋतु 
के चन्द्र समान तेजस्वी हो जाता है | 

सचना--पीनत, अजीण, हनुप्रह ओर अरुचि रोग में, नस्य 
लेने पर, जागरण करने पर; तथा रात्रि को मुख पर लेप न करें 

मुह पर लेप करने के पशरचात्‌ दिन में शयन न करें | 

मूठ तेल विधि । 

सिर पर तेल लगाने के ४ प्रकार हैं। अभ्यंग, परिपेक, पिचु ओर 
शिरोबस्ति | इनमें मालिश करने को अभ्यंग कहते हैं। तेल मदन से 
वाल मुलायम, स्विग्व आर काले रहते हैं, अधिक बढ़ते हैं; एवं मगज 
को पुष्ट, मस्तिष्क की त्वचा को सुन्दर; नासा, श्रवण ओर नेत्रादि 
इन्द्रियों को कृप्त; तथा सिर को पूण करता है । 

मस्तिप्क पर लगाने के लिये मुलह॒ठों, विदारीकन्द, त्राह्मी, सोसम, 
आँवला, नेत्रवाला, गुलाब के फूल, सरल, दवदारु ओर लघु पंचमूलादि 
ओपधियों को मिलाकर क्वाथ करें, ओर इन ओपधियों का हो कल्क 
करें | फिर कल्क, कल्क से ४ गुना तिल्न तेल ओर तेल से ४ गुना काथ 
मिलाकर यथाविधि तल सिद्ध करें । 
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'परि पेऋ--सिर पर फुन्सियें, जन्तुप्रकोप, दाह, पाक ओर त्रणादि 
विकार हो; तो तेल को तपाकर उसमें कपड़ा, रुई या अन्य ओपधि 
को पोटली को डुबों कर निवाया-निवाया सेक किया जाता हे । उसको 
परिपेक कहते हैं । 

पिचु--शाल भड़ जाना, सिर पर पीड़ा होना, नेत्र की नाड़ियाँ 
खिंचना आदि योगों में रु को सिद्ध तेल में भिगो, सिर पर बाँध देने 
को पिचु प्रयोग कहते हैं । 

शिरोबस्ति--मत्तिष्क पर यथाविधि तेल धारण करने को 
शिरोवस्ति कहते हैं | शिरोवस्ति का उपयोग नाक ओर मुह के शोप, 
तिमिर रोग, वातज शिरोरोग, हनुग्रह, मन्यास्तम्म, नेत्रउ्यथा, कान को 
थीड़ा, अर्दितरोग, मध्तक कम्प ओर दारुण शिरोरोगों में किया जाता हे । 

शिरोवस्ति देने के लिये दो मुंह वाली १९ अंगुल ऊँची ओर 
रोगी के मस्तक पर अच्छी रीति से वेंठ जाय, ऐसी चमड़े की टोपी 
चनवादें | मस्तक के सब वाल निकलवा कर इस टोपी को पहनावें। 
फिर उड़द के जल से साने हुए आटे से चारों ओर वाड़ लगाकर 
सन्धियों को वन्द करें । ऊपर की ओर जहाँ सिलाई की है, वहाँ से भी 
तेल न निकल जाय; इस तरह ऊपर के सन्धिस्थानों को भी बन्द करना 
चाहिये | फिर कपाल पर अच्छी रीति से वस्र लपेट, निवाया तेल शिर 
'के ऊपर दो अंगुल ( मतान्तर में ४ अंगुल ) तक टोपी में भर दें । नाक, 
मुह ओर कान से पानी मरने लगे, तव तक या वेदना शमन होने तक 
तल को धारण करें। 

यह वस्ति सामान्य अवस्था में १००० मात्रा ( श। मिनट ) तक, वात 
रोग में १०००० मात्रा ( ४३। मिनट ) तक, पित्तरोग में ८००० मात्रा 
( ४२॥ मिनट ) तक ओर कफरोग में ६००० मात्रा (३२ मिनट ) तक 
धारण करें। ऐसा वाग्भट्वाचाय ने लिखा है। तव इतर आचार्यों ने 
श। से ३ घण्टे तक धारण करने का लिखा है | 

वत्ति धारण का समय पूरा होने या बेदना शमन होने पर सम्हाल- 

यूवंक तेल को निकाल लें; ओर आटे को प्रथक्‌ कर टोपी को उतार लें । 
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फिर स्कन्धादि भाग में मालिश कर, निवाये जल से भरे हुए वड़े जलपात्र 
में खड़ा (या वेठा ) रखकर स्त्वान करावें | पश्चात्‌ जांगल पशुओं कई 
मांसरस.ओर लाल शालि चावल आदि भोजन दें। रात्रि में मूंग, 
उड़द ओर कुलथी या केवल कुल्थी की दाल बना, घी मिलाकर खिलावें 


आवश्यकतानुसार मिच सिल्ाकर निवायी दाल का भोजन करावें, ऊपर 
निवाया दूध पिलाबे' । 


यदि पित्तज शिरोरोग हो; तो शीतल पंखे को वायु ओर कमल. 
पुष्प की मालादि शीतल उपचार करें; ओर सा बार धुले हुए घी को 
सिर पर धारण करें। 

पांच सात दिन तक भोजन से पहले प्रातःकाल इस तरह शिरोवस्तिः 
देने से शिरःशूल ओर कम्पादि कठिन व्याधियाँ दूर हो जाती हैं # 
आवश्यकता हो, तो ज्यादा दिन तक शिरोवस्ति दें | किन्तु यह शिरो- 
वस्ति रोगी को वबमन-विस्चनादि से शुद्ध करके देनी चाहिये। 

स्नान विधि । 
नित्यप्रति स्लान करने की महपियों ने आज्ञा की हे, उस प्रकार 


स्नान करने से मनोधृत्ति प्रसन्न होती हे; अम्नि प्रदीप्र होती हू; आय, 
उत्साह, वल आर भोजन की वृद्धि होती है; तथा खुजली, मेल, पसीना, 


परिश्रम, आलत्य, ठृपा, दाह, त्वचा आर रक्तविकार नाश होते हैं। जो 
मनुष्य नित्य आँवलों से शरीर को मलकर खान करता हे, वह पूर्ण 
आयु भोगता है । 

शीतल जल स्नान के गुण--ठण्डे जल से स्नान करने से' 
गरमी भीतर जाकर अप्नि को ग्रदीप्त करती है, पचन-शक्ति बलवान, 
बनती हैं, देह पुष्ठ होती है; तथा रक्त ओर पित्तजन्य विकार शमन होते हैं) 

उष्णादिक स्नान के शुणु--गरम ( निवाये ) जल से नित्य 
स्नान करने स वात आर कफ दूर होते हैँ | जीणंज्वर, जकास, मासिक- 


धम विकृत्ति, कफ, कास, श्वास आर बात्तरोग भें निवाये जल से लान 
लाभदायक है । 
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किन्तु सिर पर गरम जल से खान करने से बल, केश ओरे नेत्रों 
को हानि पहुँचती है। (शीतल जल से शिरःख्लान चछुओं के लिये 
लाभदायक है । ) किन्तु कफ प्राधान्य प्रकृति वालों को या वात-कफ 


प्रकोप में निवाये जल से मस्तक धोने में विशेष आपत्ति नहीं हे ।' 
( सु० सं० चि० आअ० २४ ) | 


खान करने में अत्यंत शीत न पड़ती हो, ऐसे देश ओर काल में: 
सूर्योदय से पहले का समय विशेष हितकर है। शोच ( टट्टी ) जाकर,. 
दन्तधावन ओर कुल्ला करने के पश्चात्‌ स्तान करना चाहिये | उष्ण ऋतु 
सें स्वस्थ मनुष्य के लिये सायंकाल को दूसरी समय स्नान करना भी 
लाभदायक है। यदि स्वस्थ मनुष्य शीतकाल में भी शीतल जल से 
या जल्लाशय सें स्नान करते रहें, तो पूर्णायु तक नीरोगी रहते है । किन्तु 
निवेल शरीर वाले को हेमन्‍त ओर शिशिर ऋतु में या नित्यप्रति निवाये 
जल से स्नान करना चाहिये। स्तान के पश्चात्‌ तुरन्त मोटे स्वच्छ कपड़े. 
से सारे शरीर को वलपूवंक अच्छी तरह पोंछ डालें, जिससे त्वचा दोप 
ओर रक्तविकार दूर होते हैं; रक्ताभिसरण क्रिया वलवान बनती है; 
आर कान्ति वढ़ती हे | 

अत्यन्त शीतल जल से शीत ऋतु में स्नान करने से वात ओर. 
कफ ग्रकुपित होते हैं| एवं अति गरम जल से उष्ण ऋतु में स्नान करते 
रहने से रक्तपित्त की वृद्धि होती हे । 


भिन्न-भिन्न स्नान के लिये बहुधा जल से निम्नानुसार उष्णता- 
रक्‍्खी जाती हे । 


शीतल जल से स्नान ( 0०३ ४७४४४ ) ३४ से ६० फेरनहीट& 
- किज्चित्‌ शीतल जल से स्नान ( (/00] 9४60 ) ६० से ७० ,, 

किन्चित्‌ उष्ण (निवाया) ,, ( 7999 ४७७४४ ) ८५ से ६४ ,, 

उष्णु जल से स्नान ( ए४४००४ 986 ) ६४५ से १०० 
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* & व सें ३९ डिश फेरनहीट ( #9]7०70॥७॥$ ) उप्णता रहती है | 
ओऔर अति उबलते हुये गरम जल में २३२ डिप्मी उप्णता रहती है। इन दोनों 
के बीच रहे हुए १८० डिझ्नी के समभाग करके उप्णता निर्णय किया जाता है| . 





प्श्ध्८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


0.................५५2 ५०० नन जनता जननी नी जी लीन जीन जरयनी जननी जननी जी नी नी नी नीरज जीन नी नीम जज न तल जज जज जज अजीज जीबी +त रस रीनी नी सनसनी सी नी नी न नीम नयी तनमन नम ++-३८३१७० ५०५०३» कन३/मह "कमान 


अधिक उष्ण जल से स्तान ( प्ृ० ४७७४ ) १०० से १०६ ,, 
अत्यधिक जल से स्नान ( ए७/ए ४० ४9७४ ) १०६ से १२० ,, 
अधिक शीतल जल से स्नान दाह था ग्रीष्म ऋतु में लाभदायक है । 
'किब्च्चित्‌ शीतल नींरोगी मनुष्यों के लिये सबंदा उपयोगी है। निवाया 
जल निर्लों के लिये, उष्ण जल शीतकाल में निवलों के लिये; तथा 
अधिक उष्ण ओर अत्यधिक्र उष्ण जल रोगाक्रान्त अवस्था में 
आवश्यकता पर उपयोग में लिया जाता हे कचित्‌ उष्ण या अत्यधिक 
उष्ण जल में स्पंज, तोलिया या दूसरा कपड़ा भिगोकर रोगी की देह को 
पॉंट लिया जाता है| इस क्रिया को टेपिड स्पञ्चिद्ञ (7990 8907878) 
कहते हैं। कचित्‌ सिको को ४ गुने जल मे मिला, स्पञ्ञादि को डुबो, 
'निचोड़ कर ज्वर की गर्मी घटाने के लिये कई वार पोंछा जाता है। 
इनके अतिरिक्त रोगी को अ्रधिक उष्णता पहुँचानी हो; तब राई को 
पीस, मिला, जल को गरम कर उसमें पेर डुबो रखते हैं। जिससे पेर 
की त्वचा थोड़ी लाल हो जाती हे; पेर में उष्णुता आती है, तथा सिर- 
दर्द, ज्वर आर जुकाम दूर होते हैं । १ गेलन ( लगभग ३॥] सेर ) जल 
से २-० तोले तक राई मिलाई ज्ञाती हे। राई मिलाने से उष्णता अधिक 
पहुँचती है । इस रीति से इस जल से स्तान भी कराया जाता हे। उसे 
सघ्टड बाथ ( १ए५४४०१ ७७60 ) कहते हैं । 
सन्ताप शमन विधि--कोई समय ताप बहुत वढ़ जाता हैं; 
तब्र कम करने के लिये शीतल जल में कपड़ा भिगो, निचोड़ कर रोगी 
के शरीर पर लपेट लेबें। फिर ऊपर २ सूखे कम्बल लपेट लें। जब 
१०१ डिग्री गरमी रह जाय; तब गीला कपड़ा हटा लिया जाता है । इस 
क्रिया को वेट पक ( ५४७६ ॥280: ) कहते हे | 
इनके अतिरिक्त रोगियों को वाष्प स्नान कराया जाता है, वह पहले 
स्वेदन विधि मे लिखा गया हैं । 
सचना--लान हो सके, तव॒ तक एकान्‍्त में करें | स्लान कर लेने 
पर सव अवयवयों को मोट स्वच्छ वल्च से वलपृथक पोंछना चाहिये। 
शरीर गीला रह जाने से सिर में भारीपन, कृमि की उत्पत्ति, दाद, 
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खुजली, फोड़ा, फुन्सियाँ इत्यादि रोग हो जाते हैं । 

ज्वर, अतिसार, आफरा, पीनस, अजीण, अर्दितवायु, तीरुण नेतन्न 
शेग, तीज कणरोग ओर तीत्र बातशूल के रोगियों को स्नान नहीं करना 
चाहिये ओर सलशुद्धि होने से पहले भी र्लान न करें । 

अति तेज वायु में स्वान करना हानिकर हे । 

परिश्रम के पश्चात्‌ तुरन्त स्नान करने से न्‍्युमोनियादि व्याधियों 
की उत्पत्ति हो जाती है; अतः थोड़ी विश्रान्ति लेकर, अस्वेद सूख जाने 
'धर स्नान करना चाहिये। 

भोजन के पश्चात्‌ ३ घण्टे तक स्नान नहीं करना चाहिये । 


छे कप का 
उद्वत्तन---ल्ान से पहले उद्वत्तेन ( उबटन ) लगाने से कफ 
ओर मेद का विलय होता है, अंग स्थिर ओर दृढ़ होते हैं, त्वचा तेजस्वी 
ओर मुलायम बनती है, सिराओं के मुख खुल जाते हैं। जिससे 


यसीना नियमित रीति से निकलता रहता है, रक्तामिसरण क्रिया 
0१३ उत्तेजित (९ 
बलवान वनती है; ओर त्वचा की अप्नि उत्तेजित होती है । 


उद्घषण--स्लान करने के समय समुद्र के झाग, ईंट, मोटा 
_ कपड़ा या स्पंज (8907४8 ) से सब अवयबों का उद्घपण करना 
( घिसना ); ओर आँवले, चिकनी पीली मिट्टी, दही या साबुन आदि 
स्िग्य ओर शुद्धिकर वस्तुओं का उत्सादन करना ( मलना ), ये स्वास्थ्य के 
लिये हितावह हैं। उद्घपण से शरीर में लघुता ओर हृढ़ता होती है; 
खाज, खुजली, कुछ, रक्तविकार, वायु से अंग जकड़ना ओर मेल आदि 
दोप दूर होते हैं, त्वचा की अप्नि उत्तेजित हाती है। जिससे रक्तवाहिनियों 
के मुख खुल कर प्रस्वेद निकलता रहता हे। 

उच्ण जल में बेठना--अनेक रोगों में रोगियों को निवात 
स्थान भें गएरस जल से भरे हुए टब या कढ़ाही में बेठाया जाता है। 
उसको हॉट वाथ ( 0 ७७४७ ) कहते हैं। इस क्रिया से जकड़ा 
हुआ शरीर खुल जाता है, हृदय की बढ़ी हुईं गति का वल कम होकर 
रक्त द्वाव ओर नाड़ी का वेग कम्र हो जाता है। इससे कभी-कमो 
अशक्ति वढ़कर रोगी को मूच्छी आ जाती है | अतः रोगी को देखते रहें । 





३०० चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





सूचना--टव में वेठाने पर रोगी का सिर कुछ पीठ की ओर 
रहना चाहिये; अर्थात्‌ आगे की ओर नीचा न रहने दें | 

वालक के लिये जल ६६ से ६८ डिग्नी गरम रचखें । बड़े मनुष्य के 
लिये १०० से १०५ तक रखें | ऋतु, दिन ओर रात्रि के समय भेद से 
भी थोड़ा अन्तर किया जा सकता है| टव में सामान्य रीति से आध 
घण्टे तक वेठाना चाहिये। श्रकृति के अनुसार समय में न्‍्यूनाधिक 
भी कर सकते हैं। स्नान के पश्चात्‌ रोगी को पोंछकर सला दें । 

गरम जल के टब से लाभ--वड़े मनुष्य के अंग जकड़ना; 
रक्तविकार, पेचिश, मूत्र में रेती या कंकड़ी जाना, मृत्राघात, अंत्रावरण 
विकार, मेदोइद्धि, वातप्रकोप, मलावरोध, आमवबातादि रोगों में ओर 
वालकों के धनुवांत, श्वासनलिका म॑ कफ भर जाना, अंत्र में बेदना, दाँत 
ध्याने की पीड़ा, मेदोबृद्धि आदि विकारों में गरम जल में वेठाया जाता है। 

कचित्‌ जल में नमक, सोड़ा, एसिडादि मिलाते हैं। प्लीहा और 
यक्ृद के जीण विकार में निम्न ओपधि मिलाते हैं । 

नमक का तिजाव (९ म्युरियाटिक एसिड एावं॥7०७ औलंत > 
१॥ ओंस ओर कलमी शोरे का तिज्ञाब ( नाइटिक एसिड 76 
&2ं0 ) १ ओऑस, इन दोनों को सम्हालपू्वक धीरे-धीरे मिलावें । 
फिर ९॥ झंस जल धीरे-बीरे मिलाबें। जब उफाण शान्त हो जाय; 
तव स्लान करने के ( ६८॥ डिग्री ) गरम जल मे मिला लेबें। पश्चात्‌ 


रोगी को टव में १५ मिनट तक बेठावें। जल के शीतल हो जाने पर 
उसमे आर गरम जल मिला लेना चाहिये । 


इस रीति से दाह, पित्तप्रकोप, सन्दाप़्मि, स्मृतिलोप, निद्रानाश; 
रक्तविकार, विपविकार, मृत्रदाह्मदि विकारों में रोगी को शीतल जल से 
भरे हुए टव में आधे से एक घण्ट तक वेठाया जाता है । 

सुचना--ट्य में से निकलने पर रोगी को खुली वायु न लग 


जाय, अतः सम्हालना चाहिय; आर जल्दी अंग को पोंछुकर कपढ़े 
पहना देना चाहिय । 


चिकित्सा सहायक प्रकरण । 
( १ ) अनुपान वर्णन । 


रोगनाशक मूल ओपधियों के साथ अन्य ओपधि मिलाई जाती हे, 
'डसे अनुपान कहते हैं। अनुपान का मुख्य उद्देश्य मूल ओपधि में रहे 
हुए दोष से रोगी को वचाना; ओपधि की उम्रता को कमर करना और 
गुणों की वृद्धि होकर शीघ्र लाभ को प्राप्ति होना, ये तीन हैं | इतना ही 
नहीं, अनुपान में बड़ी भारी शक्ति होती है। जल पर डाला हुआ तैल- 
विन्दु जैसे जल के किसी भाग को खुला न रखकर समृन्‍्ष जल पर 
पसर जाता है; ठोक इसी अकार अनुपान के साथ मिल्ली हुई ओपधि 
समस्त शरीर में व्याप्त हो जाती है। 

जैसे रसकपू र-युक्त ओपधियाँ दाँतों को नुक़॒सान पहुँचाती हैं, 
इसलिये घी में लपेट कर निगलनी पड़ती हैं | जिमीकन्द्‌ का चूणे कण्ठ 
आओर जिह्ा को हानि पहुँचाता है, अतः केपसुल्न में भरकर या गीला 
आटा, मलाई, मक्खन आदि किसी में लपेट कर निगज्ञा जाता है। 
अनेक क्ञार जिहा को लगने पर घाव कर देते हैं । इप्त हेतु से उनका 
सेवन घी मिलाकर किया जाता है। 

. शंख द्रावादि ओषधियाँ उम्र होने से जल मिलाकर उनकी उप्मता, 
कम करके सेवन की जाती हैं। इसो प्रकार--कफ आधान्य सन्निपात 
में ओपधि अदरख के रस के साथ देने से शीघ्र लाभ पहुँचाती है। 
इत्यादि अनुपान के प्रयोजन के मुख्य उदाहरण हैं। 

. और औपधियों के खराब स्वाद को सधुर-स्वादिट्ट, श्बंत या 
शहदादि अनुपान मिल्लाकर बदल देना, या ठुर्गन्ध को कस्तूरी, केशरादि 
मिलाकर दवा देना, यह गोण प्रयोजन हे ।! 

यद्यपि अनुपान की योजना करने में रोगी को त्रास होता है, तथापि 
अनुपान संयोग से ही ओषधि सेवन करना चार ये, क्यूंकि उससे गुणु- 
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ह॥ 


वृद्धि होकर दर्दी को जल्दी लाभ होता है। आयुर्वेदिक एक ही ओपकि 
अनुपान भेद से अनेक रोगों को दूर कर सकती हे, क्योंकि मूल सिद्ध 
आओपधियों की कृति ओर भावना संयोग का निश्चय शाख्रकारों ने दोप-- 
दृष्यों के पूर्ण विचार ओर अनुभव के पश्चात्‌ ही किया गया है । 
शहद योगवाही ओर मधुर होने से अनेक ओपधियों के साथ 
अनुपान रूप से मिलाया जाता हे | शहद मिलाने से प्रायः देखा जाता: 
है कि उससे मूल ओपधियों के गुण की वृद्धि होती हे | मधु सुस्वादु 
होने से उससे खराव स्वाद वाली औपधियाँ भी रुचिकर हो जाती हैं। 
मेदोबवृद्धि, कफ आर वात विकार के रोग में तो शहद विशेष हितावह 
है। पुराना शहद कफ प्रकोप को दूर करने ओर नया शहद घातुपोष्टिक 
आपधियों मे मिलाने में विशेष उपयोगी है | 
यदि शहद ओर घृत साथ में मिलाने का लिखा हो, तो वहाँ पर 
विपम भाग से मिलाना चाहिये। वातपित्तजनित रोगों में घृत से शहद 
आधा ओर कफ प्राधान्य रोगों में घृत से दुगुना शहद मिलाना चाहिये; 
ओपधि के साथ पहले घृत ओर पश्चात्‌ शहद के मिलाने से घृत और 
शहद, दोनों अच्छी रीति से ओपधि में मिल जाते हैं | दोनों एक साथ 
डालने से अथवा पहले शहद मिलाने से घ्त ओर ओपधि का संयोग- 
वरावर नहीं होता । 
काथादि ओपधि गरम होने पर शहद मिलाने का और शहद को 
गरम करके उपयोग में लेने का प्राचीन आचार्यों ने निपेथ किया है। 
कारण, शहद को शाब्बाचार्यों ने विप रूप माना है। शहद गरम करने, 
से सत्वरूप परमाणुओं का रूपान्तर हो जाता है; ओर बविप रूप होने से 
प्रकुपित होकर शरीर में पित्तप्रकोप और दाह उत्पन्न करता है। 
जिन-जिन ओपधियों के साथ अनुपान न लिखा हो, वहाँ-बहाँ पर 
जल ही को ग्रहण करना चाहिये। किसी-किसी सेग के लिये एक से 
अधिक अनुपान लिखे हैँ । उनमें से अनुकूल अनुपान का विचारपू्वक 
; आयु, व्याधि, 
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आओपधि, कोए्ठ ओर ऋतु आदि का विचार कर मात्रा का निश्चय करना 
चाहिये। सामान्य रीति से अनुपान को मात्रा नीचे लिखे अनुसार 
ली जाती है । 
अनुपान मांतचा--( १ ) शहद, मिश्री, घी, तुलसी का रस, नीयू 
का रस, अनार का रस इत्यादि ३ से ६ सारे; अदरख का रस १ से ३ 
माशे; ओर इतर साधारण आओपधियों के स्वरस ६ साशे से १ तोला तक 
मिलाये जाते हैं। परन्तु पुटपाक कृति से निकाला हुआ स्वरस ( अनुपान 
रूप से ) ६ माशे से अधिक नहीं लिया जाता । 
(२) भस्मादि आपधियों के साथ अवलेह ६ माश से १ तोला,. 
पाक २ से ४ तोले आर मुरबव्बा १ से २ तोले तक मिलाया जाता हे | 
(३ ) गुलकन्द, दूध की मलाई अथवा मक्खन १ तोला लेवे' और 
मक्खन आदि के साथ मिश्री ६ माशे मिलानी चाहिये | 
(४ ) दूध, मद्रा, निवाया ( कुनकुना ) जल अथवा चावल का धोवन 
४ से १० तोले तक ओऔपधि के ऊपर पिला सकते हैं; किन्तु उप्ण काल में 
अधिक ओर शीतकाल में कुछ कम लेना चाहिये। पोष्टठिक ओपधि के 
साथ दूध २० तोले तक दे सकते हैं; तथा इससे न्यूनाधिक भी दूध में 
मिश्री आवश्यकतानुसार मिलानी चाहिये, जेसे कि पित्तरोगी के लिये 
कफरोगी की अपेक्षा अधिक मिश्री मिलाई जाती है| 
(४ ) भुनी हींग और सेंधानमक १ रत्ती से ४ रत्ती तक आवश्यकता 
के अनुसार मिलाये जा सकते हैं | आनाह-आटोपादि उद्र के उपद्गवों: 
में हींग, सेंघव या काला नमक इससे अधिक प्रमाण में भी दे सकते हैं । 
(६ ) आसव, अरिपट १ से २। तोले; अक़़ श। से ५ तोले; श्वेत 
१ से ४ तोले ओर शुद्ध घृत & माशे से १ तोले तक लेना चाहिये । 
| (७) कस्तूरी आध री, केशर १ रत्ती ओर पीपलादि तीछण 
ओपधियों का चूण २ रत्ती से १ साशे तक लेवे'। 
उपयुक्त मात्रा में ओपधि, बीये की न्‍्यूनाधिकता, रोगवल, रोगी 
की परिस्थिति, ऋतु और देश भेद से अन्तर हो सकता है । 
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रोगानुरूप अनुपान । 

चातजन्ध रोग--भाँगरे का रस, शहद, अदरख का रस, 
एरएड आदि के तल, थी या मांसरस इत्यादि । 

पित्तजन्ध रोग--शुलकंद, मिश्री, आँवले का मुरब्बा, घीकु वार 
-का रस, पित्तपापड़ा का काथ, गिलोय का स्व॒रस, थी, शक्कर या मक्खन- 
मिश्री या गाय का दूध-मिश्री इत्यादि । 

कफजनित रोग--शहद, अदरख का रस ओर शहद; शहद- 
'पीपल, वकरी का दूध, कुलथी का काथ, वासा स्व॒॑स्स या जवाखारादि । 

चातपित्तज रोग---घी ओर दूधादि | 

कफपित्तज रोग---अदरख का रस-मिश्री या शहदादि | 

कफ और रक्तजनित रोग--गिलोय का स्वसस ओर शहदादि | 

ज्वर में पाचन---कंटकार्यादे क्राथ ( नागरादि पाचन ), या 
अदरख का रस ओर शहद आदि । | 

चातज्वर--शकरा ओर शहद, या शिलोय का स्वरस ओर 
गुड़ तथा दही के तोड़ आदि । 

पिनज्नज्वर--पित्तपापड़ा का क्काथ, मिश्री या चिरायता का 
'हिम आदि | 

कफज्वर--जवाखार, कालीमिच ओर शहद, पीपल ओर शहद 
या अदरख का रस ओर शहद आदि | ह 

वातपित्त ज्वर---जघुपंचमूल काथ या पच्चभद्र काथ आदि। 

चातऋकफ्ू ज्वर--पंचकोल का चूर, पीपल ओर शहद या दश- 
मूल का काथ आदि-आदि | 

पित्तकफ् ज्वर---त्रासा स्वस्स शहद-मिश्रीसह, गुड़्च्यादि काथ . 
या कुटकी आर मिश्री आदि । | 

त्रिदोपज्वचर--पीपल, तगरादि कपाय, अट्ादशांग क्वाथ, सुस्तादि . 
काथ, शब्यादि काथ, अदरख का रस, तुलसी का रस, सुहिंजने की 


छाल का रस, शहद, द्रोणपुष्पी ( गूमा ) का रस, त्राह्मी का क्ताथ या 
नागरचल के पान का रस आदि | 
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शीतांग सन्निपात--शराव, अदरख का रस, लोंग का 

क्वाथ या कस्तूरी आदि । 
. अधुरा ( मोतीभकरा )--मधुरज्वसन्तक काथ या लवंग-त्राह्मी 

का काथ आदि | 

शीतज्वर--अदरख का रस ओर शहद) भाँगरे का रस, 
निगु एडी का रस या कालीमिच ओर लोंग का क्राथ आदि | 

जीएज्वर---शहद और पीपल, गिलोय सत्व और शहद, जीय 
ओर पुराना गुड़, जीरा ओर मिश्री, सितोपलादि चूण और दूध; 


सितोपलादि चण, घी ओर शहद; सोंठ ओर मिश्री, ओठाया हुआ 
दूध या वधमान पिप्पल्ी प्रयोग आदि | 


विषप्तज्वर--द्रोणपुष्पी का रस, धत्तूरे का पान १॥ इब्च गोल, 
तुलसी का रस, सहदेवी का रस, अदरख का रस, सात्विन की छाल 
का काथ, गुड़मिश्रित त्रिफला का काथ या शहद-पीपल आदि । 

अतीसार' ( दूसत )--पावल का धोवन, कुड़े की छाल का 
चूणो, वेल का मुरव्वा, कुटजावलेह, मट्ठा, अरलू का क्ाथ, छोटी दूधी 
'का चूण, वकरी का दूध या इन्द्रजब का चूण या काथ । 

ज्वचरालिसार--शहहद, इसवगोले का हिम, अदरख का रस या 
चावल का धोवन आदि | 

प्रवाहिका ( पेचिश ) और' आमातिसार--मट्ठा, चावल 
का धोवन ओर शहद, ककड़ी का जल, वेल का मुरव्बा, कुटजावलेह 
या दाड़िसावलेह आदि | 

रक्त मिश्रित पेचिश---मक्खन सहित मद्ठा, मिश्री ओर 
अद्रख का रस, अफीस, नीयू का रस, अनार का रस, दाड़िमावलेह 
वेल का मुरब्बरा या कुटजावलेह आदि | 

संग्रहणी--मद्ठा, अरलू का काथ, इमली का रस, नीयू का रस, 
दही का पानी या बेल का मुरब्बा आदि। 

. रक्ताश ( खूनी बवासीर )--मट्ठा; मक्त्वन-मिश्री ओर 
नागकेशर का चूण; घी-शकर, कुठजावलेह, छोटी दूधी का चूण, ऑँवले 
अ 
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का चूरण, मूली का रस, कुकरोंधा का रस, गोजिहा का रस या 
निम्बोली का रस आदि | 
है बल्ले लेह: 
शुष्काश ( बादी बवासीर )--थी, त्रिफला, द्राक्षावलेह, 
भिलावा, भट्ठा, चित्रकमूल की छाल का काथ, अमलतास की फली के 
गूदा का रस, जिमीकन्द का चूरो (कंठ को यह चूण न लगाना चाहिये), 
6 ९ 
मूली का रस या कुकरोंधा का स्वरस आदि । ; 
अग्निर्मांच--नागरबेल का पान, अद्रख ओर सेंधानमक, मट्टा, 
नीवू का रस या अनार का रस आदि | 
सिह ओर हु [0] [0] ] 
भस्मक रोग--पक्का केला ओर घी, भेंस का दही, श्रीखंड याः 
अपासाग ( आँवीभाड़े ) के चावल की खीर आदि | 
जी णु---गरम जल, गरम जल के साथ शुए्ठो ओर सेंधानमक, 
डे कः पट [७] ग्रेडावॉट 
भूनी हींग आर संधानमक मिश्रित मद्टा, नीवू का रस, सोडाबॉटर,, 
प्याज का रस, पोदीने का रस, हरड़ का चूण, सौंफ का अक्च, अजवायन 
रे 
का चूण या चने का क्षार आदि | 
(हे शोर / हि 
आमाजीएं---ब्रच ओर नमक मिलाया निवाया जल आदि | 
| ओर तीनों 
विद्ग्धाजी णु---उनका, मिश्री ओर हरड़, तीनों का चूर्ण आदि 
५३ 
विष्च्धाजी एुं---त_मक मिला निवाया जल आदि | 
विखचिका ( हेज़ा )--थूनी होंग, प्याज का रस, पोदीने का 
रस, नीबू का रस, अदरख का रस, इमली का रस, या शराव आदि | 
उदरकूमसि---त्रायविडंग का काथ, अनार के मूल की छाल का 
काथ कै ( ९ ब 
थ, पलाश के फल का चर, करज के भूने फल का चूण, नीम के 
पत्तों का स्व॒सस या नागरमोथे का काथ आदि | 
कि ८ भर कामला--त्रिफला ओर शहद, त्रिफला और 
तर, गामृत्र, मूली का रस, भूनी हुईं कुटकी का चूर और मिश्री, 
उुननवा का रस, गाय का दूध, अरणडी के पत्तों का रस या मुनकका 
का फाथ आदि | 
हि क्तपित्त--वासा स्वस्स, बकरी का दूध, पेठे का सुरब्बा, गूलर 
के मूल का जल, धमास का काथ, खजूर का हिसम, दुर्वाद्यवत या 
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वासाघृत आदि । 

क््य--मक्खन, मिश्री और शहद; शिलाजीत, वादाम का तेल, 
बकरी का दूध, सितोपलादि चूण, लवंगादि चर .या- ्ू्यवन्नप्राशा- 
वलेह आदि । क्‍ ह 

सर$ च्त--अडसे का स्व॒स्स, मिश्री मिश्रित पेठे का स्व॒रस, 
मुरूचा, वासावलेह या कुष्माण्डावलेह आदि । 

कास ( खाँसी ) कफयुक्त---अदरख का रस और शहद, 
नागरवेल का पान, तुलसी का रस ओर मिश्री, गरम जलः या 
द्राक्नावलेह आदि | 

कण्ठ और उपजिह्ा विकार---बहेड़ा का चूणं, अकलकरा,- 
मिश्री, सोंठ-मिश्री आदि | " | 

रक्तयुक्त कास---बासा खवस्स ओर शहद, वाला क्ाथ और. 
मिश्री, पीपल की लाख आदि । 


कफ बाहर लाने के लिये--मुलह॒ठी, मुलह॒ठी का सत्व (रव्बीसस),: 
सितोपलादि चूण या जवाखार आदि | 


श्वासवाहिनी का दाह शमनाथ आर श्वासवाहिनी में से कफ््नावः 

ज्यादा कराने के लिये--मिश्री, वासा स्वरस आदि । 
श्वासयुक्त कफ-कांस---छोटी क़टेली और त्रिकटु - का 

क्वाथ आदि | | 

शुष्क कास---त्रासा, ग़ुलकन्द, काली मुनक्का या बहेड़ा, 
मुलहठी ओर बासे का क्ाथ, बबूल का गोंद-मिश्री या बबूल के गोंद का 
शबंत आदि। 

वातिक कास---लघु पंचमूल का क्ाथ आदि । ु 

श्वास---भार गी, पीपल का चूणो ओर शहद, त्रिकदु और शहद, 
धतूरे के पत्तों का रस १० बूंद और शहद, छोटी कटेली के मूल का 
काथ या लौंग का काथ आदि-आदि | 

हिक्का ( हिचकी )---छुलसी का रस, सोंठ या बेंत का काथ, 
शहद-पीपल, काकड़ासिंगी का चूण, मोरपुच्छ के चन्दुलों की भस्म; 
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वेर की गुठज्ी का मगज और शहद, कुनकुने जल के साथ राई का 

चूण या हालों का काथ आदि । 

स्वस्भेद--दूध, मिश्री ओर आँवले का चूण; मुलहठी ओर 
सुनका का काथ, सोफ और मिश्री, चिरमी के पत्ते; पुष्करमूल का चूर्ण 
ओर शहद; शहद ओर मिश्री आदि। 

अरुचि--अनार का रस, नमक मिला अदस्ख, नीयू का रस, 
पक्की इमली का पना, आम का पना आदि-आदि । 

छ्दि ( चमन )--पावल की खील, शहद, जामुन का शत्रेत, 
नागरमोथा और घनिये का क्ाथ, नीयू की राख, पीपल की राख का 
जल, धमासा का काथ आर शहद या गिलोय का स्वस्स ओर शहद आदि॥ 

तपषा ( प्यास )--तपाकर ठएडा किया हुआ जल, सुबण को 
तंपाकर बुकाया हुआ जल, चन्दन का अक्व) आँवले का चूण, सितो- 
पलादि चूण, मुनका, नोबू का शत्रंत, गिलोय का रस, मुनक्का, इमली, 
धारोप्ण दूध या आलवबुखारा भूना हुआ आदि । 

सूच्छो--धमासा का काथ ओर घी, त्राह्मी स्वरस्स, मीठे अनार 
का रस, आँवले का मुरच्बा, गुलकन्द, गरम करके ठण्डा किया हुआ 
जल आर शहद, धारोष्ण दूध, शब्घाहुली का रस या द्वाक्षारिष् आदि । 

शोकज सृच्छो--धराव किंचित्‌ मदकारक ओर हथ पदाथे 
या द्वात्तासव आदि | 

कृशताजनित सूच्छो--म्रांसरस, वादाम का तैल या 
वारोष्ण दूध आदि। 

मदात्पय--धारोष्ण दूध, मक्खन मिश्री, कल्याण धृत, द्राक्षा- 
रिप्र, शब्धाहुलो का श्रक्त या श्राह्यो का काथ ओर स्वल्प मद्य आदि! 

दाह---नेत्रवाले का शत्रत, गृलर के मूल का जल, चन्दन का 
शर्त, नीयू का शर्त, पित्तपापड़ का हिम, धारोष्ण गोदुग्ध, आँवले 
का मुरच्चा, गुलकन्द, धनिय का द्विम या घीकुबवार का रस आदि। 

उन्माद---उसना धृत, धतूरे के ४ बीच ओर १ तोला घृत या 
मेंस का धारोप्ण दूध अथवा मिश्री मिले दूध के साथ सर्पगन्धा का 
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चण एक माशा आदि । 
निद्रानाश--त्राह्मी काथ, वच का चूरा ऑर शहद, पेठे का रस, 


शट्भाहुली का रस, दशमूल काथ, क्ञीर कल्याण घृत, भांग ओर शहद 
या भैंस के दूध में पीपलामूल ओर गुड़ आदि । 
अपस्मार--वच का चूए २ से ४ रत्ती तक ओर शहद, त्राह्मीघृत, 
ब्राह्मी का काथ, केवड़े का केशर, पुराना घी, अकलकरे का चुणे या 
पेठे का रस आदि । 
वबातरोग--गूगल, लहशुन, रास्ता का क्वाथ, निशु ण्डी का 
स्वरस, एरएड तेल, घी या गरम जल आदि | 
अर्दित चात--उड्द का काथ, भेंस का दूध या मक्खन आदि । 
मन्धास्तंभस--दशमूल काथादि । 
पत्ताघात--लहशुन या एरण्ड मूल का काथादि। 
गंध्रसी--एर्ड तेल या रास्रादि काथादि । 
अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया )--जटामांसी का क्ाथ, हींग, 
खोरासानी अजवायन या त्राह्मी स्व॒स्सादि । 
तीचएण वात्तप्रकोप--सन्निपात में लिखे अनुपान की योजना करें। 
वातरक्त--गिलोय स्व॒रस, एरण्ड का तेल, गोरखमुण्डी का 
चूरों ओर शहद या छोटी हरड़ और गुड़ आदि । 
ऊरुर्त भ---एरुण्ड तेल, एरण्डमूल का क्ाथ या गोमूत्रादि । 
मआरासवात्त--एरुणड तेल, थी, निवाया जल, निशोथ का क्वाथ, 
गोमूत्र, करंज के भूने फलों का चूण, घीकु वार का रस, सोंठ का काथ, 
रासादि काथ, दशमूल का काथ या एरएडमूल का रस आदि । 
उदरशूल--भूनी होंग ओर घी, करंज के भूने फत्न का चूणा, 
दशमूल का काथ, सोडावॉटर, कॉजी, प्याज का रस, एरू्ड का 
तेल ओर सोंठ का क्ाथ अथवा काला नमक, हींग और सौंठ 
का चूण आदि | 
लदावत्त और आनाह--काला नमक, भूनी हींग, जवाखार 
ओर घी, विरेचन की औपधि या मूली का रस आदि । 
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. घआाध्मान ( आफरा )--भूनी होंग, काला नमक, पीपलामूल 
' का चूण, छोटी हरड़, सनाय, एरण्ड का तेल आदि । 
गुल्म--एस्ण्ड तंत्, गोमूत्र, दूध, ताड़ो का रस, कमीतां, 
मुनक्का, भूनी होंग, चने का क्ञार, विड़नमक ओर घी, सज्जीखार और 
' थी, जो का काथ, त्रिफला का क्ाथ, पुननवादि क्ाथ, सुहिंजने की 
छाल का स्वरस आदि | 

रक्तग्रुल्म---तिल का काथ, पलाश का क्षार, वरना की छाल 
' का क्ाथ, जवाखार ओर त्रिकडु, ऊँटनी का दूध या गोमूत्र आदि । 
हृदरोग--देशमूल काथ, सोंठ का क्काथ, धारोष्ण गोदुग्ध, 
' मक्खन-मिश्री, पुष्करमूल का चूरा ओर शहद या अजुन घृत या 
अजु न छाल का काथ ( रक्तवाहिनियों की शिथिलता से होवे, तो ) 

हृत्शूल--भूनी हींग, पुष्करमूल का चूणे या बहेड़े का चूरो 
( कफ वृद्धिजन्य हो, तो )। 

हृदय में सूजन ओर नसों का खिंचाव हो तो कपूर ( किन्तु कपूर 
आधी रत्ती से अधिक न मिलावें ) 

पित्तविक्ृतिजन्ध हृद्रोग--प्रेठे का स्वस्स, धारोष्ण गोदुग्ध 
या द्राक्षारिए आदि | 

सूतजकूच्छू और सूत्राघात--बोटे गोखरू का काथ, धमासे 
का क्वाथ, शिलाजीत, शीतलमिच का चूर्ण, मूली के पत्तों का रस, कलमी 
शोरा, मिश्री ओर जवाखार, हजस्तवेर का चूर्ण, छोटी दूधी का चूर्ण, 
शतावरी का रस, पेठे का रस, दूध की लस्सी, चावल का धोवन, ईख 
का रस, दण पचमूल का क्वाथ, पत्ाशपुष्प ( केशूला ) ओर धनिये 


. का क्ाथ मिश्री मिला या उशीरासव आदि । 
वहुसूत्र---8राना शहद, दूध, पक्का केला, छोटी दूधी का चूरों, 
थात्रीघृत, बहुफली का चूणे, नारियल का जल या जामुन का रस आदि | 
अश्मरी ( पथरी )--शिलाजीत, कबूतर की विछ्ठा, बगुले की. 
हड्डी का चूण, वरना की छाल का काथ, गोखरू का काथ, केशूले का 
काथ, पापाणभद्‌ का चूरां, छुड् की छाल का काथ, केले का त्षार, 
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अपामाग का ज्ञार या जवाखार आदि-आदि । 

प्रमेह--आँवले का रस और शहद, गिलोय का रस और शहद, 
हल्दी ओर मिश्री, त्रिफता ओर मिश्री, शहद ओर मिश्री या गिलोय 
सत्व ओर शहद आदि । 

सधुमेह--जामुन की गुठज्ञी का चूष, चित्रकमूत्न का चूण; 
अफीम, गुड़मार का चूणो, बेलपन्न का स्व॒स्स या कड़वी नाई का 
स्वरस आदि | 

प्रमेहपिड़िका--#चनार की छाल का काथ, मंजिष्ठादि अक़ 

था विल्वपत्र का स्वस्स। यही अजुपान अदीठ (अच्ट स्फोटक ) में 
भी देना चाहिये । 

मेदोवृद्धि--शहद और जल, शिलाजीत, गोमूत्र का अक्न या 
'त्रिफला का काथ आदि | 

उदर रोग---विरेचन, गोमूत्र, छोटी हरड़, घीकुबार का रस, 
ऊंटली का दूध, त्रिकठु ओर सेंधानमक, कुटकी का चूरों, मट्ठटा, एरएड 
सेल, पुननवादि काथ या सुहिंजने की छाल का काथ आदि-आदि | 

यकृत-प्ली हा छद्धि---रीपल का चूण और शहद, गोमूत्र, 
विरेचन की ऑपधि, भूनी हुई कुटकी का चूण, त्रिफला, घधीकुवार का 
'रस, सुहिंजने की छाल का क्ाथ या शरपुखे का काथ आदि । 

शोथ ( सूजन )--मकोय का रस, पुननंवा का रस, शहद, 
मूत्र, चित्रकमूल का क्ाथ या त्रिफला का काथ आदि | 


च्रषण बद्धि--एरंड तेल, गूगल, त्रिफत्ला का क्ाथ या 
गोमूत्र आदि | 


गलगड, अपची, गंडमाला---कचनार की छात्र का काथ, 
'गोमूत्र या वसना की छाल का काथ आदि । 

श्लीपद्‌ ( हाथीपगा-फीलपाँच )--गोमूत्र, पलाश की छाल 
का स्व॒रस, पूतीकरंज के पत्तों का रख, गिलोय का स्व॒रस या कांजी आदि | 

अवबु द, पक्वविद्रधि, त्रण, नाड़ीत्रणादि--ज्रिफला का 
'काथ, इन्द्रायण को मूल का काथ, घो, मंजिक्ञदि काथ या गोमूत्र आदि । 
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अंतर्विद्रधि-सुहिंजने की छात्र का क्काथ या पुननंवा को मूल 
आर चरना की छाल का काथ आदि । 
भर्गंदर---धी, शहद या रक्तशोधक ओपधियाँ आदि-आदि | 
उपदंश---धी, सत्यानाशी का स्वस्स, चोपचीनी का काथ, अनेंते- 
मूल का काथ, चमेली का स्व॒स्स या नागरबेल का पान आदि | 
अस्थिभंग ( हड्डी हटना )--मिलावा का पकाया हुआ घी;. 
दूध या गोधृत आदि । 
कुछ---खर ( खद्रि ) की छाल का काथ, गोमूत्र, बावची का 
चूण, काले गूलर की छाल का काथ, गिलोय का स्वरस, चोपचीनी का: 
चूरा या विर्चन की ओपधि आदि । 
शीतपित्त ( पित्ती )---अदरख का रस ओर घी, छुटारे का 
क्वाथ, विस्वन, कालीमिच का चूण ओर घी या त्रिफला आदि | 
ध्प्रस्लपित्त--मुनक्का, अनार का रस ओर मिश्री, अद्रख का रस: 
ओर मिश्री, आँवले का चूण ओर सिश्री, चन्दन का शबत, दूध, घी- 
शक्कर, द्वाक्तावलेह, कड़वे परवल ओर सोंठ का क्काथ, पेठे का मुर्या या: 
सोनागेरू, गिलोय सत्व ओर शहद आदि । 
चिसपे ( छाजन-अकॉता )--नीम पंचांग का काथ, त्रिफला,- 
बावची का चूरा, घी, विरेचन की ओपधि या पटोलादि काथादि। 
स्‍्नायु ( नारू या नहरुआ )--गोधृत, हींग और दही या 
निगु ण्डी के पत्तों का स्वरस आदि | 
मस्रिका ( छोटी घड़ी शीतल्ला )--नीम के पंचांग का 
हिम, गधी का दूध, वमन आर विरेचन की ओआपधि, दरालभादि क्ाथ 
या पटोलादि काथ आदि | 
पाश्वशूल--एप्कस्मूल का काथ, सोंठ का क्वाथ, हल्दी का 
काथ आदि | 
ग॒ृदा का शूल--चित्रकमूल का काथ आदि | 
सखरोग--खेर की छाल का काथ, सुह्यागे का फूला या सेलखड़ी. 
का चूण आदि। 
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अत, 


प्रतिश्याय ( जुकाम )--निवाया दूध, चाय, अरनी के पत्तों 
का रस, या इमली के पत्तों का यूप आदि । 

नेचरोग---जिफला का हिम, त्रिफला घृत, गोघृत ओर शहद या 
सफेद मिचे, मिश्री ओर घृत आदि | 

सिरदद--गोठुग्ध और मिश्री, गिलोय सत्व और दूध, मक्खन-- 

सिश्री या विरेचनादि । दि 

विषविकार---छवर्णो का वक ओर मक्खन-सिश्री, मक्खन-सिरस 
की छाल का काथ, सिरस के फल का चूण, चोलाई का रस या सुहागे . 
का फूला आदि | 

रक्तविकार-- मंजिष्टादि काथ, सत्यानाशी की जड़ का हिम, . 
अनन्तमूल का क्वाथ, चोपचीनी का चूण या उन्नाव का शबंत आदि । 

आधासीसी खघोवत्ते--दूध, घी-मिश्री, जलेवी, पेड़ा, 
पोष्टिक पदाथ आदि । ५ क्‍ 

प्रदर---चावल का धोवन, सफेद चन्दन का चूण ओर मिश्री, 
लोद का चूण, आँवलों का स्वरस, आँवले का मुरव्या; वासा, गिलोय 
ओर दारुहलदी, इन ३ ओपधियों का काथ; अनार शबंत, पक्का केला, 
गुलकन्द, अशोक की छाल का काथ, जीरा ओर मिश्री, गाय का दूघ, 
नेत्रवाला का शवत आदि | 

सगसभी को वमन--धनियाँ, नागर्मोथा, सोंढ और मिश्री, 
इन ४ ओपधियों का काथ; मुसम्बी का रस, अनार का शर्वत आदि | 

स्तन में दूध चरृद्धि के लिथे--गोदुग्ध, शताबरी का रस 
या विदारीकन्द का चूण आदि | 

स्तन्ध शुद्धि---दशमूल काथ से सिद्ध किया हुआ दूध आदि। 

के 0 ७७ 
अत्पात्तंव ( मासिक-धम में रक्त अधिक आना )--- 
९७ ९ २ 

भाँग का चूण, हीरावोल, लज्नालू का रस, नागकेशर का चूर्ण (घी शहद- 
सह), धमासे का काथ, गिलोय स्व॒सस, गुलकन्द या अशोकारिष्टादि | 

कष्टात्तव ( मासिक-धर्म के समय दद॑ का होना )--- 
अशोक छाल का क्ाथ, कुमाय्यौसव, दशमूलारिए, काऊ का रस आदि ), 


३१४ चिकित्सातत्त्वग्रदीप 





6 & चेन्रकमू' 
नणात्त व ( रजोदशन का न होना )--चित्रकमूल का 
; ॥ 
काथ, गोखरू का काथ, एलुवा, इन्द्रायण को जड़ का चूरा आदि । 
प्रसूतिरोग---ठछुलसी का रस, अद्रख का रस, भाँगरे का रस, 
'गिलोय का रस, देवदावांदि काथ या दशमूल काथ आदि | 
बालरोग--माता का दूध, शहद, गोदुग्घ, वकरी का दूध आदि । 
सुखपाक--त्रकरी का दूध, गाय का दूध, घृत आदि । 
उत्फुल्लिका--पसली ( डब्वा )-विरेचन की ओपधि, गोमूत्र 
या घोड़े की लोद का रसादि | 
घ न॒वा त--सुह्दाग का फूला या कस्तूरी ओर शहद आदि । 
काली खाँसी--अजवायन का काथ, नागफणी थूहर के पत्तों 
का पुटपाक कृति से निकाला हुआ रस, भाँग की राख ओर शहद, 
- सक्खन-सिश्री, द्राक्षारिष्ठ या पक्का केला आदि | 
कक कप ८ प ध्ड् 
बालकों की निवंलता--गाजर का अक़, वादाम का तेल 
या गोदुग्घ आदि | 
विन अ पिप्पल पे च्च (5 ९ 
बालकों का ज्वरातिसार--पिप्पल्यादि चूण या चतुभ॑द्र 


चूण आदि । 
बालकों का कासरोग--पिपल्यादि चूण या काकड़ासिंगी का 
-चण ओर शहद आदि। 


' कमि--वायविडंग, पिप्पली कल्‍्क आदि | 
बालकों का बद्धकोष्ठ (कठ्ज)--हस्ड़ का घासा, एरएड 
तेल, गोमूत्र या चोलाई का रस ओर गुड़ आदि । 
बालकों का अतिसार---अतीस का चरण या चतुमंद्रावलेहिकादि | 
बालकों का उद्रशूल---अजवायन का काथ आदि । 
नपु सकता, धातुक्षय--शहद, मिश्री, औटाया हुआ दूध, 
शतावरी का रस, खरेंटी का चूए, नागरवेल का पान, कस्तूरी, असगंध 
का चूण, मुलहठो का चूश या सक्खन-मिश्री आदि । 
ओपधि-सेवन काल । 


पवि-मे बह हि हें 
आपधि-सेवन निमित्त शाल्ाचार्या ने निम्नानुप्तार £ काल कहे हैं.। 
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प्रथम कांस--प्रातःकाल मे ओपधि प्रदान करना, यह्‌ प्रथम 
-काल है। पॉँचों काल में इसे उत्तम माना है। स्व॒स्स, कल्क, क्‍्वाथ, 
फाँट ओर हिम को विशेषतः प्रातःकाल में देना चाहिये । 

बातादि दोपों के शमनाथ स्नेहपान, पित्त नाशाथ विरेचन, कफप्रकोप 
'यर वमन, मेदोबृद्धि में लेखन ओपधि, मृत्रकुच्छादि रोगों में मूत्रल 
'आओपधि तथा पोष्टिक, _ वीयबधक आर रसायन आओपधियाँ वहुधा 
आतःकाल मे दी जाती हैं। ु 

द्वितीय काल---अपानवायु क्रुद्ध होने पर भोजन के आध घएटे 

हले वातनाशक आओपधि अरदान करनी चाहिये | 

आमाशयस्थ प्राणवायु विक्ृतिजन्य अरुचि आदि रोगों में भोजन 
के साथ अनेक वार थोड़ी-थोड़ी ओपधि देनी चाहिये । 

समानवायु के प्रकोपजनित अग्रिसान्यादि व्याधियों में अप्रि- 
अदीपक आ)पधि भोजन के मध्य में देनी चाहिये ! 

व्यानवायु का प्रकोप होने पर आपधि भोजन के अन्त से देवें | 

उदानवायु विक्ृति से पचनसंध््था में दोप हो जाने पर भोजन के 
आदि ओर अन्त में ओपधि देना चाहिये | 

ततीय काल---उदानवायु के प्रकोप से कण्ठ स्थान में स्व॒र- 
'भंगादि व्याधियाँ होने पर सायंक्राल को भोजन के प्रथम ग्रास में या 
आरम्भ के दो आस के मब्य में ओपधि सेवन कराना चाहिये।.._ 

प्राणवायु की विकृति से स्वासयन्त्र में दोप होने पर सा्यक्राल को 
भोजन के अन्त में ओपधि देना, यह विशेष हितावह है । 

चतुर्थ काल--पा, वमन, हल्लास ( उबाक ), हिक्का, श्वास, 
विपदोप, सन्नियात, अतिसार, प्रवाहिका, संग्रहणी, विसूचिकादि रोगों 
में वार्वार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ओपधि देनी चाहिये। वतंमान में 
ड्वरादि रोगों में भी दिन से २ या ३ बार ओपधि देने का रिवाज है । 

वमन, अतिसार, अहणी, प्रवाहिका आदि रोगों से दिन में ३-४ या 
अधिक बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ओपधि देना विशेष लाभदायक है। 

विसूचिका में आध-आध घझ्टे पर ओपधि देते रहना चाहिये। 
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फिर रोगवल कम होने पर समय बढ़ाते जायेँ। 

विप प्रकोप, हिफा, तीत्र श्वासवेग और सन्निपातादि में ३-२ घण्टे: 
पर या जल्दी ओपधि देते रहना चाहिये । 

वंचस काल---#ण्ठ के ऊध्य भाग के रोग अथात्‌ नेत्र, नासा,- 
कर्ण, मुख और मस्तिष्कगत व्याधियों में और प्रवृद्ध वातादि दोषों के: 
हास तथा क्षीण दोषों की वृद्धि के लिये रात्रि को पचन, द्ृ/हण ओर 
शमन आंपधि प्रदान करना चाहिये | 

मधुररस्सप्राधान्य पोष्टिक ओपधियाँ, पाक आदि ग्रातःकाल को देना 
अधिक हितकारक है । 

नमक आदि त्षारप्राधान्य ओपधि भोजन के पहले या भोजन के. 
प्रथम आस में दने से आमाशयस्थ पाचकरस की वृद्धि होती हे । 

हींग आदि तीरुण वातन्न ओपधियाँ भोजन के पहले देने से उदरवात 
धूर होकर पाचक रस की वृद्धि होती है | 

अम्लरसप्राघान्य ओपधि भोजन के दो घण्टे पश्चात्‌ अन्न-पचन 
काल में देनी चाहिये। किन्तु आमाशयरस की तीजत्रता कम करने या 
पित्ततरमन करने के लिये ओपधि देना हो, तो ग्रातःकाल में या भोजन 
के २-३ घण्ट पहले देनी चाहिये । 

कपायरसप्राधान्य. आपधियाँ . ( हरड, कत्था, लोढद, माजूफल;. 
मोचरसादि ), अफीम, तथा श्सकपू रादि ओपधियाँ, जो रसोत्पत्ति में 
प्रतिबन्‍्ध करती है, उनको भोजन के ३ घण्टे पहले लेना चाहिये | 

रक्तपाषप्टिक लोहभस्म ओर मण्डूर भस्मादि ओपधियाँ भोजन के 
साथ या भोजन कर लेने पर तुरन्त सेवन करने से बहुत जल्दी उनके 
परमाणुओं का रक्त में शोषण हो जाता है; तथा सुबह दूध के साथ 
सेवन कराने पर भी इतना ही था इससे भी अधिक लाभ होता है । यदि 
सुबह दूध के साथ ओपधि दी जाय; तो भोजन कम से कम तीन घण्टे 
पसचात्‌ ( दूध पच जाने पर ) ही करना चाहिये | अन्यथा उचित लाभ 
नहीं मिल सकगा | 

सोमल आदि दाहक या तीक्ण ओपधियोँ भोजन कर लेने पर तुरन्त 
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:दे देनी चाहिये, इसलिये कि उनकी दाहकता से हानि न होवे। यदि 
अन्त्र पर निश्चित परिशास जानने के लिये ओपधि देना हो, तो सूक्ष्म 
मात्रा में भोजन के ३ घगटे पहले देवे' | 

सुचना--आगन्तुक रोग ओर तीज्र व्याधियों में आपधि उपचार 


"जल्दी करना चाहिये; अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में प्रातःकालादि समय की 
अतीक्षा नहीं करनी चाहिये । 


कड़वी ओपधि भोजन के साथ नहीं देनी चाहिये। अन्यथा वात- 
प्रकोप होने की या वमन हो जाने की भीति रहती हे । 
सोमल, हस्तालादि उम्र या चाय, काफी आदि निद्रानाशक 
आ्रोपधियाँ रात्रि को नहों देनी चाहिये; क्योंकि ये मस्तिष्क ओर 
.बातवहा नाड़ियों को हानि पहुँचाती हैं । 
सोनामुखी आदि विरेचल ओपधि रात्रि के भोजन के वाद २ घण्टे 
तक नहीं देनी चाहिये। तीन्र वामक ओर तीत्र विरेचक ओपधि को भी 
रात्रि में विना विपविकार कदापि प्रयुक्त न करें | 
निद्रा लाने वालो आपधियाँ प्रातःकाल को नहीं दी ज्ञातीं | 
पथ्यापथ्य विचार । 
प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य का परम कत्तेज्य हे, कि वह आहार-विहार 
में सर्वेत्न सवंदा ओर सर्वथा अपने स्वात्थ्य-संरक्षण का पूरा लक्ष्य 
रक्‍्खे। जो आहार-विहार अपनी प्रकृति के अनुकूल हों, उनको ही 
व्यवहार में लाना चाहिये। ओर जो प्रतिकूल हों, उत्तका परित्याग 
करना चाहिये। इसी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर भगवान्‌ धन्वन्तरि 
आयुर्वेद का प्रयोजन कहते हैं किः-- 
#हह खल्वायुरवेद्‌ प्रयोजन व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोत्त: 
स्वस्थस्प रक्त च!। कर 
अथीत्‌ इस समत्त आयुर्वेद का यह प्रयोजन है, कि व्याधि-पीड़ितों 
के व्याधियों का निवारण ओर स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य का संरक्षण 
करना । इस प्रयोजन की सिद्धवथे महपियों ने स्वस्थ मनुष्यों का 
-आहार-विहार और रोगियों के लिये देश, काल, प्रकृति, स्थिति, वय 
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आर कार्यादि भेद से पथ्यापथ्य का अच्छी रीति से विचार किया हे । 

जो आहार-विहार परिणाम में बलबृद्धिकर ओर दुःखशामक हो” 
उसी को पथ्य कहा है। यदि इसको भली-भाँति कहा जाय तो जिस 
आहार-विहार से शारीरिक ओर मानसिक क्षय (रोग ) की निवृत्ति 
होकर स्वास्थ्य का संरक्षण; वल, वीय, शक्ति आर स्फूर्ति की वृद्धि; रस-- 
रक्तादि धातुओं की पुष्टि ओर मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति हो, उसी 
को पथ्य माना है| सारांश यह है कि जो आहार-विहार परिणाम में 
अपनी प्रकृति को स्वस्थ रबखें आर सवल बनावें, वह पथ्य है; तथा जो” 
इसके विपरीत हो, वही अपथ्य हे । 

क्षमा, दया, पथ्य में सदाचार, इश्वर भक्ति, पूज्यों की सेवा, साधु, . 
ब्राह्मण ओर दीन जनों का आशीवाद, निरमभिमान वृत्ति, अल्पाहार,. 
स्वच्छता, शुद्ध जलपान, आवश्यकतानुसार व्यायास, शुद्ध वातावरण में. 
रहना, ओर हितकर वत्ताव का पालन, इन सव सानसिक ओर शारीरिक 
कत्तेव्यों का भी आहार के साथ समावेश हो जाता हे | 

निःसत्व ओर वेस्वादु भोजन को पथ्य नहीं कह सकते एवं रोग में 
वृद्धि करने वाले स्थवादु आहार ओर मानसिक क्षणिक आनन्द देकर 
भविष्य में हानि पहुँचाने वाले विहार को भी पथ्य नहीं मानना चाहिये; 
उनको अपथ्य ही कहा जायगा। ऐसे आहार-विहार से नाना भ्रकार के 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिये आचार्यों ने इनका आमग्रहपूरवक. 
त्याग करने का उपदेश किया हे ओर बताया हे किः-- 

“अहिताशनसम्पकोत्‌ सर्वरोगोदूभवी यतः | 
अतस्तद॒हितं त्याज्य॑ न्याय्यं पथ्यनिषेषणम ॥*? 

अर्थात्‌ अपथ्य आहार-विहार से सव प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं;. 
अतः इन अहितकारी अपथ्य आहार-विहारों का त्याग कर पथ्य का ही 
सेवन करना चाहिय । जिस आहार के सेवन से दोपों का प्रकोप होता है 
आर उससे रसादि धातु छुब्ध होकर प्रकृति में विकार उत्पन्न होता हे !- 
उनको रोगोत्पत्ति में कारण रूप सानना चाहिये | इतना ही नहीं, ऐसे. 
आहार-विहार कां विप रूप समझ कर छोड़ देना चाहिये। 
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कन भर दवा ओर सन भर परहेज” इस वचन का पालन करने से 
ही रोग का शमन ओर स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। अपथ्य का 
उपभोग करते रहने से अच्छी से अच्छी ओपधि के सेवन से भी रोग 
का शमन नहीं हो सकता, तव पशथ्य के परित्याग से स्वास्थ्य का संरक्षण 
केसे हो सकता हे ? इस उद्देश्य से ही कहा है कि-- 

“विनाउपि भेपजेवर्याधिः पथ्यादेव - निवर्चते-॥ 
'न तु पथ्यविहीनानां - भेषजानां 'शतेरपि ॥” 

आपधि ख्रेवन न करते हुए केवल पथ्य -पालन से रोगों की निवृत्ति : 
हो सकती है; परन्तु पथ्य का त्थाग करने से सेकड़ों हितकारी ओपधियों : 
से भी रोग कां शमन नहीं हो सकेगा । 

सब प्रकार के नये धान्य रोगियों को वहुधा प्रतिकूल होते हैं। अन्न" 
उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ कम से कम २-४ मास हो जाने पर ही: 
उसका उपयोग करना चाहिये | चावल के अतिरिक्त अन्य धान्य एक या 
दो बप के वाद हीन-बीये हो जाते हैं, अतः ऐसे निःसत्व अन्न को 
उपयोग में नहीं लेना चाहिये । क्‍ 

सव ही भ्रकार के शाक प्रायः मल के भेदक, गुरु ओर रूक्ष होते: 
हैं| कोई-कोई मधुर शाक ( आलू आदि ) विष्टम्भकारक और दुर्जरः 
भी है। शाक पुष्प, पत्र, फल, नाड़ी और कन्द्‌ भेद से ५ प्रकार के हैं । 
इनमें पुष्प-से पत्र, पत्र से फल, इस क्रम से अधिक गरिष्ट हैं। शाक में” 
जो कठोर हो गये हों, पक कर पीले हो गये हों, जिनमें क्मि हों, उत्पत्ति 
देश से अन्य देश में उत्पन्न हुए हों, असमय पर हुए हों, इन सब शाकों- 
का त्याग करना चाहिये। वर्षोऋतु में वहुधा पत्र-शाक में कृमि रहते हैं, 
इसलिये उनका उपयोग नहीं करना चाहिये । यदि सेवन करना ही हो तो “ 
बहुत सावधानी के साथ गम जल से धोकर उपयोग में लाना चाहिये। 

जो वस्तु रोग में पथ्य हो, परन्तु प्रकृति से श्रतिकृूल हो, उसका” 
भी परित्याग करना चाहिये । 

उदाहरणाथ जैसे कि किसी मलुष्य को दूध अनुकूल नहीं रहता, दूध” 
पीने पर थूक के साथ या दृस्‍्त में रक्त आने लगता है ओर जीखज्वर - 
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दूध अमृत के समान लाभ पहुँचाता हे | परन्तु उस मनुष्य की प्रकृति 


हि] 


- से दूध विरुद्ध होने से उसे जीणेज्वर में भी दूध नहीं देना चाहिये। इस 
हृष्टि से भी पथ्यापथ्य सम्बन्धी सम्हाल रखनी चाहिये । 
इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि;-- 
दोपान्दृष्यान्देशकालो सात्म्यं स्व बल बयः | 
विकृृति भेपजं वहिमाहारं च विशेषतः ॥ 
'निरीक्ष्य मतिमान्वैधश्चिकित्सां कत्तु मुधतः । 
पथ्यानि योजयेनित्य॑ यथार्त्र॑स्वरोगिष ॥ 
वुद्धिमान्‌ चिकित्सक को चाहिये कि वातादि दोप, रसरक्तादि दूष्य; 
देश, काल ( ऋतु ), सात्म्य, सत्व ( सनोवत्न ), देहवल, आयु, रोगवल, 
ओपधि, अग्नि ओर आहार, इन सबका विशेष निरीक्षण कर के ही 
चिकित्सा करे आर सब प्रकार के रोगियों के लिये नित्य यथोचित पथ्य 
की व्यवस्था करता रह। 
यदि स्वस्थावस्था में सबंदा पथ्य का पालन किया जायगा, तो पूर्ण 
आयु तक कदापि रोग का दशन नहीं होगा ओर उसका जीवन सुखमय ही 
व्यतीत होगा । इसी हेतु से स्वस्थ मनुष्यों के लिये भी शात्र में बात, 
पित्त ओर कफ प्रकृति के भेद से पथ्य की विचारणा की है । 
वात प्राधान्ध प्रकृति के लिये पथ्घ--मधुर, अम्ल, लवण 
रस, गेहूँ, जो, चावल, उड़द, दूध, घी, तेल, मांसरस, दही, मधुर 
पदाथ, पकान्न, सज्जीखार, मद्य, पुराना गुड़, परवल, बैंगन, सुहिंजने 
की फली, नीबू , कोकम ( वृक्षाम्ल ), पोदीना, सूखा धनियाँ, अद्रख, 
सोंठ, कालीमिचे, पीपल, मेथी, लौंग, अरंडी का तैल, सोया, अजवायन, 
लहसुन, हींग, मुनक्का, किसमिप्त, अंगूर, आंवला, कच्चा नारियल, मीठे 
आम, अनार, वादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू , चिलगोजे, खुरमानो, 
चिरोंजी, जीरा, काला जीरा, ताम्यूल, तेल मर्दन, निवाये जल से र्लान, 
आमोद-कीड़ा, गाना, वजाना आदि आहार-विहार पथ्य हैं; और थे ही 
(आहार-विहार) वातप्रकोप होने पर शमन करने के लिये भो हितावह हैं। 
पित्त प्राधान्ध प्रकृति के लिये पथ्य--प्रधुर, कड़वा और 
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'कसेला रस, शीतल जल से ज्लान, शीतल जलपान, शीतल वायु सेवन, 
ओरीष्म ऋतु में रात्रि को चाँदनी में वेठना, मोती था पुष्प की माला 
'धारण करना; शय्या पर कमल, गुलाव, मोतिया, मल्लिका, चमेली आदि 
के पुष्प डालना; चन्दन का लेप, खस के पंखे की वायु, गेहूँ, जो, भाव, 
चने, मूंग, मसूर, मिश्री, शक्कर, जो का सत्तू, चने का सत्तू, घो, दूध; 
सेंधानमक, परवल, करेले, काशीफल, गूलर, आलू, गोभी, चोलाई, 
प्रोई, पालक, वधुआ, चोपतिया, अगस्त्य के फूल, कची ककड़ी, जीरा, 
धनिया, कोकम, आँवला, नीयू, पक्का केथ, अंगूर, मुनका, किसमिस, 
सेव, अंजीर, फालसा, पक्के केले, संतरा ( नारंगी ), मीठा नीबू, 
सिंघाड़े, कमलगट्टे, खीरे का वीज, खिरनी, नारियल का जल, खजूर, 
ताड़फल, सब प्रकार के शीतल फल-फूलादि, जलाशय में स्तान, प्रातः 
साय॑ घमना, गाड़ी-धोड़ा की सवारी करना इत्यादि आहार-विहार 
पथ्य हैं ओर पित्तप्रकोप होने पर शमनाथथ भी उपयोगी हैं। 

कफप्राधान्ध प्रकृति के लिये पथय---#ड़वा, चरपरा और 
कसेला रस, च्ञार, परिश्रम, व्यायाम, मार्गगमन, कुत्ती, हाथी-घोड़े पर 
सवारी, समुद्र तट को वायु, रात्रि का जागरण, जल-क्रीड़ा, सूर्य के 
ताप का सेवन, अप्नि सेवन, पुराने चावल, चना, मूंग, कुलथी, जो का 
सत्त; चने का सत्त, जुवार, वाजरा, सरसों का तेल, शुष्क भोजन, 
तेज नमक, हल्दी, लालमिचे, पोदीना, गरस मसाला, बेंगन, मटर, 
ककोड़ा, करेला, चोलाई, लोखिका (अम्लोनिया ), अद्रख, सोंठ, 
सूखा घनिया, करीर; पीलू, वायविडंग, सुपारी, जायफल, जावितन्नी 
ऋकोल, लोंग, कपूर, जीरा, काला जीरा, काली मिच, पीपल, शहद, 
लहशुन, प्याज, राई, मेथी, केले का फूल, अगस्त्य के फूल, कच्चे वेलफल, 
कंदूरी, सुहिंजना, ताम्बूल, मूली ओर गरम जलादि आहार-बिहार पथ्य 
हैं; तथा कफ के प्रकोप होने पर उसके दूर करने में भी सहायक 
होते हैं 

वांत्प्रकोषक आहार-विहार---वलवान्‌ से लड़ना, अति 
व्यायाम, अति मैथुन, अति अध्ययन, अप्नि और सूर्य के ताप का 
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अधिक सेवन, उछलना, कूदना, अति दोड़ना, देह को अति कष्ट 
पहुँचाना, जख्म होना, चोट लगना, लंघन, अत्यन्त तेरना, रात्रि को 
जागरण, अति बोका उठाना; हाथी, घोड़ा, रथ पर या पेदल अति प्रवास 
करना; अति वसन, अति विरेचन, अधिक रुधिर निकालना; चरपरे, 
कसेले और कड़वे रस वाले पदार्थ ज्यादा खाना; शुष्क, लघु और 
शीत बीय॑ गुणवाले पदार्थ का अति सेवन; शुष्क शाक, सूखा मांस; 
चीना, कोदों ओर शामकादि कुधान्य; मूंग, मसूर, अरहर, काला सटर, 
सफेद मटर, निष्पाव ( शेम ), लाख, चोला, चना, वाजरा, ज्वार, मीठ, 
उपवास, स्वेल्प भोजन, विरुद्ध भोजन (जैसे दूध ओर मूली एक 
साथ खाना ), श्रध्यशन ( सोजन पर भोजन ); अधोवायु, मूत्र, मल, 
शुक्र, वमन, छोंक, डकार ओर अश्रुपातादि बेगों को रोकना; ताड़फल; 
कच्चा कटहल, गँबारफली इत्यादि के सेवन से वायु प्रकुपित होता है । 

इसी प्रकार भेंस का दूध, मकई, मेदा, डड़द के आटे का पदार्थ, 
कुलथी, कन्दूरी, आलू, रत्तालू, शकरकन्द, फूलगोभी, पानगोभी, तोरई, 
लोकी, ककड़ी, तरबूज, मूंगफली, केला, अमरूद, सीताफल, रामफल, 
ये सब वात वृद्धिकर पदाथ हैं । 

शीत काल में बदल आने पर, वर्षा होने पर ओर श्रीष्म ऋतु के 
अन्त में वायु विशेषतः कुपित होता है। एवं सूर्योदय से पहले ओर 
सायंकाल से पहले भी वात का प्रकोप हो जाता हे । 

पित्तप्रकोपक आहार-विहार---कछोध, शोक, भय, परिश्रम, 
उपवास, जले हुए पदाथ खाना, अधिक सेथुन, दोड़ना, अधिक घोड़े 
की सवारी; चरपरे, खट्ट, नमकीन, तीकुण, उष्ण, लघु ओर विदाही 
गुण बाले पदाथ; तिल तेल, खल्ली, उड़द, कुलथी, सरसों, अलसी, 
ताजे शाक, गोह, मछली, बकरे ओर भेड़ का माँस; खट्टो दही, खद्ठा 
भट्टा, कृचिका ( दही या छाछ के साथ ओटाये हुये दूध को मिलाना ), 
मस्तु ( दही का जल ), कॉजी, सिरका, ताड़ी का रस ( बासी ), शराब, 
खट्टे फल, दही की मलाई, सूर्य का ताप, सरसों का तेल, तैल में तले 
हुये पदाथ, नया गुड़, हींग, मेथी, कच्ची इमली, ताजी मूँ गफली, शरद 
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ऋतु का नया अन्न; सेम, चाय, काफी, तम्बाखू, गाँजा, चरस, ज्यादा 
नमक, कच्चा फालसा, पुराना तरबूज, पुराना नारियल आदि आहार- 
विहार के सेवन से पित्त प्रकुपित होता है । 
द इसी प्रकार उष्ण पदाथ से तथा उष्ण ऋतु, शरद्‌ ऋतु, मध्याह्काल;, 
अधरात्रि ओर भोजन पचने के समय बहुधा पित्त प्रकोप होता हें। 
ज्लुधा-दपा के वेग को रोकने से भी पित्त प्रकुपित हो जाता है । 
. कफ प्रकोपक आहार-विहार--दिन में सोना, शारीरिक 
श्रम न करना, बेठे रहना, आलस्य करना, मधुर, खट्टे, नमकोन, शीतल, 
स्लिग्ध, गुरु, पिच्छिल ( चिकने रेसादार ), अभिष्यन्दी ( रसवहा- 
नाड़ियों के मांगों को रोकने वाले दही आदि ), शालि चावल, जो, उड़द, 
नया चावल, जंगली धान्य, उड़द, बड़े उड़द, गेहूँ, तिल, मेदे के पदार्थ, 
खोबे के पदाथ; दही, ज्यादा दूध, खिचड़ी, खीर, रख के पदाथ; अनूप 
देश के पशु ओर जलचरों का मांस, चरवी, कमल की नाल, कसेरू, 
सिंघाड़े; वादाम, पिस्तादि मधुरफल; जामुन, पक्के केले, खट्टो आम, 
खट्टे बेर, करोंदा, वल्लीफत्  वेलों में होने वाले फल ), अधिक भोजन, 
भोजन पर भोजन, तुरन्त की व्यायी हुईं गो ओर भेंस का दूध; चन्द्नादि 
शीतल लेप, शीतत्त जल से स्नान ओर नारियज्न का जल इत्यादि 
आहार-विहार से कफ ग्रकुपित होता हे । 

इसी प्रकार वहुधा शीतल पदाथ का सेवन, शीत समय, वसनन्‍्त ऋतु, 
सूर्योदय, सन्ध्या समय ओर भोजन के प्रारम्भ में कफ कृपित होता हे । 

रक्त प्रकोषषक आहार-विहार--जिन आहार-विहारों से 
पित्त प्रकोप होता है उन पतले, स्लिग्यथ ओर गुरु पदार्थों का वारबार 
भोजन; दिन में शयन, क्रोध, अग्नि सेवन, जलना, सूय के ताप में परि- 
श्रम करना, चोट लगना, अजीण, विरुद्ध भोजन ओर अध्यशनादि 
कारणों से रक्त प्रकोप होता है । चाय, कॉफी, सिगरेट, बीड़ी, गाँजा, 
चरस, मादक पदाथ ओर मयादि भी रक्त को कुपित करते हैं । 

शीत वीय पदार्थ--घी, दूध, शकर, गेहूँ, चावल, साथूदाना, 
मूंग का यूष, चँदलोई की भाजी, परबल, पालक, गिलोथ के पत्तें, 
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लौकी, कमलकंद ( भसींडा ), टिंडे, तोरई, पेठा, सेमल के फूंलं, पोई 
धनिया, जीरा, हल्दी, कत्था, मीठे नीम के पत्ते, चिस्मी के पत्ते; संतरा, 
मीठा नींबू, अनार, अंगूर, पक्के आम, केला, आँवले, तरवूज्ञ, फालसों, 
ककड़ी, सिंधाड़े, इलायची, सौंफ ओर गुलकन्दादि पदार्थ शीतल हैं । 

उष्ण दीय्े पदार्थ--तिल तेल ( कुछ उष्ण ), सरसों का तेल, , 
गुड़, वाजरी, अरहर, मसूर, मेथी, गाजर, सरसों की पत्ती, पुननवा 
की पत्ती, मूली, वेंगन, करेला, जिसीकन्द, सुहिंजने की फली, लहछुन, 
'प्याज, पोदीना, अजवायन को पत्ती, हल्दी, पपीता, अंजीर, खजूर, 
'छुद्दारा, काजू, राई; हींग, मिचे, दालचीनी, लॉग, सोंठ, अजवायन, 
सोवा, चूना, नागरवेल का पान, कपूर, जायफल, जावित्री आदि 
'पदाथ उष्ण हैं । 

सलशुद्धिकर पदाथ--६ध, घी, तिल तैल, गुड़, गेहूँ और 
जो का मोटा आटा, मूँग, मोठ, सटर, उड़द ओर सेम आदि का थूप; 
चोलाई, पालक, वथुवा, अदरख, पपीता, अंजीर, आँवला, मुनका, 
टमाटर ओर नमक आदि पदाथ शोच शुद्धि में सहायक हैं । 

सूचल--जो, मूंग, उड़द, या कुलथी का यूप; इख का रस, 
दूध, दूध की लस्सी, चेदलो३ई, वथुवा, पालक, कच्चे नारियल का जल, 
ककड़ी, लोॉको, चावल ( मूत्र की प्रतिक्रिया अम्ल न हो, तो ), ये सब 
मृत्र को बढ़ाने वाले आहार हैं | 

वातादि प्रकोप के लक्षण--वात॒ प्रकोप से विसाग में 
गमन, शुप्कता, कम्प, हड़फूटन, मल-सूत्रावरोध और आफरा आदि 
होते हैं। पित्त-प्रकोष से मत्तिष्क में उष्णुता, चक्कर, वेचेनी, मूच्छो, 
'कृपा, दाह, पीला पतला दत्त, पीला मूत्र ओर कंठ में से धुबा निकलना 
आदि लक्षण दिखाई देते हैं; ओर कफ के प्रकोप से निद्रा वृद्धि, मुह में 
माठपन, आलस्य, अरुचि, अपचन, अज्ञों में शिथिलता ओर वमनादि 
होते हैं। ये बातादि धातु कृपित हो कर स्रोतों द्वार जिस ओर गमन 
करत है आर जहाँ स्रोत में अटकाव होता है, वहीं पर उ्याधियों की 
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उत्पत्ति करते हैं।& जेसे कि वायु कोष्ठस्थान में प्रवेश करता है ओर 
वह अन्य धातुओं की सहायता या विरोध के हेतु से अपनी अनुकूलता 
के अनुसार, गुल्म, विद्रधि, उदर रोग, संदाप्मि, आफ़रा, विसचिका 
या अतिसारादि रोगों की उत्पत्ति करता हे । 

हेमनत ऋतु में पथय--वातावरण में शीतलता हो जाने. से: 
जठराप्मि प्रदीध्त होने लगती है, इसलिये हेमन्त में पोष्टिक भोजन 
हितावह होता हे । स्तिग्घ, असल, लवण रसयुक्त भोजन; जलचर ओर 
अनूप देश के पथ्य पशुओं का सांस; मद्य, दूध, दही, मक्खन, गोघृत, 
इंख का रस, गुड़, शक्कर, वसा, तेल, नया अन्न, गरम जल; तेल मदन, 
स्वेद, सूय का ताप, शीत्तत्त न हो ऐसे घरों के भीतर निवास, गुह्ा में 
रहना; हाथी-घोड़े पर सवारी करना; सोने, बेठने, पहनने, ओढ़ने आदि 
में कम्व॒ल, वाघम्वर, रेशमी वस््र, रुई भरी हुई रजाई आदि का उपयोग; 
मेथुन, गेहूँ, उड़द, चावल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मिठाई, 
पोष्टिक पाक, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, चिरोंजी आदि का सेवन 
लाभदायक है | कफ की अधिकता होने पर हेमन्‍्त ऋतु में शिरोविरेचन, 
वसन ओर गरम जलन का सेवन करना पथ्य हे | 

हेमनत ऋतु में अपथ्य--लघु भोजन, वातवधक भोजन, 
प्रबल वायु का सेवन, अति अल्प भोजन, लंघन, सत्तू का सन्‍्थ, अधिक 
शक्कर वाला पदार्थ ओर दिन में शयनादि हेमन्त ऋतु में अपथ्य हैं । 

शिशिर ऋतु में पथ्य--शिशिर ऋतु में वबपो ( सावट ) 
के दिनों को छोड़ शेप समय में प्रायः हेमन्‍त ऋतु के समान ही पशथ्य 


पालन किया जाता है | हेमन्‍त ऋतु की अपेक्षा वातावरण अधिक 
शीतल हो जाने से रूच्तता अधिक हो जाती है । 


शिशिर ऋतु में अपथ्य---चरपरे, कसेले ओर कड़वे रसयुक्त 
भोजन; शीतल, लघु ओर वातवधक अन्नपान, रात्रि को सिर पर शीतल 
वायु लगना, रात्रि में खान, रात्रि को सोने के समय शीतल जल से पर 


कि. 


$& “अकुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌। 
यत्र सन्ञः स्ववेगुण्यादव्याधिस्तत्रोपजायते ॥” 
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थोना, दिन में सोना आर रात्रि भे॑ बड़ी देर तक जागरण करना आदि 
अपशध्य हैं । 

वसन्‍्त ऋतु में पथ्य--शिशिर ऋतु का देह में संचित हुआ 
कफ चसन्त में सूर्य की किरणों से पिघलकर जठगप्नि को प्रतिबन्ध 
करता है। इसलिये वसनन्‍्त ऋतु में कफ प्रकोषक आहार-विहार का 
त्याग करना ही पथ्य है । इसी प्रकार वमन, लघु भोजन, कफ शामंक 
पदार्थ; गेहूँ, जो, मूंग, अरहर, मसूर, ज्वार, वाजरा, सेम; खरगोश, 
हिरण, लावा ओर तीतरादि पशु-पत्षियों के मांस; अदरख, लहसुन, 
मेथी, हींग, गरम मसाला, सेंधानमक, क्ञार, हल्दी; शाल्रोक्त विधि से 
धूम्रपान, व्यायाम, मार्गगमन, देलाभ्यंग, निवाये जल से खान, चन्दन, 
अगरादि का लेप; वाग ओर वन में रहना ओर शहद आदि हितकर 
आहार-विहार का सेवन करना भी पथ्य हे | 

चसनन्‍्त ऋतु में अपथ्य--शुरु, अम्ल, स्तिग्ध ओर मधुर 
पदार्थों का अति सेवन; दिन में शयन, उड़द, भेंस का दूध, दही और 
खोबा; शीतल वायु, नया गुड़, वासी भोजन ओर अन्य सम्पूण कफ- 
प्रकोपक आहार-विहार, ये वसनन्‍्त ऋतु में अपथ्य हैं; अतः इनका 
स्याग करना चाहिये। ह 

गीष्म ऋतु में पथ्य--इस ऋतु में सूथ के प्रचए्ड ताप के हेतु 
से बातावरण में शुष्कता आती है। अतः शरीर के भीतर वातदोप का 
संचय ( अपने स्थान में वृद्धि ) होने लगता है। इसलिये शुष्क और 
उप्ण पदाथ का सेवन नहीं करना चाहिये। मधुर, शीतल, प्रवाही, 
स्निग्ध पदाथ, शबत, मिश्री, शक्कर, मन्थ ( सत्तू , मिश्री, घी मिलाकर 
शीतल जल से किया हुआ घोल ), जांगल मगादि पशुओं का मांस; 
दूध, शालि चावल, गेहूँ, मूंग की पतली दाल, प्याज, आलू , पक्के मीठे 
आम, धनिया, जीरा, दूध की लस्सी, इमली या आम का पना, सैंधा- 
नमक, नीयू , पक्को इमली, थोड़ा मीठा दही, ऑवला, कोकम, अनार, 
सन्तरा, मीठा नीबू , अंजीर, अंगूर; चन्दन का लेप, शीतल स्थान में 

रहना, दिन में थोड़ा शयन, रात्रि को गद्यी पर या शीतल स्थान पर 
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जयन, ताड़ या खस के पंखे की वायु, मोतियों की माला, पुष्पों की 
माला, वन-बाग में रहना इत्यादि पथ्य हैं । 

ग्रीष्म ऋतु में अपध्य--)ज नमक, तेज खटाई, चरपरे 
पदाथ, लालमिचे, रात्रि को सत्तू खाना, तैल, सरसों, गुड़, खट्टे दही, 
सूय के ताप में भ्रमण, मैथुन, धूम्रपान, मय का सेवन ओर व्यायामादि 
श्रीष्म ऋतु में अपथ्य हैं । 

बा ऋतु में पथ्य---त्र्पो ऋठ में वायु प्रकुपित होने से जठ- 

'श्रि मन्‍्द हो जाती है; अतः गुरु, विष्टम्भी ओर वात प्रकोपक आहार 
का त्याग कर देना चाहिये। अन्नपान के साथ थोड़े प्रमाण में शहद का 
सेवन हितकारक है । खट्टे मीठे फल, नमक, घृत, तेल, जो, गेहूँ, पुराना 
शालि चावल, जंगल के जीवों का मांसरस, मूंग का यूप, छुलथी का 
यूप, गरम करके शीतल किया हुआ जलपान, तैल मर्दन, स्नान, पुष्पादि 
माला धारण, पतले स्वच्छ वल्य, उपवास, ब्रत पालन ओर लघु भोजनादि 
हितकर हैं । 

घषां ऋतु में अपथ्य--पत्तू का मन्‍्थ, दिन सें शयत, नदी का 
जल, गेंदला पानो, व्यायाम, सूर्य के ताप का सेवन, मेथुन, पक्के बेल, 
अति खट्टे पदाथ, पूवे दिशा की वायु, अधिक परिश्रम, वर्षो में भीगना, 
अल-मूज्ावरोध, गीले वस्र, खट्टे दही, मोंठ, मसूर, ज्वार, मटर, चना, 
नया चावल, आलू, सकरकन्द, सिंघाड़े, पका भोजन, मिठाई इत्यादि 
वर्षो ऋतु में अपथ्य हैं । 

शरद ऋतु में पथ्य--शरखद्‌ ऋतु में स्वाभाविक पित्त श्रकोप 
होता है, इसलिए पित्त प्रकोपक, गरम, विदाही भोजन का त्याग कर 
'दुना चाहिये | मधुर, शीतल ओर कड़वे रसयुक्त भोजन का सेवन, 
'लघु भोजन, कसेले रस का सेवन; लावा, तीतर, श्वग, खरगोश, शरमादि 
पशु-पत्षियों का मांस; पुराना शालि चावल, जो, गेहूँ, कड़वी ओपधियों 
से सिद्ध किया हुआ घी, विरेचन, रक्त मोक्षण, हंसोदक (दिन में सूय 
के ताप में तपा हुआ ओर रात्रि को चन्द्रमा की चाँदवी में शीतल हुआ 
जल ), शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले पुष्पों की साला, पवित्र वद्र, 
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रात्रि के पहले प्रहर में चाँदनी में बेठना; दूध, मूंग, केला, सिंधाड़ा,. 
मुनका, मीठे अनार, कमलगद्ठा, चोलाई, गोभी, धनिया, जीरा और 
पित्तशामक पदार्थादि हितकारक हैं | 
शरद्‌ ऋतु में अपथय--सू् के ताप का सेवन, नया अन्न, 
वसा, तेल, पिछली राजि को ओस में सोना, जलचर ओर अनूप देश 
के पशुओं का मांस; क्ञार, दही, दिन में शयन, पूर्व दिशा की वायु; राई, 
सरसों, गुड़, लाल मिच, करेला, धूमपान, पक्का भोजन, गुरु अन्न, वासी 
भोजन, खट्टो पदार्थ, गरम चाय, कॉफी इत्यादि शरदू ऋतु में हानिकारक हैं। 
ऋतु दोष से सरक्षणा थु--शिशिर ऋतु के अन्त में या 
वसन्‍्त ऋतु का प्रासम्म होते ही बमनादि द्वारा संचित कफ को दूर 
करें | शीप्म ऋतु के अन्त से वर्षा ऋतु प्रारम्भ के पहले ही वस्ति आदि 
द्वारा बात को शान्त करें । एवं शरद्‌ ऋतु का प्रारम्भ होते ही सिद्ध घृत' 
ओर पित्त विरेचकादि ओपशधियों द्वारा पित्त को दूर करें | इस रीति से 
वातादि दोपों को कुपित होने के पहले ही प्रतिकार करने का प्रयत्न: 


करना चाहिये | कि 
हिताहितीय विचारणा । 
इस अनादि त्रिगुणात्मिका प्रकृति में वात, पित्त और कफ, थे तीनों: 
दोप मिश्रित रहते हैं| अतः इनसे उत्पन्न हुये संसार के सम्पूर्ण सेन्द्रिय 
ओर निरेन्द्रिय पदार्थों में ये तीनों दोप न्‍्यूनाधिक प्रमाण में मिले हुये 
ही रहते हैं। त्रिभुवन में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है. जिसमें केवल 
एक अथवा दो दोप ही होते हों। सारांश यह हैं कि सब पदार्थों से 
वात, पित्त ओर कफ न्यूनाधिक अंश में मिश्रित होने से ही सृष्टि में 
विविधता चृष्टिगोचर होती है। फलतः मनुष्य शरीर में वात, पित्त तथा 
कफ, ये तीनों सम्मिलित रहते हैं । इन वातादि धातुओं का मिश्रण 
प्रथक्‌प्रथक्‌ देह में प्रथक-प्रथक रूप से होने से और' विविध आहार- 
विहार के हेतु से, प्रकृति में रूपान्तर हो जाने से एक ही वस्तु एक के 
लिये लाभदायक आर दूसरे के लिये हानिकर होती है। जैसे कि केलाः 
मधुर आर शुक्रव्धक है; परन्तु मन्दाप्नि वालों के लिये दुजर और कफ- 
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कारक होने से हानिकर है ओर तीक्ष्णाप्ति वाले के लिये लाभदायक है। 

दूध मधुर ओर पोष्टिक हे, परन्तु नये पित्त ज्वर के रोगी के लिये विष 
रूप है। कुएं का ताजा जल सामान्य रीति से सबके लिये हितावह माना 
जाता है; किन्तु वही नूतन ज्वर वालों को हानि पहुँचाता है। इस तरह. 
प्रकृति भेद से या रोग के हेतु से सब ओषधियाँ नाना प्रकार के गुण- 
दोषों को उत्पन्न करती हैं । 

भगवान्‌ धन्वन्तरि के मतानुसार स्वस्थ मनुष्यों के लिये समस्त 
द्रव्य स्वभाव से अथवा संयोग से सबंदा हितकर, अहितकर या हिता-- 
हितकर होते हैं। जल, दूध, घृत, भात, गेहूँ, मूंग आदि मलनुष्यमात्र 
के लिये हितकारी होते है, किन्तु वे ही अनेक योगों में ह्वनिकर हो जाते 
हैं। जलाने के लिये प्रबुत्त हुआ अग्नि, फफोला उठाने में प्रवृत्त जार, 
तथा मारने में प्रवृत्त हुआ विष सबवंदा अहितकर है; किन्तु ये ही अवस्था 
विशेष में लाभदायक होते हैं। कतिपय हितकर पदाथ भी संयोग से 
विष के तुल्य हो जाते हैं । इस तरह कई पदाथ प्रकृति भेद से एक को 
पथ्य और दूसरे को अपथ्य हो जाते हैं। अतः अक्ृति, ऋतु, स्वभाव 
ओर संयोग का विचार कर द्रव्य का उपयोग करना चाहिये। 

हितवर्ग--रक्तशालि, सब प्रकार के चावल, नीवार, कोदों, कूद, . 
शामक, गेहूँ, जो, चना, मूंग, मोंठ, मसूर, अरहर,.मटरादि धान्य 
विशेष; हिरण, कबूतर, लावा, तीतर, बतख, कुक्कुटादि का मांस; वथुआ, 
जीवन्ती, चोलाई, पालक, सोचा, चॉपतिया, तोरई, परवलादि शाक; 
गोघृत, शहद, सेंघानमक; अनार, आंवले आदि के फत्त; ब्रह्मचय, निर्वात 
स्थान में शयन, निवाये जल से स्नान, रात्रि में निद्रा ओर व्यायासादि 
आहार-विहार स्वस्थावस्था में सबके लिये हितकर होते हैं | 

स्वभाव से अहिततम पदा्थ--वर्षो ऋतु में नदी का जल, 
सड़ा मांस, रोगी पशु का सांस, विष से मरे हुए पशुओं का मांस, भेड़ 
का दूध, कसूम का तेल, कटहल के पक्के फल, पक्की सोटी मूली, वासी 
उतरे हुए शाक ओर फल्न-फूल; गुड़ की राव, गोमांस, कपोत सांस,- 
बासी भोजन, ये सब बहुधा स्वस्थ प्रकृति को भी हानि पहुँचाते हैं। 
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दुग्ध विरोधी पदाथ--वनल्नीफल (तोरई आदि ), छत्राक, 
करीर, आँवले के अतिरिक्त नीयू आदि खट्टे फल, नमक, छलथी 
पिएयाक ( तिलकुट्टी » दही, तेल, मछली, पिंट्री, सूख साग; गोह, 
सुअर, वकरी ओर भेड़ का मांस; शराव, जामुन, मूली, इनमें से किसी 


के साथ दथ का मेल नहीं है । इन पंदार्थों में से किसी एक के साथ 
खाया हुआ दूध हानिकर हो जाता है । 
दग्ध के सिन्च--मिश्री, शहद, थी, मक्खन, अद्रख, पीपल, 


शुनक्का, सोंठ, कालीमिचे, अदरख, हरड़ ओर संधानमक, थे सब दूध 
के मित्र हैं। अम्लपदार्थ में आँवला, मधुर पदार्थों में मिश्री, शाक वर्ग 
में परवल, चरपरे पदार्थों में अदरख, कसेले पदार्थों में जो ओर नमक 
में सेंथानमक का उपयोग दूध के साथ किया जाता हे। 

दही विरोधी पदाथ---ओोई भी प्रकार के गरम पदार्थ, कोमल 
कटहल, दूध, तेल, केला, आसव-अरिष्ट, मृग-मांस, ताड़फल, ये सब 
दही के विरोधी हैं | दही के साथ इनका संयोग होने पर विकार होता 
हे । इस तरह शत्रि को दही नहीं खाना चाहिये | शरद्‌ ऋतु ओर मीष्म 
ऋतु म॑ दही से पित्त-प्रकोप होता है; तथा रक्तविकार, पित्त-प्रकोप ओर 
कफज व्याधिवाल्ों को भी दही हानिकर होता है । 

तक्र विरोधी पदार्थ--धृत, केले, भाव के खील, दूध, सत्त्‌, 
इन सबके साथ मट्ट का विरोध है । इस तरह क्षय, क्षीण मनुष्य, 
भृच्छा, भ्रम, दाह और रक्तपित्त विकार वालों को मद्ठा नहीं खाना चाहिये । 

शहद विरोधी पदाथ--शह॒द के साथ उष्ण पदाथ या गरम 
जल नहीं मिलाना चाहिये। शहद ओर घी समभाग नहीं मिलाना 
चाहिय। इस तरह शहद, घी, वला और जल, इनमें से दो, तीन या 
चारों का समभसाग संयोग कराना हानिकर है। शहद को गर्म करने 


का भी शासत्रकारों ने निषेध किया हे। शहद के साथ सुअर के मांस 
आर मूली का भी विरोध हे । 


0 # ० फिे ४5९ कह ए्‌ 
अफोस विरोधी पदा्थ--हींग, तेल या तेल में बने हुए पदार्थ । 
्जऊ 0 हर ऐै क हि 
कट्हल विरोधी पदाथ---कटहल खाने पर नागरवेल का 
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यान नहीं खाना चाहिये | दूध, दही, उड़द की दाल, शहद ओर घी के 
साथ कटहल का विरोध है | कटहल पचन हो जाने के पहले या पीछे 
दूध का सेवन करने से परिणाम में हानि होती हे । 

खिचड़ी विरोधी पदार्थ--दंध ओर खीर । 

गड़ विरोधी पदा्थ--मरोय, सछली, सूअर का मांस, दूध । 

सांस विरोधी पदाथ--विरुद्ध धान्‍्य (जल में भिगां कर 
अंकुर निकले मृ गादि अन्न ), चरची, शहद, दूध, गुड़ ओर उड़द । 

कुलथी विरोधों पदार्थ--4गुले का मांस आर मसद्य | 

'मसकोघ विरोधी पदार्थ--पीपल ओर मिच । 

नाडीशाक विरोधी पदा्थं--झ्॒ग का मांस आर दही | 

पित्त विरोधी पदार्थं---मांस | 

' खीर विरोधी पदाधो---शणव और कृशरा ( तिल चावल 

ल्‍की खिचड़ी )। 

मछली विरोधी पदाध्य--रैख, गुड़, शक्कर और गुड़ वाले 
'पदाथ | इस तरह आम, जामुन, भेड़मांस, सुअरमांस और गोमांस का 
भी विरोध है | मछली का सबसे अधिक विरोध दूध के साथ है। 

केला विरोधी पदा््य--तालफल, दूध, दृही ओर मट्ठा । 

परस्पर विरोधी पदा्थो---जलवासी प्राणियों का मांस, उड़द, 
शहद, दूध, अंकुर निकले मूंगादि धान्य, सूली, गुड़, ये अत्येक पदार्थ 
एक दूसरों के विरोधी हैं । इस तरह अनेक प्रकार के मांस को .एक साथ 
'यकाने से बिप सम घातक हो जाते हैं । 

ऐसे ही कतिपय विपरीत पदाथ रोग, देश, काल या प्रकृति भेद से 
हितकर हो जाते हैं | जैसे अप्नितप्त शहद्‌ को विप समान माना है। 
(फिर-भी अनन्तवात ( सस्तिष्कगत वातरोग ) में अप्नि पर -पकाथे हुए 
शहद के मालपुए खिलाने से रोग की निवृत्ति हो जाती हे । 

कम विरुद्ध पदा्थ--ऋयूतर के मांस को सरसों के तेल में नहीं 


भूनना चाहिये 
चातक, मोर, लावा, तोतर, गोह, इनको एरणड तेल में न पकावे; 
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दि मिशन कि कस रमन एक परर 
एवं एरय्ड की लकड़ी से भी न पकावे | 

कॉसी के वर्चन में १० दिन तक घी रहने से विपसम हो जाता हे ॥ 

शहद गरम पदार्थों के साथ या उष्णऋतु में न खाय॑ । 

मछली या अदरख जिस पात्र में पकाया हो, उससे मकोय कोः 
न पकावे | 

तिल के कल्क के साथ पकाया हुआ पोई का शाक न खायें । 

सुअर की चरवी से मूना हुआ वगुले का मांस, नारियल को गिरी- 
खोपरे के साथ न खाय । 

छोटे गिद्ध को लोह-शलाका से अप्नि पर भून कर न खायेँ। 

मानविरुद्ध पदाथे---शहद ओर जल या शहद और घी 
समभाग मित्ञाकर सेवन न करें| दो प्रकार के स्नेहों ( घी, तेल, चरवी 


या मज्जा ) को, स्नेह ओर शहद को या जल ओर स्नेह को समभाग: 
मिलाकर सेवन न करें | 


पडरस गुण-दोप विचार । 

संसार को समस्त ओपधियों में रहनेवाले रस ६ प्रकार के हैं ।' 
सघुर, अम्ल, तिक्त ( कड़वा ), लवण, कटु ( चरपरा ) और कपाय $ 
अनेक पदार्थों मं ये सव रस न्यूनाधिक मात्रा में सम्मिलित रहते हैं |: 
इनमें से जो रस विशेष परिमाण में हो; उसका निर्देश किया जाता है।. 
इन रसों में वहुधा निम्नानुसार गुणों की श्रधानता रहती है । 

( १ ) मधुर रस--मधुर रस जल भ्राधान्य, वात-पित्त नाशक,. 
कफवधक, शीतल ओर पोष्टिक है । इसके अति सेवन से ज्वर, श्वास, 
गलगणड, क्मि, मेदबृद्धि, अग्निमान्य, कफबद्धि, स्थूलता ओर मधुमेहादि 
रोगों की उत्पत्ति होती है । 

(२ ) अम्त रस--खट्टे रस में पृथ्वी और अमप्नितत्व की 
प्रधानता रहती है आर यह्‌ वातन्न, पिच-कफव्धेक, उष्ण और पाचक,, 
हूं | इसके अतियोग से भ्रम, ठपा, दाह, ज्वर, पाण्डुता, करडू, विस, 
शोथ, तिमिर, विस्फोटक, रक्तविकार ओर छुछ्ठादि रोग उत्पन्न होते हैं । 

( ३ ) तिक्त रस--तिक्त ( कड्वे ) रस में वायु ओर आकाश- 
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तत्व की प्रधानता होती है ओर यह वात्वधक, पित्तकफनाशक, शीतल 
ओर अप्नि प्रदीषक है । इसके अति सेवन से मस्तकशूत्र, कण्ठावरोध, 
:श्रस, पीड़ा, कफ प्रकोप, मृच्छो, ठ॒पा, शुक्रनाश ओर वलक्षय होते हैं.। 

(४) लवण रस--तमकीन रस में जल ओर अग्मितत्व विशेष 
'होता है। यह रस वातनाशक कफ-पित्तवधक, नेत्र को हानिप्रद, पांचक, 
-दाहक और उष्ण है | इसके अति सेवन से नेतन्रव्यथा, रक्तपित्त, रक्त- 
विकार, क्षतपीड़ा, वलीपलित की आप्ि, सिर पर से बाल भइते रहना; 
कुछ, विसप, वृक्ष दाह-शोथ, कण्डू ओर ठपाबृद्धि आदि विकारों की 
'आप्रि हो जाती हे | 
. ,( ४ ) कट रस--#ढ़ ( चरपरे ) रस में वायु ओर अप्रि की 
'भूयिप्ठता होने से यह वातवर्धेक, पित्तवधक, कफन्न, उष्ण, तीक्षण ओर 
लघु है । इसके अति सेवन से अआ्रान्ति, दाह, क्रोध, मुखशोष, कण्ठशोथ, 
“ओछ्ठ की शुष्कता, त्वचा की निस्‍्तेजता ओर श्यामता, मूच्छो, ठृषाबंद्धि, 
-कफक्षय, वातप्रकोष, मूत्रदाह, शुक्र का पतलापन ओर वलहासादि 
(विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। 

( ६ ) कषपायथ रस--ऊँसले रस में चायु ओर प्रथ्वीतत्व के 
अंश मुख्य हैं। यह रस कफ-पित्तहर, वातवर्धेक, हृदय को हानिप्रद और 
-आही है | यदि इस रस का अतियोग होगा; तो आध्मान, हृदय में वेदुना 

ओर आज्षेपक वातादि विकार उत्पन्न होते हैं । 

इन रसों के सम्यक्‌ योग और अतियोग से ऊपर लिखे अनुसार 
:गुण-दोपों की प्राप्ति होती है। इसलिये जिस गुण की आवश्यकता हो, 

उसके अनुरूप रसयुक्त पदार्थों का सेवन करना ओर जिस रस के अंति 
सेवन से रोगोत्पत्ति हुई हो; उसका परित्याग करना तथा उसके विरोधी 
रस का उपयोग करना चाहिये। 

परस्पर रस विरोध--( १) मधुर ओर अम्ल रस; ये दोनों 
“वीर्य विरुद्ध स्वभाव वाले हैं । 

... (२) सघुर और लब॒ण रस; मधुर ओर कट्ु रस, ये परस्पर 
'विरोधी हैं । 
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(३) मधुर और तिक्करस, इन दोनों के रस आर विपाक विरुद्ध है | 
(४) मघुर ओर कपाय तथा असल ओर कह रस, 4 सब रख 
आर विपाक में विरुद्ध हैं । ४ 
(४ ) अम्ल और तिक्त तथा असल और कपाय: रस, ये सब रस;. 
बीय और विपाक में विरोधी है । 
(६) लवण और कट्ठ स्स त्था लवण और कपाय रस, ये सब: 
रस, वीये ओर विपाक में विरोधी है । 
(७) कट और तिक्त रस, ये दोनों रस और वीये में परस्पर: 


प्रतिकृत्न है । 
(८) कट आर कपाय रस तथा तिक्त ओर कपाय रस, . इनके 


रस में विरोध हे । 
इनमें से जो रस, दीय, विपाक, तीनों में जो विरोधी हों; उसे: 
रसों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिये। 
,.. इसी प्रकार अति शुष्क, अति स्रिग्ध, अति उष्णु, अति शीतल; 
अति गुरु ओर अति अभिष्यंदी, इनका भी परित्याग करना चाहिये। 
जो मनुष्य तरुण ओर वलवान्‌ हो, व्यायाम करने वाला हो, उसको" 
विरुद्ध भोजन भी विशेष बाधा नहीं पहुँचा सकता। चिरुद्ध पदाथे की 
मात्रा थोड़ी होने पर भी वह सामान्य जनों को दुःख नहीं दे सकती !. 
फिर भी कद्मचित्‌ किसी विरुद्ध पदाथ के खाने से कोई विकार हो जाय॑, 
तो बमन, विरेचन या शमन पदाथ का सेवन कर प्रकृति को स्वस्थ बना: 
लेनी चाहिये | सारांश यह है कि विकार होने से पहले ही हितकारक- 
एवं दोपशामक पदाथ का सेवन कर लेना चाहिये। 
संयोग वाले या स्वाभाविक एवं प्रकृति विरुद्ध पदार्थों के. 
दोषों से बचने के लिये दोपशामक ओऔपधियों के ज्ञान की परम आव॑-- 
श्यकता है । इसलिये कि प्रत्येक सनुष्य भोजन के समय सावघानता रख: 
सके ओर भूल हो जाने पर बहुत जल्दी दोप को दूर कर सके, जैसे 
केला दुजर हे किन्तु वही थी, मिश्री ओर इलायची को सम्मिलित करके 
उपयोग में लिया जाता हे तो उसकी दुजरता दूर हो जाती है और केल्ेः 
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का अजीण भी इलायची के सेवन से शीघ्र ही मिट जाता है। जैसे घी, 
सिश्री और इलायची केले की दोपशामक ओपधि हैं; बेसे ही अखरोट. 
के आजीण को अनारदाना दूर करता है। े 
'इने सबके ज्ञान की आवश्यंकता रहती है | अतः कई एक पदार्थों की एक 
से अधिक दोषनाशक ओपधियाँ लिखी हैं। इनमें से जो अधिक अनुकूल : 
हो उसको उपयोग में लेना चाहिये। निम्न उदाहरण के अतिरिक्त मिठाई 
या फलादि में से जिससे अजीण हुआ हो, उसको जला, राख कर, शहद 
के साथ सेवन कराने से भी अजीण की निव्त्ति हो जाती है। 
यहाँ उदाहरणाथ कुछ दोपशासक ओऔपषधियाँ लिखते हैं। इसी 
विधि से चिक्रित्सक अन्यान्य दोपशामक ओपधियों की योजना 


भी देश-कालानुसार कर सकते हैं । द 
कारण रूप औ० दोपशामक ओ० | कारणरूप ओ० दोपशासक ओ५- 
. अखरीट अनारदाने आम पक्के. दूध 
अगर - कपूर, गुलाब का | अमाहल्दी नारंगी ु 
फूल आलूबुखारा रूमीमस्तंगी 
अद्रख कपूर, शहद हिल है 
हक सौंफ, सिश्रो इमली कीड़ी भस्स, वन-: 
अफीम केशर, दालचीनी, फसा, नमक 
हींग इलायची गुलाब के फूल 
अम्लवेत -. लौंग, कालीमिच | कनेर घी, मिश्री मिला: 
अलसी धनिया, सिकंज- दूध, शहद । 
वीन कपूर एलुआ, केशर, 
कस्तूरी 
अल] करोंदा नसक 
( पपीता ) शक्कर कसीस दही 
0 कतिला गाँव. | कटहर के... नारियल, अनार-- 
आक घ््त पक्के फल. दाने, केला 
आस सोंठ, नमक, कचूर धनिया, अगर, 


सिकंजवीन श्वेत चन्दन 
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कांदा (प्याज) 
काच 


क्ीनाइन 


केरोसीन तेल 


खजूर (छुहारा) 


नसक आर, क्‍ 
दही, गोपीचन्द्न, 
घी, वड़ी दूधी 
दूध, च्यवन- 
प्राशावलेह, सुबण 
माक्षिक भस्स, 
सितोपलादि चूर 
वमन कराना, धी, 
मिश्री सिल्ा हुआ 
दूघ 

घी, शहद-पीपल, 
जाविन्नी 

थी, मिश्री ओर 
इलायची; सोंठ 
आर नमक 

दही, घी 

नीम की 
निवालियाँ 
वबूल का गोंद, 
विहदाना 

सोंठ, नागरमोथा, 
दूध-मिश्री, दही, 
घी 
नीम की 
निवोलियाँ 
नासि पर थी का 
लेप, मक्खन, 


दही, चिरायता, 
गिलोय 


गूलर के फल सोंठ का काथ 
गुजा (चिरस्मी) धनिया, दूध 


घी 


चत्ता 
चावत्त 


चिरोंजी 
चूना 


जसद भरम 
( अशुद्ध ) 
जायफत्न 


जाम (अमरूद) 


जामुन 
जब 
जमालगोटा 


नीवू,  कोकम, 
अनार, नमक, 
गरम जल, कांजी, 
निवाया माणड, 
काली मिचे 
दृही, थी, गुलकंद्‌ 
त्रिकट्, दूध-राक्र, 
नमक 

ह्रडु 
थी, वादास का 
तेल, मक्खन 
हरड़ ओर मिश्री 
मिला दूध, कत्था 
धनियों, वनफशा, 
शहद 

नमक, सॉंफ, 
अदरख का मुरव्या 
नमक 

घी 

थी, कत्था, मिश्री 
मिला दही, वमन 
कराना, गाढ़ा 
शत पिलाना 
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सवार 
तक 


तमाखू 
ताम्रभष्म की 
उप्रता 


तांचे का जहर 
थूहर का दूध 


द्राक्षा 
दही 


द्ध 


शवतूरा 


नारंगी 
सारियल 


नीवू 
नीलाथो था 


२२ 


दही, घी, गुलक॑द्‌ 
नमक, निवाया 
माख्ड 

दूध, गुलकन्द 
मोतीपिष्टी, शोक्तिक 
भस्म, चावल का 
धोवन, भिश्री । 
धनिये का हिम 
घी, विरेचन देना, 
नीयू का शर्व॑त 
घी, मक्खन, दही, 
शहद 

गुलकन्द 
जीरा-नमक, शक्कर, 
सोॉठ 

शक्कर 

थी, दही, सिश्री 
मिला दूध 

मिश्री, नमक 
शक्कर, शुड़ ओर 
नमक 

नमक 

कत्था, तीबू का 
शवंतत, अनार का 
शबवत,मिश्री मिला 
दूध, तिल तल, 
घान के लावा का 
जल 


जि जा जजन आन जा अजय ++ततच 
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प्रारद्‌ शुद्ध . गन्धक, 
चोलाई की भाजी, 
धसासा का क्ाथ, 
दूध, घी, हरड़ _ 

बच सौंफ, सिरकंज- 
बीन, घी 

वचनाग थी, दूध, मिश्री, 
हृदय ' पोष्टिक 
ओपदियाँ 

पाजर घी, राकर 

वादास शक्कर 

त्राक्षी चन्दन सफेद, 
गुलावजल 

बेर गुलकन्द 

वेंगन घी 

दूपित बंग भस्म सेप खद्डी (सेंढा- 


सींगी) का चूरों 
ओर मिश्री दूध 
के साथ 

तेज कॉफी, दही, 
थी, निद्रा, शराव 
नारियल की गिरी, 
चिरोंजी, वादाम, 
घी 

शहद मिश्रित दूध 
घा, बादाम का 
तेल,बमन ,अनार- 
दानों का रस - 


भोग, गॉजा 


भिल्ावा 


मेनफल 
मुरदासंग 


३३८ 
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मंड्र भष्म 
(दूपित) 


सच 


रसकपूर 


अशुद्ध रोप्य 
भस्म 
लहसुन 
लोहभस्म 
(दोपवाली) 


इन सबकी स्वच्छता पर पूर्ण ल 
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कतीला, 
अरंडी के तेल का 
जुलाबव 

मक्खन-समिश्री, 
मुनक्ता, ताजा 
सट्टा, फिटकरी 


फा जल, सीठा 
अनार 

थी, नीयू का रस, 
मट्ठा 
गन्धक, गाय का 
दूध, चांलाई की 
जड़, घी, सोहागे 
का फूला 

सिश्नी शहद के 
साथ 

दही, घी, सद्ठा 
वायबिडंग का 
चूर्ण अगस्त के 
पत्तों के रस के , 


। 
| 


साथ, अमलतास | 
की फली के गूदा 
का जुलाब 


शीशाभस्म 
(अशुद्ध) 


शितल्ाजीत 
सिदूर 


सिघाड़ा 


सुबण भस्म 
(अशुद्ध) 
सोसल 


सोपारी 
हल्दी 


हलदिया घिप 
हरडृ 
हींग 
हीरा 


आवश्यक सूचना । 


(१ ) रोगी के बिस्तर, चद्र, स्थान, जलपात्र और मत्न-मृत्र के पात्र, 


स्वच्छ रखनी चाहिये । 


कारणरूप आँ० दोपशामक ओ० | कारणरूप औ० दोपशामक औ० 
| शतावरी 


शहद-पीपल 
सुवण का वर्क, 
हरडू का चूए 
आर मिश्री 

थी, दूध, लस्सी 
नीवू का शबंत, 
चिरमी के पत्त, 
मुलहठी 

सोंठ ओर नागर- 
मोथा 

हरड़ ओर मिश्री 
दूध के साथ 

थी, मिश्री मिला 


दूध, मलाई, कत्थः, 


सोहागे का फूला 
दूध, मिश्री, गुड़ 
विज्ञारे का रस, 
नीवू का रस 

थी पीकर वमन करें 
घी, शहद 

जीरा, अनारदाने 
थी पिलाकर वमन 


फराबें, कतीरा गोंद, 
बनफशा शत्रत 


दंय दता चाहिय | देह को सम्दालपृर्वक 
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(२) रोगी को पथ्य भोजन और जलपान नियमित स्थान पर ओर 
योग्य परिमाण में ही देते रहना चाहिये। ( अपध्य या अधिक न दें ) 
(३) रोगी के कमरे में रात्रि को अति ज्यादा प्रकाश वाली विजली 
की वत्ती, या वायु दूपित करनेवाली रोशनी न रक्खें ओर दपण भी 
नहीं रखना चाहिये | यदि दपंण हो, तो उस पर बस्ध ढक देना चाहिये। 
कमरे में दुर्गन्ध की उत्पत्ति न हो जाय, एवं मक्खियों का उपद्रव न हो, 
इस बात की भी सम्हाल रखनी चाहिये | 
(४ ) दरदी का पलंग दीवार को लगा हुआ नहीं रहना चाहिय | 
(५४ ) दरदी के कमरे में ताले सुगंधित पुष्प रक्खें। वायु शुद्धि के 
लिये अगरबत्ती या दूसरा धृप सुबह-शाम करते रहें | ह 
(६) सेवा करनेवाले को चाहिये, कि रोगी के मन को प्रसन्न 
रखने का प्रयत्न करे। रोगी साराज़ होकर क्रोध करे; फिर भी उसे 
शान्तिपृवक सममाना चाहिये । 
(७) रोगी के ताप बढ़ना, घटना, दत्त, पेशाबादि की यादि 
चिकित्सक के कथनानुसार करते रहना चाहिये | 
(८) रोगी की इच्छा होने पर भी अपथ्य भोजन नहीं देना चाहिये । 
(६ ) सम्बन्धी वर्ग कदाचित्‌ कोई मिलने आवदें तो उन्हें भी 
चाहिये कि रोगी को धेय दें। मिलनेवाले को चाहिये कि रोगी के कमरे 
में अधिक समय न बेठें | रोगी को अधिक से अधिक विश्रान्ति लेने दें | 
(१०) संक्रामक रोग में सेवा करने वालों को अपनी प्रकृति न 
बिगड़ जाय, इस वात की सस्हाल रखनी चाहिये। अपने शरीर, वद्, 
भोजनादि की स्वच्छता का पूर्ण लक्ष्य खखें। रोगी के वरिस्तर को रोज 
एक घण्टा धृप में निकाल दें। मल, मूत्र ओर वमन को तुरन्त बाहर 
दूर भिजवा दें ओर जमीन में गढ़वा दें । कफ के पात्र को खुला न रखें 
ओर पात्र में थोड़ा मिट्टी का तेल ( 8७०५७॥४ ०! ) डाल दें, ताकि 
मद्खियों का त्रास न हो । 
... (१९) रोगी अधिक दिन तक का वीमार हो तो गरम जल में स्पंज 
को भिगोकर सारे शरीर को साफ़ करते रहें । कद्मचित्‌ ज्यर हो तो 
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वॉटर जल में मि्ञा उससे शरीर को परंछिते रहें । 

(१२) रोगी दीघ काल तक शय्यावश रहने से यदि पीठ पर शय्या 
च्रण हो जाय, तो उस भाग को त्रिफला के काथ या कोन्डिस पल्‍्युड से 
धोकर, सेलखड़ी की भष्म, सोहागा फूला, वोरिक एसिड, वेसलीन 
या जात्यादि घृत ( २० ७१६ ) की पट्टी लगाते रहें । 

(१३) जिन रोगियों को सलावरोध रहता हो, उन्हें गेहूँ के मोटे 
आटे को रोटी, हल्का भोजन, ताजे पत्ती ऑर फूलों का शाक; अंजीर, 
मुनक्का, संतरा, मुसंवी आदि फल; गरम करके निवाया रक्‍्खा हुआ 
दूध इत्यादि पथ्य भोजन दें | गरम चाय, चावल, मैद्य के पदाथ, वेसन 
की मिठाई, बार बार भोजन, असमय पर भोजन, ये सब हानिकर हैं । 

(१४) पतले दस्त लगते हों, तो मट्ठा, भात, खिचड़ी, कच्चे खट्टे 
फल ओर थोड़े परिमाण में भोजन हितकर हैं। गरम-गरम भोजन 
हानिकर है | दूध देना हो, तो बकरी का दूध दें। रोगी को अधिक 
परिश्रम न करने दें । 

(१५) मृत्र में अम्लता अधिक हो, तो खट्टे पदाथ, भात, मद्ठा, 
अधिक घी, तेल, गुड़, पक्का भोजन, शराब्र, गरस मसाला, इनका त्याग 
करना चाहिये। दूध, थोड़ा घी, सादा भोजन, ये सव हितकर हैं । 

( १६ ) मृत्रपिएड ( वक्त ) में दाह हो, तो चावल, कुल्थी, शराब, 
दही, गरम चाय, गरम मप्ताला, इनका त्याग करना चाहिये । 

वात-पित्त ओर कफ प्रकोप में अनुकूल-प्रतिकृत्त आहार-विहार का, 
जो कि पहले ही उपोदघात प्रकरण म॑ लिखा है, विचार करना चाहिये। 
अधिफ जिस्तार प्रथकृश्थक्‌ रोगों के साथ किया जायगा। 

वालकों के लिये ओपधि की मात्रा । 

बालक की आयु जित्तने वर्ष की हो, उप्त संख्या के साथ २२ मिला- 

कर फिर झायु के वष से भाग करें। जेसे एक बालक की आयु ४ वर्ष 








६ ११० बूंद जल में १ ग्रेन के हिलाब से पोटास परमेगनेट मिन्ञाने से 
कोन्डिस फ्ल्युड या लाइक! पोटास पमेंगनेट तेयार होता है । 
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की है तो ४ में १२ मिलाने से १६ होता है। फिर ४ से भाग करने पर 
3 होता है । अतः बड़े मनुष्य को जितनी ओषधि दी जाय, उसका चोथा 
हिस्सा देवें । इसी हिसाव से भिन्न-भिन्न आयु वाले को निम्नानुसार 


मात्रा देनी चाहिये। 
'. | सास तक पूरा सात्रा का उ हिस्सा | ४ बष तक पूरा सात्रा का ई हिस्सा 


५ थे 
द्‌ श5 डर झुदछ् १ छः १5 ग्। ऊँ ४१9 
प् १ 
श्र क्र १9 वृदू ११ (९ ११ है दब 9 
५ ५ हे रू 
२ वृष ,, 9१ छ॑ ११ ४९० ११ १9 चु १9 
५ पूरा 
| १5 १९ छू ११ द्‌ की १9 47 पूछ सात्रा 


फिर शक्ति कम होने पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा कम करनी चाहिये। 
संक्रामक रोगों का चयकाल । 


संक्रामक ( संसगेजन्य ) रोगों के कीटारु का प्रवेश होने पर चय 
अवस्था अथात्‌ भिन्न-भिन्न रोगों की उत्पत्ति होने में न्यूनाधिक दिन 
लगते हैं। उसे डाक्टरी में इन्कुबवेशन पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस 
डिसीमिम (/707709४४07 7९४०१ ० [7/007075 40)8९9865) कहते 
हैं। इस चयकाल के लिये भिन्न-भिन्न रोगों का समय निम्नानुसार माना है । 


रोग का नाम चय दिन 
आंत्रिक ज्वर ['ए0॥06 ३ से २१ 
वातश्लेष्सिक सन्निपात 708759 श्से ४ 
अन्थिक सन्निपात /?882 0७ इसे ७ 
सूतिका ज्वर .0600709४/98॥ #'०6ए९ ३ से १० 
विषम ज्वर (०७7४७ म8ए७४ ६ से १७ 
शीतपूबक सबविराम ज्वर [7ण/#07 #७ए७/ . श्धा दिन 
प्रलापक ज्वर ॥'एप5 #'8एश' पसे १२ 
परिवर्त्तित ज्वर ०99आ78 #8ए७/ ४ से १० 
पीत ज्वर १०!॥०ए #€ए०- ९से १८ 
शीतला ५०४४०8 07 8709|]005 १४ से २१ 


मोतिया-लघुससूरिका एल5०७७; 0४०८7 905 ११से २१ 
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खसरा ( रोमांतिका ) /(९०७)९४७ ७ से १० 
कणमूलिक ज्यर-पापणगदभ 3 प्रा708 श्र से २४ 
दण्डक सन्निपात्त 280808 श्से ६ 
हेजा-विसूचिका 0॥0]08 श्से ६ 
कण्ठ रोहिणी ॥)]!प0४७ श्से १० 
विसप 77एआ]0295 8: 
काली खाँसी ४४१००7४म४ (00०९४ ६ से१र 
घातक स्फोटक& 4 70795 श्से ३ 
पूय शुक्र ( सुजाक ) (30700770698 श्से ३ 
उपदंश ( फिरंग ) 5ए00[8 १४ से २४ 
अपतानक ( घनुवात ). 6६७75 ? से २४ 
क्षय ए॥एंशॉं5 कुछ सप्ताह वाद 
श्वान विप +9070708099 ४० दिन 


भिन्न-भिन्न रोगों में रोग हो जाने पर पिटिका कितने काल पश्चात्‌. 
निकलती है ओर रोग दूर हो जाते के पश्चात्‌ विप शमन में कितना 
समय लगता है; यह निम्न कोएऊ में दर्शाया हे । 


रोग पिटिका दशन विप शमन काल 
प्ान्त्रिक ज्वर दूसरा सप्ताह ताप जाने पश्चात्‌ कितनेक्र सप्ांह वाद 
वातस्लेष्मिक ज्यर ताप जाने के २ सप्ताह वाद 
प्रलापक ज्यर ताप उतरने के पश्चात्‌ ५ दिन 
शीतला तीसरे दिन ३ से ८ सप्ताह-ऊपर की त्वचा निकल 
जाय तव 
मोतिया पहले दिन १से४ सप्ताह 
के 90 
खसरा चांथे दिन ४सेए८दिन 
दण्डक ज्वर पहले या चांथे दिन 
करण्ठ रोहिणी कण्ठ खुलने के पश्चात्‌ २१ दिन 





& भेड़, बकरी शआ्रादि को रखने वात्ते तथा इन पशुओं के ऊन ओर चमठ़े 
के व्यापार करने चाले को यह श्रन्थेफ्स रोग हो जाता है । 


ज्वर प्रकरण | 
ज्वर-ताप-बुखार ( फीवर 7०८ ) 


नगर नगरस्पेव रथस्येव रथी यथा | 
स्वश्रीरस्य मेधावी ऋृत्येष्ववहितो भवेत्‌ ॥ 
च० सं० स० ४१००॥ 
. जैसे नगरपति नगरी के भीतर आतन्तर दुष्टजन से होनेवाली पीढ़ां 
के निवारणाथ तथा रथी (रथ को हाँकने वाला) रथ का बाहर की ओर से 
खड्डे में गिर जाना ओर भलते ही रास्ते पर चला जाना आदि विघ्न 
न आने के लिए सम्हाल रखते हैं; बेसे ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये; 
कि आन्तर घाद्य दोनों ओर से (पथ्य आहार-विहार द्वारा) इस देहरूपी 
नगरी के संरक्षणाथ पूण लक्ष्य देता रहे । 
जेसे इस संसार मे वुद्धिबल, शरीर बल, उत्पादक शक्ति, व्यापार 
तथा सेवादि द्वारा समाज का संरक्षण होता रहता है, ठोक बेसे ही इंस 
शरीर में भी ज्ञानपूर्वक, वलपूबेक, उत्पादक क्रिया और व्यापार द्वारा; 


तथा परस्पर सहायता द्वारा जीवन के संरतक्तरंग का प्रयत्न अंहर्निश होता 
रहता है। जेसे कि वात नाड़ी समूह (ज्ञानतन्तुओं ]0०/ए००४ 578॥077) 


“ओर छ्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान द्वारा, रक्तादि घातु बल द्वारा, पाचक अग्नि 
नई रसादि धातुओं की उत्पत्ति द्वारा, प्राण नाना प्रकार के व्यापार द्वारा 
ओर गुदा, मूत्रेन्द्रिय आदि दोपों को बाहर निकालने की क्रिया छवारा 
इस पुरी को धारण करते रहते हैं । 

' अअकस्मात्‌ कोई विन्न आकर देह के किसी एक अवयव (९ हाथ, पेर, 
आँख आदि ) की शक्ति नष्ट हो जाती हे तो दूसरा अंग उसको सहायता 
करता है, अथात्‌ यह उसके काये का भार ग्रहण कर लेता है।- यदि 
किसी संस्था को शक्ति में अधिक परिश्रम से क्षीणता आते लगती हे, 
तो उसके साथ रहे हुए नाड्रीतन्तु तुरुतत उसको सहायता करते रहते 
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हर मिनिक जल मन 
हैं। इस तरह इस देह की रक्षा के लिये नाना प्रकार की क्रिया इस 
शरीर में होती रहती हैं | क्‍ 
पथ्य आहार-विहार द्वारा इस देह की शक्ति का संरक्षण किया 
जाता है, तो यह देह भी जीवन के अन्त तक सेवा करती रहती है। 
अन्यथा इसकी शक्ति का दिवाला निकलने पर इस देह रूप नगरी में. 
रोग रूप डाकुओं का अड्डा जम जाता है। 
इस नगरी में जीवन के संरक्षणा्थे. परमेश्वर ने अनेक यन्त्र 
€ संस्थाएं ) निर्माण किये हैं | जो भिन्न-भिन्न क्रियाओं द्वारा इस शरीर 
(पुरी) का धारण-पोपण करते रहते हैं | इन यन्त्रों का विभाग पाश्चात्य 
वेचक में निम्नानुसार किया गया है। जैसे कि-- 
(१) रक्तवाहक संस्था (आ0078800ए 5ए80९७ हृदय, धमनी ओर 
सिरादि । 
(२ ) श्वासोच्छास संस्था +0९७|/7४6००9 598९४ नासिका, स्वर्यंत्र, 
फुफ्फुसादि । 
(३ ) पचनेन्द्रिय संस्था 7)805#४78 97897 आमाशय, यक्षत्‌, अंत्रादि। 
(४ ) मृत्रन्द्रिय संस्था ए079 898७0 वृद्ध, मूत्राशय, मूच्ननलिकादि। 
( ४ ) प्रजनन संस्था +07०व४८४४०७ 598७7 ब्रूपण, शुक्राशय, 
ख्री-चीजकोपादि । 
( ६ ) नाड़ी संस्था )९४४ए०७४ 598७४ बातवहा नाड़ियाँ ओर केन्द्रादि । 
(७) ज्ञानेन्द्रियसमूह 5678०-078५75 कान, आँख, नाक, जीम, 
( रसनेन्द्रिय ) ओर चमड़ी । 
(८ ) रस संस्था 4.5770]009070 5४589४०7 रस ( लसीका ) वहन करने 
वाली रसायनियाँ। 
( ६ ) मांस संस्था 0(प5८पशः 05ए५४०7 सम्पूरा शरीर की सांस-पेशियोँ | 
(१०) स्नायु संस्था 557009770089 59900 संघि-स्थान ओर स्नायु 
समूह । 
(११) अरिथि संस्था 550९६] जए8श/ सम्पूर शरीर की हड्डियाँ 
( अस्थिपिंजर ) । 


उ्वर श्रकररु शेष्टर 





(१२) गति-उत्पादक संस्था ॥/000770007 4.797/96८७ गति उत्पन्न . 
कराने ओर नियम में रखने वाली संस्था । 

पाश्चात्य शास्रकारों का कथन है कि जव तक इन १२ संस्थाओं 
का व्यापार वात,. पित्त, कफ़ धातु अविकृत रहने से सम्यक्‌ प्रकार से 
चलता रहता है; तव तक शरीर नीरोगी रहता है । किन्तु आहार-विहार. 
म॑ परिवत्तन हो जाने से या कोई अकस्मात्‌ विन्न आ जाने से वातादि 
धातुओं में विक्ृति होकर इन संस्थाओं में से किसी एक को बाधा 
पहुँचती है ओर तब रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इनमें अपथ्य आहार-- 
विहार या अन्य किसी ( कृमि का हमला, ऋतु या देश प्रकोपादि )- 
हेतु से पचनेन्द्रिय संस्था जब विकृत होती है, तब ज्वर रोग की 
उत्पत्ति होती हे । 

मनुष्य की स्वस्थावस्था में शारीरिक उष्णता ( ['श॥)९/७/४॥७ )' 
बहुधा ६७ से ६८॥ डिग्री तक रहती है । इस उष्णुता से अधिक वृद्धि 
होने पर ज्वर कहलाता है। परन्तु भारत उष्ण कटिवन्ध देश है, अतः 
देखा जाता है कि जिसका तापमान ६७ ही है, उसकी गर्मी ६८।॥ डिग्री 
होने पर भारतीय बेद्य उसे १॥ डिग्री बुखार मानते हैं। रोगी के साधारण 
तापमान से १ डिग्री उष्णुता बढ़ने तक सामान्य ज्वर (8777.6 #७ए०) 
ओर इससे अधिक बढ़ने पर तीत्र ज्वर ( परांहा) #७ए०/ ) कहलाता 
है। यदि तापमान १०४ डिग्री से बढ़ जाता है, तो वह तीत्रतर ज्वर 
( पर०/०ए7०59 ) कहलाता है ओर ज्वर की यह अवस्था भयग्रद्‌ 
मानी गई हे । इस प्रकार का ताप लू लगने या तीत्र संधिवात् मे भी 
प्रतीत होता है | 

आयुर्वेद में ज्वर के निज ओर आगन्तुक, ये २ विभाग माने गये 
हैं। इनमें मिथ्या आहार-विहारादि से उत्पन्न निज ज्वर को स्वतन्त्र 
रोग मान कर अग्रस्थान दिया गया हे । परन्तु आधुनिक पाश्चात्य शास्त्र 
में ज्वर को रोग नहीं कहा है, अपितु इसे क्ृरमिज ओर संक्रामक अनेक 
रोगों में महत्त्व का लक्षण माना हे । डाक्टरी सिद्धान्तानुसार रोगोत्पादक 
कारणों में क्रमि या कृमि विप को नष्ट करने के लिये देह की प्रतिक्रिया 
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“रूप से ताप व्यक्त होता है। इस तरह आयुर्वेद ओर एलोपेथिक के 
नियमों में भेद होने से अनेक रोगों के वर्गीकरण ओर संज्ञा विपय में 
मतभेद रहता हे | 

देह में उष्णता वृद्धि होने के २ प्रकार हैं। प्रथम इतर उपद्रवस॒ह 
'ज्वर ओर दूसरा केवल उपष्णताधिक्य | इन कारणों में से ज्वर की 
उप्णता बढ़ने पर हृदय ओर श्वासोच्छास क्रिया में अन्तर, पचन ओर 
उत्सजन क्रिया में विकृति तथा इतर इन्द्रियों की शक्ति मे न्‍्यूनतादि 
'चिह होजाते है। किन्तु केवल उष्णता वृद्धि ( पायरेक्सिया अथवा हाइ- 
परथर्मिया 77659 07 प्एए9०७४४९७०४४७ ), अति परिश्रम, वाहर से 
उण्णता लगना. मृत्रमाग में नलिका ( (/४४790७/ ) डालना; अति क्रोध, 
मस्तिष्क पर आधात; चरस, गाँला, कोकेन, कुचिज्ञा, वेलाडोनादि 
आपधि सेवन; रक्त में श्वेत जीवारु वृद्धि (ल्युकिमिया ॥/87088779), 
अवबु द ओर आधातादि कारणों से होती हे । 

ज्चर सम्प्राप्ति--आयुर्वेद के मतानुसार आहार-बिह्दार के 
नियमों का भंग करने या अन्य कारणों से वातादि दोप दपित होकर 
आमाशय मे प्रवेश करते हैं ओर फिर बे रस धातु को दूपित कर, 
( रसवाहिनी के मार्गा' में प्रतिबन्ध कर ) पचन-शक्ति को मनन्‍्द करते 
हैं। इतना ही नहीं, वे पाचकापम्ति को बाहर निकाल शरीर में उष्णता 
को वृद्धि करते हैं। इसके पश्चात्‌ दूपित धातु वहुधा प्रस्वेद बाहिनियों 
के मुखों को बन्द करती है; सब शरीर में व्याप्त होकर अपने-अपने 


प्रकोपकाल में ज्वर की उत्पत्ति ओर वृद्धि करती हैं; एवं त्वचादि में 
अपना-अपना बरण प्रकाशित करती है | 


एलोपथिक के सत मे सेन्द्रिय विप उत्पन्न होकर, रक्त में मिल जाने 
'पर उसको बाहर निकालने के लिये रक्त में उष्णता बढ़ती है। प्रायः ज्यर 


के सब प्रकारों म॑ प्रस्थेद निकलने में प्रतिवन्‍्ध होता है ओर प्रस्वेद रूप 


'स विप बाहर निकल जाने पर प्रायः सब प्रकार के ताप का बचेग शम्तन 
हो जाता | 


श्रायुवदीय दृष्टि से श्रामाशयस्थ क्रिया की विकृति होने पर ज्वर की उत्पत्ति 


। चित्रन॑ं०१९ | १० ३४६ 
'. आमाशय को बाह्य आकृति 






| यु 
3 है 
० ४ (025०]270 9 ॥४४-' ८4५ हर 
उरल्नभलिका 
5 २ हे 
हि 







5 जुद्रिका प्रा 





(४ (22 207४५ 
ऐै के < री 4६०५५ 
ओर 72 ८ 

4 2 कि 


१,३ वतु ल तन्तु (॥70प्रॉक्ष' #9788 | ३ डेढ़े तन्तु 00]0 08 7988 
चित्र नं ० १३ पृ० ३४६ 
आमाशय के अंतर का देखाव 


हार्दिक द्वार 


47(70७7॥7 रा श्प्गा 





420707४८ 83)970770/९4* 


| ै । मुद्रा फपाटिका 
बात! (.. 7 






2470708 


मुद्रिका द्वार 


227074९ 6777 एक- 

मुद्रिका द्वार 
' ॥4५८००5 ८०७४ ब्लेप्मकला - 

१ आमाशय स्कनच ऊझंप्रातपर5 ३ आमाशय प्रणालिका ?ए]070 

२ आमाशय मध्य (/9॥690 7207#07 


700"007 | ४ ग्रहएी [)700607प77 


ज्वर प्रकरण ३४७ 


दि िक मम मिल किन री कम जल अ कस मनन रट लत मल ली जल कर कक 
हहोती है। अतः आमाशय के स्थान, आकृति ओर ज्यापार का यहाँ संक्षप मे 
वर्णन करते हैं । (इस आसाशय का चित्र अन्य के प्रारम्भ में दिया है। ) 
श्ामाशय ( पाकस्थली ) एक प्रकार के कोमल भासतस्तुआओ से बनी हुई, 
दो मुँद् वाली थेली है.। इसको यूनानी वाले 'मेदा' कहते हैं । आहार समय में 
जो अन्न-जल ग्रहण करते हैं, वह सब इस येली में जाता है। इस आसाशय को 
आकृति छोटी मसक के समान है ओ! यह उदर के हृदयाघरिक एवं वासानु- 
थाश्विक प्रदेश में टेढ़ी रहती है। यह महासत्रोत का सबसे अधिक चौड़ा भाग है। 
अन्न नलिका जो महाप्राचीरा पेशी का भेदन कर निस्‍्न प्रदेश में आती है, 
इसका सम्बन्ध आमाशय के ऊपर के सुख के साथ होता है; तथा अहणी कला 
( अन्त्र के प्रारम्भ का भाग ) के साथ इसके नंचे के सुख का सम्बन्ध है। ऊपर 
के मुंह को हृदय के समीप होने से हार्दिक द्वार ( कार्टियाक ओरीफिस 
(१७0090 (0४80०) और नीचे के मुं ह पर झुद्भिका समान कपाटिका होने से 
उसे मुद्विका द्वार ( पाइलोरिक ओरीफिस 77ए)000 0708 ) संज्ञा दी है । 


आमाशय लग्भग १२ इंच ठस्बा ओर ४ इंच ओड़ा है। श्रामाशय रीता 
अर्थात्‌ खाली रहता है तब संकोचित रहता है, ओर भोजन करने पर विस्फारित 
होता है । यह मेदा अधिक खान-पान के हेतु से लम्बानदोड़ा और लगभग गोल 
'नली के समान हो जाता हे और उदर के भध्य भाग में नासि प्रदेश तक 
आरा जाता है । जो मजुप्य जबर्दस्ती अधिक आहार करते हैं, उनका आमाशम 
चचोड़ा और शिथित् € [)]9860%607 0० 698 ४807860 ) हो जाता है । 
आामाशय सें ४ स्तर हैं | बहिव ति, मांसमयबृत्ति, संयोजक तन्तुमयी व्ृत्ति 
आर स्थूल्कलासयी वृत्ति। इनमें रथूल कलोमयी चुस्धि रूप स्तर सबके भीतर 
मोटी कला में से बना है। इस स्तर सें खद्दा पाचक रस ( जयर रस 0388670 
०७ ) ओर क्लेदन कफ ( (पं) ) उत्पन्न करने वाली हज़ारों छोटी-छोटी 
व्यम्थियाँ ( (+]8708 ) रहती हैं ओर तीसरी संयोजक तन्तुमयी वत्ति सें घम- 
निया, सिराओं, रसायनियों ओर वातवहा नाढ़ियों की सूच्म-सूचम अनेक 
शाखाय फेली हुईं हैँ। दूसरी मांसमय ब॒ति सांस पेशियों के तन्‍्तुओं में से बनी 
है। रुवके उपर की बहिव सि यक्ृत्प्लीहादि यन्त्रों के साथ सम्बन्ध जोढ़ती है । 


मणिपुर चक्र सें से आने वाले इड़ा ओ! पिंगला नाढ़ी समृह के तन्‍्तु और 
आखणदा नाढ़ी ( ५७208 ) के तन्तु, ये ग्रामाशय की लाढ़ियों के रूप से कार्य 
करते हैं । आमाशय में अजीणादि विकार उत्पन्न होते हैं, तव इन प्राणदा नाड़ियोँ 
से उत्त जना थआा जाती हैं। फिर हृदय-फुफ्फुसादि आशयों में जाने चाले प्राणदा 
नाडियों के तस्तुओं में सी उत्तेजना आकर वातबिकार की उत्पत्ति होती है 


2४८ चिकित्सातत्त्वग्रदीप 
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थ्र्थात्‌ श्रामाशय की विक्ृति से वातिक हृदूरोग, श्वास वृद्धि ओर कासादि 
विकार हो जाते हैं । बहधा तमक श्वास का कारण आमाशय की चिक्ृति ही 
होती है| जब प्राणदा नाढ़ियाँ उत्त जित होतो हैं, तत पाचक रस अधिक परि- 
माण में निकलता है; तथा मेदा की चलनक्रिया जोर से होने लगती है। 

हार्दिक द्वार से आहार मेदा में आने पर आमाशय की मांस-पेशियाँ सिकु- 
ढने लगती हैं श्रोर साथ ही साथ पाचक रस भी मिलता रहता है ओर वह 
श्राहार की पाकस्थली में दाहिने-वांयें घूम-धूमकर सथता जाता है, अतः वह 
पिसकर पतला हो जाता है | इसका कुछ पभ्रंश जल के सदश ओर कुछ मांड के. 
समान हो जाता है। इस पतले श्ंश को द्वितीय स्तर ( मांसमय वृत्ति ) की 
सूच्म-सूच्म रक्न-वाहिनियाँ चूस लेती हैं और फिर रक्न में परिणत कर, सारी 
देह में वितरण कर देती हैं, जो रस मांड की तरह होता है, उसे मुद्।िका द्वार में 
से लघु अंत्र में भेन्न देते हैं । इस मुद्विका द्वार पर जो कपाटिका लगी रहती 
है, वह संकोच विकासशील मांस-तन्तुओं से बनो है। वह आहार रस के 
पाकस्थली में से अ्रन्त्र में जाने के समय खुलती है; और आहार रस के अ्रन्त्र 
में चले जाने पर फिर बन्द हो जाती है । 

भोजन करने पर श्रामाशय में प्रारम्भिक पचन-क्लिया इस तरह होती है । 
इस आमाशय के तृतीय रुतर में रहने वाली रसवलियों के मार्ग सें दूषित वातादि 
धातुश्रों द्वारा अतिबन्ध होता हैं तब आम की बुद्धि और ज्वर की उत्पत्ति होतों है। 


ज्वर विभाग--आ्युर्वद्‌ में ज्वर के निज ओर आगन्तुक 
अथात्‌ शारीर ओर मानस भेद से दो प्रकार हैं। इसी प्रकार ज्वर के 
शीत और उष्ण, इन दो प्रारम्भिक कारणों से, तथा अन्तर्वेग और वहि- 
बंग दृष्टि से, प्राकृत-बकत भेद से तथा साध्य एवं असाध्य रूप से भो 
दो-दो प्रकार हैं | दोप ओर काल के बलावल से सन्तत, सतत, अन्येद्यु, 
ठुत्तीयक आर चातुर्थिक, ये ५ प्रकार होते हैं.। पुनः ज्वर के रस-रक्कादि 
धातु रूप आश्रय भेद से ७ प्रकार और प्रथक्‌-प्रथक्‌ कारण भेद से ज्वर 
के ८ प्रकार हैं। पुनः इनके अनेक पेटा विभाग होते हैं | 

शारीरिक ज्यर पहले शरीर से ओर मानस ज्वर मन से प्रारम्भ 
होता है | मानस संताप, वेचेनी, ग्लानि; शरीर, इन्द्रिय और मन में 
पीढ़ा इत्यादि मानस ताप के ओर विशेषतः इन्द्रिय-विकृृततति, ये शारीरिक 
ज्वर के लक्षण हैं। इन्द्रज अर्थात्‌ बात-पित्तात्मक ज्वर में शीत की 


32५. पा ..#०् ७/पकामनामी 


हि 


ज्वर प्रकरण ३७४६ 


इच्छा होने से आप्नय ओर वात-कफात्मक ज्वर मे उष्णता की इच्छा 
होने से वह सोम्य कहलाता हे। अन्य इन्द्रज ज्वरों में भी दो प्रकार के 
दोप मिश्रित होने से दोषानुरूप उपद्रवों की इसी प्रकार प्रतीति होती है । 
अन्तर्वेंग वाले ज्वर मे अधिक दाह, तृषा, प्रलाप, श्वास, श्रम, 
'संधिस्थान ओर अस्थियों में शूल, प्रस्वेद न आना, मल-मूत्रावरोध तथा 
दोपावरोधादि लक्षण होते हैं । अतः वह कष्टसाध्य होता है तथा बहिदवेंग 
में संताप अधिक होने पर भी दाह, ठृषादि उपद्रव कम होने से सुख- 
साध्यता मानी गई हे | 
प्राकृत-वेकृत ज्वर--आयुव्वेद ने ज्वर के ऋतुभेद 
“२ विभाग किये हैं, जैसे कि प्राकृत ज्वर ओर वेकत ज्वर | इनमें ऋतु के 
अनुकूल आने वाला प्राकृत ओर ऋतु विपरीत वेऋूत ज्वर कहलाता है; 
'अथात्‌ वर्षा ऋतु में वात ज्वर, शरद ऋतु में पित्त ज्वर ओर वसनन्‍्त 
'ऋतु में कफ ज्वर हो; तो बे प्राकृत ज्वर कहलाते हैं। किन्तु जो ताप 
-इस नियम से विपरीत आते हैं, जेसे कि वर्षा ऋतु में पित्त या कफ 
'ज्वर, शरद्‌ ऋतु में कफ या वात ज्वर ओर वसन्‍्त ऋतु में पित्त या 
“वात ज्वर, तब ये सब बेक्ृत ज्वर कहलाते हैं। इनमें वात ज्वर से इतर 
'प्राक्ृत ज्वर प्रायः सुखसाध्य ओर वकत ज्वर कष्ट-साध्य माने जाते हैं । 


'प्राकृत वात ज्वर को भी कष्टसाध्य ही कहा है; ओर इतर प्राकृत ज्वर 
'भी निवलों के लिये कष्टसाध्य हो जाते हैं । 


संतत ज्वर में रसबहा नाड़ियों में प्रायः अधिक विक्वति होती है; 
"सथा सतत ज्वर में रक्तघातु आश्रय, अन्येद्यु मं विशेषतः .मेदोवहा 
नाड़ियों का रोध तथा तृतीयक ओर चातुर्थिक ज्वर मे अस्थि-मज्जा को 
आश्रय माना है। किन्तु कितनेक आचार्यों ने अन्येद्यु में रक्ताश्रय, 
“तृतीयक में मांसाश्रय ओर चातुर्थिक में मेद धातु को आश्रय रूप कहा 
, है; अर्थात्‌ ये उत्तरोत्तर विशेष कष्टदायक हैं। 
धातु के आश्रय-भेद से रसगत, रक्तगत, मांसगत, सेदोगत, 
-अस्थिगत, मजजागत और शुक्रगत, ऐसे ज्वर के ७ प्रकार होते हैं । 
सामान्य रीति से नीरोगावस्था में शारीरिक उष्णता रात्रि के अन्त 
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भाग से लेकर सुबह के ७ वजे तक कम रहती है ओर वह फिर धीरे- 
धीरे बढ़ती ज्ञाती है। सायंकाल को ६ से ७| वजे तक सबसे ज्यादा 
बंढ जाती है और पुनः धीरे-धीरे कम होने लगती हे | कितनेक ज्वरों में भी 
यही क्रम रहता है; ओर कई ज्यरों में इस नियम का भंग भी हो जाता है। 

इस उप्णता के वृद्धि-हासानुरूप डाक्टरी में ज्यर के मुख्य ३ विभाग: 
होते हैं। इन ३ विभागों के अन्तगंत सब प्रकार के ज्वर आ जाते हैं.। 

(१) समप्रकोपी ज्वर---( कन्टिन्युअस फीचर (207#77005 
फए७४७७ ) यह ताप अनेक दिनों तक रहने पर भी उष्णुत्ा मान का 
अन्तर नीरोगावस्था के समान (२ डिग्री ) ही रहता है; अर्थात्‌ प्रातः- 
सायं की उष्णता में ज्ञितना अन्तर स्वस्थावस्था मे रहता था, उतना ही 
अन्तर ज्यर होने पर भी रहता है। 

(२) विषमप्रकोपी ज्वचर--( रिमिटएट फीवर छिशाशंश7४ 
ए०ए०० ) यह्‌॒ ताप बहुधघा एक-सा वना रहता है। नीरोगावस्था के 
प्रातः-सायं के उष्णता मान के अन्तर की अपेक्षा इस ज्वरकाल में अन्तर 
(२ डिग्री से ) अधिक रहता है। न्यूमोनिया, टाइफस, टाइफॉइडादि 
ज्वर प्रायः इस विभाग में आते हैं | 

(३) सविराम ज्वर--( इन्टरमिटए्ट फीवर पगरशाएरकिशाए 
ए७ए९० ) यह ताप दिन में कमी न कभी उतर जाता है; और नेसर्गिक: 
उष्णता हो जाती हे । सतत, अन्येद्य, तृतीयक, चातुर्थिक, आदि ज्यर 
इस विभाग में आते हैं । 

यदि इस सविराम ज्वर में उष्णुता बहुत दिनों तक सायंकाल को. 
२-३ डिग्री या अधिक बढ़ जातो है; तो उस जीणेज्बर को हेक्टिक फीवर 
( प९०७४० ए९ए७/ ) कहते हैं । 

पाश्चात्य वद्यक की दृष्टि से ताप के हेतु का विचार करने पर विशे- 
पतः कृमि या कृमिजन्य विप ही मिलत हे | इस विप का संचार होने 
पर मस्तिष्क में रहें हुए सष्शोत्यादक कन्द्र ( थर्माजेनेटिक सेन्टर 
70077708९7600 ८९४४४ ), उप्णता नियामक कन्द्र ( थर्मा टेक्सिक: 
११॥९४7700850 ) ओर उप्णताशामक कन्द्र ( थर्मा लाइटिक 7४०/- 
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7709४ ), ये दूपित होते हैँ। इन केन्द्रों की व्यवस्थित क्रिया के 
आधार पर ही स्वस्थावस्था में शारीरिक उष्णुता रहती है।किन्तु जब विष 


रक्त मे फेलकर शरीर के प्रत्येक सेल से पहुँच जाता हे; तब उसे निकालने 
के लिये उष्णता की वृद्धि हो जाती है | 


ताप के साथ आंतरविक्वति करने वाले कृमि या विष के मुख्य स्थान 
भिन्न-भिन्न ताप में मिन्न-भिन्न हैं; जेसे कि मधुरा में अन्त्र, न्यूसो निया में: 
फुफ्फुस ओर मेनिश्लायटिस ( सस्तिष्क दाह ) में मस्तिष्क में प्राधान्यता 


से कीटागु रहते हैं । वे जीणेज्वर होने पर रक्त, स्नायु, हृदय, फुफ्फुसा- 
वरणादि अनेक भाग से विक्रिया कर दुते हैं । 


विष या कीटाणशु जो कि ज्वर के उत्पादक कहलाते हैं, उनको नष्ट. 
करने के लिये उनके साथ रक्त के रक्तागुओं ( 0७]|४ ) का युद्ध होता 
है। यदि रक्तागु वलवान्‌ ओर विप निन्ल है, तो ज्वर कम होता है.।. 
दोनों वलवान्‌ होते हैं, तो ज्वर अधिक होता है। इस नियमानुसार 
बालकों में रक्ताओु सबलं होने से विप प्रकोष अधिक हो जाने पर तीत्र 
ज्वर आ जाता है| किन्तु वृद्ध ओर निवल रोगियों में - रक्तारमु निबल 
होने से वलपूवक युद्ध नहों कर सकते। इसलिये -ताप का वेग मन्द 
' रहता है। रोग प्रचण्ड ओर ज्वर का वेग कम हो, तो ऐसी अवस्था को 
' भयप्रद माना है । 

रक्तामु युद्ध करके जब विप को नष्ट कर देते हैं; अर्थात्‌ विप को 
प्रच्छास, स्वेद, मूत्र और मल द्वारा बाहर फेंक देते हैं या जला डालते 
हैं, तव ताप उतर जाता है। ज्वर के अधिक काल तक रहने से 
रक्तारुओं की अधिक मृत्यु होकर रक्त न्यून हो जाता है; यक्ृत्‌ ओर सीहा 
बढ़ जाते हैं; ओर देह में दुवलता आ जाती है। यक्कत्‌ ओर पज्ीहा की 
वृद्धि अधिक काल ( अनेक मास ) तक रहने से उनमें सोच्रिक तन्तु 
( ए५०700४ 778876 » उत्पन्न होकर, वे कठिन हो जाते हें ओर ताप | 
में व्वेद अधिक आने से प्रस्वेद अन्थियों के मुख पर छोटी-छोटी: 
पिटिकाएँ हो जाती हैं । 

किन्तु आयुर्वेदीय दृष्टि से केवल कृमि से रोग नहीं हो सकता !- 
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धातु वेपम्यता होगी तव ही कृमि अपना प्रभाव दिखा सकेंगे। अथवा 
रोग-निरोधक शक्ति के निबेल हो जाने पर ही कृमि आक्रमण कर 
सकेंगे, अन्यथा नहीं। इस रोग-निरोधक शक्ति (इम्युनिटी ।77्ञप79) 
के न्यून होने का अथवा धातु वेपम्यता होने का कारण विशेषतः सिथ्या 
आहार-विहार ही हैं| आहार-विहार में पथ्य के त्याग तथा अपथ्य के 
सेवन से ही धातु विक्ृति होती हे ओर इसके पश्चात्‌ ही कृमि, विप या 
रोग की उत्पत्ति होती हे | 

डाक्टरी में जिन ज्वरों को करमिजन्य माना है; उनका क्रम ( कोसे 
(00776 ) बहुधा नियमित रहता है।जब तक कृमि-विप रक्त में चारों ओर 
फेल नहीं जाते; तब तक संचयावस्था रहती है | इस स्थिति में उयाकुल्ता 
वनी रहती छे। फिर विष प्रकुपित होकर शीत लगना प्रारम्भ हो 
जाता है । सवाद्ध कम्प होने तक यह अवस्था रहती हे। छोटे बच्चों में 
कम्प के बदले आजक्ष प ( कन्वल्षशन्‍न्स (०॥एणै»०75 ) होकर ताप आ 
जाता छहे। इनमे कतिपय जाति के ज्वरों म॑ निश्चित दिनों पर पिटिका 
€ इरप्शन्स 707००४078 ) भी हो जाती है । 

आयुर्वेद म॑ विक्षतत वातादि दोष भेद से ज्वर के मुख्य ८ प्रकार हें, 
जेसे कि--( १) वात ज्वर, (२) पित्त ज्यर, (३) कफ ज्वर, 
(४०) वातपित्त ज्वर, (४) वातकफ ज्वर (६) पित्तकफ ज्वर, 
(७ ) सन्निपात ( त्रिदोप ) ज्वर (५) आगन्तुक ज्वर | 

सव प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा के मुख्य २ विभाग हैं ( १ ) प्रति- 
वनन्‍्धक चिकित्सा, (२) शमन चिकित्सा । 

प्रतिधन्‍्धक चिकित्सा--भावी होने वाला रोग जिस चिकित्सा 
से रुक जाय, उसे प्रतिबन्धक चिकित्सा कहते हैं | शारीरिक स्वास्थ्य 
को रक्षा करना, यह रोग प्रतिवन्‍्धक चिकित्सा है। इसके अतिरिक्त किसी 
रोग की प्राप्ति के भय से उस रोग विरोधी औपधि के सेवन या इन्जेक्श- 
नादि कृत्रिम साधनों द्वारा प्रतिविष उत्पन्न करके रोग क्षमता उत्पन्न फी 
जाती हूं; वह भी प्रतित्रन्धक चिकित्सा ही कहलाती है। 

यदि ज्यर के पूचरूप में वेचेनी, जेभाई, हाभ-पर का ऐंठना, शरीर 
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का भारी होना, इत्यादि होने से पहले ही वमन, विरेचन था. उपवास 
करा लिया जाय; तो ताप आना प्रायः रुक जाता है ) कदाचिंत्‌ ताप 
आ जाय; तो भीं अधिक वलपृवक नहीं आ सकता | हे. 

किन्तु पूवरूप या रूप के प्रारम्भ हो जाने पर यदि व्याधि:प्रतिवन्‍्धक 
'चिक्रित्सा को जायगी, तो वह अधिक हानिग्रद होगी। केवल लहूस्नादि 
द्वायं रोग का वल हरण किया जाय; तो उसे. हानिकर नहीं माना जाँयगा। 

ज्वर के रूप की प्राप्ति होने से पहले ज्वर के दोप जब तक आमाशय 
में हों; तव तक यदि उपचार किया जाय, तो स्वल्प काल में ही लाम 
हो जाता हे। अल्प दोप कुपित हुआ हो, तो वह केवल लंघन करने से 

दर होता है । मध्यम दोप में सहन हो सके उतना लंघन ओर पाचर्न 

दूना चाहिये ओर अत्यन्त बढ़े हुए दोपों मे -वमन-विरेचनादि कम 
कराना चाहिये । 

ज्यर का वेग उत्पन्न हो जाने पर रोगी को वमन नहीं देना चाहिये। 
क्योंकि ऐसी .अवस्था में वमन देने से हृद्गोग, श्वास, आफरा ओर सोह' 

उत्पन्न होते हैं ओर दोप धातुओं में प्रवेश कर जाता है| जिससे धातु- 

अत ज्वर विपमज्वर वनकर बहुत समय तक -त्रास पहुँचाता है। 

अत्यन्त भारी भोजन कर लेने पर तुरन्त ज्वर हो आया हो; दोप 
आसाशय में ही स्थित हों; आर हल्लास (डवाक) आती हो, तो सम्हाल- 
पूर्वेंक वमन करा लेने में प्राचीन आचार्यो' ने आपत्ति नहीं मानी है 
( च० सं० चि० सथा० ३। १४४ ) | मम 

शसन चिकित्सां--विप को नष्ट करने के लिये जब शारीरिक 
उष्णुता वृद्धिगत हुई है; तब बलात्कार से उसका शसमन करना, यह 
'हितकफर नहीं हो सकता, वल्कि हानिकर है। इस वात का अनुभव कर 
प्राचोन महर्पियों ने ज्वर का प्रारम्भ होते ही, उसको दूर करने वाली 
आओपधि का उपयोग न करने की; 'ओर दोप को जलाकर आंतर शंक्तिं 
वलवान्‌ बने उस तरह चिकित्सा करने की आज्ञा की है |& 
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 &.वत्त मान सें पाश्चात्य विद्या वाले क्वीनाईनादि तीध्र औषधि देकर ताप 


को तुरन्त दूर कर देते हैं, उसका परिणाम॒ आन्तरिक शक्कि ओर रक्त पर बहुत 
२३ 
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ध्यान रहे कि--आहार का साररूप रस, अ्रप्ति की मंदता के कारण 
जब नहीं पचता है तव वही अपक रस विक्षृत होकर आम बन जाता 
है । यह चिकना ओर दुर्गन्धयुक्त होता है। इस आम के साथ , वातादि 
दोप और रक़तादि दृष्यों के संयोग होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे 
सब साम श्रर्थात्‌ आमसह कहलाते हैं। इस आम के सम्बन्ध से ज्वर 
की निम्न ३ अवस्थाएँ हो जाती हैं। सामावस्था, पच्यमानावस्था 
आर निरामावस्था | 

ज्वर की सामावस्था--वतन ज्वर की सामावस्था में मु ह 
से ज्ञार गिरना, उबाक, हृदय का भारीपन ( आमाशय की अशुद्धि ), 
भोजन का पाक न होना, अरुचि, छुधा नाश, मुख की विरसता, अड्डों 
में भारीपन, जकड़ाहूट, शून्यता, तन्द्रा, वारवार लघुशंका की इच्छा 
होना, शोच शुद्धि न होना, मांस में क्षीणता न आना, इत्यादि लक्षण 
प्रतीत होते हैं। इस अवस्था में रोगी को ज्वर शामक ओपधि नहीं 
दुनी चाहिये। (वृद्ध व्यवहारानुसार आम पच्नन के लिये रसादि 
शआ्रोपधि देने मे बाधा नहीं है। ) 

पच्यमान अदस्था--आम की पच्यमान अवस्था में ज्वर का 
वेग बढ़ना, ढ॒पा, प्रलाप, श्वास, श्रम, अस्वेद, मलन-मूत्रादि की सम्यक्‌ 
प्रवृत्ति, हृदय में वेचेनी ओर वमन करने की इच्छा आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं । । 

निरामावश्था--निराम ज्वर होने पर क्लुधा लगना, देह का 
हलका होना, ज्वर का कम हो जाना, वातादि दोपों की स्वाभाविक 


खराव श्राता है। कारण, क्वीनाइंन विपमअबर के कीटाणुओं को सारने के साथ ही 
रक्ष के रफ़ाणुओं को भी मार देती है। इतना ही नहीं, क्वीनाईन जीवनीय शक्ति: 
को भी निवेज्ञ ओर पराधीन बना देती है। अतः ऐसी तीव्र औषधियों का 
उपषोग, हो सके तब तक नहीं करना चाहिये। यदि रोगी से ताप का वेग न 

- रूद्दा जाता हो, या शमन उपचार न करने से ज्वर घातकरूप धारण करेगा, ऐसा 
अनुमान होता हो, तो रोग को सत्वर दूर करने की चिकित्सा. करनी चाहिये । 
यह चिकित्सा दोपरूप नहीं मानी जायगी 








उत्तर अकररा श्श्र 





प्रवृत्ति होना, मन में उत्साह आना, इत्यादि लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। 
( च० सं०चि० अ० ३। १३२। १५ )। 

यह अवस्था प्रायः ६, ७, ८ या १० दिन में आती हे। दोष प्रकोप 
के कम होने पर सत्वर निरामावस्था आ जाती है । जब तक सामावस्था 
'हो; तब तक शमन आओपधि न दें; पचन अषिधि दें ओर निरामावस्था 
आने पर शमन आओपषधि दूवें । 

ताप के अधिक दिनों तक रहने निम्नलिखित विक्रतियाँ 
दृष्टिगोचर होती हैं । 

. ताप जीण होने पर विकृतियाँ--( १ 2 रक्त अधिक पतला 
ओर कुछ काले रंग का हो जाता है; तथा रक्त के जीवाणु कम हो कर 
श्वेत जीवारुओं की संख्या बढ़ जाती हे । 

(२ ) मांसपेशियाँ ( १(४४००४ ) काली-सी ओर कुछ शोथयुक्त 
( 0]070४ 8छ०]]78 ) हो जाती हें। 

(३ ) हृदय शिथिल्र (30/87०0) ओर क्चित्‌ विस्तृत (7)]98/80) 

'हो जाता है। हल्केन्द्र.दूपित हो जाने से उसका बेग भी बढ़ जाता है. 
नाड़ी एक मिनट में ८० से १२० स्पन्दुन तक चलती है । 

(४ ) फुफ्फुसों में रक्त शेप रहकर शोथ-सा हाइपोस्टेटिक कन्जेशन 

'( प्ज9०४४४४० ०07808907 ) हो जाता है.। श्वासोच्छास केन्द्र दूषित 
हो जाने ओर हृदय का वेग बढ़ जाने से श्वासोच्छास क्रिया अधिक 
वेगपूवक अर्थात्‌ १ मिनट में ३० से ४० तक हो जाती है । 

(४ ) त्वचा उष्ण, रूक्ष या प्रस्वेद के हेतु सें चिपचिपी हो जाती 
है। रोमान्तिकादि पिटिकायुक्त ताप में पिटिकाएँ” निकल आती हैं। 
प्रारम्भ में मुंह लाल ओर तेजस्वी, फिर हृदय-क्रिया मन्द हो जाने पर 
निस्तेज काला-सा हो जाता है| क्‍ 

(६ ) सब रसोत्पादक पिण्डों को दूपित रक्त मिलते रहने से उनमें 

'से नेसर्गिक स्राव कम हो जाता है; तथा पचनेन्द्रिय विक्षत हो जाती है। 

(७ ) जिह्ला पर सफेद मेल की तह आजाती है। जिह्ला पहले गीली 

ओर उसकी किनारी लाल रहती हे । फिर रूक्ष काली-सी जड़ हो जाती है; 


ड्श्द् चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


मा मा 
ओर चीरे भी पड़ जाते हैं । होठ, दाँत ओर मसूढ़ों पर मेल ( 807068 ) 
जमता है; और वे शिथिल हो जाते हैं । आमाशय ओर आंत्र की क्रिया 
दपित होने से ज्ञुधा नहीं लगती; कचित्‌ वमन होती है; मलावरोध 
रहता है और यक्ृत्लीहा भी कुछ अंश में बढ़ जाते है। 

(८) बृक्कों की मूत्रोत्पादक शक्ति विगड़ जाती है; तथा भ्रस्वेद्‌ 
अधिक निकलने ओर श्वासोच्छास क्रिया बढ़ जाने से भीतर का जल- 
द्रव्य न्यून हो जाता है । इन दोनों कारणों से मूत्रोत्सग कम होता है। 
मूत्र लाल होता है; ओर कुछ काल तक पड़ा रहने पर तले मे ज्ञार 
( 0:868 ) वेठ जाता है। पेशाब में यूरिया ( एं79 ) बढ़ जाता है 
आर क्लोराईइड कम हो जाता हे । 

(६ ) मत्तिष्क जड़ होना, शिरदद, व्ुद्धिमाँच (डलनेस 7) प7889), 
त्तन्द्रा ( डाउसिनेस )+0ए४» 06898 ), प्रल्ञाप ( डितिरियस ॥)0[४४४एघ४ ) 
ओर मूच्छो ( 0077० ) हो जाते हैं । 

« अनेक वार ज्वर में सन्निपात (तीनों दोपीं का ) प्रकोप होने पर 
चातवहा नाड़ियों में विकृति हो जाती है; तव डाक्टरी-मत अनुसार 
उसके निम्नानुसार २ प्रकार होते हैं । 

पहले प्रकार के सन्निपात्त में नाड़ी त्वरित, झदु ओर अनियमित 
होती ह। जिह्मा रूक्न, काली-सी, कम्पयुक्त ओर शिथिल (मुह से 
जल्दी वाहर नहीं निकल सकती ) हो जाती है। दाँतों पर सेल जम 
जाता है । मुह से दुगन्ध निकलती है । मांस की शक्ति हीनता-निर्माल्यता 
(मत्त्युलर प्रॉस्टे शन 2 प्र5७प 9४ .70879४0 9), मांस-पेशियाँ आदि 
गात्रों का कम्पना ( सब्सलटस टन्डिनम 57087रप्र5 $8790/7रएा0० ), 
नेत्र की पुतली बड़ी हो जाना, वेशुद्धि, प्रल्ाप, वेशुद्धि में ही मल- 
मृत्रोत्सय हो जाना इत्यादि लक्षण हो जाते हैं। ऐसे लक्षण वाले 
सन्निपात को ( टाइफॉइड स्टट 7'979०॥ 8/809 ) कहते हैं । 

दूसरे प्रकार के प्रकोप में रोगी अति प्रलाप और भयंकर 


तूफान करते हू । इसको ( वायोलन्ट डिलिरियम पका 
7007वंणाए ) कहते हैं । 
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शसमन चिकित्सा--ब्वर की चिकित्साथ महर्षि आत्रेय ने 
कहा हे कि,-- 
ज्वरादोी ल्टन॑ ग्रोक ज्वस्मध्ये तु पाचनम्‌ । 
ज्व॒रान्ते भेषज॑ दद्याज्ज्वस्युक्के विरेचनस | 

ज्वर के प्रारम्भ में शक्ति ओर दोपादि का विचार कर, आम पाचन, 
जठराप्मि प्रदीप्त ओर स्रोतसों की शुद्धि ( निरामावस्था की प्राप्ति ) के 
लिये लद्ठन कराना चाहिये | फिर दोप नष्ट होने पर शेप दोप को पचाने 
के लिये यवागू पान ओर पाचन ओपधि आदि की योजना करें। 
पश्चात्‌ ताप संशमन के लिये ज्वरन्न ओपधि ओर ज्वर के चले जाने पर 
विरेचन आपधि दें | 

सवंदा नूतन ज्वर में दोप पाचनाथ क्रिया सबसे पहले करनी 
चाहिये। शारीरिक शक्ति का संरक्षण हो, इस तरह सम्हालपूवक 
उपवास, स्वेदन क्रिया ( प्रस्वेद निकालना ), आठ दिन की प्रतीक्षा 
करना, यवागू, तिक्तरस ( पेया, यवायू आदि के संस्कार में पीपल, 
सोंठ आदि चरपरे पदाथ मिलाना ) इत्यादि क्रिया का उपयोग तरुण 
ज्वर में ( एवं मध्य ज्वर से भी ) आमदोप को पचाने के लिये करें। 
( च० सं० चि० आ० ३ | १४० )। 

इनके अतिरिक्त आम को पचाने के लिये सब प्रकार के ज्बरों में 
कंटकायादि ( छोटी कटेली, बड़ी कटली, धनिया, सोंठ ओर देवदारु 
इन ४ ओपधियों का ) काथ दिया जाता है। इस कपाय को नागरादि 
पाचन भी कहते हैं। यह कच्च' दोपों को पकाने में अति हितकर है । 

लट्ठन करने से आम ओर अपचन की निवृत्ति, पित्त शमन, कफ नाश, 
वातक्षय, छुधा प्रदीप्त, उत्साह वृद्धि, ज्वर पचन, ज्वर निवृत्ति ओर सबब 
दोप विनाश, ये सव काय अनुक्रम से होते हैं। सामान्यतः वलवान 
देह वालों को ये सब १-१ दिन के पश्चात्‌ होते हैं; जिससे इन लाभों के 
लिये ६ दिन व्यतीत हो जाते हैं। इस वात को लक्ष्य में रख कर 
शास्ाचार्यों ने वात-पित्तादि ज्वरों में लद्डन मर्यादा बाँधी हे । 

वतमान में जनता की शारीरिक और मानसिक शक्ति निवेल हो 


श्श्प चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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जाने से उतने उपवास नहीं कराये जाते । शक्ति: देखकर उपवास कराने 
चाहिये । ज्वर में उपवास कराने से रक्तादि धातुओं में लीन दोप सी- 
जल जाता है, और आनन्‍्तरिक शक्ति सचल वन जाती है । किंन्तु कितनेक 
दुरामही और मन्दमति रोगी एक समय का. भोजन छोड़ने को भी 


तेयार नहीं होते । जिससे वे दिनों तक दुःख भोगते रहते है, ओर ज्वर 
जाने के पश्चात्‌ भी नित्रेल रहते हें । 


यद्यपि नृतन ज्वयर के रोगी को उपवास कराना, यह अति हितकर हे 
तथापि चालक, बुद्ध, सगभोी स्री ओर अति निवलों को लद्ठन नहीं कराना 
चाहिये। अलावा क्षय ( राजयक्ष्मा या धातुक्षय ) ज्वर, निराम वात- 
ज्वर एवं आगन्तुक्र ज्वर ( भय, क्रोध, काम, शोक, श्रम या कीटारु 
जन्य ताप ) में उपचास न कराने का चरक संहिताकार ने लिखा है | 
( चि० ३१३७ )। उपवास कराने से इस बात का भी लक्ष्य रखना 
चाहिये, कि चेतना-शक्ति का क्षय न हो, कारण इसी पर सारे शरीर 
का आधार है। चेतना-शक्ति ( वत् ) का संरक्षण होने से ही आरोग्य 
प्राप्त होता हे | हे 

ज्यर के रोगी को जज्ञ पिलाने के लिये, बात ओर कफ ज्यर में, 
आओटाकर आधे रहे हुए जल में से इच्छानुसार थोड़ा-थोड़ा जल देते 

| शराब के पीने से आये हुए ज्वर में आर पित्तज्वर में, कड़वे रसयुक्त 
आपधि के साथ ऑटाकर शीतल किया हुआ जल देना चाहिये । 

उबाले हुए जल को अपने आप ठण्डा होने दें। बायु डालकर 
शीतल नहीं करना चाहिये। इसलिये कि वाहर को वायु के योग से 
शीतल हुआ जल जल्दी नहीं पचता। सुबह को ओटाया हुआ जल 
शाम तक, आर शाम को आओटाया हुआ जल सुबह तक, कार्य में लाना 
चाहिये। १२ घण्टे वाद ओटाया हुआ जल सदोप बनने लगता है! 

जिस ज्वर से प्यास अधिक लगती हो, उसमे निम्न “पहंग जल 
देने का आचार्यों ने लिखा है । 

पडंग जल--नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, लालचन्दन, नेत्र- 
चाला ओर सोंठ, इन सबको समभाग मिला, २ तोले लेकर १४८ तोले 
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जल में ओटावें | आधा जल शेप रहने पर उतार लें | शीतल होने पर 
छान कर थोड़ा-थोड़ा पिलाते रहें | 

प्राचीन आचार्यो ने ज्वर को ७ दिन तक तरुण, ८ से १२ दिन तक 
मध्यस, पश्चात्‌ पक्त ज्वर ओर २१ दिन वाद जीण ज्वर कहा है। 
'वातज्वर प्रायः७ दिन में, पित्तज्वर प्रायः १० दिन में, ओर श्लेष्मिक 
ज्वर प्रायः १९ दिन में पकते हैं | ज्यर के पक होने पर थोड़ा-थोड़ा दूध; 
घी ओर भोजन देने का आरम्भ करना चाहिये; अथवा ताप दूर होने 
तक दूध ओर फलों के रस पर ही रोगियों को रखना चाहिय | अनांज 
की अपेक्षा दूध ओर फलों का रस विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ हे । 

यद्यपि आयुवद ने तरुण ज्वर की आमावस्था में रोगी को दूध 
देना, विष सदृश हानिकर माना है। ( सु० सं० उ० आ० ३६१३४ ); 
तथापि वत्तंमान में शारीरिक ओर मानसिक निवलता ओर व्यावहारिक 
अधिक चिन्ता के हेतु से जो रोगी उपवास नहीं कर सकते, उनकों 
एलोपेथिक मताजुसार दूध देना पड़ता है । यद्यपि भोजन ( अनाजादि ) 
'की अपेक्षा, दूध से अधिक हानि नहीं होती। फिर भी उपवास करा, 
आन्तर शक्ति को बलवान बनाकर ताप को विदाय करने में जो लाभ 
होता है; वह दूध पिलाने से कद्ापि नहीं होता । 

आन्त्रिक ज्वर अथात्‌ २१ दिन के मुद्दती ताप ( 7'ए.00ं06 86ए०४ ) 
के आरस्म में ३-४ दिन तक केवल जल पर, पश्चात्‌ दूध पर रक्‍्खा 
जाय; तो रोगी तीसरे सप्राह में अधिक अशक्क नहीं होता, नये उपद्रव 
नहीं होते; ओर ताप भी मुद्दत पर या मुद्दत पूरी होने से २-४ दिन पहले 
ही चला जाता है। यदि आरम्भ से ही दूध देते हैं, तो तीसरे सप्ताह में 
अनेक रोगी निर्व्न हो जाते हैं; उपद्रव की वृद्धि होती है; एवं स्वस्थ 
होकर वल आने में वहुत ज्यादा समय लगता हे । ऐसा सेकड़ों रोगियों 
की चिकित्सा से अनुभव मिला है। 

जब तक दोप साम ओर विरुद्ध हों; तव तक ओपधि नहीं देना' 
चाहिये; ऐसा प्राचीन आचार्यों का कथन है। परन्तु वत्तेमान में बहुधा 
चिकित्सक गणों को ताप आने के साथ ही ओषधि देकर ताप को दूर 
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करना पड़ता है. । परिणाम में आंतर शक्ति दीवेकाल तक .निवल रहती है; 
आर अनेक वार थोड़े-थोड़े दिनों के अन्तर पर वार-बार ज्वर आता.रहता है।' 

एक दोपज ओर द्विदोपज ज्वरों में दोपानुरूप चिकित्सा की जाती 
है। किन्तु सन्निपातिक ज्वर में विशेषतश आमनाशक ओर कफशोपक 
श्रोषधि को ही पहले देना चाहिये। पश्चात्‌ (पित्त ओर वात को शमन 
करना चाहिये | यदि कोई समय इस विधि में थोड़ा परिवत्तेन प्रकृति 
भेद से करना पड़े; तो अत्यन्त सोच विचार कर करें। जेसे मधुरा 
( एण97०४१ ) में आरम्भ से ही प्रायः पित्तशमन के लिये विशेष लक्ष्य 
देना पढ़ता है । 

इन क्रियाओं से यदि ज्वर का प्रशमन न हो; बल, मांस आर अम्मि 
का क्षय न हुआ हो; तो विरेचन देकर सल को दूर करें। यदि रोगी 
अधिक क्षीण हो गया है; तो दूध की निरूह वस्ति द्वारा म् का हर 
करें । इस तरह जीणे ज्वर में कफ-पित्त का क्षय हुआ हो, पाचक अग्नि 
अच्छी हो ओर वद्धकोष्ठ हो; तो अनुवासन वस्ति दें; तथा तेल मदन 
ओर स्नान भी प्रकृति के अनुरूप करा सकते हैं । 


. विपम ज्वर से पहले वसत ओर विरेचन कराकर ओपधि देने से 
सत्वर लाभ पहुँचता है| फिर भी प्रकृति, दोप-दृष्य ओर देश-काल का 
विचार करना चाहिये। अनुचित वमन से हृदय में वेदना, श्वास; 


आफरा तथा मूच्छा की उत्पत्ति होती है। इस तरह अनुचित विरेचन 
से धातुओं मे विक्षति होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह में लिखे हुए पंचसम चूर्ण 
(प्रप्ट २६२), आरम्वधादि काथ दूसरी विधि (प्रप्ठ ६२१), ज्यर केसरी वटी 
( प्रूष्ठ २७३ ) या अश्वकंचुकी रस ( पृष्ठ ३७७ ) आदि ओऔपधियाँ विरे 
चन के लिये ओर नीलकण्ठ रस (प्रष्टठ ४०५) बमन के लिये दिया जाता है । 

रसुचना--सवदा नये ज्यर रोगी को तेज वायु से रहित किन्तु शुद्ध 
वातावरण वाले स्थान सें रखना चाहिये। यदि तेज वायु लगती रहेगी; 
तो प्रस्वेद बाहर नहीं आ सकेगा; ओर रोगी को अशुद्ध वातावरण में. 
रखा जायगा, तो श्वासोर क्वास में दूपित वायु आती रहने से रोग 
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जल्दी दूर नहीं हो सकेगा | 

रोगी को तरुण ज्वर में कसेले रसयुक्त ओपधि का कपाय ( क्काथ ) 
नहीं देना चाहिये, क्योंकि कपाय देने से बढ़े हुए दोप अपने साय को 
छोड़कर आम में सम्मिलित हो जाते हैं ओर फिर उनको दूर करने में या: 
पचन करने में बहुत त्रास पहुँचता है । ( च० सं० अ० ३ । १४६-१६० ) 

सब प्रकार के ज्वरों में विशेषतः पहले पित्त प्रकोप होता है, अत; 
पित्तप्रकोपक चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । 

नये ज्वर में स्नान, तेल मदन, स्नेहपान, वमन, विरेचन, शीतल 
जलपान, दिन में निद्रा, क्रोध, व्यायाम, मेथुन, खुली तेज वायु का सेवन, 
कच्चे आम दोप हों तव तक भोजन ओर कसेले पदार्थ का सेवन, इन 
सबसे आग्रहपूवक रोगी को वचाना चाहिये। (च० सं० चि० अ० ३१३६) 

जलपान ओर भोजन कर लेने पर, अथवा जिसने लंधन किया हे; 
जो क्षीण और अजीणयुक्त हे, या जिसे पा अधिक लगती है, उसे 
संशोधन या संशमन, इनमें से एक भी ओपधि न दें ( सरात्र पाचन 
आओपधि दें )। किन्तु, वालक, वृद्ध, त्री ओर सुकुमारों के लिये यह 
नियम नहीं है । 

नये ज्वर प्रकोप में दिन मे नहीं सोना चाहिये, कारण दिन मे सोने 
से कफ वृद्धि होती है। किन्तु निवेल्ल, चिन्तातुर, वालक ओर बृद्धों के 
लिये यह नियम नहीं है | एवं ग्रीष्मऋतु में थोड़े समय दिन के शयन 
में आपत्ति नहीं मानी | 

अनेक रोगियों को निद्रा नहीं आती या वहुत कम आती हे, अत+ 
निद्रा लाने के लिये कस्तूर्यादि वटी या पीपलामूल ओर गुड़, अथवा भांग: 
को शहद के साथ मिलाकर देना चाहिये। अलावा पेरों के तल में कांसी 
की कटोरी से घी की मालिश करनी चाहिये । 

ज्वर चला जाने के पश्चात्‌ भी जब तक शरीर में वल न आ जाय; 
तब तक व्यायाम, मैथुन, स्नान, भ्रमण, परिश्रम, शीतल जल और 
शीतल वायु का सेवन, इन सबसे आम्रहपूवक बचना चाहिये | अन्यथा 
पुनः ज्वर आ जायगा; या इतर नूतन रोग की उत्पत्ति हो जायगी; 
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अथवा बहुत काल तक निवलता वनी रहेगी | 

जिस रोगी का हृदय कमज़ोर हो; उसको भूलकर भी वच्छनाग 
प्राधान्य ओपधि न दें । यदि दें तो वहुत कस मात्रा में दें । गदमुरारि 
रस ( रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रष्ठ ३८३) में वच्छनाग का 
परिमाण वहुत कम है । एवं लद्ष्मीनारायण रस ( पृष्ठ श्पप ) में हृदय 
पोष्टिक आपधि ( हिंगुल ओर अश्रक भस्म ) मिलाई है, इससे हृदय को 
वाघा नहीं पहुँचती। यदि निर्वेल हृदय वाले रोगी को वच्छनाग 
ग्राधान्य आपधि दी जाय, तो साथ में लक््मीविलास रस ( प्रष्ठ ३६२ ) 
वा अश्रक भस्म की योजना करनी चाहिये । 


( १ ) छुद्र ज्वर 
चुद्र ज्वर-हरारत-फेत्रिक्युला ( फऋछछ+0प9 ) 

निदान---सूरय के ताप का अधिक सेवन, जागरण, अधिक श्रम, 
ऋतु परिवत्तेन ओर अपचन से आमवृद्धि ओर वद्धकोएठ होते हैं। फिर 
वातादि धातु का आम से सम्बन्ध होने पर रस-रक्कादि दूष्यों में विकृति 
होकर ताप आ जाता है। इस छुद्रज्वर में वात, पित्त अथवा कफ मे से 
एक या दो के सिश्रित अस्पष्ट लक्षण प्रतीत होते हैं । 

लक्षण---अरुचि, अजीण, पेट में भारीपन, वेचेनी, तन्द्रा, 
आलस्य, क्ुघानाश, मलावरोधादि लक्षण प्रतीत होते हैं | 

जुद्रज्वर चिकित्सा---इस ज्वर में अधिकारी के लिये उपवास 
सर्वोत्तम आपधि हे। इस ज्वर के प्रारम्भ में भोजन ओर शमन 
आपधि नहीं देना चाहिये । बहुधा एक दिन लंघन करने पर ही आम 
पक जाते हैं। फिर छुधा, कृशता, लघुता, ज्वर के वेग में कमी, मन में 
वेचेनी का अभाव, अधोवायु की प्रवृत्ति इत्यादि निरामज्वर ( पके ज्वर ) 
के लक्षण प्रतीत होने पर शमन ओपधि देवें। जब तक दोप कच्चे हों; 
तब तक संशमन आपधि नहीं देनी चाहिये; पाचन ओपसधि देवें। 

उपवास करने पर नमक्र ओर कालीमिये लगाकर १०-२० मुनक्का 
खाने को दें । जल गम कर शीतल किया हुआ पिलावें । दूसरे दिन चाय, 
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थोड़ा दूध अथवा मुसंवी का रस दें। तीसरे दिन ( विलकुल्ञ ताप चला 
जाने पर) खाने को गेहूँ की रोटी, सुंग की दाल, पख्चल या 
'चोलाई का शाक, पोदीने की चटनी, आरगम्वधांदि कल्क ( प्रष्ठ ६१६ ), 
अदरखादि का आचार तथा सोंठ, लॉगादि मसाला देखें ।# इनके 
अतिरिक्त प्रथक्‌-प्रथक्‌ उपद्रवों के लिये अनेक ओपधि लिखी हैं, उसमें 
से आवश्यकता अनुसार विचारपूवक उपयोग करें | ह 
आस पाचनाथ--( १) धनिया ओर परवल के पत्ते १-१ तोला 
-ज्ले, जोकुट कर १६ गुने जल में उबाल, अर्धावशेष क्काथ करके पिलावें | 
'इससे आम पचन, अम्नि प्रदीप, सलभेद, कफनाश आओर वात-पित्त का 
अनुलोमन होता हे । 
(२) आऑँवला, चित्रकमूल, हरड़, पीपल ओर सेंधानसक, इन 
४ औपधियों को मिला, कूटकर ४ माशे निवाये जल के साथ देने से 
मलावरोध दूर होकर ज्वर का शमन हो जाता है । [ 
(३ ) चिरायता, कुटकी, नागस्मोथा, गिलोय, सोंठ, पाठा, खस 
ओर नेत्रवाला, इन ८ ओपधियों को मिला, २ तोले का काथ कर पिला 
देने से मलावरोध सह ज्वर दूर हो जाता है । 
दोष संशमनाथ सब ज्वरों पर--(१ ) खत पुननेवा, 
वेल छाल और लाल पुननवा को १-१ तोले लेकर २४ तोले दूध ओर 
£<६ तोले जल सिला, उबाल, दूध शेप रहने पर उतार, छान कर पिलावें | 
(२ ) शीशम की छाल २ तोले को जल ६४ तोले ओर दूध १६ तोले 
के साथ मिला, उबाल, दुग्धावशेप क्ाथ करके पिलाने से सब प्रकार के 
ज्वर शमन हो जाते हैं | 
( ३.) नरसल, बेंत की जड़, मूर्वा ओर देवदारु का क्राथ करके 
'पिलावें | या त्रिफल्ा के क्राथ में घी मिलाकर पिलाने से सब प्रकार के 


..._ & ज्वर निकल जाने पर रोगी को हल्का-सा पथ्य देना चाहिये। पथ्य बिग- 
डने से ताप फिर आरा जाता है; अतः उस समय वड़ी सावधानी रखनी -चाहिये। 
केवल पन्‍्चमुष्टि यूप पर रोगी रह जाय, तो उत्तम है। न रह सके, तो रोटी आदि 
'सम्हालपूर्वक दें । 
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न 
ज्वर दूर हो जाते हैं । 

(४ ) अनन्ता ( जवासा ), नेत्रवाला, नागस्मोथा, सोंठ ओर 
कुटकी का चूणो ६ माशे सूर्योदय के पहले निवाये जल के साथ देने से- 
सम्पूर्ण प्रकार के ज्वर का शमन होकर अभि भ्रदीप्त होती हे । 

(४ ) गिलोय, धनिया, नीम की अन्तर छाल, पद्माख ओर लाल- 
चन्दन को मिला, श॥| तोले का क्ाथ कर पिलाने से सब प्रकार के ज्वर 
का शमन हो जाता है; तथा मंदाप्नि, दाह, उबाक, पा, वमन ओर 
अरुचि, ये सब दूर होते हैं । ह 

शासरोक्त सिद्ध ओपधियों में से इस ज्वर पर दोप पचन आर तापः 
शमनार्थ निम्न औपधियाँ दी जाती हैं। 

ज्वरप्त औषधियाँक--रव्युज्प रस (२० ३८५ ), प्रवाल- 
पिष्ठी (र० २४६), महासुदशन चूण्े (र० ४८२ ), जया बटी, 
(२० ४४४ ), जयंती वटी ( २० ५४४ ), कंटकायांदि क्राथ ( र० ६२२ 9» 
गुड़च्यादि काथ ( २० ६२३ ), कपित्थादि यवागू ( र० ६१८ ), ज्वरहर 
अक् ( २० ६६८ ), करंजादि वटी ( २०४४४ ), इनमें से अनुकूल ओपधि 
का उपयोग करें। इनमें से मृत्युज्य रस ओर महासुदशन चूर्ण का' 
उपयोग हस अधिक परिमाण मे करते हैं । 

मलाचरोध हो, त्तो--आरमधादि काथ द्वितीय विधि (आरोग्य 
पंचक र० पृष्ठ ६२१ ), ज्वर्केशरी बंटी (२० ३७३ ), अश्वकंचुकी 
रस ( २० ३७७ ), त्रिवृतादि कपाय ( २० ६२६ ), इनमें से एक ओपधि 
देवें। ये सब आपधियाँ बद्धकोए्ठ को दूर कर ताप को शमन करती हैं। 
इनमें से ज्वर्केशरी का उपयोग हम अधिक प्रमाण में करते हैं । 


दाह, तूषा ओर वमन हें, तो--शएट्टच्यादि क्ाथ 
(२० ६२३ ), या गोदन्ती भस्म ( २० २२६ ) दवें । 





49 इस अन्य में ओपधियों के नाम के साथ जहाँ-जहाँ प्रष्ठांक दिये हैं। 
ये सत्र श्रीपधालय की ओर से प्रकाशित “रसतम्त्रसार व सिद्धम्रयोगस्संग्रह”* 
द्वितीय संस्करण में से लिखे हैं। अतः उन ओऔपधियों की बनाने की विधि, 
मात्रा, गुणादि का वर्णन उस ग्रन्थ में देखें । 
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. पतले दस्त, कफ और जुकाम हे, तो---आनन्‍्दभेरव रस 
(६ २० ४०७ ), दुजल जेता रस ( २० ३८२ ), गदमुरारि रस (२० ३८६), 
'नागगूटिका (२० ४४५१ ), संजीवनी बटी ( र० ५४० ),, इनमे से एक 
“ओपधि देवें । इनसे से आनन्दभेरव रस ओर संजीवनी वुटी को हम 
विशेष रूप से उपयोग में लेते रहते हैं | कोई-कोई समय इत्र ओपधियों 
को भी प्रयोग मे लाते है । 
ओो ताप जल्दी नहीं उत्तरता, खूब भरा रहता है, उसको उतारने के 
“लिये हम पाचन रूप से रत्नगिरी रस (२० ३७६ ) देते हैं ।इस रसायन 
के सेवन से उष्णुता की वृद्धि होकर ४-६ घण्टे सें भीतर का विप जल 
जाता है; ओर प्रस्वेद आकर ताप उतर जाता है | अधिक दिनों तक त्रास 
'पहुँचाने वाले ताप में वालक, असूता ओर बद्धों के लिये भी यह रत्नगिरी 
“रस निर्भयतापूबंक दिया जाता हे । 
ज्वर-उपद्रव चिकित्सा---ज्वर रोग में आयः श्वास, मूच्छों, 
अरुचि, वमन, प्यास, अतिसार, उद्र्शूल, आफरा, मलावरोध, हिक्का, 
'कास, दाह, शिरदद, जुकाम, कणनाद, निद्रानाश, प्रल्ापादि उपद्रवों में 
से न्यूनाधिक साथ से रहते हैं। इनमें से जब कोई डपद्रव अधिक 


- ठुःखदायी होता है; तब मूल रोग की चिकित्सा के साथ-साथ उपद्रव- 
नाशाथ निम्नानुसार ओषधि दी जाती है 


(१ ) श्वास हो, तो---( १ 2 पीपल, कायफल आर काकड़ा- 
सिंगी का चुण ४-६ रत्ती दिन में ३ समय शहद्‌ के साथ दें। 
(२) मुख्य ओपधि को ही अद्रख के रस ओर शहद से दें । 
(३ ) अश्रक भस्म १ रत्ती ओर ६४ प्रहरी पीपल २ रत्ती को शहद्‌ 
के साथ दिन म॑ २े समय चटावें। 
(४ ) दशमूल काथ मे पुष्करमूल का चूर्ण डालकर पिलावें; 
“अथवा अष्टा दशांग काथ ( २० ६२० ) दें। 
।, कफ सुखाने की आवश्यकता हो, तो--मल्लसिन्दूर 
( २० ३२६ ), या श्र गभस्म ( २० २८२ ) शहद के साथ दें। अथवा 
'वातेमकेसरी ( २० ४३३ ) या अविन्त्य शक्ति रस ( २० ४३५४ ) दें | 


३६६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


ब>०५न्‍3स>ी3ी १ धीती 332 ज >> जज ते 








दूषित कफ बाहर निकालना हो, ग्री---समीर  पन्नग॒ 
रस ( र० ३३४ ), आऋंगभत्म (मिश्री के साथ )या कफ-कत्तन रस 
( २० ५३२ ), इनमें से कोई एक ओपधि देवें । 

(२) सूच्छो हो, तो--संचेतनी वटी ( २० ३६१ ), कस्वूरीः 
भैरव रस (२० ३७९१ ), हेमगर्भ पोटली रस (२० ३८३ ), इनमे, से 
उपद्रवों का विचार कर उचित आपधि दें | इनमे संचेतनी वटी अधिक. 
उम्र है, अतः सम्हालपूवक दें; अथवा कस्तूरी आध से एक रुत्ती या 
६७ प्रहरी पीपल २-२ रत्ती शहद के साथ देने से वेहोशी दूर होती हे ! 
'यदि रोगी बिल्कुल अचेत है; तो पहले सूचिवेध, अंजन ओर नस्य का 
प्रयोग करें । 

खसचिवेघ--सूचिका भरण रस (२० ३७१ ) या लघु सूचिका- 
भरण रस ( २० ३७२ ), इनमें से एक को सुद्दे के अग्नभाग पर रहे, उतना 
लेकर सिंर के मध्य में बाल निकाल, रक्त निकाल, उस पर मसल देने से 
तत्काल मृच्छी दूर होती हे । 

' मध्य--मृच्छोन्‍्तक नस्यथ ( र० ७८० ) या श्वासकुठार रस' 
(२० ४४७ ) के सुघाने से वेहोशी दूर होती है । 

अंजन--प्रचेता नाम गुटिका ( र० ७४४४ ) था अख्जनरसः 
( २० ७४२ ) का अश्जन करने से चेतना आ जातो हे । 

अरुचि हो, तो--( १) विदोरे को केशर, घो और सैंधानमकः 
मिलाकर थोड़ा-थोड़ा चाटें । " 

(०२ ) आँवला, मुनक्का ओर मिश्री मिला, चटनी पीसकर मुह में रखें !. 

(“दे ) अदरख के रस में शहद मिलाकर चाटें। 

# ४ ) आरगधादि कल्क (२० ६३६ ) चाटने से रुचि उत्पन्न' 
होती है । 

( ४ ) यदि ताप जीण होगया हो, तो पीपल ६४ प्रहरी ओर गिलोय- 


सत्व २-२ रत्ती शहद के साथ देते रहने से जीणज्बर, अप्निमांच, श्वास, 
फास, शिरद्‌, दाह, व्याकुलतादि सब विकार नष्ट होते हैं 


(६) पित्तवृद्धि से अरुचि हो, तो--सितोपलादि चूर्ण २ माशे के: 
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साथ प्रवालप्रिष्टी १ से २ रत्ती. या वराटिका भस्म ३. रत्ती भिज्ञाकर 
शहद के साथ देने से सृक्ष्मज्वर, दाह, निद्रानाश, मुखपाक, खट्टी डकारः 
आला, अप्निसान्य ओर शोष शमन होते हैं। 
- (७) अरुचि, मन्दासि, सलावरोध ओर कफाधिकता हो, तो-- 
लवणभास्कर चूण ३-३ माशे दिन में २ समय देवें | 


जन 


(८) मुह में टुगन्ध ओर चिकनापन हो, तो--न्रिकटु के काथ या 


अदरख के रस-के कुल्ले करें ।  । 

( ४) चसनन--( १) पित्तपापड़े के काथ से शहद मिला+: 
कर पिलावें । 

(२ ) वान्तिहदू रस (२० ४५० ) या एलादि चूरों ( २० ४८६ )' 
शहद-मिश्री के साथ दें । 

(३ ) पीपल ( अश्वत्थ ) की छाल को जला, राख कर १६ गुने जल 


में ३ घण्टे सिगो, ऊपर से नितरे हुए जल में से थोड़ा-थोड़ा पिलाते रहने 


से सब प्रकार की वमन दर हो जाती हे 


(४ ) पतले दस्त ओर वमन हो, तो वेलगिरी ओर आम की गुठली 


के काथ में शहद-मिश्री मिलाकर पिलावें । | 

( ४ ) हिका और वमन हो, तो---जञ्ञायफल को चावलों के 
धोवन में घिसकर पिलावें या हिक्कान्तक रस ( २० ४४० ) १-१ रत्ती 
विजोरे के रस या शहद के साथ देवें । 
“(६ ) तषा हो, तो--त्रढ़ी इलायची को भूनकर थोड़े-थोड़े 
दाने खिलाने से तृपा ओर अतिसार दूर होते हैं । 

(२) बड़ की जटा, ऑवला, धान की खील, कूट ओर कमलगट्ट 


की गिरी को समभाग मिला, चूण कर शहद में १-१ माशे की गोली 


बनाकर मुह मे रक्खें । 


(३ ) मुंह में आलूबुखारा, मुनक्का, या आँवला रखने से भी दृषा 
शमन हो जाती है । 


(४ ) सौंफ को. कूट १६ गुने जल में ? घण्टे भिगो, मसल कर छान * 
लें | फिर शहद स़िल्लाकर पिलावें; या सोफ का अक्क पिलाबें। . 


३६८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


निममािनिनिविमिम शिव निमी लि मी निजी मनी नि नमकीन कक के ज थ जज ंअनान३2र०र्रा०रमम ०३ +//ंसंआंंंं ४ ४ल्‍॥0४४४॥॥॥॥////////॥////////श/////0/ा////श//#/ एन 


(४ ) पडंगपानीय (२० ६शे८ ) पिलावें; या कंटकायांदि काथ 
दूसरी विधि ( र० ६२२ ) देने से दाह, ठृपा, अरुचि, वमन, कास ओर 
शूल नष्ट होते हैं 

( ६ ) कुमु देश्वर रस ( २० ४४२ ) या रसादि चूए ( र० ४४१ ) देने 
से सच प्रकार की प्यास दूर हो जाती है । 

(७ ) अतिसार हो, तो--ब्वतिसार में कही हुई ओऑपषधि 
दें । यदि पित्त ज्वर में पतले दृस्‍्त लगते हों; तो नागरादि क्ाथ चोथी 
विधि (२० ६२४ ), आनन्द भेरव रस (२० ४०७ ), सूतराज रस 
(२०१७०) ओर कनकसुन्दर रस (२० ४०६) में से एक ओपधि देवें । यदि 
मल में दर्गन्ध हो; तो सतराज या कनकसुन्द्र रस देवे' । इन दोनों में 
सतराज रस अधिक उम्र है। इसलिये इसका उपयोग सम्हालपूबक करें | 

सचना---अतिसार वलात्कार पूवक जल्दी बन्द करने का प्रयत्न 
“न करें | ताप उतरने पर अतिसार न मिटे; तो लघु गंगाघर चूण या इतर 
ग्राही ओपधि देना चाहिये। 

अफीम वाली ओपधि दूपित सल हो; तव तक नहीं देनी चाहिये । 

(८) उद्रशूल और आफरा हो, तो--( १ ) देवदारु, 
सफेद बच, कूट, शतावर,. होंग ओर सेंधानमक को नीबू के रस या 
कांजी में पीस, गरम कर उदर पर लेप करें। इस लेप को देवदारवादि 
पटक कहते हैं। आफय दूर करने के लिए अति हितकर ओपधि है। 

(२) पंचसम चूण निवाये जल के साथ दें; या त्रिकट्वादि वर्त्ति 
( २० ७८३ ) गुदा में चढ़ने से आफरा का शीघ्र ही शमन हो जाता है।- 

( ३ ) एरणड तंल उदर पर धीरे हाथ से मलें। फिर रबर की थेली 
बोतल या लोटे मे गरम जल भर कर सेक करे | 

( ६ ) मलावरोध हो, तो--( १ ) निशोथ का चूणो शहद 
के साथ दें । 

(२) ज्वर कंसरी वटी ( २० ३७६ ), अश्वकंचुकी रस ( २० ३७७ ) 
था आरम्बधादि काथ दूसरी विधि ( २०६२१ ), इनमें से एक ओपधि दें। 

(३ ) अरणडी का तल या अन्य सारक ओपधि विचार करके दें | 
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बालकों को ग्लीसराइन की बत्ती ( सपोकीटरी ) रद में चढ़ाने से दस्त 
साफ़ आ जाता है । 
(१०) हिक्का हो, तो--( १ ) वकरी के इस में सोंठ डाल, 
आटा, निवाया- कर १०-१० तोले-दो-दो घर्टे पर पिलीवि । 

(२) पीपल के काथ से हींग डाल कर पिलाबें ! 

(३ ) हालों ( चन्द्रसूर ) का काथ कर पिलावें | 

(४ ) उड़दों का धूमपान.कराचें; या हींग की पी दे । 

(४) १-१ माशा सोंठ २-२ माशे शुड़ में मिंसाकर *९ घरुट पर 
२-३ बार खिलावें; ओर सोंठ का चूण सुवावें | 

(६ ) जिह्मा पर त्रिकटु मिला हुआ त्रिफला लंगाकर दोहन करें । : 

(७) हिक्कान्तक रस (२० ४४० ), सूतशेख्र (२० ४०६ ) या 
आरोग्य वर्धिनी ( र० ४६३ ) में से एक ओपधि देने । 

(११) कास हो, तों---%फ रहित शुष्क वात माधान्य कास सें 
कपू रादिबदी ( २० ४४७ ) या अतिव्रिषादि वटी (२० ४४७ ) मुह में 
रच्खें; और अश्रुक भस्म १-१ रत्ती दिन में २ सरय शहद, पीपल के 
साथ देते रहें । 

पित्त प्राधान्यता हो तो कासमर्दन वी (२० ४४६ ) मुह में रखः, 
कर रस-चू सें; अथवा लऊक सपित्ततां (२० ६६४ ) घंढावें; या शुष्क- 
क्रासहर काथ ( २० ६४० ) पिलायें । 

. ऋफ्ठ सहित कास हो, तो--४ ग्स्म ( २० २८२) ३-२ 
रती दिन में ३ समय शहद के साथ दें । यदि कफ बीरहेर निकालना हो तो . 
मिश्री के साथ देवें; अथवा अश्रकभस्म (२० २१३) शहद-पीपल के. 
साथ दें; या मरीच्यादि बटी ( २० ४४७ ) दें । | 

(१२) दाह हो, तो--( १) मोक्तिक पिष्ठी * रुतो या ग्रवाल 
पिष्टी २ सती और गिलोयसत्व ४ रत्ती दोनों की मिलाकर शहद . 
के साथ दें । | 


६२ ) कामदुधा रस (२० ४४२ ), पप्टादि क्र्थ (२० ६२६ ) या 
त्ममताष्ठक काथ ( २० ६२२ ) दें | 
२४ 
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(३) कुकरोंघे के रस या बकरी के दूध की मालिश करें; अथवा 
पलास, वेर या नीम के कोमल पत्तों को नीबू के रस में पीस, शरीर पर 
लेप करने से दाह शमन होकर पित्तज्वर दूर होता है । 
(४) काली गूलर (काकोदुम्बर ) ओर मुनक्का का काथ कर 
पिलाने से अन्तर्दाह, पित्तप्रकोष ओर कण्ठशोप दूर होते हें । 
(१३) सिरद्दू--पित्तप्रकोषजनित हो, तो शतधोत घृत “सिर 


पर मालिश करें; या चन्दन ओर कपूर पीसकर कपाल' पर लगावें; 
अथवा केशर को घृत में पीसकर सु बावें; या अन्य शीतत्न उपचार करें । 


शिरोरोग वातज या कफज है, तो शिरः शूलान्तक मल्हम लगावें [ 
या लॉग को जल के साथ पीस, गरम कर कपाज्न पर ल्लेप करें; ओर यदि: 
मलावरोधजन्य है, तो मलावरोध को दूर करने का उपयोग करें । तीक्षण 
दुद में सुघाने के लिये शिरःशूलान्तक नस्य (२० ७८० ) सुधाने' से 
जुकाम, सिरद॒द, तन्द्रा ओर श्वासावरोध दूर होते 

(१४) ज्ञुकाम हो, तो--प्रतिश्याय हर क्राथ (२० ६३६ ); 
सुंदशन चूर्ण ( २० श्प२), नागगुटिका (२० ५५१ ), आनन्द भेरव' 
रस ( २० ४०७ ), मृत्युज्लय रस ( २० 3८४ ), इनमें से एक आपधि देंवें; 
पित्तप्राधान्य है, तो मधुकादि हिम (२० ६४२ ) दंवें । 


सुंचाने के लिये नजलानाशक नस्य या शिरःशूलान्तक नस्‍्ये' 
(२० ७८० ) को प्रयोग मे लावें | 

(१५) कणंनाद हो, तो---पीपल, हींग, वच ओर लहसुन को 
कड़वे तेल में पका २-२ बूंद कान में डालने से, कान में शब्द होने की 
व्यथा दूर होती है; अथवा ज्ञार तेल ( र० ७२३ ) की २-२ बूदें डालें । ' 

(१६) निद्रानाश--.( इन्सोम्लिया 77507 ) में सूतशेखर' 
( २० ४०६ ), मांक्तिक पिष्टी या प्रवाल पिष्टी दें । अथवा वात कुलान्तकः 
रस-( २० ४५८ ), या कप्तूयादि वटी ( २० ५४३ ) देवें । द 


(२)सिर पर कद्दू तेत्न ( रोगन कद्दू ), काहू के तेज या. 
चन्दनादि तल की मालिश करें| पर 


(३ ) एरंड के भौंरा ( मंजरी 7700 ) को दूध के साथ मिला, 





४ ज्वर, प्रकस्ण; , रछ्टुः 





पीसकर कपाल ओर कान के पास-थोड़ा मदन करें | न] 
(४) मकोय; कार्कजंघा, काकनासा ( कोआठोडी, ) या सहदेवी 
इन ४ में से किसी की जड़ को सिर पर बॉँघ देवें। ,. .., । 
(१७) प्रल्ांप--( डिलिरियम-) शंलंपाण ) में माक्तिक पिटष्ठी: 
सूतंशेखर या कस्तूयोदि वटी ( २० ५४३ ) दें । इन में कस्तूयांदि बंटी में 
अफीम आता है, इसलिये मलावरोध न हो.तो देवें,] कैस्तूयादि, चटी;.से 
प्रलाप, उन्म्राद्र ओर निद्रानाश सत्वर दूर हो जाते हैं| सूंतशेखंर! ब्रात- 
पित्तप्रकोप जनित दोप में अति हितकारक है। यदि केवल पित्तप्रक़ोप: 
है, तो मोक्तिक पिष्टी,को प्रयोग में ज्ञाना चाहिये।...._ (५) 
', तीच्र बातप्रकोपज .हो, तो--महावात विश्वंसन सखः 
(२०४६१) या अष्टादशांग क्वाथ दूसरी विध्नि ( र० ६२० ) देना चाहिये ।' 


( २ ) वातज्वर कर 
लक्षण---त्रातज्वर से कम्प, विपस वेग ( क्वचित्‌ ज्वर अधिक 
कचित्‌ कम ); कण्ठ, होठ ओर मुह का सूखना, निद्रांनाश, छींक आने 
में प्रतिवन्ध, त्वचा का शुष्क होना, शिर, हृदय ओर सारे शरीर में पीड़ा; 
मुह का स्वाद विगड़ जाना, मल का रंग काला हो जाना,'मलावरोध, 
बारवार जम्भाई आना, आफरा और शूल, ये चिह्न प्रतीत होते हैं। 
उध्णुता प्रायः १०२. से १०४ डिग्री तक हो जाती हे । । 
इस ज्वर में पहले कच्चे आम को पाचन कराने का ही “प्रयत्न 
करना चाहिये। आम पाचन कराने के लिये अच्छी ज्ञुधा न- लगे' 
तब तक ( २-३ दिन तक ) लंघन कराना उत्तम है| फिर पाचन ओषधि 
देने से सत्वर लाभ हो जाता है-। वात ज्वर के रोगी को बहुधा मलाब*' 
रोध रहता है, इसलिये मृदुविरेचन (एरण्ड तैलादि ) देने से याः ज्वर' 
केसरी वटी देने से कोछ्शुद्धि होकर ताप शमन हो जाता है| 


वात ज्वर चिकितस्सात 
हर पार्चन॑--(? ) शतावरी ओर गिलोय का स्वर्स आध- 
आध तोला ओर गुड़ ३ माशे मिलाकर खिलादें। 


जन 
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(२) गिज्ञोतर, पीपत्ञमू व ओर सोंठ; या सोंठ, विरायता, नागर- 
मोथा.ओर गिलोय; अथवा धनियाँ, देवदारु, छोटी कटेली और सॉंठ, 
इन ३ मे से कोई भी एक प्रकार का काथ कर, शहद मिंलाकर पिलाने से 
वातज ज्वर का दोप पचन होकर ताप.निवृत्त हो जाता है । 

(३) पीपलामूल, पित्तपापड़ा, अडूसे के पत्ते, भारंगी, सोंठ ओर 
गिलोय का क्काथ पिलाने से उपद्रवोसह तीत्र वातज्बर नष्ट हो जाता है। 

(४) गिलोय, सोंठ, नागरमोथा ओर धमासा का काथ पिलाने 
से कच्चे आम का पचन होकर ज्वर दूर हो जाता हे । 

(५ ) लचगादि कर धाघ---जोंग १ साशा, कालीमिच ३ माशे; 
सॉंफ, पोदीना, मुलहठों, सोंठ ओर गिलोय १-१ तोला, इन सबको 
मिला, काथ कर ३ हिस्से करें | दिन में ३ समय ३-३ माशे मिश्री मिला 
कर पिलावें । इस लॉंगादि काथ से प्रस्वेद आता है; तथा आम पचन 
आर वात शमन होकर ताप उतर जाता है | 

. (६) रसतनन्‍्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह में दी हुई निम्न ओपधियाँ 
इस ज्यर में आम पचनाथ हितकारक है । 
.. रत्नगिरी रस (२० ३७६ ), बृहत्पंचमूल क्ाथ, कंटकार्यादे क्ाथ, 
( २० ६२२ ), आरमग्वधादि क्ाथ दूसरी विधि (२० ६२१ ), पिप्पल्यादि 
काथ (२० ६२६ ), महासुद्शन चूण (र० श्य२), लघु सुदर्शन 
चूण (२० ४७३ ), ज्वरहर अक़ (२० क्ष्पप ), प्रवालपिष्टो और 
सत्युज्य रस (२० ३१८५), इनमें से अनुकूल ओपधि को प्रयोग में 
लावें | इनमें सृत्युख़य रस आस का पचन कर ताप को बहुत जल्दी दूर 
कर देता है ।# यदि रसायन ओपधि न देनी हो; तो सुदर्शन चूरा 
हितावह है। सुदशन चूए के उपयोग में ताप की जाति, प्रकृति, ऋतु 
या आयु के विशप विचार को आवश्यकता नहीं है । 
यदि मलावरोध हे; तो आस पक जाने पर-- 


& किन्तु चढ़ते ताप में मत्युक्यरस या इतर ताप उतारने वाली ओलोषधि 
नहीं देनी चाहिये। त्ताप उतरने लगे उस समय या उत्तर जाने पर औषधि देने 
से शारीरिक शक्ति को हानि नहीं पहुँचती । 


न्‍किनननयलॉल-ाा७-+--0:फलननकनन छा 
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' ज्वस्केसरी बंटी (२० ३७६ ) या अश्वकंचुकी रस ( २० ३७७ )  देवें। 
इस ज्वस्केसरी वबटी से कब्ज, आम ओर आफरादि उपद्रव दूर होकर 
ताप का शमन हो जाता है। यदि ३-४ घण्टे से दस्त न आवें; तो पुनः 
घूसरी मात्रा देनी चाहिये। ज्वरकेसरी यह अश्वकंचुकी का ही सोम्य 
पाठ है, केवल हरताल कम की है। वातश्रकोप अधिक हो ओर हरताल 
की उप्णता सहन हो सके, तो अश्वकंचुकी रस देना, यह विशेष 
अनुकूल रहता है । 

ज्व्रप्त अन्य औषधियॉ--महाज्वरांकुश रस प्रथम विधि 
( २० ३७४ ), विश्वतापहरण रस (२० ३६८ ), त्रिथभुवन कीति रस 
(२० रे७८ ), सूतराज रस ( २० ३५७ ) अदरख का रस ओर मिश्री 
के साथ या चित्रकमूल ओर त्रिकद्ठु के क्काथ के साथ, करंजादि बटी 
तीसरी विधि ( २० ४४४ ) जया अथवा जयन्ती व॒टी ( २० ५४४ )। 

ये सव ओपधियाँ उपकारक हैं। इन सवका अनेक वार हमने 
अनुभव किया हे । 

विशेषतः सहन हो सके उतने अंश में लंघन करा या लवंगादि 
कपाय देकर मलावरोध हो; तो ष्यरकेसरी या अश्वकंचुकी; ओर 
वद्धकोष्ट न हो, तो मत्युश्ञय, महाज्वरांकुश ओर सश्लीवनी में से एक 
आओपषधि रोग की अवस्थानुसार हम देते रहते हैं । किन्तु-- 

जिनसे वच्छुनाग वाली आओपधि सहन नहीं हो सकती, उनको करंजादि 
वटी या सुदशन चूर्ण ओर ऊपर लिखे हुए लवंगादि कपाय ही देते हैं । 

सन्धिस्थान में पीड़ा हो, तो--बाल्॒का स्वेद दें। वालुका 
को मिद्टी के वतन में गरम कर, कपड़े की पोटली में बाँध, कॉँजी में 
बुका उससे सेक करें। इस स्वेद से वात-क्रफप्रकोप, शिरःशूल, हृदय- 
व्यथा, जम्भाई, पर शून्य हो जाना, हड़फूटन, जड़ता, ठोडी जकड़ना, 
रोंगटे खड़े होना इत्यादि उपद्रव शमन होते हैं । 

आफरा हो, तो--पहले धीरे हाथ से एरंड तेल मलें, फिर रबर 
की थेली, बोतल या लोटे में गरम जल भरकर सेक करें। या उपद्रव 
चिकित्सा में लिखा हुआ दारुपटक लेप उद्र पर करें । 
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श॒षक फासे हो, तो---%7 रादि बटी :( ९० ४४७ ). अथवा 
'कास सर्द न वटी ( २० ५५६ ) की १-१ गोली मुह में रखकर रस-चू संते 
“रहें; था बंहेड़ा का छिलका मुह में रखें; अथवा नागरवेल के पान-में 
“पीपल, बच; अजवायन डाल, मुह मे रखकर रस च्‌ से | 

रसूुचना---पीने को जल ओटाया हुआ कुछ गुनगुना थोड़ा-थोड़ा 
देते रहें | ताप अधिक हो, तब ताड़ के.पंखे से धीरे-धीरे वायु डालें । 


( ३ ) पित्तज्वर । 
लक्षएणु---त्तर का तादणु वेग ( १०४ डिग्री या कचित्‌ इससे भी 
अधिक ), अतिसार ( पतले पीले दस्त ), निद्रा कम हो जाना, पित्त की 
चमन; करठ, होठ, मुख ओर नाक पक जाना, अति पसीना, प्रलाप 
( कचित तीत्र ज्वर होने पर बात संसग से प्रलाप, सवत्र नहीं ), मु ह 
ह कड़वा रहना, मृच्छा ( मोह ), दाह, सद, ठ॒पा; सत्त, सूत्र ओर नेत्र से 
'कुछ पीलापन, भ्रम ( चक्कर ), शिरदद, अरुचि ओर शीतल जल-वायु 
की इच्छा, इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। यह ज्वर विशेपतंः भोजन 
“पचने के समय दोपहर को, मध्यरात्रि में ओर शरद्‌ ऋतु में आता है । 
इन लक्षणों में से कुछ-कुछ लक्षण प्रतीत होते हैं, सब नहीं | सब लक्षण 
चात-पित्त प्राधान्य सन्निपात में मिलते हैं । 
अतिसारसह्‌ भीपण अवस्था से ज्वरातिसार की अश्रान्ति हो जाती 
हैं; किन्तु ज्यर वेग, ज्वरातिसार की अपेक्षा पित्तज्वर में अधिक रहता 
है; तथा ठपा, दाह, प्रल्ापादि चिह्न भी विशेष रूप में रहते हैं. 
कचिन्‌ त्वचा के ऊपर रक्त के चकते भी हो जाते हैं। क्चित्‌ इस 
पित्तज्चर क लक्षण विपमज्वर ओर रोमान्तिका में दृष्टिगोचर होते हैं। 
जिससे प्रारम्भकाल में इनका पूर्ररूप से विवेक नहीं हो सकता, दो 
दिन बाद लक्षणों के भेद हो जाने पर तीनों प्रथक हो जाते हैं । 


| पक पैत्तज्वर त्स 
पित्तज्वर चिकित्सा । 
आम पचना्थे--( १ ) कण्टकार्यादि काथ ( २० ६२२ ), महा- 
सदर श्ग ए जज 
सदशन चूण (२० ४८२), लघ॒ुसुदशन चूणे (२० ४८३ ), किरातादि 
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असर फसपय किया 


उअक् (२० ६६६ ), पित्तज्वरांतक बटी (२० ५४२ ), “गदमुरारि रस 
£ २० ३८६ ); नागरसोथा के क्वाथ के साथ, इन ओपधियों में से कोई. 
भी एक देने से कच्च आम का पचन होकर ज्यर शमन हो जाता है। *: 
(२ ) कायफल्न, इन्द्रजी, पाठा, कुटको ओर नायरमोथा १-१ तोला 
मिला, काथ कर ६-६ साशे मिश्री सिलाकर, २ या ३ भाग कर दिल में 
श२ या ३ समय पिलाने से सम्पूर्ण उपद्रवसह पित्तज्वर दूर हो जाता है। 

(३) पित्तपापड़े का-काथ; या पित्तपापड़ा, रक्तचन्दन, नेत्रवाला 
आर सोंठ का काथ; अथवा धमासा, अड्ट्सा, कुटको, पित्तपापड़ा, 
प्रियंगू और चिरायता का क्ाथ कर, ६ माशे मिश्री मिलाकर पिलाने से 
द्ाहसह पित्तज्वर दूर हो जाता है | 

(४ ) परवल के पत्ते, इन्द्रजी, धनिया ओर मुलह॒ठों का क्राथ कर, 
२ तोले शहद मिलाकर पिलाने से दाहसह पित्तज्वर शमन हो जाता है। 

(४ ) शब्रत वजूरी, शबंत नोलोफर या शत्रत अनार, जल में 
मिलाकर पिलाने से दाह शान्त हो जाता है | 

(६ ) शाम को २ तोले घनिये को जोकुट कर २० तोले जल में 
मिगो दे । सुबह छान, शक्कर मिलाकर विलाने से अन्तदाह शमन 
हो जाता है। 

(७) तहबषा, चसन और' दाह हो, तो---तगरमोथा ओर 
पपित्तपापड़े का काथ पिलावें । 
(८) चिरायता, गिलोय, घनिया, रक्तचन्दन, पित्तपापड़ा ओर 
'पद्माख का काथ कर पिलाने से अरुचि, वसन, दपा, वेचनी आर 
दाहादि उपद्रवस॒ह पित्तज्बर दूर होता है । 

(६ ) गन्धक का तिजात्र (एसिड सल्म्युरिक 4०ंत 8ए४प८० ) 
४४५ ग्रन (३ माशे), मिश्री 9 तोले, वाष्प जल १६ आस (१ रतल ) लें । 
पहले बोतल में जल ओर मिश्री को मिला, ऊपर से तिजाच डालकर 
हिलावें । जल शीतल हो जाने पर उपयोग में लें। इस मिश्रण में से 
१-१ ओंस दिल में ३ वार पिलाते रहने से ज्यर की तोत्रता, ठृपा, शोष, 
द्वाह, अतिसार, अपचन, अरुचि, उदरशूल ओर बेचेनी आदि दूर होते हैं;। 
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(१०) गिलोय, पित्तपापड़ां और आँवला का क्वाथ या गंभारी की छाल 
का काथ या असलतास के फल के गूदा का काथ कर, ६ मांशे मिश्री 
मिला कर पिलाने से रूपा, श्रम और दाहसह पित्तज्वर दूर होता है। 

(११) गिलोय, चिरायता, नेतन्रवाला, खस, नागस्मोथा, निशोथ, 
श्ॉवला, खरेंटी, मुनक्का ओर पित्तपापड़ा का क्वांथ कर पिलाने से संपूर्ण 
उपद्रवसह पित्तज्वर नष्ट हो जाता है। 

दाह, प्रताप और वंमन होवे, तो--गदझ॒रारि रस 
(२० ३८६ ), ( शहद सिश्चित जल या नागस्मोथा के काथ के साथ ) दें; 
अथवा सतशेखर रस ( २० ५०६ ) शहद के साथ देवें; या पपंटादि 
क्वाथ ( २० ६२६ ) या शुड्धच्यादि काथ ( २० ६९३ ) दें ! 

अरूचि हों, तो--सुनक्का ओर आँवले, या सीठे अनारदाने: 
अथवा धनिये को पीस, कल्क कर मुह में कवल्ल धारण करें । 

वमन ओर अरुचि को बन्द करने के लिये एलादि चूरा (र० ४८६ ) 
२-२ माशे देते रहें । 

मालिशाथ---शतधोत घृत या निम्ब के पत्तों के रस की भालिश 


करें | अथवा पीला चन्दन, सफेद चन्दन, धसासा, मुलहठी, बेर की. 
"5 आर / कक 
पत्ती, इनको पीस, घी ओर कॉजी मिलाकर सिर पर लेप करें | 


जल पीने के लिये--( १ ) पडंग पानीय ( २० ६३८ ) दंते रहें ।' 

(२) घनफशा का शवेत्र---शुल वनफसा ४ तोले, सौंफ २ तोले- 
लोंग, लाल चन्दन, गुलेगावजवाँ, खूबकला, ये चारों ६-६ माशे; उन्नाव 
आर मुनक्का ११-११ दाने लेवें । इन सबको मोटा-मोटा कूट, मिट्टी केः 
पात्र में शाम को ३ पाव जल मे भिगो दें। सुबह अधावशेंप क्राथ कर 
छान लेबें। फिर ३ पाव मिश्री मिला, शर्वत बना लेबें ) इसमें से 
२-२ तोले शवंत थोड़ा जल मिलाकर पिलाने से छूपा, कश्ठशोथ, शिर- 
दृद, दाह, घवराहर, मूत्र में दाह, ये सब दोप दूर हो जाते हैं। 

रोग शामक इतर शास्रीध औषधियाँ---कासीस गोदंती 
भस्म ( २०२२६ ), गोदंती भस्म ( २० २२६ ), प्रवाल भस्म ( २० २४३. 
गिलोय सत्व के साथ ), ज्वरारिवटी (२० ५४९१), इन ओपधियों में: 
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से कोई भी एके, जो अधिक अनुकूल हो, वह देबें । सितोपलादि चूणो” 
ओर गिलोयसत्व मिलाकर दिनमे ३-४ समय शहद के साथ देने से भी 
पित्तज्वर दाहसह दूर हो जाता हे | 
'पर्पटादि क्ाथ, सुदशन चूण, किरातादि अक़ , गदमुरारि, सूतशेखर, 
इन ओपधियों को हम अधिक प्रयोग में लाते हैं। पित्तज्वरांतक वटी 
सामान्य ओपधि होने पर भी वहुत अच्छा काम देती है । वालक, 
ख्री ओर सुकुमार प्रकृति वालों के लिए गोदन्ती भस्म, कासीस गोदन्ती 
भस्म आर प्रवाल पिष्टी विल्कुल निभय ओर उत्तम उपाय है। यदि 
आम दोप है; तो कासीस गोदन्ती भस्म का उपयोग विशेष हितकारक हे । 
'पित्तज्वर में मुंह ओर गले में छाले, नाक पर शोथ; होठों के भीतर 
छाले, भयद्भुर प्रलाप, भयंकर ढपा, मल-मूत्र पीले, ताप १०४ डिग्री से 
अधिक होना इत्यादि चिह् होने पर सीपण अवस्था समभकर प्रवाल- 
पिष्टी २ रत्ती, गिलोयसत्व ४ रत्ती, सितोपलादि चूण २ माशे, तीनों को 
मिलाकर अनार शबंत से दें। ऐसी अवस्था में सूतशेखर भी सत्वर 
लाभ पहुँचाता है । 
बाह्य छपचार--( १) अधिक वढ़ा ताप कम करने के लिये 
केले के खम्भे का रस या कलमी शोरा के जल्ल में भिगोया हुआ कपड़ा 


मस्तक पर रखें, किन्तु ताप १०१ था १०० होने पर इस प्रयोग को 
चनन्‍्द्‌ कर देना चाहिये। 


(२ ) सिरका से जल मिला, उसमें कपड़ा मिगोकर कपाल पर 
रक्खें | एवं पेर या समस्त शरीर को पोंछने से व्याकुलतासह ज्बर की 
अधिकता शान्त होती है । 

(३ ) रोगी को चित लेटा, सारे शरीर को कपड़े से ढक, नाभि के 
चारों ओर से कपड़ा काट ( या सम्द्यलपू्वंक चारों ओर से हटा ) फिर 
नासि पर कांसी का कटोरा रक्खें। उस पर धीरे-चीरे शीतल जल की 
धारा डालें । मात्र मुख ( नेत्र, नाक ओर मुह ) खुला रखें | इस उपाय 
से तत्काल पसीना आकर ताप कम हो जाता है। कांसी का पात्र न हो; 
तो'अभाव से तास्‍्वे का पात्र लेवें । 
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निद्रा लाने के लिधे--ऋरतूयोदि वटी (२० ४४३ ) या भुनी 
हुई भांग का चूरें शहद में मिलाकर शाम को खिलावें | 


( 9 ) कफज्वर । ु 

लक्षुए---अंग में भारीपन, ठण्डी लगना, उवाक, रोंगंटे खड़े होना, 
निद्रा वृद्धि, स्वेद वाहिनियों में रुकावट, मल-सृत्रादि में प्रतिवन्‍्ध, शिर 
में भारीपन, मुंह से लार गिरना, मीठा मु ह, शरीर चिपचिपा, अधिक 
गम न रहना ( १०० से १०१ डिग्री तक उष्णता रहना ), वमन, सारा 
बदन जकड़ जाना, जुकाम, अरुचि, कफयुक्त कास, त्वचा ओरे नेत्र 
सफेद होना, गरम वायु ओर गरम पदार्थ की इच्छा, आबाज में भारी- 
पत्र, भोजन का परिपाक न होना, सल-मृत्र सफेद होना, चिकना दृस्‍्त, 
आलस्य, ज्वर का वेग कम होना इत्यादि रूप दीखते हैं। कचित्‌ साम 
'कफज्वर में मूत्र की अधिकता प्रतीत .होती है।क्वचित्‌ कफज्वर में 
'१०२-१०३ डिग्री तक ताप बढ़ जाता हे; किन्तु नाड़ी की गति मन्द 
ही प्रतीत होती हे ! 





कफज्वर चिकित्सा । 


दोष पाचन के लिये--( १) छोटी कटेली, गिलोय ओए 
अडूसे के पत्ते; या सोंठ, अड्सा, नागरमोथा ओर जवासा, इनका 
काथ करके पिलावें | 

मुस्तादि कषाय---नागस्सोथा, इन्द्रजो, त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, 
आऑँवला) कुटकी ओर फालसा, इन ७ ओपधियों का क्वाथ करके पिलावें। 

(३) निम्बादि क्वाथ--निम्ब की अन्तर छाल, सोंठ, 
गिलोय, देवदारु, कचूर, चिरायता, पुष् करमूल, गजपीपल, पीपल, बड़ी 


कटली, इन सबको मिला, काथ कर पिलाने से दोप पचन होकर कफ: 
ज्वर का शमन हो जाता है । 


( (2 ) कटुका दि क्वाधथ--ऊटको चित्रक पृत्ल, निम्ब्र को अंतर 
थाल, हल्दी, अत्तीस, बच, कूट, इन्द्रजी, मूर्या, परवल के पत्ते, इन 
१० झोपधियों का क्ाथ कर, कालीमिच और शहद मिलाकर पित्नाने 


ज्वर प्रकरश (देए६ 
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से उपद्रवोंसह कफज्वर दर होता हे । 

(४ ) मत्युज्षय रस ( २० २८४ ); कण्टकाग्रोंदि काथ, (२०, ६२२), 
:पिप्पल्यादि काथ (२० ६२६ ), दशमूल क्ाथ ( २० ६१८ ), रल्नगिरी 
रस ( २०.३७६ ),. महासुदशन चूर्ण (र०.५८२), लव॒ुसुदशन चूर 
-( र० ४८३ 2), अम्नत . चूरा ( र० ४८३ ), इनमें से कोई भी एक ओषपध्रि 
'देने से आम पचन होकर कफज्बर दूर हो जाता है. 

( ६ ).ज्वर केसरी वटी ( र० ३७३ ), अश्वकंचुकी रस (र० ३७७) 
या आरमग्वधादि काथ दूसरी विधि ( २० ६२२ ) देने से आम पचन, ओर 
मलशुद्धि होकर कफज्बर नष्ट हो जाता है । 

७ ) प्रतिश्यायहर कपाय (२० ६३६ ) देने से जुकाससह. मर्न्द्र 

कफज्वर दूर हो जाता है । 

( ८ ) तापंशसन होंने पर अरुचि रहें, तो--अरख- 
थादि कल्‍क ( २० प्रष्ठ ६३६ ) भोजन के साथ देवें । 
(. (६) अप्टांगावलेह (२०. ६८०) अथवा" चातुमद्रार्बलेहिका, 
'काकड़ासिंगी, पीपल, कायफल और पुष्करमूल' के चूर् को शहद 
मिला, चटनी वना कर, ४-७ माशे दिन में ३ समय या शांम को 
१ तोला चटाने से श्वास, काससह कफज्बर का शमन होता है । 

(१०) ४ रत्ती ६४ प्रहरी पीपल को 8 साशे शहद से सिलाकर चंटांने 
से कास, श्वास; हिक्का, श्षोहा और ज्वर दूर होते हैं। बालकों के लिये 
भी यह हितकर ओपधि हे ।& 

' शास्त्रीय रोगनाशक ओऔषधिघाँ--शीतमंजी रप्त प्रथम 
विधि (२० ३६८ ), महाज्वरांकुश रस तीसरी विधि (२० ३७४ ), 
नारायण ज्वरांकुश रस (२० ३७३ ), त्रि्षुवनकीत्ति रस ( र० ३७८ ), 
डुजल जंता रस ( २० ३८५२ ), आनन्द भरव रस (र० ४०७), सतराज रस 
( २० ३७० ), स॒त्युज्लय रस ( २० ३८४ ), संजीवनी वटी (२० ४४० ), 
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: - # गले से ऊपर के रोगों को नप्ट करने के लिये अवलेहं बहुधा सार्यकाल को 
पदिया जाता है; झोर अधोगासी रोगों को दूर करने के लिये भोजन के पहले देने 
की ग्राचीन प्रथा है। 
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ज्वरारिवटी (२० ४४२ ), करंजादि वटी प्रथम विधि (२० «४४ ), 
जया या जयन्ती घटी ( २० ५४४ ), इनमें से आवश्यकता पर कोई भी 
आओपधि कफज्वर को दूर करने के लिये दी जाती है_। .ज्वर अधिक तेज 
हो, शीतसह हो; तो शीतमंजी रस देना विशेष हितकर है। पसीना 
लाकर ताप उतारने में त्रिभुवनकीर्ति रस सत्वर काम देता है। सूत- 
णज रस अधिक तेज है, इसलिये सम्हालपूर्बक प्रयोग में ज्ञाना चाहिये १ 
कफज्वर शमनाथ हम कटुकादि क्ाथ, पिप्पल्यादि काथ, संजीवनी- 
वटी, अश्वकंचुकी ( मलावरोध हो, तो ), म॒त्युज्ञय, शीतभञ्ञी ( अधिक 
शीत पूवक ज्वर हो, तो ), त्रिभुवनकीरत्ति ( वातविकार भी साथ मे हो, 


तो ), दुजल जेता ( पाचक पित्त विगड़ा हुआ हो, तो ), इन ओपधियों 
को वार-चार वत्तंते रहते है । 


सूचना--जव तक कफ पचन न हो जाय, अम्रि प्रदीप्त न हो 
ओर भोजन की रुचि न हो, तव तक लंघन कराना चाहिये। 

( १ ) वात-पिन्ष ज्वर लक्षण--थऔ्स ताप में ठृषा, मूच्छा, 

सिरदद ें कि 

भ्रम, दाह, निद्रानाश, सिरदृद, कण्ठशोप, बमन, रोंगटे खड़े होना, 
अरूचि, साँधों में पीड़ा, जँंभाई, ओर चक्करादि लक्षण प्रतीत होते हैं। 
यह ज्वर प्राय; दोपहर ओर मध्यरात्रि को अधिक रहता है। इस ज्वर 
में ज्वर्शामक ओपधि पाँचवबें दिन देने का शास्त्रीय विधान हे । 

दोष पाचनाथे--महासुदर्शन चूण ( २० ५८२ ), लघुसुदर्शन 
चूरा ( र० ४८३ ), कण्टकार्यादि क्राथ ( २० ६२२ ), पंचमूलादि कपाय 
( २० ६२४ ), पपंटादि काथ दूसरी विधि (पंचभद्रादि कपाय २० ६२६ ) 
जया ओर जयन्ती वटी (२० ४४५); ये सब आम को पचाने वाली हैं। 
इनसे से एक ओपधि देने से आमपचन होकर ज्वर शान्त हो जाता है । 

पित्तप्रकोप की प्राधान्धता हो, त्तो---मघुकादि शीतकपाय 
( २० ६४० ) या महाज्वरांकुश रस प्रथम विधि ( २० ३७४ ) देवों । 

सलावरोध होवे, तो---ज्वर केसरी बंटी (२० ३७३ ), 
अश्वकंचुकी रस (२० ३७७ » या पटोलादि क्वाथ ( २० ६२४ ) देवें॥ 
यदि पित्तप्रकोप अधिक हो; तो अश्वकंचुकी रस नहीं देना चाहिये । 


' ज्वर प्रकरण रे८१ 





हम पंचभद्र काथ, मधुकादि शीतकपाय, ज्वर केसरी ओर सुदशन 
चू्ण को बारवार उपयोग में लेते रहते हैं । 

इस रोग में आम पचन हो जाने पर अनार या आँवले मिला हुआ 
मूंग का यूप हितकर है । यदि पित्तप्रकोपजन्य दाह्ादि लक्षण विशेष 
हो; तो चने का यूप 'देना चाहिये। मूंग ओर करेलादि कफवातम्न 
पदाथ नहीं देना चाहिये। कारण ये वि2म्भ, शूल ओर आफरासह 
ज्वर को उत्पन्न करने वाले हैं । ह 


( ६ ) बात-कफ ज्वर लक्षण--इस ज्वर में शरीर गीला 
जेसा रहना, सन्धियों में दद, निद्रा वृद्धि, शरीर में भारीपन, मस्तक जकड़ा 
हो ऐसी वेदना, जुकाम, खाँसी, पसीना अधिक आना, व्याकुलता, 
सल सें मेज्ञापप, विकनापन ओर ज्वर का सध्यवेग, आदि चिह्न 
अतीत होते हैं । 

वात ज्वर ओर कफज्चर, इन दो में से एक में भी प्रस्वेद नहीं आता, 
किन्तु इन दोनों का संयोग होने पर इस ज्वर में (मूल कारणों करे 
विरुद्ध ) खूब पसीना आने लगता हे |& यह ज्वर दोपहर को प्रायः 
कम हो जाता है। इस ज्वर में संशमन ओपधि नववें दिन देने का 
विधान है ।. 


.. & आयुर्वेद में समवाय कारण ( उपादान कारण ) दो प्रकार के माने हैं। 
( १ ) प्रकृतिसमसमवाय कारण ओर (२ ) विक्ृतिविषम-समवाय | जैसे सफेद 
व्तन्तु रूप समवाय कारण में से बना हुआ वस्ध सफेद ( कारण अनुरूप ) होता 
है। वह प्रकृतिसमसमवायं कहलाता है, वेते वातविकार से उत्पन्न वात ज्वः वात 
'के कम्पादि गुणों से युक्र रहता है। किन्तु हल्दी श्र चूना, इन दोनों का संयोग 
'होने पर कारणों से भिन्न रक्त रंगरूप कार्य. की. उत्पत्ति होतो है, बह .-विक्ृति 
विपससमवाय का उदाहरण है | इस नियमानुसार इस वात्-कफ ज्वःर में संताप 
और पस्वेद अधिक श्राना, इन लक्षणों की उत्पत्ति होती है । एवं वात-पित ज्वर 
में अरुचि ओर रोमहर्प, ये लक्षण; कफ-पित्त ज्वर में थोड़े-थोढ़े समय पर दाह 
ओर शीत: तथा ब्रिदोष ज्वर में मस्तक की पटकना, ये सब उपद्रव विकृति 
बईवेषम समवायरूप हैं । । 
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/ दोष पांचनाथं--(१ ) पंचकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, 
चित्रक ओर सोंठ ) का चूण शहद के साथ देने से अग्नि प्रदीप्त होती है 
आर वात-कफ ज्वर दूर होता 

(२) छोटी पीपल या नागरमोथा, सोंठ ओर चिरायता का काथ, 
करके पिलावें । 

(३ ) रत्नगिरी रस (२० ३७६ ), संजीवनीवटी ( २० ४४० है 
जया या जयंतीवटी ( २० ५४५ ), महासुद्शन चूर्ण ( र० ५८२ ), लघु- 
सुदर्शन चूण ( २० ४८३ ), दशमूल काथ (२० ६१८ पीपल का. चूण 
मिलाकर ), कंटकार्यादे क्ाथ ( २० ६२२), पिप्पल्यादि काथ (२० 

२६ ), नागरादि क्वाथ प्रथम विधि ( २० ६२३ ), इनमें से कोई भी 
एक आऔपधि देने से दोप पचन होकर ज्वर दूर हो जाता है । 

(४) आरम्वधादि क्वाथ दूसरी विधि (२० ६२१) देने से दोप 
सत्वर पचन हो जाता है| यदि मलावरोध रहता हो; तो थोड़ा निशोथ 
का चूर मिलाकर पिलाना चाहिये। इस क्वाथ को 'गिरिमाला पव्चक 
ओर 'आरोग्य पव्चक' भी कहते हैं 

इस ज्वर को शमन करने के लिये प्रारम्भ में सृत्युख़य रस (र० ३८४) 
बहुत अच्छा काम देता हे। प्रस्वेद अधिक लाकर आम या सेन्द्रिय- 
विप को जलाने की आवश्यकता हो, तो रत्नगिरी रस हम देते हैं। रत्न- 

गिरी रस से एक समय उष्णुता बढ़ जाती है, किन्तु ४-६ घण्टे में ही - 


प्रस्वेद आकर ताप का वेग शमन हो जाता है। रन्नगिरी रस बालक. 
युवा, वृद्ध, सवके लिये निभय आपधि हे । 


मसलावरोध हो, तो--च्वर केसरी वटी ( र० ३७३ ) या अश्व- 
कंचुकी रस (२० ३७७ ) दें । 

शार्रीय इतर ओपधियाँ---द॒स्ताल गोदन्ती भस्म (२० २६३), 
श्यगभस्म ( २० २८२ ), मल्लभस्म तीसरी विधि (२० २७६ ), त्रिभुवन-' 
कीत्ति रस ( २० ३७८ ), त्रेलोक्य चिन्तामणिण रस (२० ३७६ ), पंच- 
व॒क्‍त्र रस ( २० रे८४ ) नारायण ज्वरांकुश रस ( २० ३७३ ), जया या 
जयन्ती वटी ( २० ४४४५ ), अचिन्त्य शक्ति रस (२० ४३४ ), इनमें से: 
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किसी एक की: विचारपूवक योजना करने से वात-कफज्वर संपूरः 
उपद्रवोंसह दूर हो जाता है। 

रोग प्रबल है; तो--मल्लादि वटी ( र० ३६७), पंचवकत्र रस, 
सतराजरस, अश्वकंचकी ( वद्धकोए हो, तो ), समीरपन्नग या अचिन्त्य 


शक्ति रस ( कफ अधिक -हो, तो ), इन ओपधियों का प्रयोग विशेष 
लाभदायक है। इनमें से जो अधिक अनुकूल ओपधि हो, वह देवें । 


यदि विप रहित ओपधि देनी हो, तो दशमूल काथ, श्रद्धा भस्म और: 
आरम्वधादि काथ ( मलावरोध हो, तो ) में से अनुकूल ओपधि की 
योजना करनी चाहिये । 

प्रस्वेद लाने के लिये--इ्स ताप की चिकित्सा में पहलेः 
पसीना लाकर छिद्रों को मुलायम वनाना चाहिये। इसलिये वालुका 
( रेती ) को किसी.मिट्टी के वत्तन में गरम कर, कपड़े की. पोटली बाँध, 
कॉजी में डुवो, हाथ-पैरादि अज्ञों को सेक करने से मस्तक शूल, जुकाम;: 
जकड़ाहट ओर अड्ज दटनादि पीड़ा. दूर होती हैं । 

प्रस्चेद बहुत हो, तो रोकने के लिये--भूनी कुलथी का 
आटा या चूल्हे की जली हुईं मिट्टी पीसकर मालिश करें | अथवा: 
भूनिस्वादि उद्धूलन ( र० ७८१ ) से मालिश करें | 

 अरूचि हो, तो--विजोरे नीबू की केशर, सेंधानसक और - 

कालीमिच को पीस, नीवू का रस ओर शहद मिला, मुह में कबल 
धारण क़रें। या आरग्वधादि कल्क ( २० ६३६ ) चटनी रूप से भोजन: 
के.साथ खाने को देबें।... .: शा 

पृथ्य भोजन--ईस ज्वर में वृहत्पंचमूल काथ में वनाया हुआ 
यूप.७ वे' दिन देने का शांखकारों ने विधान .किया है। यूपार्थ काथ 
१९८ गुना जल मिलाकर करना .चांहिये। भोजन का विशेष विवेचन- 
ज्वर के अन्त में पथ्यापथ्य में किया जायगा । । । 

» (७) पित्तश्लेष्पज्वर लक्षुए--इस ज्वर से मु ह चिकना. 

ओर.कड़वा, तन्द्रा, मोह, कास, अरुचि, ठृपा, शिरदद, संधिस्थानों सें- 
पीड़ा, वार-वार थोड़े समय में दाह ओर ठण्डी; अंथवा पहले-ठण्डी बाद" 
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मैं पसीना, इत्यादि लक्षण होते हैं। यह ज्वर रात्रि ओर दिन के अन्त 
भाग में प्रायः कम हो जाता हे । 

शास्त्रकारों ने इस ज्वर सें १० वें दिन ( दोप पचन होने पर ) संशमन 
ओपधि देने की आज्ञा की हे । 

. दोष पाचक और ज्वर शासक ओऔवषधिघाँ--( १) पर- 
बल के पत्त, लाल चन्दन, मूवों, कुटकी, पाठा ओर गिलोय का काथ 
कर पिलाने से पित्त-कफज्वर, अरुचि, वमन, खाज, विपप्रकोप, इन 
सबको नष्ट करता है । 

(२ ) चिरायता, सोंठ, नागस्मोथा ओर गिलोय का काथ बनाकर 
पिलाने से दोप पचन होकर कफाधिक्य ज्वर दूर हो जाता है | 
(३ ) ऊपर कही हुई चिरायतादि ओपधियों के साथ रक्त चन्दन, 
'नेत्रवाला ओर खस मिला, काथकर पिलाने से पित्ताधिक ज़्चर शमन 
'हो जाता हे। 

(४) अम्ताषटक काथ ( २० ६२२ ), महासुदशन चूण (र० #प२ ), 
'लघुसुदशन चूण (२० ४८२), कण्टकार्यादि क्राथ दूसरी विधि (२० ६२२), 
'शुट्डच्यादि काथ ( २० ६२३ ), नागरादि क्काथ दूसरी विधि (२० ६२३), 

इनमें से एक ओपधि का सेवन कराने से दोप पचन होकर ज्वर शान्त 


हो जाता है। 


(४ ) प्रवाल पिष्टी २-२ रत्ती गिलोय सत्व के साथ मिला दिन में 
३ ससय शहद के साथ देबे, ओर काससदनवटी (२० ४५६ ) या. 
कपू रादिवटी (२० ४४७ ) मुह में रखकर चूसते रहें; तो पित्तश्लेष्म 
ज्यर ओर शुप्क कास दूर हो जाते हैं । गा 

(६) अड्से का १ तोला स्घरस, मिश्री और शहद्‌ मिलाकर दिन - 
में ३ समय पिलाते रहने से अम्लपित्त ओर कामलासह पित्त-श्लेण्मिक 
ज्वर निवृत्त हो जाता हे । 

(७ ) कण्टकायांदि क्ाथ दूसरी विधि या अमृताष्धक क्ाथ (२० 


द्ने बिक २ मे, 
(२० ६२२ ) दने से पतले दस्त, वमन आर श्वासादि उपद्रवसह पित्त-कफ 
'ज्यर शमन हो जाता हे । 
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(८) प्रवालपिष्टी ओर खड़ः भस्म ( पिया वाँसे के पत्तों के रस के 
साथ ) २-२ रत्ती दिन सें ३ वार देते रहने से २-३ दिन मे दूपित कफ, 
जवास, वमत ओर दाहसह पित्तश्लेष्मज्वर निम्वत्त हो जाता हे | 

. बद्धकोष्ठ होवे, त्तो---कटकी का चूणे ६ माशे समान सिश्री 
मिलाकर निवाय जल से दंबें। अथवा ज्यर कंसरी बटी ( २० ३७३ ) 
यथा अश्वकंचुको रस ( २० ३२७७ ), इनमें से एक आंपधि देंवें | 

शास्त्रीय इतर ओषधियाँ---महाज्यरांकुश रस दूसरी विधि 

4२० ३७४ ), विश्वताप हरण रस (२० ३६८ ), जया यो जंयंती बंटी 
( २० ४४४ ), शीतमभंजी रस ( २० ३६८), इनसें से कोई भी एक देने से 
'डपद्रवोंसह ज्वर शमन हो जाता है । 

हम इन औषधियों में से अम्रताष्टक काथ, सुदशन चूर्ण, विश्वतांप 
हरण रस ओर ज्वेरकेप्तरी बटी ( मज्ञ शुद्धि अथ ) को प्रयोग में अधिक' 
ऋूप से लाते हैं। रोगो को अवस्था ओर उपद्रवादि भेद से इतर ओपषधि 
भी दी जाती है । 

ज्वर उतरने पर' पथ८प--परवल के पत्ते ओर घनिये के काथ 
से यूप सिद्ध करके पिलाने को शाबकारों को आज्ञा है | 

( ८) त्रिदापज ज्वर |. 

» बत्रिदोषज़ ज्वर-सन्निषात ज्वर--( सेवर टोक्सीमसिया ऑर 
ेप्टीसिमिया 88ए87 70:997779 07 5578 6७7गां9 ) | 

इस ज्वर के उपद्रव भेद से अनेक प्रकार होते हैं।इस सन्नियात 
को उत्पत्ति बात, पित्त, कक, तीनों दोप दूपित होने पर होती है; तथापि 

जिस दोप के लक्षण अधिक प्रत॒ल हों, उत्तको उल्बशता ( प्राधान्यता ) 
आनकर चिकित्सा को जाती हे । । 

लक्षण--हस ज्यर में साधवाचाय के लिखे अनुसार सामान्य रूप 

से निम्न लक्षणों में से कुछ-हुछ अतीत होते हैं । कचित्‌ नये विचित्र लक्षण - 

भी दीखते हैं । क्षण से दाह ओर क्षण में शीत; अस्थि, सन्धि और शिर 

में दर्द; अश्रुल्लाव युक्त मेले, लाल और फटे हुए नेत्र; कानों में शब्द और 


तीदएण पीड़ा, कण्ठ में कॉट्े आ जाता; तन्द्रा, मोह, उन्माद, प्रलाप, - 
२४ 
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कास, श्वास, अरुचि, भ्रम ( चक्कर ), जिह्मा काली ओर खरखरी, सम्पूर 
अंगों में शिथिलता, चेतना-शक्ति कम होना, ( कचित्‌ मक्खी आदि के 
स्पर्श का अनुभव सस्यक्‌ न होना ), थूक में कफ, पित्त ओर रक्त आना; 
पीड़ा के हेतु से शिर को इधर-उधर पटकना, ठूपा, निद्रानाश ( क्चित्‌ 
दिन में निद्रा ओर रात्रि में जागरण ), हृदय से पीड़ा, अस्वेद ओर सल- 
मूत्र बहुत कम आना ( क्चित्‌ प्रस्वेद वहुत ज्यादा आना ), व्याधि के 
वल से अंगों मे अधिक कृशता न भासना ( कचित्‌ वात प्रकोप होने 
से असाधारण वल की प्रतीति होना ), निरन्तर गले में से घर-घर 
आवाज आते रहना, शरीर म॑ लाल-काले चकते होना, अधिक शिथिलता: 
आ जाने पर ज्यादा बोलने की इच्छा न होना; मुह, नाक, कानादि . 
पक जाना, उदर में भारीपन ओर दोप ( आम की अधिकता होने से ), 
दोप का परिपाक दीघकाल में होना इत्यादि इस सन्निपात ज्वर में. 
लक्षण होते हैं 

इस सन्निपात ज्वर के चरक संहिता से दोपों के विक्रतिभेद से निम्नः 
अनुसार १३ विभाग किये हैं । 


(१ ) वातोल्वण, (२) पित्तोल्वण, (३ ) कफोल्ब॒ण, (४) वात- 
पित्तोल्वण, ( £ ) वात-कफोल्व॒ण, ( ६ ) कफ-पित्तोल्वण, (७) वाता- 
धिक मध्यपित्त हीन कफ, ( ८) वात मध्य पित्ताधिक हीन कफ, ( ६ 
वात हीन पित्ताधिक कफ मध्य, (१०) वाताधिक हीन पित्त मध्य कफ, 


(११) वात मध्य हीन पित्त कफाधिक, ( १२ ) बात हीन मध्य पिच और 
कफाधिक, (१२) त्रिदोपोल्वण | 


इन सबके प्रथक्‌प्रथक्‌ विशेष विस्तारकी आवश्यकता नहीं है । 
कारण, जिस दोप के उपद्रव अधिक बढ़े हों, उनका शमन किया जाता है। 


सुश्रुत संधिता आर अट्टांगहदय में सन्निपात का प्रथक-प्रथक 


विभाग नहीं किया है। एक अभिन्‍यास संज्ञा ही दी है| उसके लक्षण 
निम्नानुसार दिये हैं । 


रुश्नपोक्त लक्षण--शरीर अति गरम या अति शीतल न होना, 
संज्ञा--चेतना कम हो जाना, उन्मत्त के सब्बान देखना, बोलने की शक्ति 
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यह 
लुप्त हो जाना, जिह्ला खररी, मोटी ओर शिथिल हो जाना, कण्ठ 
सूखना, भस्वेद, मल और मूत्र रुकना, अश्रुपूर् नेत्र, चित्त की मूढ़ता, 
भोजन-पानादि की इच्छा का अभाव, कान्ति हीनता, श्वास का प्रवल 
वेग, जिस ओर सलाओ उस ओर लकड़ी के समान अचेतन होकर पड़ा 
रहना ओर प्रलाप ( कचित्‌ असम्बद्ध वचन बोलना ) इत्यादि उपद्रव 
होते हैं । इस सन्निपात को हृतोजस भी कहते है 
थदि कफाधिकता है, तो अभिन्‍्यास; ओर बात या पित्त की आधा- 
न्‍्यता है, तो हतोजस कहलाता है। हतोजस में ओज का क्षय हो जाता 
है। इस सुश्नुत संहिता के अनुरूप सिद्धान्त निदानकार ने भी सन्निपात 
के भेद नहीं किये। किन्तु चिकित्सा वात, पित्त और कफ के बृद्धि-हासालु- 
रूप ही की जाती है, इस विपय में सबका एक ही मत हे । 
रक्त में कृमि या सेन्द्रिय विप प्रवेश कर जब चारों ओर फेल जाता 


है; तव इस रोग की उत्पत्ति होती है। फिर विपप्रकोप शमन हो जाने 
पर रोग की शान्ति हो जाती है। 


अन्य आचार्यों ने सन्निपात के प्रकायन्तर से उपद्रव असुसार 
१३ भेद किये हैं। (१) शीतांग, (२) तन्द्रिक, (३) प्रलापक, 
(४) रक्तष्टीवी, (५) भुमनेत्र, (६) अभिन्‍यास, (७) जिहक, 
(८) सन्धिक, (६) अन्तक, (१०) रुगदाह, (११) चित्त विश्रम, 


(१२) कणंक, (१३) कण्ठप्रह ( कण्ठकुब्ज ), यह क्रम चिकित्सा में 
उपयोगी है 


इन सज्निपातों के दोप प्राधान्यता, साध्यासाध्यता ओर परिपाक 


समय निम्नानुसार शास्त्र में लिखा हे | ह 
रोग साध्यासाध्यता दोप ग्राधान्य. परिपाक दिन 
१९ शीतांग असाध्य कफ १४ 
२ तन्द्रिक कष्टसाध्य बात... श्र 
३ प्रलापक असाध्य पित्त १४७ 
४ रक्तष्टीवी.. » का १० 


ट्‌ भुमनेत्र ११ | १३ ह हज 
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: ६ अमिन्यासं. असांध्य . बात... १६: 
७ जिहृक ' - कृष्रसाध्यं ' पित्त  . १६ 
' ८ संधिक * साध्य द वात ७ 
६ अंतवक असांध्य .. पित्त :. १०.. 
६० रुग्दाह अति कष्टसाध्य ह 7 २० 
११ चिच्विश्रम कटष्टसाध्य वात २४ 
१२ कण क > पिच. ३० 
१३ कण्ठकुब्ज हे का १३ 


शाब्कारों मे इन सन्निपातों की संज्ञा प्राधान्य उपद्रव॑ अनुसार 
दी है । जिससे उनका बोध नाम पर से भी हो जाता है। -. ह 
इन सन्निपातों के लक्त्सों में काल भेद से कुछ-कुछ अन्तर हो गंया 
है। कितनीक जाति के सन्नमिपात प्रतीत नहीं होते। -फिर भी कोनसे 
समय, कहाँ ओर किप्त जाति का सन्निषात हो जाय, इसका कोई 
दियम नहीं | 
इन सन्निपातों में से तन्द्रिक की वातश्लेष्म प्राधान्य इन्पल्युणज्ञा 
(]70०729 ) से, प्रलापक की वातपित्त प्रांधान्य ठाईफस ( पछछपंड 
'ऋ6ए००) से, रक्तष्टीवी की कफ-पित्त प्राधान्य न्यूमों निया (26प77077%) 
से, भुम्त नेत्र को गदन तोड़ बुखार सेरीत्रो स्पाइनल फीवर ऑर 
मेनिश्धायटिस ( 086070 9ज़ाशों >78ए०८ ०५९ ॥४४४ंभशा४8 ) से, 
संधिक की आमवात आधान्य ज्वर र्‌यूसेटिक फीवर ( उ्०प्रा8#व० 
ऋ४ए०१ ) से ( सतांतर में दूंडक॑ ज्वर डेंग्यु फीवर 702%7878 म'७ए०८ ) 
से ओर रुग्दाह की पित्त प्राधान्य मोतीकरा टाईफॉईड फीवर 
( प्रषफएणंत 7७९७७ ) से अधिकांश में साम्यता प्रतीत होती है । 
( १ ) शीतांग--शरीर वर्फ समान शीतल होना, श्वांस, 
कफयुक्त कास, हिक्का, मोह, कम्प, प्रलाप, अंगों की शिथिलता, धीमी 
आवाज़, भीतर में उम्र संताप, थकान, कफबात बढ़ना, दाह, मानसिक 


वंचनो, वसन आंर अतिसारादि लक्षण होते हैं । इंसकी अवधि १४ दिन 
का सानी गई है । 


. .ढ. ज्वर अक्ररण दप६- 


( २) तन्द्रिक--अत्यन्त तन्द्रा "( राज्ि-दिन तनन्‍्द्रा में ही पड़ा. 
रहना ), प्यास, अतिसार, भ्र्यंकर घबराहट, श्वास, कास, द्वाह, 
जिह्ना श्याम, मोटी, कठोर ओर कॉँटोंवाली, हो जाना, ग्लानि, सन्ताप, 
कानों से कम सुनना, कणठ में कफ भर जाने से जड़ता ओर घर-घर 
आवाज़ आता, इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। इसकी अवधि २५ दिन- 
की मानी है 

(३ ) प्रल्लापक---सव दोषों का कोप, भूतकाल के वोधानुसार 
पठित विषय का अभिमान पृवक प्रताप, कम्प, सन्‍्ताप, भयंकर शिरदद, 
दूसरों के लिये चिन्तातुर, वारवार गिर जाना, वेहोशी, दाह, विकलता 
ओर अत्यन्त वकवादादि लक्षण होते हैं। इस सन्निपात की सादा 
१४ दिन की हे 

(४ ) रक्तष्ठीवी---धूक में रक्त आना, लाल नेत्र, प्यास, मोह, 
शूल, अतिसार, हिक्का, आफरा, चक्कर, सन्ताप, वमन, श्वास, संज्ञानाश, 
जिह्ा काली ओर लाल हो जाना, शरीर पर रक्त विकार के काले चकते 
होना, वारवार गिर पड़ना इत्यादि लक्षण होते हैं। इस सन्निपात की 
मुद्दत १० दिन की है । 

(५ ) झुग्ननेत्न--नेत्र फटे-से रहना, वलनाश, .स्मृतिनाश, 
श्वास, कास, तन्‍्द्रा, वेहोशी, प्रल्लाप, श्रम, कम्प, कानों से :-बहुघा न 
सुनना, मूच्छो ओर शोथादि लक्षण होते हैं। इस सन्निपात की मर्यादा 
८ दिन की मानी है | 

(६ ) अभिन्यास---स सन्निपात में सव दोप तीत्रतर वलवान्‌ 
होते हैं | संज्ञा--चेतन्यता का विशेषांश में त्याग हो जाना ( ज्ञान कम 
हो जाना ), निद्रा, चेष्टा हीनता, दाह, मुँह पर घी या: तैल लग गया 
हो ऐसी स्ग्धता, बेहोशी, बोलने में कष्ट होना, वल क्षय, श्वासावरोध, 
मल-मृत्रावरोध, हृदय ओर नाड़ी की गति का रोध होना इत्यादि लक्षण 
होते हैं। इस सन्निपात की अवधि १६ दिन की सानी है। हा 

(७ ) जिहक--जिह्मा अत्यन्त कठिन, काँटों से व्याप्त, श्वास, 
'कांस, सन्‍्ताप, घंवराहूट, वहरापन, गूंगापन और-बल हानि आदि, लक्षण 
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होते हैं.। यह'सन्निपात वहुधाः १६ दिन तक रहत्ता-हे । 

(८ ) सन्धिक--इस त्रिदोपज ज्वर में सन्धिस्थानों में शोथ 
सहित अत्यन्त पीड़ा, वात्प्रकोप जनित शूल, मुंह में बहुत कफ आना, 
नियलता, निद्रा नहीं आना ओर कफ-कासजनित अधिक पीढ़ा होना 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । इसकी मुद्दत ७ दिन की हे | 

( & ) अन्तक--भयदर दाह, शिरदद, अत्यन्त सन्ताप, वेचेनी; 
प्रल्ञाप, निरन्तर शिर क्रम्पन, वेहोशी, हिक्का, कास ओर श्वासादि लक्षण 
होते हैं। इसकी मुदत १० दिन की है। यह ज्वर बड़ा मारक होने से 
इसका नाम अन्तक' रक्खा है । 

(१०) रूदाह--दाह, तीत्र. ठृपा, श्वास, अलाप, अरुचि, भ्रम 
€ चक्कर ), वेहोशी, नाड़ी मन्द; मनन्‍्या (नाड़), ठोड़ी ओर कण्ठ में ददे; 
शरीर में शिथिलता और कचित्‌ हिक्का, कास; श्वासादि लक्षण -होते हैं । 
इसकी मुद्दत २० दिन की हे । 

(११) चित्तविश्रप्ष--मानसिक भ्रम, हँसना, नाचना, गाना, 
बकना, मोह, संताप, वेहोशी, दाह, घबराहट ओर नेत्र की उयाकुलतादि 
लक्षण होते हैं । इसकी मुद्दत २४ दिन की है; ओर कितनेक चिकित्सकों 
के मत में १७ दिन की है | ु 

(१२) कणंक---कान की जड़ में त्रिदोपज शोथ होना, शोथ के 
हेतु से भयह्कर व्यथा, वहरापन, प्रत्ञाप, मोह, दाह, कएठ जकड़ना, 
श्वास, कास, लार गिरना, पसीना आना और सन्‍्तापादि लक्षण होते 
हैं| इसकी मुद्त १? मास ओर मतान्तर में ३ मास की है | 


हि 


(१३) करठकुष्ज---*ण्ठ सकड़ों तिनकों से रुका हुआ-सा जान 
पड़ना, अति श्वास, प्रलाप, अरुचि, सारे शरीर म॑ बेदना, दाह, मोह, 
कम्प, तूपा, वात प्रकोप, रक्त में विकृति, ठोड़ी अकड़ जाना, शिरद्द, 
संताप आर मृच्छादि उपद्रव होते हैं। इस सतन्निपात म॑ श्वास लेने में 


तकलीफ होती हैं; ओर जल को करठ से नीचे उतारने सें भयंकर पीड़ा 
होती हैं । इसकी अवधि १३ दिन को मानो है । 


इन सन्निपातों में संधिक साध्य है। तन्द्रिक, कर्णक, कण्ठकुष्ज, 
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जिहक ओर चित्तविश्रम को कष्टसाध्य माना है। रुग्दाह अति कष्टसाध्य 
तथा शेप ६ को असाध्य माना है| परन्तु इस विंपय मे शास्रकारों के 
मत-भेद हैं। 
त्नाताधिक,-पित्ताधिक ओर कफाधिक सन्निपातों का प्रायः “अनुक्रम 
से ७-१० और १२ दिनों में सलपाक होता हे। यदि मलपाक न हुआ 
'ओर धातुपाक हुआ, तो सन्निपात रोगी को मार डालते हें । 
यह अवधि अम्निवेश आचाय के मत से है । हारीताचाय ने द्विगुण 
“मर्यादा मानी है; अर्थात्‌ ७-६-११ या १४-१८-२२ दिन भी हो जाते हैं । 
“इस मर्यादा में त्रिदोष रोगी को छोड़ देता है या मार डालता हे ।& 
'दूसरे सप्ताह में ज्वर वहुधा अति संताप देने वाला होता है । 
सारांश यह है कि मलपाक होने से उपद्रवों का वल् उत्तरोत्तर 
कम होकर रोगी बच जाता है, परन्तु धातुपाक होने पर उपद्रवों का 
“वल्ल बढ़ता जाता है ओर रोगी मर जाता हे । 
सलपाक-घातुपाक परीक्षा--त्रिदोपज ज्वर की साध्यासाध्यता 
का अनुमान उपद्रवों के वल के वृद्धि-हास अनुसार किया जाता हे; अर्थात्‌ 
'निद्रानाश, हृदयावरोध, मल-मूत्र का निम्रह, जड़ता, अन्नद्न प, वल्नाश, 
आर दद वाले भाग को हाथ से दवाना इत्यादि में रोगों को पहले दिन की 
अपेक्षा अधिक पीड़ा प्रतीत हो, तो उसे धातुपाकी ज्वर समझना 
चाहिए; ओर ज्वर को न्यूनता, शरीर में हलकापन वथा पीड़ा कम होती 
जाय, तो ज्वर को मलपाकी समझना चाहिये। ह 
जिन रोगों में दोप विरुद्ध हो जाय, अप्नि नष्ट हो जाय और सम्पूरो 
उपद्रवों की उत्पत्ति हो जाय; तो वे समस्त रोग असाध्य हो जाते हैं । 
'उपयु क्र लक्षण न्‍्यून होवें तो कप्टसाध्य या साध्य माने जाते हैं । 
ज्वर उपशपमसत--ज्वर का उपशस दो रीति से होता है । शनः-शनेः 
ओर एकदम । इनमें शनः-शने; ज्वर उतरता है, उसे अनुक्रमोपशम 





हे 
4 'सिप्तमी टिग्रुणा प्रोक्का नवम्येकादशी तथा। 
एथा ब्रिदोपमर्यादा मोक्षाय च वधाय च 
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( लयसिस .एझ8 ) और एऐंकद्म अकस्मांत्‌ ज्वर उतरता है, उसे 
आकरिसक उपशस (क्रायंसिस (४४3 ) कहते है। सिद्धान्त-निदान- 
कार ने इनको अदारुण ओर दारुण संज्ञा दी हैं.। 

इनमें दोप स्वभाव के आंभ्रय से संतापांदि उत्पन्न होकर शने+-शनेः.. 
ताप शंमन होता है, उसे अनुक्रमोपशम कहते हैं। व्योधि जीण होने पर. 
इस प्रकार से ज्वरों की मुक्ति होती है। आंतरिक ज्वर इसी तंरह उत्तरता है।. 

आकस्मिक ( दारुण ) उपशम होने में रोग तीत्र क्षोभ उत्पन्न करता 
है। जेसे श्वसनक ज्वर ( न्‍्युमोनिया ) में ७ वें या ८ वें दिन अकस्मातृः 
अत्यंत प्रस्वेद आकर ज्वर उतर जाता है; या रोगी की म्त्यु हो जाती हे।. 

जो ऊपर ज्वर-मुक्ति की मयादा कही है; वह आकस्मिक उपशम: 


'के निमित्त ही कंही है। जो विपमज्वर हैं, वे भी च्रि की होनेसे: 
इनमें तृतीयकादि ज्वर में प्रायः आकस्मिक उपशम हो जाता हे । 


रोगी वलवान्‌ है, तीत्र संतापादि लक्षण ओर तीत्र दोप प्रकोपसह 
नूतन ज्वर है; तो ग्रस्वेद या अतिसारादि क्रिया उत्पन्न होकर सद्य. 
दोपपाक हो जाता है; ओर ज्वर का उपशम अकस्मात्‌ हो जाता हे। . 
कभी-कभी सन्निपात ज्वर के अन्त में वधिरता, हाथ-पेर- नष्ट होः 
जाना, उन्माद, अन्धता, मूकता ( वाक्‌ शक्ति का लोप या मिनसिनत्व ); 
इत्यादि उपद्रव हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कानों के मूल में दारुणः 
शोथ हो जाता है । इस कणंशोथ के हो जाने पर कोई भाग्यशाली: 
जीव ही वचता हे । 
यद्यपि सन्निपात की चिकित्सा में दोप-दूृष्य विवेक मुख्य हैं; तथापि: 
मुख्य उपद्रवों के शमनाथे भी ध्यान देना पड़ता है। सामान्य रीति से 
चिकित्सा में पहले कफ ओर आमशोपणुकारक उपचार और इसके 
पश्चात्‌ पित्त-चात शमन का प्रयत्न किया जाता है । साथ ही साथ सन्नि- 


पात के रोगी का वल-क्षय तो नहीं हो रहा है ? इस बात का पूरा ख्याल 
रखना चाहिये। 


सन्निपात चिकित्सा विधि 


समस्त सन्रिपातों में चिकित्सा करने के लिये आचार्यों ने कहा है किः-- 
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“लुड्न॑ वालुकास्पेदो, नस्‍्य॑ निष्ठीवन तथा | 
अवलेहोउज<्न चब ग्रांक्‌ ग्रयोज्यं त्रिदोषजे | 
सन्निपातज्वरे. पूर्च. कुर्यादामकफापहस । 
पश्वाच्छूलेप्मणि संच्ीणं शमयेत्‌ पिचमारुती ॥” 

अथोत्‌ सन्निपात में लंघन, वालुका-स्वेदन, नस्य, निष्ठीबन, उद्घूलन;- 
अवलेहन ओर अंजन, ये उपचार प्रथम करने चाहिये। इन उपचारों द्वारा 
ज्वर में आम ओर कफ को नष्ट करने के पश्चात्‌ ( कफ के ज्षीण होने 
पर ) पित्त ओर वात को शमन करना चाहिए। जब तक दोष साम: 
अर्थात्‌ कच्चे हों, तव तक ३ से १० दिन तक लंघन कराना अत्यन्त, 
हितावह होता हे । 

वात और कफ का आधिक्य हो तो वालुका-स्वेद या अन्य सूखे 
पदार्थों का सेक करना; तथा वातोल्वण प्रकोप में स्लिग्ध सेक करना 
चाहिये । श्लेष्मा को दूर करने के लिये नस्य, वेहोशी दूर करने के लिये 
अंजन, कफ को बाहर निकालने के लिये निष्ठीवन ( त्रिकटु ओर 
सेंघेनसक को अदरख के रस में मिला, मुह में भर-सर कर वार-वार 
थूकने की क्रिया ) कराना चाहिये। हिक्का, श्वास, कास और करठ में 


कफ भर जाना इत्यादि पर अवलेहन (अट्टाइपवलेह अद्रख के रस या 
शहद के साथ चटाना ) इत्यादि उपचार किये जाने चाहिये। ( यहाँ कति- 
पय आचार्यों ने शहद के शीतल होने से शहद दने का निषेध किया है । ) 


सन्निपात होने पर प्रायः एक उपद्रव बढ़कर वह अन्य अनेक उपद्रवों : 
'को उत्पन्न कर देता है। जेसे प्रवल बमन से हिक्का, हिक्का से श्वास,. 
प्रस्वेद से शीत ( शरीर शीतल हो जाना ), मल-मून्रावरोध से आनाह, 
आनाह से श्वास प्रकोप, कास से श्वास इत्यादि। इसलिये वलवान 
उपद्रवों को बहुत जल्दी शमन करने का प्रयत्न करना चाहिये। जिससे 
बात का अनुलोमन हो ओर अमप्रि-बल की वृद्धि हो उस चिकित्सा को 
-कुरनी चाहिये। उरःस्थान ( छाती ) में संचित कफ को तरल बनाकर 


जल्दी बाहर निकालने का प्रयन्ल करना चाहिये। हो सके तब तक कफ 
को सुखाने का प्रयत्न न करें ओर न विरेचन ओषधि ही देवें | आवश्यकता 
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'ही हो, तो मल शुद्धि के लिये एंरंड तेल की वस्ति या ग्लीसराईन की 
बत्ती ( 97708 [6079 (07687 ) का उपयोग कर सकते हैं । 
चर * ४ (७ 
वातोलखएण सन्निपात चिकित्सा । 

(१ ) २॥-९।॥ तोले पव्चमूल का क्ाथ कर, निवाया रहने पर 
दिन में २ से ३ बार पिलावें | 

(२ ) कस्तूरी, केशर, लॉग, जायफल और पीपल को समभाग मिला, 
धअदरख के रस में २ दिन खरल कर, २-२ रत्ती गोलियाँ वना लें । फिर 
१-१ गोली अदरख के रस ओर शहद के साथ दिन में २ से ३ वार 
देने से बातप्रकोप सत्वर शमन होता है । 

(३ ) सुबर्णभूपति रस (२०३३६ ), सूतराज रस (२० ३७० ), 
वातेमकेंसरी रस ( २० ५३३ ), कस्तूरीभेरव रस ( २० ३७१ ), कस्तूयोदि 
बटी (२० ४४३ ), लक्ष्मीनारायण रस (२० १८८ ), अकांदि क्ाथ 
(२० ६२४ ), देवदाबादि काथ (२० ६२४ ), हरताल गोदुन्ती भस्म 
'( २० २६३ ), इनमें से दोप-चल का विचार कर अनुकूल ओपधि 
की योजना करें | 

पित्तोल्वण सन्निपात चिकित्सा । 

'पित्तोल्वश सन्निपात में निम्नलिखित चिकित्सा करनी चाहिये। 

(१) मुस्तादि क्वाथ---नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, देव- 
' दारु, सोंठ, हरडू, वहेड़ा, आँवला, धमासा, नील की जड़, कपिला, 
निशोथ, चिरायता, पाठा, खरेंटी की जड़, कुटकी, मुलहठी ओर पीपला- 

मूल, इन १८ ओपधियों को मिला, क्राथ कर पिलाने से पित्तप्राधान्य 
"सन्निपात, मन्यास्तम्भ, हृदय, फेफड़े, पसली ओर सिर की जकड़न आदि 
'उपद्रव दूर हो जाते हैं । 

(२) परुषकादि क्वाथ--फालसा, त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, 

-आऑँवला), देवदारु, कायफल, लालचन्दन, पद्माख, कुटकी ओर प्रष्टपर्णी, 


'इन १० आपधियों का काथ वना, शीतल कर पिलाने से पित्तप्राधान्य 
'सन्निपात शमन हो न्ञाता हे । 


ज्क 


अंक 
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(३ ) तुलसी के स्वस्स के साथ गोदन्ती भस्म, लक्ष्मीनारायण रस, 
(२० शे८८ ), सूत शेखर रस (.२० ५०६. ), .मधुरान्तक वटी (२०३६१), 
सुवणशभूपति, रस ( २० ३३६ ) इनमें से किसी एक .आषधि की 
योजना करने से शीघ्र ही पित्त प्रकोप जनित उपद्रवों सह सन्निपात 
शमन हो जाता है। रा 

कफोल्वए सन्निपात चिकित्सा । 
: (१) बृहत्यादि क्वाथ--चबड़ी कटेली, -छोटीं कटेली, पुष्कर- 
मूल, भारंगी, कचूर, काकड़ासिंगी, धमासा, इन्द्रजों, परव्न के पत्ते 
ओर कुटकी, इन १० ओपधियों का क्राथ कर, पिलाने से कासादि 


उपद्रवसह, सन्निपात दूर हो जाता है। विशेषतः यह. पित्तकफात्मक 
सन्निपात पर दिया जाता है। 


(२ ) हरताल भस्म (र० २६८), हरताल गोदन्ती मस्म (र० २६३); 
अभ्रकभत्म और शगमस्स, सल्लमत्म (२० २७७ ), मल्लसिंदूर 
€ २० ३१६ ), समीरपन्नग ( २० ३१३५ ), शीतभंजी रस (२० १६८ ), 
नारायण ज्वरांकुश ( २० ३७३ ), सूतराज रस ( २० ३७० ) कालकूद 
इस (२० ३८७), संचेतली वटी (२० ३६१ ), संजीवनी वटी (र० ४४०), 
क्रालारि रस ( २० ५३१ ), ये सब ओपधियाँ हितावह हैं। इनमें से 
अकृति आर रोगवल का विचार करके देने से कफोल्व्रण सन्निपात 
जल्दी शमन हो जाता है | 

जीए कफाधिक सन्निपात पर--*ऊ में रक्त भो जाता हो 
तो गदमुरारि रस ( २० ३१८६ ), ब्राह्योी, वासा, अथवा दूर्वा के रस के 
साथ देना चाहिये | 


वातपितोलएण सन्निपात चिकित्सा । 
(१) चातुभद्र क्वाथ--( विरायता, नागरमोथा, गिलोय 
ओर सोंठ का काथ ) देने से जल्दी सन्निपात दर हो जाता है । 


(२ ) सूतशेखर रस ( २० ५०३ ), कघ्तूरोभरव रस ( २० ३७१ ), 
व्लात्मीनारायण रस ( २० ३८८ ) इनमें से किप्तो एक को योजना करें। 
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वात-कफोल्वण सन्निपात विकित्सा । ' 

(१ ) अकादि काथ ( २० ६२४ ) या कदफलादि काथ ( र० ६२६ ) 
दिन में २ या ३ वार देने से दोप पचन होकर सन्निपात की जल्‍दी 

निवृत्ति हो जाती है । 

(२ ) पब्च्ववक्‍त्र रस (२० ३८४ ), सूतराज रस ( २० ३७० ), 
हेमगभ पोटली रस (२० ३८३ ), संचेतनी वटी (२० ३६१ ), समीर- 
पन्नग रस ( २० ३३४ ), कालारि रस ( २० ४५३१ ), अचिन्त्य शक्ति 
रस ( २० ४३४ ), वातेभकेसरी रस (२० ४३३ ), इनमें से प्रकृति का: 
विचार कर योजना करने से त्रिदोपज ज्वर नष्ट हो जाता है । 

पित्त-फफोल्वण सन्निपात चिकित्सा । 

(१ ) पपठादि क्‍्वाथ--- पित्तपापड़ा, कायफल, कूट, खस; 
रक्तचन्दन, नेत्रवाला, सोंठ, नागरमोथा, काकड़ासिंगी ओर पीपल, इन 
१० ओपधियों का काथ देने से पित्त-कफात्मक सन्निपात दूर हो जाता हे 

: (२) अष्टाद्शांग काथ दूसरी विधि (२० ६२० ), कफोल्वण 
सन्निपात पर लिखा हुआ वृहत्यादि काथ, लक्ष्मीनारायण रस 
( र० ३८८ ), अश्वकंचुकी रस (२० ३७७ ), महाज्वरांकुश तीसरीं 
विधि ( र० ३७५४), ये सव आओपधियाँ इस प्रकोप के लिये अति 
हितकारक हैं । 

वात-पित्त-कफोल्वण चिकित्सा । 
योगराज क्वाधथ---सोंठ, घनिया, भारंगी, पद्माख, लाल 
चन्दन, पटोलपतन्र, नीम की अन्तर छाल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, 
मुलहठी, खिरेंटी, मिश्री, कुटकी, नागरमोथा, गजपीपल, अमलतास का 
गूदा, चिरायता, गिलोय, दशमूल ओर छोटी कटेली, इन २१ ओपधियों 
का काथ पिलाने से ब्रिदोपोल्वण सन्निपात नष्ट हो जाता है। इनमें 
चिरायता ठुगुना लेना चाहिये। 
प्रलापक सन्निपात चिकित्सा । 


तगरादि कषाय--तगर, पित्तपापड़ा, अमलतास, नागरमोथा, 
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'कुठकी, खस, असगन्ध, न्राह्मी, मुनका, लालचन्दुन, दशमूल ओर 
शंखाहुली, इन १२ ओपधियों का काथ करके पिलाने से बात-पित्तप्रकोप, 
मसलावरोध ओर उन्मादादि उपद्रवसह प्रलापक सन्निपात दूर हो जाता है । 


रक़्टीवी सन्निषात चिकित्सा । 
. रोहिषादि कपाय---रोहिषद्ण, धमासा, अर्ड्सा, पित्तपापड़ा, 
प्रियंगु ओर कुटंकी, इनके काथ में मिश्री मिलाकर पिलाने से पित्तप्रकोप 
'जनित उष्णता ओर रक्तत्रावसह रक्तठीवी सन्निषात शमन हो जाता है । 


भुग्ननेत्र सन्निपात चिकित्सा । 

(१) असगन्ध, सेंधानमक, बच, महुए का सार, कालीमिचे, सोंठ 
ओर लहसुन, इनको बकरे के मूत्र में पीसकर नसय देवें; अथवा तन्द्रा में 
कहे हुए अंजन ओर नस्‍स्य दें । । 

(२) कालारि रस (२० ४३१) या संचेतनी वटी (२० ३६१ ), 


अकोदि कपाय के साथ दिन में ३-१ समय देते रहने से दोष पचन 
होकर रोग शान्त हो जाता हे । 


... कृण्ठकुब्ज सन्निपात चिकित्सा । 
;,. अफलादि क्वाथ--त्रिफला, त्रिकढ़्, नागरमोथा, कुटकी 


इन्द्रजो, अड्सा और हल्दी, इन ११ ओपधियों का काथ करके पिलाने से 
करणठकुब्ज ज्वर सत्वर शमन होता हे 


अभिन्‍्यास चिकित्सा । 

(१) कारव्घादि कषाय---#ला जोरा, पुष्करमूल, एरंडमूल, 
शत्रांयमाण, सोंठ, गिलोय, दशमूल, कचूर, काकड़ासिंगी, धमासा, 
भआरंगी, पुननवा, इन १२ ओपधियों को समभाग ले, £ गुने गोमृत्र में 
मिला, काथ कर.पिलाने से सब नाड़ियों की शुद्धि होकर घोर अभिन्‍यास 
ज्वर दूर हो जाता है।... 

:.. (५) द्वा्निशदार्य काथ (२० ६४१ ) ओर योगराज काथ ( ऊपर 
वात-पित्त-कफोल्वण ज्वर में कहा हुआ ), ये दोनों सब अकार के 
सन्रिपात ज्वर में लाभदायक है। 
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' हम विशेषतः वात ओर कफ की प्राधान्यता से सूतराज, कालारि, 
संचेतनी वटी ( उत्तेजना देनी हो, तो ), समीर पन्नग, इन ओपधियों में 
से अनुपान भेद से उप्योग में लेते हैं। अनुपान रूप से अकौदि काथ, 
तगरादि कपाय, अष्टाद्शांग छाथ, द्वात्रिशदाख्य काथ का अधिक 
उपयोग करते हैं । ह 

पित्ताधिकता होने पर सतशेखंर, लक्ष्मीनारायण, महाज्वरांकुश: 
दूसरी विधि, इनमें से किसी भी रस को उचित अलुपान के साथ देते हैं! 

उपद्रवों के शमनाथ अंजन, निष्ठीवन, नस्य, अवलेहादि आवश्यक 
क्रिया भी साथ-साथ करते रहना चाहिये। उपद्रवों में भी उन्माद,. 
प्रलाप, निद्रानाश, उष्णुता की अति बृद्धि, शीतांग, हृदयावरोध, कण्ठा- 
वरोध, मल-मूत्रावरोधादि मारक उपद्रवों पर पहले लक्ष्य देना चाहिये। 
अच्छी निद्रा आ जाने पर उन्माद, प्रलाप, आमबृद्धि आदि अनेक दोर्षों 
की शान्ति हो जाती है। मलावरोध हो; तो उसे आरम्भ में ही वर्तति या 
वस्ति से एसंड तेल चढ़ाकर दूर कर देना चाहिये। वद्धकोप्ता जब: 
तक रहेगी, तव तक विप शमन नहीं हो सकता | 

सूचना--एक ओपधि देने के थोड़े समय बाद उसकी विरोधी 
दूसरी ओपधि न दी जाय, इस वात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। 

आम पाचनाथ--सूतराज रस ( र० ३७० ), पिप्पल्यादिं 
क्वाथ ( २० ६२६ ) या आरग्वधादि' काथ दूसरी विधि (२० ६ 
पंचकोल मिलाकर दें.। 

हाथ, पर, जंघा, ऊरु आदि स्थानों पर वालुका-स्वेद करें | यदि 
आसाशय आम ओर कफ से आवृत हो तो आमाशय पर रुच्ष स्वेद देवें ॥ 

वातावरण शुद्धि के लिथे---अपराजित, धूप (२० ७७६ ); 


सहदेव्यादि धूप ( २० ७७६ ), जन्त॒न्न धूप ( २० ७७६ ), इनमें से किसी 
एक का उपयोग करें । 


चातशूल हो, तो---यदि आमाशय में वातप्रकोप हो, तो तारपीन 
तल लगा, गरम जल से सेक करे। लघु आंत्र ( पकाशय ) ओर मूत्राशय 
( चस्ति स्थान ) में वात भर जाने से आनाह, कोषटशूल, मल-मूत्रावरोधादि: 
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उपद्रव हो जाते हैं | वहाँ पर तारपीन लगाकर निवाये जल से सेक करें | 


पाश्व ओर हृदय में शूल्र हो तो उन स्थानों पर भी इसी तरह सेक करें ) 
किन्तु हृदय पंर अधिक सेक न करें | । 


फुफ्फुसादि भाग में कफप्रकोप हो तो पुराना घी, अद्रख का रस 
ओर कपूर मिला, गरम कर मालिश करें। फिर आक के पत्ते वांध,. 


निवाये जल से सेक करने से संचित श्लषेष्मा सरलता से छूटकर बाहरं. 
निकल जाता है | इस तरह कर्ठ पर भी उपचार कर सकते है। 


. तन्द्रा--आमाशय में आम ओर कफप्रकोप बढ़ जाने के पश्चात्‌ 
जब कफ वायु के मार्ग का रोध कर धमनी में प्रवेश करता है; तब तन्‍्द्रा 
की उत्पत्ति होती है। तन्द्रा वाले रोगी के नेत्र आधे बन्द रहते हैं;. 
पुतलियाँ फिरती हैं; नेत्रख्तनाव होता रहता है; भांफणी स्थिर-सी हो 
जाती है; मुख खुला रहता है; तथा कण्ठरोध होने लगता है। इस तन्‍्द्राः 
को कष्टसाध्य उपद्रव माना है; अतः युक्ति से इसको दूर करना चाहिये ।. 


तन्द्रा रोग ३ दिन तक प्रय्ल किया जाय तो साध्य होता है, इसकें- 
पश्चात्‌ अति कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है । 


तन्द्रा शमनाथ---ओोटी कटेली, गिलोय, पुष्करमूल, सोंठ ओर 
हरड़ का क्ाथ करके पिलावें । ] ु 

तन्द्रा, सूच्छो और बेहोशी में नरघ--वास कुठार रस 
(२० ४४७ ) या शीतभंजी रस प्रथम विधि ( २० ३६८ ) अथवा सफेद 
मिचे, सरसों, कूट ओर सेंधानमक को बकरे के मूत्र में पीसकर नस्य दें 
ये सब नस्य कफ को वाहर निकालकर वेहोशी शमन करने वाले हैं। 

सूचना---मस्तिष्क ओर हृदय यदि निबल हो, या सत्तिष्क में: 
उष्णता पहुँचने से शुष्कता आगई हो; तो इन तीछूण नस्‍यों को प्रयोग 


में नहीं लाना चाहिये। सरसों के तल में लहसुन का स्वरस मिला हुआ 
नस्य या ओर कोई स््रिग्ध नस्य दें । 


तन्द्रा में अंजन--( १ ) मेनसिल ओर बच को लहसुन के रसः 
से महीन पीस कर नेत्र में अज्जन करें । 
(९) अर्जन रस (२० ४४७) अथवा प्रचेतानाम गुटिका (र० ७४४) 
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को जल में घिप्कर अज्जन करें | 
(३ ) सेनसिल, पीपल ओर हरताल को पीसकर अजद्जन करें। 
(४ ) लोहभस्म, गोरोचन, कालीमिचें ओर सफेद लोध को जल 
में घिसकर अद्धन करने से तन्द्रा सत्वर दूर होती हे 
तन्द्रा में पद्दी--रोगी के नेत्र निस्तेज-रक्तशून्य हों ओर निद्रा 
“या तन्द्रा अधिक हो, तो सिर के आगे के हिस्से के वाल कटवा कर 
अदरख के रस की पट्टी लगावें। जब तक नेत्र में लाली ( रक्त ) न आ 
जाय, रोगी को चेतना न व्यापे; तब तक पट्टी लगाते रहें आर हृदय- 
पोष्टिक आपधि देते रहें । 
तन्द्रा में रोटिका बन्धन--लहसुन, राई ओर सुहिंजने 
“बीज प्रत्येक १०-१० तोले लेकर गोमूत्र में खरल करके रोटी बना लें। 
:इस रोटी को तवे पर घी लगाकर एक ओर से सेक, मस्तक के वाल दूर 
"कर, घी चुपड़ कर गरम-गरम बाँधें। चेतना होने पर रोटी खोल लेवें 
न्‍्यदि १ घण्टे से चेतना न आवे तो उस रोटी को खोल, पुनः दूसरी रोटी 
'बाँधनी चाहिये | ऊपर की कही हुई पट्टी की अपेक्षा यह रोटिका अति 
'तीत्र हे । जहाँ पट्टी से लाभ होता हो, वहाँ -पर रोटिका का उपयोग 
“नहीं करना चाहिये । 
'तन्द्रा पर पेद में देने की औषधियाँ---अकोंदि काथ 
“( २० ६२४ ), प्रतापल॑ंकेश्वर रस (२० ५१६), संचेतनी वटी ( २० ३६१ ), 
:कस्तूयांदि बटी (२० ४४३ ), सूतराज रस (२० ३७० ), इनमें से 
-अनुकूल ओपधि को प्रयोग में लाने से सत्वर शुद्धि आ जाती है। 
दात खोलने के लिये--आधा या एक मिनट श्वासोच्छास 
'को बन्द करने से अर्थात्‌ नाक को दवाने से दाँत खुल जाते हैं । 
वेहोशी में सूचां भेद--सिर पर १ इंच जितने भाग में उत्तरे 
से वाल निकाल कर, थोड़ा घाव कर सूचिकाभरण रस (२० ३७१ ) या 


लघु सूचिकाभरण रस (३७२) को उँगली से घिसकर रक्त में 
प्रवेश करा देने पर रोगी सत्वर शुद्धि में आ जाता है | 


हूदय 'रक्षण के लिये--पूरचन्द्रोद्य रस ( २०, ३१८ ), 
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रससिंदूर (० ३२०), करतू रीभेरव रस (२० ३५१), त्रेज्ञोक्य चिन्तामणि 
रस (२० ३७६ ), लक्ष्मीविलास रस ( २० ३६२ ), त्राह्मीवटी (र० ३६४), 
द्रात्लासव ( २० ६५६ ), इनमें से अनुकूल ओषधि देते रहना चाहिये । 
हृदय की गति १४० से ऊपर चली जाने पर उसे अरिप्र सानते हैं. । 
अतः हृदय को उत्तेजित करने के लिये पूणचन्द्रोदय रसादि के समान 
डाक्टरी में निम्न ओषधियाँ दी जाती हैं । 
टिव्चर डिजिटेलिस है ॥ ॥५ €|7] क्‍2)727#98 ४से १४ वूद्‌ 
टिब्चर नक्स वॉमिका 9) श्पर ए०णां०० ४ से ३० बूद्‌ 
टिव्च्चर स्ट्रॉफेन्थस हे 80०एथा्िएप४.. १ से ५ बूद 
इनमे से एक ओषधि २0 तोले जल मिलाकर दें । । 
इन ओषधियों में टिंचर डिजिटेलिस& मृत्रल्त ओर हृदय पोष्टिक है, 
कम मात्रा में रक्तताहिनियों का संकोच करता है| अधिक सात्रा से हृदय 
की गति को कम करता है| टिंचर नक््स वॉमिका » ( कुचले का अक ) 
वातहर, कृमिन्न ओर हृदय पोश्टिक है। टिंवर स्टरफिन्थप सूत्रत, रक्त- 
शोधक ओर हृदय पोष्टिक है। ये तीनों औपधियाँ अधिक मात्रा में मारक 
विषरूप हैं, अतः इनका सम्हालपुत्रक उपयोग करना चाहिये । 
इनके अतिरिक्त त्राणडी 72/970ए (स्पिरिट बाइनी गेलिसी 
89ञ्ंग प्राण 5थ०ं ) १ से ४ डराम तक जल या सोडावॉटर मिलाकर 
पिलाते हैं | ब्राएडी उत्तेजक, गरम, पौष्टिक और मादक है। उष्णता कम 
होने पर इस ओषधि का उपयोग किया जाता है । | 
कफ, कास, श्वांस, हिक्ना और कण्ठदोष शमन के 
लिये---दशमूल क्ाथ ( २० ६१८), अष्टाद्शांग काथ प्रथम विधि 
( २० ६२० ), द्वत्रिंशदार्य काथ ( २० ६४१ ), अष्टांगावलेह (२० ६८०), 
कफकुठार रस ( २० ४४५ ), श्वासकुठार रस (२० ४४७ ), शृद्धभस्म 


$& यदि एक मात्रा ही देना हो; तो ३० से ६० बूँद तक देने का सन्‌ 
4१8३२ ईं० से विधान हुआ है। 
» कुचले के अक़ की सात्रा पहले € से १६ बूँद थी, चही सत््‌ १६३२ ई० 
से & से ३० बूंद तक बढ़ा दी है । 
शेप 
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( र० २८२ ), सल्लभस्म ( २० २७७ ), इनमें से अनुकूल आपधि देवें। 
यदि उष्णुता १०१ से अधिक हो, तो मल्लभस्म नहीं देना चाहिये । 

दूषित कफ को दूर करने के लिये--मल्लसिन्दूर दूसरी 
विधि ( र० ३२७ ), समीरपन्नग (र० ३३४), वातेभकेसरी रस (२० ४३३), 
अचिन्त्य शक्ति रस ( २० ४३४ ), इनमें से अनुकूल ओपधि देने से कफ 
जल्दी निकल जाता हे। | 

हिचकी पर--मोर पंख के चन्दलों की भस्म, ताम्रभस्म ( हालों 
के काथ के साथ ), हिक्कान्‍्तक रस ( २० ४४० ), इनमें से एक को प्रयोग 
में लावें; या साँप की हड्डियों की भस्म ४-४ रत्ती जल के. साथ देने से. 
हिक्का शमन हो जाती हे । | 

वात कफोल्वण में उद्णता कम करने के लिथे--- 
त्रिभुवनकी्सि रस (र० ३७८), महाज्वरांकुश रस तीसरी विधि (२०३७४), 
कटफलादि कक्‍्वाथ ( र० ६२६ ), संजीवनी वटी (२० ४४० ), 
जया अथवा जयंती वटी (२० ४४५ ), सूतराज रस (२० ३७० ), 
कालारि रस ( २० ४३१ ), इनमें से अनुकूल ओपधि का उपयोग करें ॥ 
त्रिभुवनकीत्ति रस से पसीना आकर उष्णता सत्वर कम हो जाती है। - 

पेज्निकप्रकोप में उष्णता और दाह शमन के लिये-- 
सूतशेखर रस ( २० ५०६ ), चन्द्रकला रस ( २० ४३७ ), मौक्तिकपिष्टी 
(२० २४० ), प्रवालपिष्टी (२० २४३ ) ओर दिवालमुश्क ( र० ६८६ ); 
ये सव हितावह हैं। सूतशेखर बात-पित्त प्रकोष को सत्वर शमन कर 
मस्तिप्क को शान्त बनाता है। चन्द्रकला रस रक्तस्राव, दाह तथा रक्त 
को उप्णता आर विरक्ृति को दूर करता हे । शेप तीनों पित्त प्रकोप जनित 
निद्रा नाश, मुखपाक, दाह, व्याकुलता, उन्माद, नेत्रखतावादि विकारों 
को जल्दी दबा देते हैं । के 

ज्वर की तीत्रता कम करने के लिये डाक्टरी में निम्न ओपधियाँ 
उपयोग में ली जाती हैं । 

एरिपरीन ( & 8] ) ४सेश४प्रन 
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जाओ, 


फेनासिटीन ( /2#9780 77 ) ४ से १० प्रन# 
एण्टीफेन्रीन ( /ावरा6पए ) २्सेश्प्रन 
एशटोपायरीन ( 70977 ) ४ से १०ग्रन#& 


ये ओपधियाँ सत्वर प्रस्वेद लाकर ताप को उतार देती हैं। इन 
ओपषधियों में ज्वरक्न, पीड़ा शामक, शान्तिदायक, स्वेदक ओर निद्रा 
लाने का गुण है; किन्तु इनमें तीत्र हृदयावसादक दोष भी रहा है| अतः 
इनका उपयोग सम्हाल कर करना चाहिये। यदि इनमें से किसी का 
उपयोग करना हो; तो केफीन साइट्स 0ीशण (ऑ४७3 २ से 
भग्रेन ( हृदय पोष्टिक ओषधि ) मिला देना अच्छा है। एय्टीफेब्रीन 
ओर एग्टीपायरीन तत्काल गरमी कम कर देते हैं । अतः इनकी अपेक्षा 
एस्पिरीन ओर फेनासिटीन अच्छी मानी जायगीं । वे २ घस्टे पर उष्णत्ा 
को कम करती हैं। इस वात का भी लक्ष्य रखना चाहिये, कि उष्णता 
अधिक न्‍्यूनन हो जाय; इस हेतु से कमर मात्रा में उपयोग करना 
हितकर हे । 
उच्णतां शमनाथ मालिश---पूर, सफेद चन्दन आर नीम के 
पत्तों को मट्ट के साथ पीसकर लेप करें या बकरी के दूध की मालिश करें। 
पित्त प्रकोप हो, तो--( १ ) सिर पर शतधोत घृव १०-२० तोले 
चुपड़ दें। धृत पिघलने पर पोंछ लें । इस तरह वार-वार लगाते रहें । 
(२) पित्तप्राधान्य सन्निपात भें गरमी १०४ से ऊपर चली जाने 
पर, सिर पर गुलावजल या सिरका की पट्टी या वफ की थैली रकखें । 
(३ ) जब उष्णता १०४ से १०८ डिग्री तक पहुँच जाती है; तब 
जष्णता को जल्दी शमन करने के लिये द्रदी को कपड़ा उद़ा दें। केवल 
नाभि का थोड़ा भाग ओर नासिक्रा का भाग खुला रच्खें । पीछे कांसी 


की कटोरी भें शीतल जल भर कर नाभि पर खखें | आध घण्टे में प्रस्वेद 
आकर गरमी कम हो जाती हे । 
(४ ) कोहनी से नीचे दोनों हाथ; ओर घुटनों से नीचे दोनों परों 
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89 फेनातिटीन ओर एण्टीपायरीन ( फेनेकोन [2)082076 ) की मात्रा 
पहले & से १४ ग्रेन थी, वह १६३२ से £ से ३० ग्रेव निश्चित की है। 
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को निवाये जल में डुबोये हुए कपड़े से पोंछते रहने से भी उष्णत्ता 
न्यून हो जाती हे । 
सह सें छाले हों, तो--गूलर का दूध २-३ बूंद लगावें । 
नाक से या छह से रक्त गिरने पर--मिश्री मिले हुए 
अनार के फूलों का रस १०-१० बूंद नाक में डालें । | 
रक्तवमन पर--सूतरोखर रस (२० ४०६) वासावलेह के साथ 
दें; अथवा प्रवालपिष्टी या मौक्तिकपिप्टी गिलोय सत्व ओर शहद 
के साथ देवें । 
सुखपाक पर--त्रिजोरे नोवू का रस, सेंघानमक, पीपल, अद्रख 
आओर कालीमिये को मिला, पीसकर मुख में धारण करने या जिह्ा पर 
मलने से वातकफ दोष से मुह सूखना, अरुचि ओर चिकनापनादि दूर 
होकर मुह में रुचि उत्पन्न होती है; तथा जिहा ओर करठ में रहा: हुआ 
कफ भी दूर हो जाता हे । 
जिह्ा विक्ृति पर--जिहा शुष्क होकर फट गई हो; तो 
किसमिस या मुनक्का को शहद के साथ पीस, गोघृत मिला, जिह्ा पर 
मालिश करना चाहिये । 


यदि जिहा में जड़ता आ जाने से बोलने की या स्वाद जानने की 
शक्ति नष्ठ हो गई हो, तो त्रिकट, ऑँवला, सेंधानमक ओर तेल मिला 
कर जिह्ढड पर मलें; आर पहले लिखो हुई निठ&ोवन क्रिया करों । 

जिह्म पर काटे आने पर सोनामुखी ( सनाई ) के चूणे को शहद में 
मिलाकर मलने से काँटे ओर रुक्षता दूर होकर जिह्ा मुलायम वनतो है। 

सुत्रावरोध पर--( १) गोखरू के काथ में शुद्ध शिल्ाजीत 
मिलाकर पिलाबे' । 

( २ ) रचर की नली से मूत्र निकाल लें। 

( ३) फकलमीशोरा ओर नोसादर को शीतल जल में डाल, कपढ़ा 
भिगो, नाभि के नीचे वस्ति स्थान पर रखने से सत्वर मूत्रशुद्धि हो जाती है। 

आधा अक्त छष्ण और आधा शीतल हो जाय, -तो-- 
कचित्‌ हाथ-पेर शंत्तज्ञ हो जाता हे या हाथ-पेर गरम और शरोर ठएडा 
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हो जाता है, अथवा कमर से नीचे का भाग शीतल हो जाता है, तब 

द्रात़्ासव, अश्रक भस्म(६४ प्रहरी पीपल के साथ), त्रेलोक्य चिन्तामरिए 
(२० ३७६ ), जयमंगल रस ( २० ३८१ ), संचेतनी वटी (२० ३६१ ), 
कटफलादि काथ ( र० ६२६ ), इनमें से अनुकूल ओपषधि थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा मे २-२ घण्टे पर बार-बार देते रहें। विशेषतः ऐसे समय पर 
हृदय को उत्तेजना देने वाली ओपधि देनी चाहिये; जैसे पूर्चन्द्रोदय 
ओर रससिन्दूरादि जो पहले लिख दी हैं । 

उष्णता बढ़ाने के लिये---( १ ) कालकूट रस ( २० ३८७ ); 
संचेतनी वटी ( २० ३६१ ), अचिन्त्य शक्ति रस ( २० ४३४ ), सूतराज 
रस (र० ३७० ), हेसगर्भ पोटली रस (२० ३८३ ), समीर पतन्नग 
(र२० ३३५), हरताल भस्म ( र० २६६ ), सल्‍ल भस्स ( र० २७७ ), सल्‍्ल 
सिन्दूर (२० ३२६ ), शीतभंजी रस ( र० ३६८ ), इनसे से अनुकूल 
आओषधियों का उपयोग करें | कालकूट रस शरीर में बहुत जल्दी उष्णुता 
बढ़ा देता हे | संचेतनी वटी हृदय को उत्तेजना देती है; ओर उष्णता 
भी बढ़ा देती हे । 

(२ ) हाथ, पेर ओर पाश्वे में गरम जल की बोतल से सेक करें | 

प्रस्वेद लाने वाली औषधियाँ--( १) चाय या कॉकी 
सोंठ मिलाकर तेयार करें। फिर निवायी रहने पर छानकर पिला देवे' 
ओर मोटे कपड़े उद़ाकर सुला दें; तो खूब प्रस्वेद आ जाता हे । 

(२) सफेद पुननंवा की मूल या काली अनन्तमूल की जड़ १ तोले 
का क्ाथ कर पिला देने से प्रस्वेद आता है; ओर पेशाब साफ होकर 
ज्वर दूर हो जाता है । 

(३ ) अकोदि क्ाथ ( २० ६२४ ) दने से प्रस्वेद आकर तन्द्रा, शीत, 
दाँत भिचना ओर धनुरवातादि उपद्रव दूर होते हैं । 

(४ ) त्रिभुवनकीर्ति रस ( र० ३७८ ) १ रत्ती अद्रख के रस ओर 
शहद के साथ देने से वात श्लेष्म प्राधान्य सन्निपात में आध घण्टे में 
ही प्रर्वेद आने लगता है; हृदय की वढ़ी हुईं गति मन्द होती है; पेशाब 
साफ होता है; ओर बेचेनी कम हो जाती है । 
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(४ ) बड़ के पक्के पान के डींटों का काथ कर शहद मिलाकर 
पिलाने से सत्वर प्रस्वेद आ जाता हे । 

, प्रस्वेद शामक औषधियाँ--- १) अजवायन ओर भांगरे 
का क्काथ कर पिलाने से अधिक ग्रस्वेद आना रुक जाता है। 

(२ ) ब्रह्मदएडी के मूल का चूण ६ माशे शहद के साथ देंने से 
पित्तप्रकोप शमन होकर प्रस्वेद आना बन्द हो जाता है। 

(३ ) बच, कायफल, काला जोरा, चिरायता, हिंगुल ओर वच्छनाग 
१-१ भाग, काली मिच ४ भाग आर धतूरे के फल की भ्रध्म ८ भाग 
मिलाकर मालिश करने से अधिक प्रस्वेद निकलना और शीत दोनों 
बन्द होते हैं। 

(४) भुने चने या भुनी कुलथी के आटे से मालिश करने पर अधिक 
अस्वेद आना बन्द हो जाता है । 

(४ ) गोबरी की राख आर पुराने घड़े ( जिम्तमे नमक भरा रहता 
हो ) का चूण मिला, कपइ-छान कर मालिश करे | 

(६) विपादि उद्धूलन (२० ७८१ ) या भूनिम्वादि उद्धूलन 
(२० ७८१ ) मालिश करने से श्रस्वेद बन्द होकर बाह्य शीतलता 
दूर हो जाती हे । 

आन्तदोह और बाह्य शीतलता हो, तो---त्रयमंगल रस 
( २० ३८१ ) ६४ प्रहरी पीपल ओर शहद के साथ चटाकर ऊपर गिलोय 
का क्ाथ पिलावे; अथवा प्रवालपिष्टी, गिज्षोयसत्व, पीपल और शहद 
मिलाकर चटाने से आन्तदोह और वाह्य शीतलता दूर होती है । 

अतिसार पर--आनन्दभेर्व रस (२० ४०७), सृतराज रस 

( २० ३७० ), नागरादि क्ाथ चोथी विधि (२० ६२४ ), मधुर ज्यरान्तक 
क्ताथ ( २० ६२४ ), उशीरादि काथ (२० ६२७ ), इनमें से अनुकूल ओपधि 
का प्रयोग करने से पचन क्रिया सुधर कर अतिसार बन्द हो जाता है । 
प्रलाप, उन्मराद ( दोड़ना, समागनादि ) और निद्रा- 
नाश पर--#स्तूयोदि वटी ( २० ४२३ ), निद्रोदय रस ( र० ४५६ ), 
चातकुलान्तक रस ( २० ४४५८ ), महा वातविध्वयंसन रस ( २० ४६२ ) 
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कस्तूरीभेरव रस ( २० ३७१ ), अष्टाद्शांग काथ दूसरी विधि (र० ६२०), 
इनमें से अनुकूल ओषधि देने से रक्त-विप का शमन होकर सब उपद्रव 


दूर हो जाते हैं। पित्त की अधिकता है; तो पहले लिखा हुआ मुस्तादि 
या परुषकादि काथ अतनुपान रूप से दंवें । 


वातिक प्रताप शमन के लिये---3लापहर लेप (र० ७४७) । 

पैत्तिक प्रलाप शमनाथ--यदि अत्यन्त उष्णता बढ़ने से 
अलाप, प्यास, पूर्ण बल युक्त बेगवती नाड़ी, उष्ण ओर शुष्क त्वचा 
सथा नेत्र में खूब लाली है; तो शिर पर शतधोत घृत का लोंदा ( लम्प 
॥077 ) रखें । पिघलने पर उसे निकाल दूसरा रक्खें | इस प्रकार 
'कई बार शतधोत घृत के मोटे-मोटे लेप से प्रलाप शमन हो जाता है । 

निद्रानाश--इसको प्रवत्न उपद्रव सममभना चाहिये। निद्रा 
अच्छी मिल जाय; तो रोग-वल सहज कम हो जाता हे। निद्रा न आने 


बिके" #< किक | देने 2० किक 
से अच्छी आपषधि देने पर भी रोग-बल घट नहीं सकता | इस हेतु से 
इस उपद्रव को सत्वर दूर करना चाहिये | 


निद्रा उत्पादक अखन--सु गलाई एरुएड के फल को लेकर 
'घी की बत्ती पर सेक, ऊपर से छिल्टा निकाल, पीस, ३ रत्ती कस्तूरी 
मिला, उससे से थोड़ा अज्जन करें। यदि प्रलाप शमन न हो और 
आवश्यकता हो; तो एक धणस्टे बाद पुनः अद्जन करें । 

निद्रा लाने के लिये--( १) दोनों परों के तल पर कॉसी 
की कटोरी से घी की मालिश करें । 

(२) भाँग को बकरी के दूध में पीसकर लेप करों । 

(३) भूनी हुईं भाँग का चूण शहद के साथ शाम को खिलावें । 

(४) पीपलामूल का चूण ३ से ६ माशे तक गुड़ में मिलाकर 
शाम को खिलावें । 

(५) घी या एरण्ड तेल को काँसी की थाली में काँसी की कटोरी 
से घाोटकर अज्जन करने से निद्रा आ जाती है । 


इनके अतिरिक्त कुछ उपाय पहले ज्वर के प्रारम्भ से उपद्रव 
(चिकित्सा में लिखे हैं । 


श०८ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





डाक्टरी में रक्त में विषवृद्धि ( टॉक्सिसिया 7"05%७7४9 ) जनित. 
प्रल्ाप, उन्‍्माद और निद्रानाशादि उपद्रव होने पर निद्रा लाने के लिये 
निम्न ओपधियों का उपयोग करते हैं । 


क्ोरल हाइड्रास (:9079 7ए0॥/85 ४से२०ग्रन 
पोटासियम त्रोमाइड.. ?089ंप्रग उष0फ्रंव०. १० से३० प्र 
सोडियम त्रोमाइड 500प्ा70 3707708 १० से ३० ञ्रप 
एमोनियम त्रोमाइड. 47770म्रंपा 70709. १०से ३० ग्रेच 
एस्पिरिन 6 8भंधंत भ्से श्श्ग्रतत 


इनसे से एमोनिया ब्रोमाइड कफन्न, स्वेदल, कुछ उष्ण ओर निद्रा 


उत्पादक है, तथा हृदय की गति को अधिक मन्द नहीं करता | शेष सब 
हृदय को हानि पहुँचाते हैं । 


क्ोरल हाइडास ओर पोटास त्रोमाइड मिलाकर भी दिया जाता' 
है। एवं क्रोरल हाइड़ास के बदले उसका शबेत ( 99779 का ) 
| से १ डास तक दिया जाता है। क्वोरल हाइडास में पीड़ा शामक 
ओर. निद्रा लाने के गुण है।यह शूल, आमवात, धनुर्वात, उन्माद,. 
व्याकुलता, निद्रानाश, शिरददोदि रोगों में लामदायक है। 
पोटास त्रोमाइड मे स्नायुशेथिल्यकृत, शासक, निद्राकारक ओर 
रक्तशोधक गुण हैं | 
सोडा त्रोमाइड रक्तशोघक, कफन्न ओर निद्रा उत्पादक है । 
यदि उनन्‍्माद का असर कम हो; तो केवल निद्रा लाने के लिये सोने, 
के समय से ४ घर्टे पहले (्‌ सल्फोनल 5पाए007%ा ) १० से ३० ग्रन 
तक गरम जल के साथ मिला, घोल, निवाया रहने पर पिला दें | यह 
आपधि हृदय को हानि नहीं पहुँचाती, किन्तु कुछ मलावरोध करती है । 
अतः वद्धकोछता हो तो नहीं देना चाहिये। अथवा एनिमा द्वारा पहले: 
कोप्ठ शुद्धि कर लेवें | 
सल्फोनल से से बनी हुई सत्वर निद्रा लानेवाली इतर दो ओपधियाँ 
हूं | एक मेथील सल्फोनल ( टायोनल 7'ंणा»! ) है। यह १० से 
२३० भ्न तक दल से वलात्कार से आध से एक घण्ट मे निद्रा ला देती हे ॥ 
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दूसरी एथील सल्फोनल ( टेटरोनल7'७9०7४! ) है। यह ट्रायोनल से भी 
अधिक भय्रद है। 

इनके अतिरिक्त हृदय को हानि न पहुँचाने वाली ( पेरेलडीहाइड 
7797900०09१9 ) है। इसको ३ से २ ड़ाम तक लेबें। किन्तु बेस्वाु 
होने से किसी शर्बंत के साथ मिलाकर पिला देने से १५ मिनट से निद्रा 
आ जाती है। अथवा बारबिटोनम या वेरोनल ( 30607 05 
पए७०ाणशं ) ४ से १० प्रेन तक ठण्डे जल के साथ देने से १ घर्टे से. 
निद्रा आ जाती है, परन्तु इस ओषधि का उपयोग बारबार नहीं 
करना चाहिये। 

शिर!कम्प और शिर।शूल समनाथे--घिया ( लोकी )' 

के बीज की गिरी ४ तोले ओर कलमीशोरा २ तोले मिला, स्त्री दुग्ध या 
बकरी के दूध में पीस कर, त्रह्मस्न्थ के बाल निकाल कर लेप करें। लेप 
सूखने पर, उतार कर पुनः-पुनः नूतन लेप करते रहें । 

कणसूतल--सन्निपात ज्वर में अनेक बार रोग-बल अति बढ़ जाने 
पर कान के मूल के पास एक गांठ या शोथ की उत्पत्ति होती हे, उसे' 
कणमूल कहते हैं । इस शोथ को प्राण-घातक माना है। इस उपद्रव की 
उत्पत्ति होने पर कोई भाग्यशाली रोगी ही बचता है। यदि यह शोथ' 
ज्वर के प्रारम्भ के दिनों में देह सबल होने पर होता है तो साध्य; ज्वर' 
की तरुणावस्था में होने पर कष्टसाध्य; ओर मुद्दती ज्वर के दिन पूरे हो” 
जाने पर हो जाय, तो असाध्य माना जाता है। परन्तु क्वचित्‌ मुद्दतीः 
ज्वर के अन्त में भी होने वाले कशंशोथ वाले रोगी बच जाते हैं । 

कण मल चिकित्स [---पहले शोथ मिटाने के लिये विस्लापन 
क्रिया करें | यदि उतने से शोथ विलीन न हो, तो जलोंका द्वारा रक्त-- 
मोक्षण करें। फिर भी कदाचित्‌ पाक होने लगे, तो पकाने के लिये. 
पुल्टिसादि क्रिया करें। अन्त में प्रतिसारणीय क्ञार या शब्र चिकित्सा 
द्वारा पीप निकाल कर मल्हसादि की पट्टी लगावें | 

| कणुसूल शोधहर लेप--( १) राखा, सोंठ, विजोरे की 
छाल, चित्रकमूल, दारुहत्दी ओर अरणी को समभाग मिला, जल के 
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साथ पीस, लेप करने से कणंशोथ नष्ट हो जाता है. | 

(२ ) गेरू, सल्लीखार, सोंठ, वच ओर राई को काँजी में पीस, गरस 
कर, वारवार लेप करते रहने से शोथ शमन हो जाता है। 

(३ ) कुलथी, कायफल, सोंठ, कालीजीरी, सवको समभोग मिला, 
अदरख के रस में या थूहर के पत्तों के रस में पीस, गरम कर निवाया 
लेप करें । सूख जाने पर उसको उतार नया लेप करें | इस रीति से 
वाखार लेप करते रहने से जल्दी पाक होकर फूट जाता है। 

(४ ) हल्दी, इन्द्रायण, कूट, सेंघानसक, देवदारु ओर हिंगोट की 
मूल को आक के दूध में पीस, निवाया कर, वेठाने के लिये लेप करें । 


(५ ) सोंठ, देवदारु, राल्ला और चित्रकमूल का लेप करने से दोष 
सत्वर शमन हो जाता हे । 


(६ ) कर्ण-शोथहर लेप दूसरी विधि ( २० ७५८ ) लगाने से शोथ 
सत्वर शमन हो जाता है। 

(७) वच्छनाग को नींबू के रस में घिस कर दिन में ३-४ समय 
- लेप करने से शोथ उत्तर जाता है | 

(८) अलसी २ तोले, सिंदूर ३ माशे, कपूर ? माशा ओर १ अण्डे 
की सफेदी लें | पहल्ले अलसी को कूट, जल मिला कर उवालें | पक जाने 
पर नीचे उतार, सिंदूर ओर कपूर मिलावें | फिर अरडे की सफेदी मिला, 
लेप तेयार करें। इस लेप को कपड़े की पट्टी पर थोड़ा-थोड़ा लगा कर 
शोथ पर लगा दें | आवश्यकता पर ६-६ घण्टे पर बदल दें । २-३ समय 
लेप लगाने से शोथ शमन हो जाता है | 

(६) पहले स्वेदन कर फिर जोंक लगवा कर दूपित रक्त निकाल 
डालें । फिर ऊपर लिखे हुए लेप करों । 

(१०) कणमूल को गाँठ बढ़ती और पकती होवे; तो अलसी के आटे 
से थोड़ा दूध मिला, गरम कर, पुल्टिस बना कर लगायें | इस रीति से 
:ढिन में ६-१० समय पुल्टिस लगावें, या चोलाई की जड़ को दूध में 
पीस कर लेप करते रहें। पकने पर प्रतिसारणीय ज्ञार (२० ७४५३ ) 
लगा या ऑपरेशन कर पीप को निकाल देवें | पश्चात्‌ निम्वादि मल्हम 
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(२० ७७४ ), वृंणामृत सल्हम ( र० ७६३ ), जात्यादि घृत ( २० ७१६ ) 


'या कोशातक्वादि तेल ( २० ७२८ ) की , पट्टी लगाते रहने से थोड़े ही 
दिनों में घाव साफ हो जाता हे । 


. (११ ) कशशोथ, कफ प्रकोप, स्वर भेद ओर हलुग्रह्मदि के 
: शमनाथ कटफलादि कपाय (२० ६२६ ) पिलाते रहने से भोतर से भी 
अधिक बलपूबक संशोधन क्रिया होने लगती है । 


जीर्ण सन्निषात विकित्सा । 
जब त्रिदोपज ज्वर में चिकित्सा योग्य नहीं होती, या पथ्य पालन 
करने में भूल होती है, या आन्तरिक शक्ति अधिक निबल होती हे; 
तब मुद्दत पूरी होने पर भी रोग दूर नहीं होता , किन्तु तीज स्वरूप दूर 
होकर जीण वन जाता है; और रोगी को १-२ मास तक दुःख देता 
रहता है। ऐसे समय पर चिकित्सा निस्‍्नानुसार को जाती हैं । 
दोषपचन और मलशुद्धि अथ--शक्ष्मीनारायण रस 
'( र० रे८८ ), त्रिवृतादि कपाय ( र० ६२६ ), गदमुरारि रस ( २० ३८६ ), 
आरम्वधादि क्वाथ ( २० ६२१ ), इनमें से अनुकूल ओपधि देते रहने से 
'जीण सजन्निपात में दोषपचन होता है। ये ओपवधियाँ सनल्निपात जीणे 
होने पर आँतों में आम ओर मल भरा हो, तत्र दी जाती हे। 
यकृत प्ञीहा की बृद्धि सह जीए सन्निपात पर--' 
(१ ) महाज्वरांकुश रस दूसरी या तीसरी विधि ( पीपल, जीरा ओर 
शहद के साथ २०३७४ ) में से एक को प्रयोग में लावें । या जयमंगल 
रस (२० ३८५१ ), लक्ष्मीविलास रस (२० ३६२ ), सुवर्णमूपति रस 
.( २० ३३६ ), इनमें से अनुकूल ओषधि देने से जीण सतन्निपात दूर हो 
जाता है। ज्वर की अधिकता में जयमंगल रस अधिक हितकर हे। 
वातवहा नाड़ियों में विकृति हो, तो सुबशभूषति रस दें। हृदय की 
निवलता अधिक हो, तो लक्ष्मीविज्लास रस देवें। फ 
सूचना--सनज्निपात में पीने के लिये बिना ओटाया जल कदापि 
नहों देना चाहिये; तथा दूषित कफ-डदोप नष्ट होने के पहले कुछ भी 
खनेको न दें। 
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कम्प और प्रल्मापादि वातप्रकोप होने पर भी छू हण-चिकित्सा 
( घृतपान ) नहीं करना चाहिये | 
दाह ओर प्यास शमन के लिये शीतल जल नहीं पिलाना चाहिये ! ' 
दोषपचन हो जाने पर धमासा, गोखरू ओर छोटी कटेली के क्वाथ 
में सिद्ध किया हुआ यूप देना चाहिये । 
पसीना आता हो, तो उसे वहुत जल्दी बन्द करना चाहिये । 
निद्रा नाश ओर तन्‍्द्रा हो, तो उसे मारक उपद्रव समझ कर सबसे 
पहले दूर करने का उपाय करना चाहिये । 
ज्वर के उपद्रवों की विशेष चिकित्सा ज्वर चिकित्सा के प्रारस्भ में 
लिखी है। इसलिये वह चिकित्सा अत्र पुनः नहीं लिखी । 
( ६ ) यागन्तुक ज्वर | 
आगन्तुक हज्चर---( एडवेस्टीशियस फीवर <0एशआ्रंध्र0प5- 
7#6९ए७१ ) | 
इस ज्वर की उत्पत्ति अभिघात, अभिचार, अभिशाप ओर अभिषज्ञ;. 
इन आगन्तुक कारणों से होती है। अतः इसकी आगन्तुक ज्वर कहते 
हैं। इस ज्वर में अन्य रोगों के सदश पहले दोष प्रकोप नहीं होता;. 
किन्तु अभिषात्तादि हेतु से केवल रोगोत्पत्ति होकर फिर कारणानुरूप 
दोपप्रकोप होते हैं । कारण भेद से इस ज्वर के मुख्य ४ विभाग हैं | 
( १ ) अभिधातज ज्वर निदान-- ट्रॉमेंटिक फीवर 
पपपा7७४० 76ए०० ) श्र, पत्थर, मुक्का, लकड़ी आदि की चोट या 
अग्नि से जलना, मक्षकादि के दंश इत्यादि से आनेवाला ज्वर [" 
अकस्मात्‌ गिर जाना, सा्गंगमन या अधिक परिश्रम से ताप आ जाय. 
वह भी अभिघातन कहलाता हे । 
(२ ) अभिचारज ज्वर निदान--ठुश्मनों के प्रेरित दुष्ट. 
संकल्प ( मारण, उच्चाटनादि कर्म ) से आनेवाला ज्वर | 
( ३ )अभिशापज ज्वर निदान---त्राह्मण, गुरु, बृद्ध,सिद्धादि: 
या पीड़ितों के शाप से द्ोनेवाले ज्यर को श्रभिशापज ज्वर कहते हैं । 
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कि 
(४ ) अभिषंगज ज्वर निदान---नहरी बक्तों को वायु का 
स्पर्श, जहरी या विप मिश्रित ओपधियों की गनन्‍्ध, सविप कीटाणुओं 
का स्पर्श, काम, क्रोध, भय, शोकादि हेतुओं से या भूतों& के आवेश से 
इस ज्वर की उत्पत्ति हो जाती दे । । 
अन्य तापों में पहले दोपप्रकोप होता है; बाद में ताप आता हे; 
और इस आगगन्तुक ज्वर में पहले ताप आता है; वाद में दोपप्रकोप 
होता है; यह दोनों में भेद है । 
अभिपंगज ज्वर जिस-जिस हेतु से होता है, उस-उस हेतु के 
अनुरूप कुषित हुए बातादि दोपों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। देतुअत्यनीक 
चिकित्सा के लिये इनके भेदों का विवेचन किया जाता हे । 
विषजन्ध ज्वर लक्षण--मढ का वर्ण काला या काला- 
'पीला हो जाना, अतिसार ( स्थावर विपजन्य हो, तो ), अरुचि, प्यास, 
तोड़ने समान पीड़ा, हृदय में पीड़ा, सारी देह में या आमाशय में दाह, 
वमन ओर उद॒र शूल, हृद्यावरोध, उन्माद या मूच्छोा तथा वलक्षयादि 
लक्षण सामान्यरूप से होते हैं। विशेष रूप से तो लक्षण विप प्रभाव 
अनुसार उत्पन्न हो जाते हैं। 
तीतण औषधि-गंध ज्वर लक्षुण---(हे फीवर पक्ष 
मऋ5ए७/ ) इस ज्यर में मूच्छा, शिरद, वमन, छोंकें आना, वेचेनी और 
क्बचित्‌ हिक्कादि लक्षण प्रतीत होते है । 
कामजनित ज्वर लक्षणु--मानसिक अल्स्थता, निःश्वास 
छोड़ना, प्रियजन का वारबार स्मरण करना, तन्द्रा, प्रमाद,, आलत्य, 
अरुचि, वेचेनी, दाह, शरीर सूखता, निद्रानाश; विचार-शक्ति, लज्ना 
आर थैय का त्याग; उदासीनता; तथा खी रोगिणी है, तो नेत्र, स्तन ओर 
६9 आधुनिक विद्वान भूतों को नहीं मानते, वे तो कीदाणुओं के संस्पर्श से 
उत्पन्न मानस रोग विशेष कहते हैं। किन्तु मन्त्रादि उपचार से सत्वर शान्ति; 


और ओऔपधि सेवन से कुछ भी लाम न होना, ऐसा अनेक समय देखा गया है । 
थ्रदि केत्रल सानसिक विक्ृति ही होती; तो ओपधि से भो सर्वत्र लाभ हो जाता । 
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सथजन्ध ज्वर लक्षण--वातप्रकोप होकर प्रलाप, क्वचित्‌ 
कम्प ओर उन्मादादि लक्षण हो जाते : 

शोकजन्य ज्वर लक्षण--भलाप, नेत्र में वारबार अश्रु आ- 
जाना, क्वचित्‌ अतिसार ओर अधिक निस्तेजतादि लक्षण प्रतोत होते हैं [. 

क्रोधजन्ध ज्वर' लक्षुणए--वात-पित्त प्रकोप, शिखद, रक्त में 
उष्णता होकर प्रलाप ( असम्बद्ध भाषण ), निद्रानाश ओर कम्प होते 
रहते हैं । हृदय का वेग बहुत वढ़ जाता है। क्वचित्‌ मूच्छो भी आ-' 
जाती है | प्रायः पित्त ज्वर के अनेक लक्षण प्रतीत होते हैं । 

देव बाधा घा भूताभिषगज ज्वर लक्षुणए--उह ग, हास्य, 
कम्प, रुदन, उन्माद, प्रत्ञाप, निद्रानाशादि लक्षण प्रतीत होते हैं। 

अभिचारज और अभिशापज ज्वर लक्षण--मोह 
( जड़ता ), मूच्छो, उन्‍्माद, वकवाद, दाह ओर दपादि लक्षण भयंकर 
रूप में होते हैं। अथवा जेसे कम का प्रयोग किया हो, उसके अनुरूप 
लक्षण होते हैं । 

काम, शोक ओर भय से आने वाले ज्वर में वातग्रकोप; क्रोध से 
उत्पन्न ज्यर में पित्तप्रकोप; तथा परिश्रम, क्षय और अभिघातज ज्वर में 
वातप्रकोप होता हे । 

अभिधातज में वात दोप रक्त का आश्रय करता है। जिससे वात- 
दोप ओर रक्त दृष्य, दोनों दूपित होते हैं। प्रायः आघात वाले भाग में 
दाह ओर शोथ होकर पीड़ा होती है। क्वचित्‌ विप लगे हुए श्र से 
आधात हुआ हो, वो विसप, अपतानकादि उपद्रव होकर मरण भी 
हो जाता है। 

विप संसग से ज्वर हो; तो उसमें प्रायः वात ओर पित्त प्रकोप के 
उपद्रव होते हैं। भूताभिपंग ज्वर ( फीवर ऑफ इविल स्पिरिट्स 7७ए८० 
07%] 5ंत७ ) में तीनों दोप या दो दोप या एक दोप प्रभाव 


अनुसार कुपित होता हे । अभिचारतत और अभिशापज्ञ में वहुधा बात, 
पित्त ओर कफ, तीनों दोप दूपित हो ज्ञाते हैं 


उपयु फ़ ४ प्रकार: के आगन्तुक ज्वर के अतिरिक्त कोटागुओं के. 


उ्वर अकर रा धर 


विष से उत्पन्न होने वाले आंत्रिक ज्यर ( मोतीमकरा ), ग्रन्धिक ज्यूर 
( कैग ), बात श्लेष्मिक ज्वर ( इन्फ्ल्युण्ज्ञा ) संधिक ज्वर ( आमवात ), 
श्वसनक ज्वर (न्युमोनिया ), आक्ष पक ज्वर ८ सेरित्रों स्पाइनल 
फीवर ), बृहत्त्‌ मसूरिका (शीतला), लघु मसूरिका (मोतिया), रोमान्तिका 
( खसरा ), दृण्डक ज्वर (डेंग्यु) ओर कणमूलिक ज्वर ( पापाण 
गर्दभ ), इन सवको सिद्धान्त निदानकार ने आगन्तुक ज्वर कहा है | 

इनसें विप स्वभाव, आशय ( प्रवेश स्थान ) ओर प्रकृति, इन सबकी 
विचित्रता से उपद्रवों में भेद हो जाता है। आन्त्रिक से आक्षेपक' 
तक ६ ज्वरों को घोर त्रिदोप प्रकोपक माना है। मसूरिकादि ज्वर स्थान, 
वायु ओर जल के दूपित हो जाने पर अपनी-अपनी ऋतु में कक्‍्वचित्त्‌ 
किसी-किसी स्थान पर हो जाते हैं; ओर कभी-की उम्र ज्ञानपदिक रोग 
धारण कर समग्र देश में फेल जाते हैं। अतः इनको भी महामारी रोग 
कहा है । दण्डक ओर कणमूलिक ज्वर, इनका विप दुबल, द्विदोप 
प्रकोषक ओर सुखसाध्य है। ये सब रोग कीटाणुओं के संस मात्र से 
उत्पन्न हो जाते हैं । अतः इनको संसगज ओर संक्रामक विशेषण दिये हैं। 

इनके अतिरिक्त देशान्तर में होने वाले शोण ज्वर ( स्कार्लेट फीचर 
8097० 776ए०० ), हारिद्र ज्वर ( यज्ञी फीवर ४०॥]०४७ #'8ए७० ) आदि 
आगमन्तु ज्वर हैं। किन्तु ये भारत में वहुधा नहीं होते; अतः इनका 
विवेचन अतन्र नहीं किया | 

आगन्तुक ज्चर चिक्तित्सा---परिश्रम, सार्ग-गसन से थकावट 
ओर अभिधातज ज्वर में मूल हेतु का उपचार करने से ज्वर शान्त हो 
जाता है। इसके अलावा हृदय पोष्टिक ओपधि और हलका पोष्टिक 
भोजन देना चाहिये। 

इस ज्वर में उष्णुता रहित क्रिया करनी चाहिये। कसेली, मधुर 
ओर स्रिग्ध वस्तुओं की योजना तथा दोपानुसार चिकित्सा करें। घृत- 
पान, घृत की मालिश, रक्त जम गया हो; तो रक्त निकलवाना ओर सेक, 


लेपादि क्रिया इस ज्वर चिकित्सा में सहायक होती हे । दि 
पर जे 4 के कि 
मार्य-गमन करने वालों को तेल की मालिश, दुग्धपान ओर पॉष्टिक 
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-हलका भोजन देना चाहिये; तथा निद्रा लाने का प्रयत्न करना चाहिये । 

. भूततादिक कोप में ओर अमिचारज ज्वर में यज्ञ, जप, देव-पूजा 
या शुद्ध मानस संकल्प द्वारा दोप को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये; 
था कोप करने वाल्ले को प्रसन्न कर, आवेश का शमन कराना चाहिये । 

सूय-फूल या खरेंटी का मूल रविवार को सुबह पवित्रता से लाकर 
करठ पर धारण करने से भूतावेपज ज्वर की निवृत्ति होती है । 

विप संसग से उत्पन्न हुए ज्वर से विपशामक उपचार अथवा पित्त 
:शामक चिकित्सा करनी चाहिये | 

सबगन्ध ( दालचीनी, तेजपात, इलायची, नायकेशर, कपूर, शीतल 
सि्च, अगर, केशर ओर लींग ) को मिला, क्याथ कर पिल्लाने से विप- 
प्रकोप शमन हो जाता है। 

इसका विशेष रूप से विवेचन विप चिकित्सा में लिखा जायगा। 


क्रोधज ज्वर में शीवल आपधियों का क्वाथ पिलान! और शीतल 
'लेप करना चाहिये । 


काम, भय, शोकादि सानसिक विकार जनित उष्णुता वृद्धि ( पाय- 
-रेक्सिया ऑफ इमोशन्स ?ए7०59 0 ७7०४४०7७ ) में वातशामक 
आपधि ओर हलका पोष्टिक भोजन दें; तथा सघुर बिनोद्युक्त वर्तालाप 
'में मन लगवा कर सूल कारण को भुला उना चाहिये। वारबार दुध्ख 
हेतु की स्वृति आने पर धेये देना तथा मन में शान्ति और प्रसन्नता 
उत्पन्न कराने का प्रयत्न करना चाहिये। जब तक रोगो को मूल हेतु का 
स्मरण न हो, तव तक शान्त्वना के लिये भी स्मरण नहीं दिलाना चाहिये। 

कामज्वर पर--(१ ) कामज्वर से नेत्रवाला, कमल, सकेद 
चन्दन, खस, दालचीनी, धनिया ओर जटामांसी का क्राथ करके पिलादें। 

(६) रात्रि को धनिया जल में भिगो, सुबह हाथ से मसल, जल 
'को वस्र से छान, मिश्री सिला कर पिलाबें | 

( ३ ) कमल के पत्ते पर या शीतल वायु में सलावें | 


(४) चन्दन, कपूर ओर नेत्रवाला मिल्रा कर मालिश करते से 
'दाहू सह कासज्यर शान्त हो जाता है । 
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(४ ) सुरूप, चतुर स्री से आलिंगन करावें । 

(( ६ ) निद्रा लाने वाली आपधि दुंबें । 

सूचना---मसालेदार, उष्ण वीय ओर कामोत्तेजक भोजन -काम* 
ज़्वर के रोगी को नहीं देना चाहिये । 

निराम वात ज्वर, क्षय ज्वर, आगन्तुक ज्वर, जीण ज्वर ओर लह्ठन 
से उत्पन्न हुए ज्वर में उपवास नहीं कराने चाहिये । 

इन ज्वरों में ( काम ज्वर से इतर प्रकार में ) अम्नि को प्रदीप्र करके 
मांस-रसयुक्त भात या इतर पोष्टिक भोजन देना चाहिये। 

ज्यूर चला गया हो, किन्तु शिर का भारीपन, अरुचि, वेचेनी 
:मलावरोधादि कोई उपद्रव शेष रंह जाय, तो उसको सत्वर दूर करने का 
अयल करें ओर पथ्य का आग्रहपूषक पालन करें| । 

ओऔदषधि-गंधज ज्वर' पर'--छुगन्धयुक्त शीतल तेल या मक्खन 


का नथुनों ( 7०808 2 से लेप करें। या घी को २०-३० वार जल से 
धोकर नाक के भीतर लेप करें | 


 डाक्टरी में अधिक पीड़ा होने पर सेलिंसिलिक एसिड का मल्हम 
(६ ()779007# 32ंत 59॥096 ) अथात्‌ १० ग्रेन सेलिसिलिक 
. एसिड को १ औंस वेसलीन सें मिला कर तैयार किया हुआ मल्हम नाक 
के भीतर लगाने को <देते हैं ।'  . ा 
(१०) आन्त्रिक ज्वर । 
आंतरिक ज्व्र, मन्थर ज्वर, मधुरा, मोतीमरा, मुबारकी, टाइफॉइड 
ज्यॉर एन्टरिक फीवर ( 7770० 07 76870 6ए87 )। 
विशेषतः दूषित वायु के हेतु से होने वाला २१ दिन का मुद्दती 
जाप । सब भ्रकार के मुद्दवी ज्वर की गणना सन्निपात में करनी चाहिये। 
क्योंकि मुदती ज्वर में वात, पित्त ओर कफ, तीनों दोष कुपित होते हैं। 
, निदान-+अधिक मांग ग्तन, उपवास से ऋशता, सूय के ताप में 
:अमण, दुर्गन्धयुक्त स्थान में निवास, इन सामान्य कारणों से और मल- 
मूत्र के संसगयुक्त जलपान, खाने के पदार्थों को मक्षिकादि का संखरे, 
रे 9 द 
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इन विशेष कारणों से इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। यह: ज्वर 
विशेषतः कीटारुओं का अंत्रस्थान में प्रवेश होने पर होता है ।/ फिर 
वे रस-रक्तादि घातु ओर वातादि दोपों को अचिरकाल-सें प्रकृपित कर 
देते हैं। ये कीटारु छोटी आँत में आक्रमण करके फैलने लगते हैं। 
रोग का प्रावल्य होने पर कचित्‌ बड़ी आँत में भी प्रवेश कर जाते हैं। 

यदि रोग हो जाने पर कठोर आहार का सेवन किया. जाय; तो 
अंञ्र में ज्त होकर दस्त भें रक्त जाने लग जाता है। कदाचित्‌ .योग्य 


चिकित्सा के अभाव से अंत्र सेद (आंत्र में छेद ) हो जाय; तो रोग 
असाध्य हो जाता है | 


पूथरूप--शिरःशूल, अरुचि, अद्ग जकड़ना, मलावरोध, बेचनी 
चक्कर आना ओर हाड़फूटनादि उपद्रव कचित्‌ स्पष्ट भासते हैं। कचित््‌ 
प्रतीत नहीं होते । 

रूपू--ज्वर सह उपयु क् अस्पष्ट लक्षण एक सप्ताह से स्पष्ट दीखने 
लगते हैं। यह ज्वर प्रारम्भ के ४ दिन तक सोपानवलि न्यायानुसार 


( जीना में सिढी चढ़ने के समान ) पीछे के दिन की अपेक्षा अगले दिन 
को लगभग १-१ डिग्री क्रमशः बढ़ता जाता है। फिर तीसरे सप्राह में 


उसी क्रमाठुसार उतरता जाता है। बहुधा पहले सप्ताह में कुछ क्षीहावृद्धि हो 
जातो है। ७ दिन होने पर गुलावी रंग की पिटिकाएँ करठ पर हो जाती 
हैं। किन्तु शरीर श्याम हो, तो पिटिका स्पष्ट नहीं दीख सकती। प्राय+ 
४ दिन जाने पर चने के घोल्ल समान पीले दस्त होने लगते हैं; और, 
आफरा भी आने लगता है । 

दूसरे सप्ताह में ज्वर वढ़कर स्थिर हो जाता है। शाम को घटता 
है। फिर सुबह मूल स्थान पर आ जाता है। अति तन्द्रा, मुखशोप, 
वेहोशी, कास, प्रलाप, दुवेलता, आफरा, जिह्ा की त्वचा फट जाना, 
जिहा की किनारी लाल, जिह्ला पर मेल जमना और मानसिक संताप, 
ये सब उपद्रव बढ़ जाते हैं | जितना ज्वर का वेग हो, उतनी धमनी में 
चंचलता नहीं होती ( नाड़ी ज्यर की अपेक्षा सन्‍्द रहती है )। इनके 
अतिरिक्त सन्निपात के ज्यर के उपद्रव भी क्‍्वचित्‌ हो जाते हैं। 
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तृतीय सप्ताह या चतुर्थ सप्ताह में ज्वर धीरे-धीरे कम होकर उत्तर 
जाता है। योग्य चिकित्सा होने पर २२ वें दिन ताप चलना जाता है। 
यदि १० दिन पश्चात्‌ दारुण स्राव होने लगता हे; तो रोम अति कष्ट- 
साध्य हो जाता है। किसी-किसी को वधिरतां, भूकता ( गमूंगापन ) 
आदि उपद्रव हो जाते हैं। वे चिकित्सा करने पर बहुधा शमन हो जाते 
हैं; क्वचित्‌ शमन नहीं भी होते । 

इस सन्निपात में लघु अंत्र के अन्त भाग में बिशेष विक्ृंति होती 


है। एवं यक्ृतूसरीहा, पक्वाशय, ग्रहणी ओर सब पित्त स्थान दूषित 
हो जाते हैं 


वात ओर कफ के स्थानों में विकृति कम होती है, या पीछे होती 
है | विशेषतः विक्वति अंत्र में होती है, इस हेतु से सिद्धान्त निदानकार 
ने इस रोग को आंच्रिक ज्वर संज्ञा दी है। रुग्दाह सन्निपात के अनेक 
लक्षण इस ज्वर मे प्रतीत होते हैं। इस ज्वर में दोपपाचन और पित्त- 
शामक ओषधि का उपचार प्राधान्यता से किया जाता है | 

डाक्टरी ग्रन्थों से विशेष निदान---इस ज्वर की उत्पत्ति 
का कारण ( बॉसिलस टायफोसस :3890०!]08 प57॥087७ ) जाति के 
कीटारु वाहर से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं; अथवा आस ( सेन्द्रिय- 
विष ) उत्पन्न होकर इस जन्तु की उत्पत्ति हो जाती है। इन कीटाणुओं 
की वृद्धि होने पर वे आंत्रिकब्रण, मूत्राशय, पित्ताशय, झ्वीहा, रक्त और 
लसीका अन्थियों में प्रतीत होते हैं । रोगी के मल-मूत्र ( कचित्‌ स्वेद 
में भी ) निकलते रहते हैं। इस रोग का प्रकोप बहुधा सितम्बर से 
नवम्बर मास तक होता है। १० से ३० वर्ष की आयु वाले इस रोग के 
भोग अधिक होते हैं।४० वर्ष से अधिक आशु वाले को यह रोग 
कचित ही होता हे । 

इस रोग के प्रारम्भ में ताप प्रातःकाल १ अंश उत्तरता है, सायंकाल, 
२ अंश बढ़ता है। इस तरह धीरे-धीरे बढ़ता है । ज़िहा पर मैल जमना, 
ऊपर लाल-लाल अंकुर उभरे हुए दिखाई देना, जिह्ला के किनारे लाल 
हो जाना, सीहा वृद्धि, यक्॒दू बुद्धि, कचित हृदय शिथिल होना; मगज, 
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'चुक्कस्थान ओर फेफड़ों में दाह, ठएडी, श्रम, निद्रानाश, आफरा, नाभि 
के नीचे दवाने पर दे होना, पहले सप्ताह में प्रायः मलावरोध पश्चात्‌ 
पतले दत्त, कचित्‌ आरम्म से ही पतले पीले दस्त, शाम को १०४ डिग्री 
तक ताप बढ़ना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते.हैं । क्‍ 

.. दूसरे सप्ताह में छोटी आँत# के अन्त भाग में लसीका ग्रन्थियों पर 
शोथ होकर त्रण हो जाना, एवं आंत्रपुच्छ पर भी शोथ आजाना, निबरे- 
लता वृद्धि, गले पर गुलाबी पिटिकाएँ निकलना, क्वचित्‌ प्रलाप ओर 
कम्पादि लक्षण होते हैं। जिहा शुष्क ओर फटी-सी भासती है; होठ ओर 
दांतों पर मेल जम जाता है । किसी किसी को शुष्क कास हो जाती है; 
ओर क्वचित्‌ सूच्म रक्त वाहिनियां फट जाने से सत्र के साथ रक्त भी 
आता है | यदि रोग का वल बहुत हो; तथा पथ्य ओर चिकित्सा सदोप 
'हो; तो रोग भयानक रूप धारण कर लेता है । फिर रक्त में विष वृद्धि 


& आमाशय से आगे भोजन रप्त जिसमें जाता है, उप्त भाग को अन्त्र 
( इन्टेस्टाईंन [708976 ) कहते हैं । .यह टेढ़ी-मेढ़ो बहुत लम्बी नली है । 
चढ़े मनुप्य की श्रॉँत लगसग २८ फ़ीट लम्बी होती है। इस अन्त्र के २ विभाग , 
हैं| छ॒द्र ( लघु ) शोर बृहद्‌ । लघु अन्त्र को पच्यमान आशय ओए दोनों को 
पक्काशय संज्ञा भी दी है। इनमें कछुद्व ( छोटी ) आँत को लम्बाई २३ फ़ीट 


है। इसका व्याप्त भारंभ में लाभग १॥ इंच फिर १ इंच है। यह साँप के 
समान गेंडुली मार उदर में पड़ी है । 


इस लघु अन्त्र के ( केचल सममाने के लिये ) ३ भाग किये हैं। अहणी, 
'मध्यांत्र ओर शेपांत्र | इनसें लघु अन्त्र जहां से प्रारंभ होती है, वह पहला भाग 
लगभग १३ अ्रंगुल लम्बा है, उसको अहणी डयू ओडिनम्‌ [)6060777 कहते 
हैं । यह महणी श्रग्ल्याशय के शीर्ष भाग को लपेट, बड़ी आंत के टेढ़े भाग के 
पीछे की श्रोर जाती है। पुनः चक्कर काट कर नासि की ओर सध्यांत्र के साथ 
मिल जाती है । मध्यांत्र लगभा ७ ॥ फ़ोट लम्बी है। यह नासि के समीप रही 
हं। फिर शेपान्त्र का प्रारंभ होता है, वह अधिवस्ति प्रदेश में रही है। उसके 


नीचे का सिरा बढ़ी आंत के उण्डुक नामक प्रारंभ के भाग के साथ (दक्षिण 
वंत्तणोत्तरिक प्रदेश में ) जुड़ा हुआ है। 


बड़ी श्रात लगभा < फीट लम्बी और शा इ'च चौड़ी है। यह दाहिनो ओर 
से यकृत तक ऊपर चढ़, फिर प्लीहा तक जा, वॉइई' ओर से नीचे उतरतो है । 
( शेप भाग पृष्ठ ४२१-में ) 
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हो कर ४-६ सप्ताह तक रोग शमन नहीं होता, क्वेचित्‌ रक्त स्राव ओर 
उद्य्याकला पर शोथ आ कर मृत्यु हो जाती है |» 


तीसरे सप्ताह में चिकित्सा सदोष हो ; तो अंत्र में ब्रण हो .जाने से, 
दस्त में रक्त जाना, कचित्‌ नेत्र ओर सारा शरीर श्याम होना, पसीना 
ओर दस्त अधिक आना इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 

यदि चिकित्सा शाखानुरूप हुईं तो ज्वर शन-शने! कम होने लगता 
है; ओर अतिसारादि उपद्रव भी घटने लगते हैं। ि 

दूसरे सप्ताह में दाने छाती ओर पेट पर उतर आते हैं। जेसे-जेसे 
दाने नीचे की ओर उतरते हैं; वेसे-बेसे ज्वर का वेग घटता जाता है; 
ओर उपद्रव का बल भी कम हो जाता है | यदि इन दानों का छाती के 


इनमें छोटी आंतों के भीतर कुछ (२०-३०) लसीकाग्रन्थि समूह हैं, इन 
अन्थियों का दाह-शोथ होकर प्रण हो जाता है। ये लसोका प्न्थियां आँत के 
अन्त भाग सें कमर के ऊपर दाहिनी ओर रही हैं। अल्लञावा अ्न्त्रपुच्छ पर भी 
दाह शोथ हो जाता है। दोनों आंत जहाँ मिलती हैं, उस भाग को डउण्डुक 
( सीकम (206०प7 ) कहते हैं। यह ३॥ श्रगुल चौड़ा है। दाहिनी ओर 
रहा है। उसके भीतर ४ अ'गुल लम्बी एक पतलो नली रहती है। वह पेंसिल 
जा सके उतनी चोड़ी है। इसकी लम्बाई १ पअ्रंगुल से ८ श्रंगुल तक होती है। 
किसी शरीर में कम किसी सें ज्यादा लम्बी होती है। इसे अन्त्र-पुच्छ और 
उपान्त्र ( अपेण्डिक्स  00705) कहते हैं । इस पर भी शोथ आ जाता है। 


»* उद्॒य्याौकला ( पेरीटोनियम ॥?28##0760777 ) यह अत्यंत पतली 

कोमल ओर सफेद रंग की थली है। इस थैली के २ विभाग हैं, ऊपर के भाग 
की महाकोष ओर भीतर के भाग को लघुकोष कहते हैं। महाकोष की 
बाह्यकला लग्भग रुमस्त उदर गुहा की दीवारों को ढकती है। और भीतर की 
कला यकृत्‌, क्लीहा, आमाशय, अहणी, बड़ी आँत, छोटी ऑँत, मूत्राशय का 
शिरूर भाग, स्त्री शरीर में गर्भाशय श्लोर उसको समीप के छोटे-छोटे अवयवों 
को ढकती है। लघुकोष यक्ृत्‌ ओर आमाशय के बीच, पीछे और नीचे की ओर 
रहता है। इस थेली में नीचे लग्बा भाग है; उस कला को “वा! ( ग्रेटर 
ओमेन्टम्‌ (37296७/' 07767 ) संज्ञा दी है। यह छोटी श्लॉँत और 
बढ़ी आँत के अनुप्रस्थ ( यक्ृत्‌ से प्लीहा तक जाने वाला ) भाग को ढकती है । 
इस वपा द्वारा शोथ आगे बढ़कर सरव्वेत्र फेल जाता है । 
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ऊपर निकलना लोप हो जाय; तो वह स्थिति भयप्रद मानी जाती है। 
ऐसी परिस्थिति में दाने या (विप ) को वाहर निकालने के लिये उचित 
चिकित्सा सत्वर करनी चाहिये । 

ज्वर तीन सप्ताह पूरे होने पर चला जाता है। फिर भी अंत्र-अण 
और दुबलता शेष रह जाती है | अंत्र-न्रण १-२ सप्ताह तक रह जाते हैं; 
ओर कीटारु इससे भी अधिक दिनों तक रह जाते हैं । अतः ताप जाने 
पर भी दो सप्ताह के भीतर अपथ्य आहार-विहार का सेवन किया जाय 
तो पुनः ज्वर आजाता है । 

सम्प्राधि---इस वेसीलस कीटारु का हमला प्रारम्भ से लघु अंत्र 
के अंत्र-भाग में रही हुई छोटी लसीका ग्रन्थियाँ ( लिम्फॉइड ग्लेंड्स 
],07079000 0]%005 ) पर होता है। इसका शोध पेयर साहब ने: 
किया हैं, इस हेतु से इसे पेयस पेचिस 7289०” 99068 संज्ञा दी 
हे । यह शोथ शरनेः-शरनेः इतर ग्न्थियों में बढ़ता जाता है। दूसरे सप्ताह 
में त्रण हो जाते हैं; ओर त्रण के ऊपर के शछोष्मिक कला के ठुकड़े भड़ते 
रहते हैं। तीसरे सप्ताह स॑ उसपर वीजांकुर सहश मृदु धातु को कला 
(ञ्रन्‍्युलेशन टिशू 0780ँ४४०7 7४४78 ) आ जाती है। पश्चात्‌ 
शर्ने:-शनेः त्रण रोपण हो जाता है । 

इस ताप में जेसे ही उष्णता १०४ डिग्री तक बढ़ जाती है; बसे दी 
इतर अनेक जाति के तापों में भी बढ़ जाती है । शीत पूर्वक विपम॒ ज्वर, 
इन्पल्युएन्का, आजक्ष पक ज्वर (मेनिज्ञाइटिस), प्रल्ापक ज्वर (टायफस), 
इतर पिटकायुक्त ताप, उपान्त्रशोथ ( ऑपेन्डिसाइटिस » ओर तीख्र 
ज्यादि के ज्वर में भी उष्णता बढ़ जाती है। किन्तु ताप की अपेक्ता 
नाड़ी को सनन्‍्द गति, ज्यर का क्रमशः चढ़ना-उतरना, इन लक्षणों से 
इस रोग का स्पष्ट निदान हो जाता है । फिर भी अनेक समय उपद्रवों 
में भेद हो जाने से सीरस की विडाल परीक्षा ( ४४१098 8७/प77 686 
अथात्‌ रक्त, मल या मूत्र से कीटाशु को निकाल वृद्धि करना ) के 
अतिरिक्त ओर साधन नहीं है । किन्तु प्रथम सप्ताह में जब तक पिटिकायें 
नहों होतीं; तब तक इस साधन से भी निश्चित उत्तर नहीं मिलता । 








: ज्वर; प्रकरण रद 





अतः अनुमान से उपद्रव भेद का विचार करके चिकित्सा प्रारम्भःकरनी 
यड़ती है । रोग प्रवल होने पर इस ज्वर के हेतु से निम्नानुसार 
परिवत्तन हो जाता है । न्‍ 

(१ ) रक्त अशुद्ध, मेला रंग का, अधिक पत्तला, रक्त में रहे हुए 
श्वेत जीवाणु ओर रजक पित्त (हिमोग्लोविन 7799702097) दोनों. 


की न्यूनता होती है ओर कृमि विप वलवान्‌ होने से श्वेत जीवारुओं को 
नष्ट कर देते हैं। कचित्‌ रक्त घनीथूत (थॉम्बोसिस ॥४र07000४ं5 ) 


हो जाता है, जिससे सूक्ष्म रक्त-वाहिनियों में शल्य रूप हो जाते हैं. + 
(२) मांस मे नित्यप्रति ५ से १४ तोले का क्षय, कालापत ओर 
थोड़ी सूजन हो जाती हे | 
(३ ) नाड़ी क्षीण और ठोके शनेः-शनेः बढ़ते जाते हैं । थोड़े दिन 
बाद १५०-१३० तक हो जाते हैं । | 





+- रक्त के भीतर २ प्रकार के कण ( कोष ) हैं । रक्ष-कण (/830 ८७४ ) 
ओर श्वेत कय ( ७०)४६७ ००!]४ )। इन रक्न-क्रणों का व्यास "००७७ मिलि- 
'मिटर जितना है । ये कण अति झदु हैं। जिससे दव जाने पर भी पुनः अपनी मूल 
गोल चक्कर जेसी स्थिति में आ जाते हैं। इस हेतु से सृच्रम-सूचम केश वाहिनियों 
के भीतर से भी निकल सकते हैं। इन करों के भीतर रंज़क पित्त रहता है। इस 
ईजक पिच का प्राणवायु के साथ संयोग होता है; इस हेतु से रक़्र-क्रणों ( कोर्षों ) 
को प्राणवायु मिलता रहता है । किन्तु सिराओं में जो रक़् वहन करता है, उसको 
'आणवायु नहीं सिल सकता | इस कारण से उसका रंग जामुन के रंग के समान 
मैला हो जाता है | इन रक़कर्णों की संख्या युरुष शरीर सें १ ब्युबिक सिलि- 
मिदर ( २८ इंच ) में लगभग पचास लक्त हे; ओर खतरी शरीर में उतने ही स्थान 
में लगभग पंतालीस लक्ष होती हैे। इस हिसाब से इस सारी देह में रक्ष-कण 
कितने होते हैं, यह हिसाब कल्पना से बाहर हो जाता है | 
.. इनमें रजक पित्त का परिसाण जब कम हो जाता है, तव देह निसस्‍्तेज हो 
जाती है । इस आंत्रिक ज्वर और पाण्डुरोग में यह रंजक पित्त हो कप्त हो जाता है। 
श्वेत कय का वर्ण बिल्कुल श्वेत नहीं हैं, लगसग राख के समान है । इनकी 
संख्या ३ क्युविक मिलिमिटर में लगभग सात हज़ार हें; श्र्थात्‌ ये श्वेत कोष रक़- 
कोब की अपेजा सातसोवों हिस्प्ा हैं । अनेक रोगों में इन श्वेत कोवों की संख्या 
'बढ़ जाती है; फिन्तु सोतीकरा और क्षय में संख्या घट जाती है ] 
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(४ ) उदर के दाहिनी ओर नीचे के भाग में स्पश सहन नहीं होता। 
मल पतला दुर्गन्ध युक्त ओर उद्र में गुड़्गुड़ आवाज होती रहती हे । 

(४५ ) फुफ्फुस शोथ ( न्युमोनिया /770077०7७ ), श्वास नलिका 
में शोथ, श्वासोच्छास वेग पूबक चलना; तथा शुष्क कास ( ब्रौंकोइटिस- 
3707०7॥४88 ) हो जाते हैं | ह 

( ६ ) ज्ञुघा नाश, तृपा अधिक, सफेद पीलापनयुक्त मेली जिह्ना,, 
मेले दाँत, स्लीहा-यकृत्‌ वृद्धि ( कचित्‌ यकृत या सीहा में विद्रधि ) ओर 
आपफरा, ये लक्षण हो जाते हैं । 

(७) मृत्र लाल-पीले रंग का दुगन्ध युक्त थोड़ा-थोड़ा वार-बार 
होता हे। मूत्र में युरिया ओर फॉस्फेट अधिक प्रमाण में तथा क्कोराइड 
कम प्रमाण म हो जाता हे । 

, (८) दूसरे या तीसरे सप्ताह सें अंच्र, नाक या इतर श्लेष्मल 
त्वचा में से रक्त जाने लगता हे । 

( ६ ) शरीर में विशेप प्रकार की वास, नाड़ी में विलक्षणता ओर सारी' 
देह पर गुलाबी स्फोटादि लक्षण होने पर यह ज्यर निश्चित हो जाता हे । 

(१०) चक्कर आना, विचार-शक्ति कम होना, निद्गानाश, शिरदं, 
बलक्षय, कचित्‌ कानों से कम सुनना, क्चित्‌ उद॒य्यॉकला में शोथ, 
कचित्‌ अन्त्र भेद ( अन्त्र भेद होने पर रक्त स्राव निश्चित ही होता हे );, 
मत्तिप्क ओर प्रष्ठट भाग की वातवहा नाड़ियों में दाह ( न्युराइटिस' 
]९४॥88 ), वृक्ददाह ( नेफ्राइटिस )ए००७॥४४8 ) ओर हृदय के रपन्द 
का अवरोध ( 0४7078० 7'शं]प्ा७ ) हो जाता है । 

(११) रात्रि को अधिक प्रत्ञाप होता हे । 

(१२) इस ज्वर के प्रारम्भ में प्रायः शास को ताप क्रमशः थोड़ा- 
थोढ़ा बढ़ता हूं । १०१ डिग्री ताप हो जाने पर ४ दिन पश्चातू या दूसरे, 
सप्ताह में ताप का क्रम स्थिर हो जाता है; अर्थात्‌ स॒वह १०१ डिग्री 
आर शाम को १०४ डिग्री लगभग रहता है। साथ-साथ शुष्क कास: 
आती रहती है । किसी-किसी रोगी को तीसरे सप्ताह में शय्या-त्रण: 
( 306 507०३ ) हो जाते हैं | इस ताप की चिकित्सा यथा विधि न हो,. 
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तो २-३ मास पयनन्‍्त रोग बना रहता है । 

असाध्य लक्षण--अन्‍्वड़ी में छिद्र-अंत्रभेद ( परफोरेशन 
72९४07/%॥४07 ) हो जाना, डामर ( कोलटार ) के समान काले रंग का 
रक्त मिला हुआ मल हो जाना, वायु अन्तड़ी के छिद्र में से उद्य्योकला 
में जाना, शरीर में कम्प होना, सारा शरीर ओर दोनों नेत्र काले हो! 
जाना, भयंकर शीत लगना, वृक्क स्थान पर शोथ, अकस्मात्‌ आफरा,' 
मानसिक शक्ति नाश, दोनों फुफ्फुसों की सब श्वास-नलिकाओं में 
शोथ, शीघ्र श्वासोच्छास चलना, नाड़ी के १३० से अधिक ठोके हो. 


जाना, इत्यादि लक्षण होते है । ८ 
अति स्थूल काय, अति निवल, शराबी, सगर्भा, श्रसृता ओर केवल. 


दुग्धपान करने वाले शिशु को मधुरा होना, यह भयप्रद है | 
मोतीभरा की इतर तापों से विभिन्नता-- क्‍ 
२१ दिन का ताप १४ दिन का ताप ( ठाइफस )' 
१--पिटिकाएँ” दूसरे सप्ताह में. पिटिकाएँ ४ वें दिन निकलना । 
निकलना । 


२---ताड़ी की गति मंद रहती है।. नाड़ी की गति तीज्र रहती है। 
३--उदर में पीड़ा, आफरा ओर. उद्र में व्यथा न होना, केबल. 
टुगन्धयुक्त पीले पतले दस्त । कोप्ठबद्धता । 


५४--ताप क्रमशः धीरे-धीरे वढ़ना। प्रारम्म से ही तीत्र रहना। 

४--बहुधा प्रलाप ओर मस्तक शूल अति गल्लाप; तीत्र मस्तक शूल्र ।' 

नहीं होते । 

६--न्युमोनिया, रक्तातिसार या. वेहोशी बृद्धि या रक्त जम जाने: 
अंत्र भेद हो जाने से मृत्यु से मृत्यु होती है । 
होती है । 


२१ दिन का ताप संतत ज्यर-रिम्रीटन्ट 
१--नियसित समय पर ताप अनियसित समय पर ताप 
उतरना | उतरना । 


२--शीत नहीं लगती | बहुधा शीत लगकर ताप चढ़्ता है |. 
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३-हुगन्धयुक्त पोले पतले दस्त, 
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मलावरोध, क्वचित्‌ पतले दस्त 


आफरा ओर नासि के पास (अत्ति दगन्ध नहीं ) आर कोड़ी 


दवाने पर पीड़ा । 


४--वमन या कामला नहों होते । 


स्‍थान ( हृदयाघरिक प्रदेश ) में दृद 


( ॥08989770 99४7 ) | 
पित्त की खट्टी वमन ओर कामला । 


-५--नाड़ी का वेग उष्णुता से कम । नाड़ी तेज चलती हे । 


मोतोकरा 
१-ताप धीरे-धीरे वढ़ता है । 
“२--सन्धि-पीड़ा शक्ति क्षय ओर 
जुकाम नहीं होते। 
आन्चिक ज्वर 


२--शूल का अभाव, जिह्ना की 


त्वचा फट जाना ओर किनारी 
लाल हो जाना । 
-२--ग़ुलाबी स्फोट, शरोर में विशेष 
प्रकार की वास, नाड़ी भेद, 
ताप की नियमित गति ओर 
शारीरिक वल क्षय । 


वातश्लेष्मिक ( इन्फ्ल्युएन्ज्ा ) 
ताप वहुत्त जल्दी बढ़ता है । 
सन्धि पीड़ा, भयक्कुर थकान 
ओर जुकाम अवश्य रहते हैं । 
आन्त्रिक विद्रधि 
भयझ्कर शूल, जिह्ला चिकनी 
आर मसुल्ञायम । 


स्फोट, चास, नाड़ी, ताप की. 
गति ओर शारीरिक बल, इन सब 
वातों में आन्त्रिक ज्वर से भेद हो 
जाता है। 


आन्त्रिक ज्वर चिकित्सा । 

इस आन्त्रिक ज्वर (मोतीमरा) में ताप को वलात्कार से शमन करने 
- चाली ओपधि नहीं दी जातो | धातु में लीन दोपों को शनेः-शनेः पचन 
करके उपद्रवों को शमन करने वाली आपधि की योजना करनी चाहिये। 

रोगी को पूरा विश्वान्ति देनी चाहिये । 

प्रारम्भ मे कोष्ठवद्धता हो; तो सदु विरेचन देवें । 

परिचारक को स्वच्छता का विशेष लक्ष्य रखना चाहिये । 

-विशेषतः इस रोग में पित्तशामक चिकित्सा करनी चाहिये। तीक्र 
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ग्रल्लाप या न्युमोन्रियादि उपद्रव उत्पन्न हो जायें तो साथ साथ उपद्रव 
नाशक चिकित्सा भी करनी चाहिये । 

दोष पाचन औषधिघाँ--- १) पित्तोल्वण सन्निपात पर 
कहा हुआ सुस्तादि क्ाथ या परुपकादि कार्थ; अथवा प्रल्लापक सन्निपात 
पर कहा हुआ तगरादि कपाय देवें। 

(२) लक्ष्मीवाययण रस (२० श्य८), कस्तूरीभेरव रस 
(२० ३७१ ), मधुरान्तक वटी (२० ३६१ ओर ५४४ ), ' सूतशेखर रस 
(२० ४०६ ), संजीवनी वटी (२० ४४० ), मधुरज्वरांतक काथ 
(२० ६२४ ), अम्ृताट्क काथ ( २० ६२९२ ) | ये सब हितकर ओपधियाँ 
हैं| इनमें से अनुकूल ओपधि देवें । 

(३ ) रक्तचन्दन, खस, धनिया, पित्तपापड़ा, सोंठ ओर नागरमोथे 
का काथ दिन में २ समय पिलाते रहने से दोप सत्वर पचन हो ज्ञाता है। 

(४) गिलोय, अजवायन, तुलसी के पान ओर कालीमिच को 
मिला, जल में भिगो, छान ( हिम बना ) कर देने से ढोप पचन होकर 
पित्तप्रकोप शमन हो जाता हे । 

(५ ) बह्मदण्डी की मूल का रस या काथ पिलाने से अंतर्विप 
जल जाता है । 

प्रलाप, स्वेद, शुष्क कास, अन्तर शोध और' त्रण शमन 
के लिये--मोक्िक पिट्टी या प्रबाल पिष्टी ( गिलोय सत्व के साथ ) 
रोगशासक ओपधि के साथ दिन में ३ समय देते रहें | 

वातबृद्धि और तीज्र प्रलाप हो जांच, तो--महावात 
विध्वंसन रस ( २० ४६१ ) भाँगरे के रस ओर तुलसी के रस के साथ 
दें | किसी समय प्रारस्म में योग्य प्रवन्ध न होने से तीसरे सप्ताह में 
शणेसा उपद्रव हो जाय; तो ही वात शामक ओपधि दी जाती है । 

यदि वातबृद्धि का वेग अधिक न हो; तो अष्टमूत्ति रसायन 
(२० ३४१ ) प्रवाल पिष्टी के साथ दें। रोगी को पहले उपदंश हो गया 
हो, तो अष्टमूर्ति रसायन अति हितकर है । 
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शुष्क कास और फेफड़ों की निबलता में--(१) पित्त-. 
कफात्मक सन्निपात पर कहा हुआ पपटादि काथ दें; अथवा अश्नरक- 
भस्म, पीपल, गिलोय सत्व ओर शहद के साथ; या अश्रक भस्म ओर 
श्रृद्वभस्म मुलह॒ठो के चूण के साथ देवें; तथा कपू रादि वटी (२० ४४७): 
को मुह भ॑ रखवा कर रस चंसाते रहें; दिन में १०-१४ गोली तक ।; 
(२) लवंगादि चूणों ( २० ५६७ ) दिन में ३ समय दूते रहें । 

फुफ्फुस शोथ हो, तो--लक्ष्मीविलाल रस (२० ३६२), 
खब्ः भस्म, सितोपलादि चूण ओर मुलहठी का चूण, इन सवको मिलाकर; 
दिन में ३ समय शहद के साथ देते रहें । 

नाक, सह या शुदा से रक्तस्राव हो, तो--प्रवाल पिष्टी 
या सुव्णमाक्षिक भस्म २-२ रत्ती दिन में, २-२ समय गिलोय सत्व और 
हल्दी के चूण के साथ देते रहें; या चन्द्रकला रस ( २० ४३७ ) दें; अथवा: 
सोक्तिक पिष्टी ओर शंख भस्म वासावलेह में मिलाकर दिन में: 
तीन समय देते रहें । 

प्रारम्भ सें सलाचरोध हो, तो--छुनका ऑर सनाय पत्ती 
को मिला; भड़वेरी के सह्श गोली वनाकर शहद के साथ दें। या 
ग्लीसराइन की बत्ती शुद्रा में चढ़ाकर मल शुद्धि करालें | पेट पर एरंड 
तेल मल दें | अधिक आवश्यकता रहे; तो एरंड तैल ४-१० ठोले १ सेर 
दूध म॑ मिलाकर वस्ति दवें । 

सुखपूवक दाने निकलने के लिये---( १ ) मोक्तिक पिष्टीः 
१ रत्ती आर शज्ञ भस्म २ रत्ती मिला, खूबकला आर मुनक्का के 
फाथ क साथ दिन मे ३ समय दते रहें । 

(२ ) मधुरान्तक वटी ( २० ३६१ आंर ४४४ ), इन दो में से एक: 
दवें। प्रष्ठ ४४४ में लिखी हुई अति सामान्य ओपधि मे से वनी हे, फिरे 
भी अति लाभदायक 

(३ ) त्राह्मी वटी (२० ३६४ ) मधुर ज्वरान्तक क्ाथ ( २० ६९२४ ) 
के साथ दिन म॑ २ समय दत रहें । | हि 


(४) रोगी की शक्ति अनुसार १ से २१ लॉग जल में पीस, उबाल 
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छानकर प्रात:-सायं पिलाने से दाने सुखपू्बक निकलते हैं; प्यास 
कम हो जाती है; दस्त में दुर्गन्ध न्यून हो जाती है; ओर अप्नि अधिक 
'मन्द नहीं होती। ह 
प्यास अधिक हो, तो--( १ 2 छिलका सहः वड़ी इलायची 
आर कमलगट्ट को भून कर शहद मिला कर चटावें | 
(२ ) पडंग पानीय ( र० ६३८ ) पिलाते रहें | 
(३ ) पाव से आध तोला लॉग २॥-२॥ सेर जल में मिला, ग्रात- 
साय॑ उबाल कर, आवश्यकता अजुसार थोड़ा-थोड़ा जल पिंलाते रहें । 
।फिर लोग धीरे-धीरे कम करते जाँय । 
आफरा और अन्य वातविकार अधिक हो जाय, तो--- 
" सहायोगराज गूगल ( २० ४६५ ) दिन में २ समय देते रहें; तथा गरम 
जल की बोतल से पेट पर थोड़ा सेक करें । 
यदि भयंकर परिसाण में अतिसार बढ़ जांय, तो-- 
“( १ ) सूतशेखर, सुवर्णमाज्षिक, श्रवाल पिष्टी, इन तीनों को १-१ रत्ती 
मिलाकर १-१ माशे लघुगंगाधर चूण के साथ दिन में ३ समय देते.रहें | 
(२ ) रस पपटी या पंचामस्रत पपंटी दूसरी विधि (२० ३६० ) 
बहुत कम मात्रा में दिन में ३ समय देते रहें । 
अत्यन्त निबलता, प्लीहा-पकऋद्यद्धि और रक्तक्षय 
हो, तो--अश्रक भस्म ओर लोह भस्म ( त्रिफला १-१ माशा तथा 
शहद मिलाकर ) दिन में ३ समय रोग शामक ओपधि के साथ देते रहें | 
निद्रा लाने के लिये--छवरणमाक्षिक भस्म १-१ रत्ती या 
प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती दिन में ३ समय सोंठं, आँवला-ओर शहद के साथ 
"देते रहें; अथवा मस्तिष्क पर शीतल लेप करें | । 
शिरद॒ंद और' व्यांकुलता पर--प्रदि ताप १०५ डिग्री हो 


'जांय, तो मत्तिष्क के संरक्षणाथ रबर को थेली (708 99४ ) में बफे 
भर कर शिर पर रक््खें । 


यदि ताप १०२-३ हिग्री 'हो, तो कोलन बॉटर (797 08७ 
,000876 ) में समभाग जल “मिला, डसमे कपड़े को ४ तह भिगो, 
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थोड़ी निचोड़ कर कपाल पर रक्खें | १०० डिग्रो ताप हो जाने पर कोलन 
वॉटर की पट्टी न लगावें | 
हृदय रक्षुणा थे-- (१) यदि हृदय में शिथिलता आ जाय, तोः 
हृदय क्षीणता, दाह शमन ओर हृदय क्रिया सुधार कर शक्ति देने के: 
लिये पूणाचन्द्रोदय रस $ रत्ती ( मोक्तिक पिष्टी के साथ ) देते रहें । 

(२) सुवरण भूपति रस ( २० ३३६ ), लक्ष्मीविलास रस (र० ४४१)" 
या सृतशेखर रस ( २० ४०६ ) तुलसी के रस ओर मिश्री के साथ देवें ।. 

(३ ) द्रात्चासव (२० ६४६ ) २॥ से ५ तोले तक दिन में २ समय: 
पिलाते रहने से हृदय दृढ़ होता है; ओर शान्त लिद्रा आती है। 

(४ ) हेमगर्भ पोटली रस (२० ३८३ ) अदरख के रस के साथ: 
दने से हृदय च्षीणता, नाड़ी मंदता, प्रस्वेद, हाथ-पेर शीतल होना, 
सब लक्षण दूर होते हैं। 

आँत में से रक्तत्राव होता हो, तो--पेट पर बफे की 
थेली रख कर शीतलता पहुँचावें; और ओपधि में कपूर रस (र० ४०७) 
आध-आध रत्ती मिलाते रहें; या मोौक्तिक पिष्टी ओर शंख भस्म (लवंगादि 
चूण या वासावलेह के साथ ) देते रहें । आँत में से रक्तज्नाव होना, यह: 
उपद्रव क्वचित्‌ तीसरे सप्ताह में विरुद्ध उपचार या अपथ्य सेवन. 
से होता है । 

इस रोग पर डाक्टरी में निम्न आपधि दी जाती हैं | इनमें से विचार: 
पृवक किसी एक को प्रयोग में ला सकते हैं। 


रक्त प्रवाह बन्द करने के लिये ३-- 


(१) टिंचर केटच्यु 7४४, 0808० ३० बू'द्‌ 
४». ओपाई ५ 0 १० बूदः 

». कोरोफॉर्म कम्पाउण्ड (0700-४9 (007. २० बूद्‌' 
तारपीन का तल 3] 7७०ए०ांमा १५ वू द 
अरवी गोंद का प्रचाही ४घ०४])३४०४ 0४०७ २ डाम 


एक्चा सेन्था पीपरिटा 3070० छा 9 80 १ आस तक 
इन सवका यथाविधि मिला लें; फिर चलाकर यात्रि को सोने के: 
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समय पिला दें। . 
अरबी गोंद का प्रवाही तेयार करने के लिये २ ऑस गाँद को 
३ ओंस गरम जल में सिगो दें। फिर २ ,घण्टे बाद छान कर उसमें 


ग्लीसराइन ४ ड़ाम और रेक्टीफाइड स्पिरिट २ ड्रास मिलाने 
से तेयार होता है | 


(२ ) तारपीन का तेल. 0 प्रशक्षांणता.] ड्रामः 
टिन्चर लवन्डयुला कम्पाउन्डग५70, ,8एथातप9 (2०. ४ ड्राम: 
>मिश्री 898009व४+ [ली6#परा। ,  ड्ास 
अरबी गोंद ?पएैए 408०४ २ डासः 
जल #पुप्& 806 ' ६ आस तक 
इन सबको यथाविधि मिला लें | ४-४ घण्टे पर आध-आध ऑऔंस 


आवश्यकता रहे, तव तक देते रहें । रक्त प्रवाह बन्द. हो जाने- 
पर बन्द कर दें | 


' मोतीकरा की सब अवस्था में देने के लिये -- 


(३) ऑइल युकेलिपूटिस (॥] एप७७। ४४8 | १ डाम 
अरवी गोंद का प्रवाही /४ए००४७ 00909 ? ओऑंस' 
स्पिरिट एमोनिया आअरोसे० 56 2777707. /7077. ... ४ ड्रास 
ग्लिसराइईन | (>ए080४76 २ ड्र्म 
 स्पिरिट क्लॉरोफॉम 5096 (7॥070 07077 ह २ ड्रास 
जल 34% 2.06 १२ ओंस तक- 


इन सबको मिलाकर एक-एक ऑंस दिन में ३ से ४ समय देते रहें । 

आनन्‍्त्र में छिद्र होने पर--( १) मुह से दूध पिलाने की 
बदली वस्ति द्वास दूध गुदा से चढ़ावें । 

(२) जातिफलादि वटी (२० ४१४ ) अथवा ग्रहणीकपाट रस 
( २० ४१० ) दिन में ३ समय थोड़ी- थोड़ी मात्रा से देवें। 

(३ ) इंसबगोल को गरम जल में भिगो, शीतल होने पर अनार का 
रस या शबेत मिलाकर थोड़े-थोड़े परिमाण में दिन में ४ समय दें । 


सचना--रदी को बिलकुल विश्रांति देवें। आन्त्र भेद होने पर 
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-सल-मृत्र त्याग भी शय्या में लेटे-लेटे कराना चाहिये । 
सतचावरोध हो, तो--ख़र की नलिका से मूत्र निकल लें। 
सत्र में दाह होवे, त्तो--उशीरासव २॥-२। तोले समान 
'जल मिला कर दिन में २ समय देते रहें । 
भयंकर कफ चुद्धि हो जाथ, तो---अम्रक्ृरभस्म, हगभस्म 
आर समीरपन्नग (२० ३३४) या मल्लसिंदूर न॑ २ (२० ३२६) देते रहें |, 
: हाथ-पेर शीतल, सवाह् में कंप, हनुस्तंभ, जड़ता, 
आफरादि उपद्रव हों, तो--महायोगराज मूगल (२० ४६४ ) 
३ रत्ती या संचेतनी वटी ( २० ३६१ ) ३ रत्ती दिन में ३ समय देवें। 
प्ररेद अधिक आधचे, तो--- सोंठ, कायफल और जब के 
'सत्तू को मिला, हाथ-पेरादि अ'गों पर रगड़ते रहें । 
ताप चले जाने पर शक्तित्रद्धि के लिये---उवर्ण मालिनी 
वसंत, गिलोय सत्व, पीपल और शहद के साथ दिन में २ समय देवें; 
अथवा लक्ष्मी विलास रस ( २० ३६२ ) देवें। 
जीण सतन्निपात हो, तो--क॒दाच योग्य चिकित्सा न होने से 
-२१ दिन से अधिक समय हो जाय, तो लक्ष्मीनारायण रस अमृृतारिष्ट 
के साथ दें । अथवा सुबर्ण मालती वसन्‍्त ( २० ३६६ ), सुवर्णभूपति 
रस ( २० ३३६ ), सूतशेखर रस (र० ४०६), जयमंगल रस (र० ३८९), 
इनमें से अनुकूल आऔपधि देते रहें। सूतशेखर से अमन्त्र दोप का 
संत्वर शोधन हो जाता है। जयमंगल रस हृदय की निवलता, आन्त्र- 
. विष, रक्त में रहे हुए विष, इन सबको दूर कर जी ज्वर की निवृत्ति 
कर देता हे । यदि ज्वर मन्द हो, तो सुबर्ण मालती बसंत हितकर है । 
वातावरण शुद्धि के लिपे---माहेश्वर धूप प्रथम विधि 
( २०७७५ )) अपराजित घूप ( २० ७७६ ), सहदेव्यादि धूप ( २० ७७६ ), 
या गूगल को धूप प्रात+-सायं करते रहें। . - है. थे 
जब शीत पृथक ताप न हो तब हमने लक्ष्मीनारायण रस १-१ रक्ती 
ओर मधुरान्तक वटी (र० ४४४) २ से ४ रत्तों मिलाकर दिन में दो 
: समय दिया हैं| दोपहर को केवल मधुरान्तक चटी दो हे | इनमें 
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सधुरान्तक :बटी विष को वाहर निकालने. में अच्छी सहाग्रता करती हे: 
इस ऑपधि योजना से शत्त प्रति शत सनुष्यों को लाभ ही हुआ है। 
कितनीक बार ब्वर २१ दिन से २-४ रोज पहले ही:उतर गया है । 

- ..किस्ती-किसी रोगी को पथ्य में भूल करने से शीतसहित ताप आजाता 
है; उनको कतस्तूरी भेरंव रंस कुछ दिनों तक देते हैं; ओर उलट करंदूसरी' 
बार ताप जिनको आजाता है, उनको पहले ४-७ दिन तक 'सतशेखर 
रस देकर फिर लद््मीनारायण रस देते रहते हैं। .. |, 

जिन रोगियों की अवस्था पथ्य या चिकित्सा की भूल से भयप्रद्‌ 
हो गई थी, ऐसे भी अनेक. रोगी इस लक्ष्मीनारायण , रस से 
अच्छे हो गये हैं 

' दूध पीने वाले बालकों को आंत्रिक सन्निपात होने पर- लक्ष्मी- 
नांरयण रस, प्रवालपिष्टी ओर मधुरान्तक बंटी बालक ओर माता, 
दोनों को देते हैं। 

दाह शमन के लिखे---प्रवालपिष्टी २-३ रत्तो ओर गिलीय- 


सत्व ४ -रत्ती शहद के साथ दिन में ३ समय ( लक्ष्मीनारायण रस 
र सधुरान्तक वटी सेवन के साथ ) दिया है। इस- रीति से सकड़ों 
रोगियों पर ओषधि प्रयोग किया है। प्रारंभ में २-४७ दिन तक उपवास 
कराये हैं। फिर केवल दूध या प्रात+-साय॑ दूध ओर दोपहर को मुसम्बी 
का रसः भोजन में दिया है । हो कक 
सूचना--आरखभ्म में केवल जल पर रखना चाहिये। प्रारम्भ में 
जल पर रखने से ताप बढ़ने पर निबलता 'नहों आती, इतना ही नहों 
ताप चले जाने पर अशक्ति ज्यादा दिन नहीं रहती; थोड़े ही दिनों में 
शक्ति बढ़ जाती है । 
दोपपचन होने पर दोपहर को अनार का रस या मुसम्बी का रस 


तथा प्रात+सायं गाय के दूध सें तुलसी-पत्र डाल, गरम कर फिर छान, 
थोड़ी मिश्री मिलाकर पिलाते हैं। 

यदि दूध अनुकूल न रहता हो, तो उसे छाछ पिला सकते हैं; परन्तु 
अन्न नहीं देना चाहिये। अनाज खिलाने से शक्ति का क्षय अधिक 
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होता जाता है। अन्न खाने वाले रोगी वहुत निवल रहते हैं; ओर ताप : 
चले जाने पर भी दिनों तक वलवान नहीं वन सकते। फिर भी कोई 
रोगी अन्न बिना नहीं रह सकता हो, तो वाजरे का दलिया दे । 

कितनेक चिकित्सक दूध के स्थान पर बाजरे का दल्षिया देने के लिये. अति: 
ध्राग्रह करते हैं। किन्तु यह लाभदायक प्रतीत नहीं होता। कारण इस ताप में. 
अधिकांश सें पश्न्त्रविकृति ही होती है। ऐसे समय पर अ्रन्त्र से कम-से-कम 
कार्य लेना चाहिये; श्रोर शान्ति पहुँचानी चाहिये | वाजरी का दलिया खिलाने . 
पर पचन करने के लिये श्रन्त्र को अधिक श्रम लेना पड़ता हे; जिससे वहं 
श्रधिके दूषित और रोगी होता जाता है । 

. यदि रोगारम्भ में २-४ दिन केवल जल पर रक्‍्खें; फिर दूध ओर मुसम्बी का 
रस दिया जाय; तो उसके अधिकांश सत्व का आमाशय में से ही शोपण हो 
जाता हे | शभ्रन्त्र को दूध पचन के लिये बाजरी के दुलिया समान तब्रास नहीं 
पहुँचता । इसके अलावा दूध ओर मुसम्वी के रस पर रहने वाले के मल की 
अ्रपेत्ता बाजरी के मल में श्रधिक दुगन्ध होती है, तुलना करने पर बाजरी खाने 
वाले रोगी को निर्बेलता भी ज्यादा आ जाती है। 

किन्तु जिस रोगी को दूध या मुसम्तब्री का रस प्रनुकूल न हो; था जो रोगी: 
न मानता हो, अन्न खाने के लिये चिन्नाता हो; उसे वाजरी का दलिया, धान की 
लाही और कूद्द के फूले में से थोढ़ा-थोड़ा देते रहना चाहिये। इतर धान्य की 
अपेत्ा बाजरी सेवन से हानि कम होती है । 

यदि वाजरी का दलिया देना हो; तो बाजरी का आटा नित्यप्रति ताजा 
पिसवा लें । बासी होने पर उसमें रही हुई स्निग्घता दूषित हो जाती हे; और 
दलिया खाने में भी कुछ बेस्वादु हो जाता है! । 


मकान, वस्र, दांत, होठ आर मु ह को साफ रखना चाहिये। शय्या 
फोमल रक्‍्खें | तीसरे सप्ताह में दूसरे या तीसरे दिन गरम जल में 
कपड़ा भिगोकर सारे शरीर को पोंछ लेना चाहिये। 

विरेचन, ताप उतारने वाली तेज ओपधि, अंत्रगतिवर्धक कुचित्ादि 
आपधि ओर भोजन में अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिये । 


(११) प्रलापक ज्वर । 


प्रलापक ज्वर-कालामघुरा--( ठाईफस फीवर ॥9४05 
7७४४४ ) यह सरदी वाली गन्दी जगह में रहने से गरीव भूखे मनुष्यों 
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को वहुधा होने वाला १४ दिन की मुद्दती ताप है।इस ज्वर को-जेइल- 
फीवर ४७] ए०७ए०० भी कहते हैं | इस ताप के जन्तु लग जाने पर उसका- 
चयकाल १२ दिन माना है| अर्थात्‌ जू' द्वारा इस रोग का विष देह सें 


प्रवेश होने के पश्चात १२ दिन में रोग प्रदर्शित करने के लिये. सशक्त. 
बनता हे । 


यह तीत्र आशुकारी ओर भयंकर संक्रामक ज्वर है । इस ज्वर के. 
कृमि का अभी तक पता नहीं चला | इस पर से इन कृमियों को अर- 
वीक्षण यंत्र से न दीखने वाले ( अल्ट्रामाइक्रॉस्कीपिक ए]08- 
70४0/0800|/0 ) कहा है। रोगी मनुष्य के रक्त को चिम्पांकी 
( 0॥777797268 मनुष्य सद्ृश बिना पूछ के आफ्रिकन बन्द्र ) के 
शरीर में टोंच देने से उसको यह रोग हो जाता हे। इस पर से यह 
ज्वर कीटारु जन्य है, यह प्रयोग सिद्ध हे। यह रोग जुओं हारा 
फेलता है | रोगियों के वस्तरों के संसग से इसकी उत्पत्ति हो जाती है । 
रोग शमन हो जाने पर भी ३-४ सप्ताह तक आहार-विहार से सम्हाल्न 
रखनी चाहिये । 


यह ताप बालक, वृद्ध, युवा, स्री-पुरुषादि सबको हो जाता हे । 
गरस देश की अपेक्षा शीतप्राधान्य देशों में यह ताप अधिक होता हे । 
अनेक दिनों तक स्नान न करना, मेले कपड़े पहनना, अनेक मनुष्यों का 
एक साथ में सोते रहना इत्यादि प्रकार की मलीनता से गरीब मलुष्यों 
के कपड़े में चहुधा जुएँ हो जाती हैं | फिर उनके विष का सस्वन्ध रक्त 
में होता है, जिससे इस ज्वयर की उत्पत्ति हो जाती है। जेलखानों, 
लश्कर, जहाज़ ओर अत्यन्त शीतल स्थान में इस ताप की उत्पत्ति 
अधिक होती है । अपने देश में यह ताप कचित्‌ होता है। यूरोप के 
शीत प्रदेशों में यह अधिकांश में होता रहता हे । 

पू्वरूप---भयंकर शिरदर्द, वेचेनी, हाइफूठटन, मलावरोध, उबाक 
ओर वमनादि उपद्रव होकर अकस्मात्‌ बड़े जोर से (बहुधा शीत लगकर) 
ताप आ जाता है। . । 

रूप--भयंकर ताप, पिड़िका निकलने तक बढ़ते जाना, £ वें दिन 
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उदर पर किर २-३ दिन में गला, हाथ, छाती आदि स्थानों पर सरसों 
संमान पिड़िकाएँ हो जाती हैं ।& शिर में भयंकर दर्द, कंटिशूल, 
सन्थियों में दे, तन्द्रा, चक्र आना, लाल मु, लाल नेत्र, अश्रु स्राव, 
अति तृप, मल-मृत्रावरोध, कचित्‌ गुदा ओर नाक से रक्त गिरना, सल 
का रंग काला ओर सूखा हो जाना, शुष्क शरीर, रात्रि को निद्रानाश, 
प्रलाप, ताप एक समान बना रहना, जिह्ाशुष्क, कलाशयुक्त, मेली सफेद 
हो जानां ओर बलक्ष॑यादि लक्षण प्रतीत होते है।इस ज्वर में नाड़ी 
की गति तेज रहती है। कचित्‌ ताप १०४-७ या ६ डिग्री तक 
बढ़ जाता है । 

१४ वें दिन अति पसीना आकर अथवा अतिसार होकर ताप उतंर 
जाता है। जिस रोगी के उपद्रत बढ़ते हैं, वह रोंगो १० वें दिन निबल 
संज्ञाहीन होकर पड़ा रहता है; नेत्र खुले रहते हैं; धीरे-धीरे प्रलाप करता 
रहता हे ओर शरीर पर से कुछ चुनता हो, ऐसी चेट्टा करता रहता है |. 
शनेंशनेः रक्ष में रहे हुए श्वेत अगुओं की संख्या घट जाती है, सूच्तम 
रुधिर वाहिनियों की दीवाल में से करनेवाली धातु (लसीका ॥/977.0॥) 
बहुत कम हो जाती हे; ओर गात्रकोथ होकर रोगी प्राण मुक्त 
हो जाता हे। 

असाध्य उपद्रच--मृत्र वस्ति में भरा रहना ( -शि०७7४07 0 
धाया। ) ज्वरातिशय ( क्‍त्रए79०:७४7७5४० ), गात्रकोथ (मांस सड़ना ); 
शय्या ब्रण, सूखी खाँसी या श्वास कारिडकाओं और बायुकोपों का 
शोथ ( ब्रांको न्युमोनिया ]9070४00 ?7०प77०7४७ ), ये सब घातक । 
उपद्रव हैं | इनके अतिरिक्त गाल पर शोथ, रक्त में पीप € पायेमिया 
ए४४आ7४७ ) होकर फोड़े हो जाना, पैर की शिराओं में रक्त ञ्रम कर 
शल्य रूप हो जाना ( थॉम्बोसिस ए्राणग0०आं5 ), ये सब कष्टदायक 
& इस रोग में पिढ़िकायें पहले यग्रुज्ञायी रंग की रहती हैं। ऱ्साव होने 
पर उसका वर्ण रक्त हो जाता है | फिए रक़ में दोप उत्पन्न हो जाने पर नोली 
हो जाती है। इस रोग की पिढ़िकाश्रों की जड़ भ्रान्तर त्वचा में चली जातो है, 
जिससे मृत्यु होने पर भी इनके धब्बे रह जाते हैं। 
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उपद्रव हो जाते हैं। यह्‌ रोग अति भयानक होने से - मृत्यु संख्या ३० से 
४० प्रतिशत हो जाती हे । 

चिकित्सा--इस रोग मे चिकित्सा बहुधा आंत्र सन्निपात 
(मघुरा) ओर शीतलाज्वर में लिखे अनुसार की जाती है । प्रारम्भ में रत्न- 
गिरी रस ( २० ३७६ ) देकर सेन्द्रिय विप को जला देने से रोग सत्त्वर 
काबू में आ जाता है। 

रोगशामक मसुरूष ओऔषधियाँ---अश्वकंचुकी रस (२० ३७७), 
महाज्वरांकुश दूसरी विधि ( र० ३७४ ), कस्तूरीमेरव रस ( २० ३७१ ), 
लक्ष्मीनारायणु रस ( २० ३६० ), प्रलापक सन्निपात पर लिखा हुआ 
तगरादि कपाय, मधुरांतक वटी ( २० ३६१ ), मधुर ज्वरांतक क्ाथ 
(२० ६२४), इनमें से अनुकूल आओ पधि देत रहें। या लक्ष्मीनारायण रस ओर 
मधुरान्तक वटी (२० ४४४) दोनों को मिलाकर दिन मे ३ समय देते रहें । 
ये ओषधियाँ दोष पाचन कर ताप को शमन करने से अति वीयवान हैं । 

मलावरोध को दूर करने के लिये--( १ ) ज्वस्केसरी 
( २० ३७३ ), या त्रिबृदष्टक मोदक ( २० ४४३ ) देवें। 

(२) १ तोले त्रिफला का क्राथ कर ३-४ माशे निशोथ मिलाकर 
दें; या अरंडी का तेल २॥ से ४ तोले दें । 

(३ ) ग्लीसराइन या अरंडी का तेल १० तोले को आध सेर निवाये 
जल में मिलाकर वस्ति दें। अथवा ग्लीसराइन की बत्ती चढ़ाकर 
कोष्ठ शुद्धि करा लेनी चाहिये। 

निद्रा लाने के लिखे---( १ ) कस्तूयादि बटी ( २० ५४३ ) दें। 

(२) घी या एरंड तेल को कॉँसी की थाली में काँसी की कटोरी 
से घोटकर अज्जन करेंया सन्निपात चिकित्सा भें लिखा हुआ निद्रा 
'उत्पादक अद्जन का उपयोग करें | 

बेहोशी अधिक हो, या कफ प्रकोप हो जाय, तो-- 
श्वास कुठार रस सु घाना चाहिये | 

सुचना--इंस रोग में वल्न को साफ करा लेना चाहिये। अधिक 
'बाल हो, तो उसे निकलवा देना चाहिये । रोगी को सूर्य की किरणों 
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वाले खच्छ स्थान में रखना चाहिये; तथा आहार रूप से पडंगपानीये 
( २० ६३८ ), दूध आर मुसंवी का रस ही देना चाहिये ( अन्न न दूंवें-)॥ 


( १२ ) रखसनक ज्वर । 


श्वसनक ज्वर--फुफ्फुस - सन्निषात-रक्तष्ठी वी 
सतन्निपांत-न्युमोनिया 7?796प77079 | 

इस ताप में श्वास प्रकोप होकर लाख के रस के सद्ृश लाल-काले 
रंग का रक्त थूक के साथ निकलता है; इस हेतु से इस ताप को 
'रक्तष्टीवी सन्निपात! संज्ञा दी है। (क्चित्‌ रक्त नहीं भी निकलता » | 
श्वसन यन्त्र पर इप्त रोग का आक्रमण होता हे, अतः इसे श्वसनक 
ज्वर' नाम मिला है। क्रितनेक आचार्यों ने इप्त रोग में फुस्फुपत दूपित 
हो जाता है; इसलिये इसको 'फुफ्कुस सन्निपात! कहा है। इस तरह 
भावमिश्र आचाये ने इस रोग का नाम 'ककटक रक््खा हे । 

.. इस ज्यर में २ प्रकार हैं। फुफ्फुस खण्ड प्रदाह ओर श्वास प्रणा- 
लिका प्रदाह्‌ | इनमें फुफ्फुस खण्ड प्रदाह विशेष घातक है। यदि इस 
रोग में स्टेथस्कोप द्वारा फुफ्फुस्तों की परीक्षा की जाय; तो सूक्ष्म बुदबुदों 
के समान ध्वनि सुनने में आती हे। नाड़ी तीत्र वेगवती चलती है। 
यदि फुफ्कुप्तों पर उंगलियों से ताड़न पराक्षा की जाय; तो पत्थर पर 
आधात होने सदृश घन आवाज़ आती हे । थे सब लक्षण फुस्कुप्त के 
वायुक्रोपों का अवरोध होकर ब्रण शोथ होने पर होते हैं । 

स्वासोच्छुबास क्रिया के मुख्य साधन दो फुफ्फृुप--फेफड़े ( [पा28 
लंग्स ) हैं। चह्गद्नर में हृदय की दोनें। ओर एक एक रहा है। इपलिये उनको 
दहिने फेफड़े आर बांये फेफड़े कहते हैं । ये सद्, कुछ तेजस्वी, दवाने पसस्‍स्पंज 
समान दवने वाले ओर बजन में हलके होते हं। इनमें स्प॑ंज की तरह अ्रनेक 
छिद् होते हैं| स्वस्थ मनुष्य के फुफफुप को जल पर रक्खे, तो चह तेरता है। 


ये फुफफुस संकोचन भार प्रसरण शोल हैं; अ्रथात्‌ इच्छा होने पर सनुप्य उनको 
चढ़ा-बटा सकते हैं । 


च- 


तुएनद के जन्मे हुए बच्च के फुफकुसों का रंग कुछ गुलाबी होता है। बड़ी 
आयु होने प( ४ंग राख जसा मेला हो जाता है। चारों श्रो! काले रंग के धब्गे 
( विशेषतः धूम्रपान काने चाज्ञों को) हो जाते हैं। बुद्दावस्था में अ्रधिक 
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अ--इन चार स्थानों से फुफ्फुसमूल खिंचता रहता है । 
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'कॉलापन भरा जाता है।. स्त्रियों को अ्रपेत्षा 'पुरुषषों के फुफ्फुर्सों में कालापन 
श्रधिक होता है। । े 

पुरुषों के दहिने फुफ्फुस का चजन लगभग ४४ तोले ओर वये फुफ्फुस का 
.&० तोले होता है। स्त्रियों के फुफफुस का वज़न < तोले कम होता है । पुरुष 
, आरीर में फुफ्फुस का वजन शरीर के वजन का ३७ वाँ भाग जितना ओर स्त्री 
:शरीर में ४३ वां भाग जितना होता है । 


फुफ्फुर्सों का आकार शंकु समान होता है; अर्थात्‌ ऊपर के भाग की श्रपेत्ता 
जीचे का भाग अधिक मोटा होता है। ऊपर के पतले भाग को फुपफुस शिखर 
( ऐपक्स 3055 ) और नोचे के भाग को फुफ्फुस पी5 ( बेस ॥3856 ) कहते 
ह। इन फुफ्फुस्सों में कितनेक खड्ड हैं, इनमें ३. मुख्य हैं। दो चुन्तलात और 
४एक हृद्यखात । इनमें से प्रत्येक चुन्तखात अत्येक फुफ्फुर्तों की भीतर को ओर 
रहा है | फुफ्फुप मूल इस खट्टे द्वारा भीतर प्रवेश करता है। हृदयखात बाये 
'फुफ्फुस की सीमा पर का दहिने की अपेक्षा अधिक गहरा है | 
फुफ्फुस वृन्त्र ( मूल 0005 ) शअ्रर्थात्‌ फुफ्फुसों में जाने वाली श्वास 
नलिका की शाखायें, रुधिर वाहिनियाँ, नाढ़ियां, रतायनियां, इन सबका समूह । 
“जिनके द्वारा फुफफुस का हृदय ओर श्वास नलिकाओं के साथ सम्बन्ध रहता है । 
फुफ्फुसपिण्ड ( लोव्स ,0088 ) दक्षिण फुफ्फुस में ३ ओर वास फुफ्फुस 
में २ पिएड हैं। सब पिण्डों के भीतर एक एक श्वास कारिडका (त्रोंकिया 
3/070779) जाती है। यह कारिडका अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभक्ल हो 
“गई है| ये उपशाखाएं आगे अति सूच्म हो गई हैं | उनको श्वास प्रणालिका 
थ्या सूच्स श्वापपत वाहिनियाँ (]3007000]69) कहते हैं । इन श्वास वाहिलियों 
'के अन्त के मुख अंगूर के गुच्छे जी आकृति वाले होकर वायुकोष समूहों 
(लोव्युल्स [ ,000]88) के भीतर गये हैं | इन वायुकोष समूहों में €-६ चायुकोप 
( एयर सेल्स 440 ०७४ ) रहते हैं | कोई कोई समूह छोटा है, तो कोई बड़ा । 
'सामान्य रोति से एक कोष संघ का परिमाण लाभग एक अंगुल के सोलहवां 
हिस्प्ता बराबर होता है | सब वायु को्षों की पूरी समाई ३४३ धन इंच अर्थात्‌ 
७ इंच लग्बाई, ७ इंच चौड़ाई ओर ७ इ“च गहराई है [इतनी वायु गहरी श्वास 
लेने पर भीतर जा सकती है। जब श्वास बाहर निकाल दिया जाता है; फिर 
पी, १०० घन इंच वायु भीवर रह जाती है | 
ये वायु-कोष अ्र्धगोलाकार हैं | इन पर स्नायु सूत्र लगे हुए हैं। फुफ्फुस्ता- 
मिगा धमनि की शाखायें हृदय के दहिने भाग में से अशुद्धू रक्त इन वायुकोर्बों के 
'यास लातो हैं | किर वायुकोष के भीतर आई हुईं ताजी वायु में रहे हुए श्रॉक्सि- 
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जन (05४०7 से इस अशुद्ध रक्त की शुद्धि होती.हे; तथा रक्क में रही हुईं दूषित 
वायु ( कार्बोन डाइ श्रॉक्साइड गेस (97007 तां०डांव& 98 ) रेचने 
( निःश्वास ) द्वारा बाहर निकल जाती हे | इस तरह रक्क शुद्धि की क्रिया इन 
.फुफ्फुर्सों के भीतर होती रहती है । 

इन फुफ्फुर्सो के एक ओर के कोई एक या अधिक पिण्ड या दोनों ओर 
के पिण्डों में दाह शोथ होकर न्युमोनिया हो जाता हैं | ' एक ओर को हो, तो 
लोवर (-7,00997 ) ओर दोनों ओर को हो, तो डबल ( ])0प0 ) न्युमोनिया 
कहलाता है | 

यदि श्वास कारिडका ओर वायुकोपों में दाह शोथ हो जाता है, तो 
आ्रंको न्युमोनिया ( 3707070 /?707770779 ) कहलाता हैं | 


फुफ्फुसावरण ( -?]6779 )--इस न्युमोनिया रोग में. फुफ्फु्सों के ढकने 
वाले फुफ्फुसावरण में भी वहुधा विक्रृति हो जाती है । 

दोनों फुफ्फुस फुफ्फुसावरण नामक थल्ी के भीतर रहते हैं| इस थेली में दो 
स्तर हैं | एक स्तर फुफ्फुस को चिटका हुआ हे, जब दूसरा स्तर समस्त .वत्त के भीतर 
की और लगा हुआ हैं | दोनों स्तर मिलकर एक थली बनी हैं। जैसे कोष केः 
मं.तर तलवार डाला जाय, डसी तरह इन थेलियों के भीतर फुफ्फुस रहते हैं ॥. 
श्वास लेने पर दोनों फुफ्फुस फूलते हैं, तब फुफ्फुसावरण की दोनों कलाएँ 
परस्पर समीप में आजाती हैं; ओर वायु वाहर निकालने पर फुफ्फुसों का संकोच 
होने से दोनों स्तर विभक्र हो जाते हैं; दोनों स्तरों के भीतर सामान्य संयोगों में: 
थोड़ी पतली लसीका रहती है | 

वाह्म श्राधात से या फुफ्फुसों में विक्ृति होने पर इस फुफ्फुसावरण के कोई 
एक भाग पर शोथ आने पर यह लसीका सूख जाती है | फिर पाश्वेशल होने 
लगता हैं | दीघश्वास लेने या खांसी शआरने पर इसमें पीड़ा होती है ओ्रोर सूच्म 
उबर था जाता है | न्युमोनिया ओर क्षय में बहुधा यह शोथ हो जाता है | इस: 
शोथ को ड्राय प्लुरिसी (॥077 72]९7755) कहते हैं | फिर उसमें जल भर जाय; 
तो ४४९० 2]6ए४५४ए, रक्र भर जाय तो हिमोथोरिव्स (॥6770707/95), पीप- 
होने पर एम्पायेमा ( ॥977]0ए2779 ) ओर वायु भर जाने पर न्युमोथरिक्स. 
( 7270707700070725 ) कहलाता है | 

यह ताप विशेषतः दुबल, निधन ओर शोकातुर मनुष्यों को 
फुपफुसों का वस्त्रादि से योग्य संरक्षण न होने से हो जाता है । वहधा 
शिशिर आर वसंत ऋतु में शीत या वर्षा के आघात से हो जाता है । 


कचित्‌ यह ज्यर दु्गन्ध के सेवन से या न्युमोनियां पीढ़ित रोमी की 
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परिचर्या करने के समय अति संसर्ग में आने से अन्य ऋतुओं में भी 
हो जाता हे । 
फुफ्फुस खण्ड अदाह 


निदान--इस खसनक ज्वर (7/009/ ?76प्राग०्पां& ) में 
ताप तीत्र ओर आशुकारी होता हे । यह रोग छोटे से बड़े तक 
सबको होता हे । परन्तु १० वर्ष के भीतर ओर २० से ४० वर्ष 
तक की आयुवाले को विशेष होता है । यदि वृद्ध मनुष्यों को 
हो जाय; तो यह घातक हो जाता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों. 
को अधिक होता है। वायु से शीतलता होने पर भी तेज वायु में: 
घूमना, धूप में धूमने के पश्चात्‌ तुरन्त शीतल स्थान में जा कर शीतल 
जलपान करना, पंखे से वायु डालना, दोपहर या रात्रि को स्नान करना, 
अति मघपान अथवा कवचित्‌ हृदय पर शआधात होने से इस रोग की 
उत्पत्ति होती है। इनके अतिरिक्त दुगेन्ध वाले या धूलिसय वातावरण 
में रहना, विषमज्वर, प्रतिश्याय, वृक्कशोथादि जीणे रोग होने पर वायु 
का थोड़ा आधात लग जाना ओर अपथ्य आहार-विहारादि कारणों से 
भी इस रोग की उत्पत्ति हो जाती हे । 

इस रोग की उत्पत्ति (१) न्युमोकॉकस ए7७प77700060प8- 
(२) वेसिलस 3980ी]ए08 ?7०ए्र7077०98 (३ ) स्टफिलोकॉकस 
509.079]0600०५४ ( गुच्छा बनकर रहने वाले कीदारु ), ( ४ ) स्टू प्टो- 
कॉकस 807०760००००॥४ ( जंजीर समान जुड़ कर रहने वाले कीटारा ), 
इन क्ृमियों द्वारा होती है । इनमें पहले प्रकार के क्ृमि नीरोगी मनुष्यों 
ह+- ई में भी प्रतीत होते हैं | इनसे ही अधिकतर इस रोग की उत्पत्ति 

। 


इस रोग के स्थान ओर उपद्रव भेद से डाक्टरी में इतर कितनेकः 
प्रकार किये हैं । जिनमें से ८ प्रकार निम्नानुसार 


(१ ) उभय फुफ्फुसग्राही ( 7)0000]6 [7९007 ) | 
(२ ) परिभ्रामक अर्थात्‌ स्थान परिवत्तन करने बाला ( 'ए्ाव०- 
778 ) विशेषतः यह शराबी ओर बृद्धों को हो जाता है । 
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(३) फेन्द्रिक अथोत्त्‌ फुफ्फुसों के सध्य भाग को द्पित्त करने वाला 
( 0७79४ )। इसमें परीक्षा योग्य वाह्य चिह्न ( 05०४४ अं878 2 
अस्पष्ट होते हैं । 

(४) घातक प्रलापकादि उपद्रवों सह ( 02७०४ ) अथात्‌ इस 
प्रकार में विषमय रक्त रोग (१05०779 ) के चिह्न प्रारम्भ सेद्दी 
'अ्तीत होते हैं । 

(५ ) श्वासप्रणालिका अदाह ओर प्रतिश्याय सह ( ॥/00एं७: )। 

( ६ ) फुप्फुसावरण के दाह सह ( ॥0७प्४४० ) | 

“( ७) फिरड्न रोग सह ( 5907906 ) । 

(( ८9 आन्न्रिक ज्वर सह | पण्णते 78ए70779 ) 

. सम्प्रापि--श्स ज्वर के कीटारु या विप श्वास मारग द्वारा 
फुफ्फुस खण्ड में ज्ञाने से या वहाँ ही उत्पन्न हो आने से दाहिने, वाँये या 
दोनों फुक्फुसों में रक्त जम कर दुष्ट हो जाता है, ओर लसीका भी गाढ़ी 
हो जाती है। फिर वातादि दोप प्रकुृपित होकर श्वास यन्त्र को दूपित 
"कर देते हैं। जिससे वहाँ शोथ होकर वह स्थान ठोस हो जाता हे | 
“इस हेतु से श्वासोच्छास कष्टपृवंक चलता है । 

इन कृमियों से फुफ्फुस प्रदाह होने पर सामान्य रीति से सम्ध्राप्ति 
की ४ अवस्था प्रतीत होती हैं । (१) रक्ताधिक्य (२) रक्तघनी- 
भवन ( ३ ) असितघनीभवन ( ४ ) प्रकृति भाव । 

( १ ) रक्ताधिक्य---( हायपरीमिया री979०४४शएं७ ) यह 
फुफफुस प्रदाह की प्रथमावस्था है। इसमें फुफ्फुस काला होने लगता 
हे दवाने पर उसमें से भागयुक्त रक्तत्नाव दोता हे। इस स्थिति में 
फुफ्फुस जल पर तरता है । 

(२ ) रक्तचनी मवन---( रेड हेपटिकेशन ९०१ प्र6ए४#४ं- 
20607 ) फुफ्कुस के जितने भाग में दाह हुआ हो, वह. भाग ५ से 
२४ घण्टे के भीतर घन ( ठोस ) हो जाता है। उसमें वायु न रहने से 
उसको जल में डाला जाय, तो डूब जाता है। फुफ्फुस खण्ड के सूह्म 
छिद्र ( &:»०॥४ ) सब लसीका स्राव से भर जाते हैं; और फुफ्कुस 
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जाल पापाण समान हो जाता है । यह हितीया अवस्था १ से -१० दिन 
पत्तक रहती है । साध्यावस्था में वहुधा एक सप्ताह के पश्चात्‌ -फुक्कुस 
'मठु होकर द्रवीभूत होने लगता है; किन्तु कोई कोई वार तो कुछ घप्टों 
'में ही यह काय हो जाता है। 

(३) अखितथघनी भवन---अ हपटिकेशन ७78ए ०70४पिं- 
28800 ) इस ठत्तीयावस्था को प्राप्त होने पर फुफ्फुस का रह्ढ मेला हो 
जाता है; ओर वह मदु हो जाता है। दवाने पर उसमें से पूथ निकलता 
है। रक्तारुओं में से रक्तरक्षक द्रव्य नष्ट अथवा रूपान्तरित हो जाता 
है। रक्त वाहिनियाँ दव कर चिपक जाती हैं। रक्तामिसरण क्रिया सें 
अतिवन्ध आ जाता है | इनके अतिरिक्त श्वेत जीवाणु की सेना कीटारु 
या विष की नए्ट करने के लिये फुफ्फुसों में आ जाती है; जिससे फुफ्फुस 
मैलले रह्ठ का हो जाता है। यदि पूथ अधिक हो जाता है; तो रोगी की 
अत्यु हो जाती है । | 

. इस रोग से लगभग १० प्रतिशत रोगियों में दोनों फुफफुप्त आक्रान्त 
हो जाते हैं । उसे अधिक भयग्रद माना है | 


(४) प्रकृति साव--(रेफोल्युशन ]468०एह००) यह अवस्था 
“रोग शमन होने पर होती है । जब दूपित मल्ञ कफ के साथ सिल कर 
बाहर निकल जाता है; आर स्राव का कुछ अंश रक्त में शनेः-शनेः लीन 
होता रहता है; तब मूल स्थिति की प्राप्ति होती है। 


इस ज्वर में बात, पित्त ओर कफ, तीनों दोप कुपित होते हैं। इनमें 
'कफप्रकोप अधिक होता है । 


पू्चेरूप---इस रोग के पूथरूप म॑ फुफ्फुछ जकइना, श्वास, कास, 


कचित्‌ कम्प, कवचित्‌ फुफ्कुसावरण से जल संचय, छ्ुधानाश, निबलता, 
वेचनी, नाड़ी में तेजी इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 


रूप---यह ज्वर बहुधा शीत सहित आता है| प्रारम्भ से ही ताप 
सीत्र भासता है | अरुचि, ठृषा, पाश्वशूल, कास, धीरे-धीरे श्वासबृद्धि 
“बढ़ते जाना, वार-बार रक्तमिश्रित चिकना दुर्गेन्धयुक्त कफ निकलना, श्वास 
'के वेग से नाक और पसली में कंपन होते रहना, कपाल और सारे 
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शरीर पर पसीना वार-वार आते रहना, सरसों समान पिडिकाएं होना, 
टुबलता, मोह, प्रल्लाप, गले में से घर-घर आवाज निकलना, जिह्म 
कठोर, शुप्क और मेली हो जाना, ' नाड़ी कोमल, स्थूल ओर चंचल 
होना, नाड़ी के रेखाचित्र को देखने पर तठृत्तीय त््रंग छोड़कर चलने 
वाली छोटे तरंग युक्त डाइक्रोटिक पल्स प्रतीत होना, ये सब लक्षण 
उत्पन्न होते हैं | इनके अतिरिक्त शिरद॒दे, निद्रानाश, पेशाव में. क्ोराइड 
च्वार कम होने से पेशाव थोड़ा ओर लाल रंग का हो जाना ओर 
वद्धकोष्ठादि भी होते हैं। नाड़ी की चाल १०१ से १३० तक हो 
जाती है । ज्वर १०३ से १०४ डिग्री तक हो जाता है; किन्तु बृद्धों को ताप 
कुछ कम रहता हे। 

स्वस्थावस्था में श्वासोच्छास से नाड़ी के ठोके लगभग ४ गुने होते 
हैं। वे इस अवस्था में त्रिगुण या हिगुण ही होते हैं । यदि यह रोग 
शराबी को हुआ हो, तो उसको उनन्‍्माद भी हो जाता है । यदि प्रारम्भ से 
प्रलाप होता रहता है; तो रक्त में विपबृद्धि ( टोक््सीमिया 7"05%०779 ) 
के लक्षण निद्रानाशादि भी हो ही जाते हैं। इस विप का प्रभाव 
विशेषतः वातसंस्थान, मस्तिष्क ओर हृदय पर होता है। । 

प्रारम्भ में थोड़े दिन तक कफ पतला रहता हे; फिर फेफड़े करड़े 
होने पर कफ चिकने पीले रंग का हो जाता है। किसी-किसी को रक्त 
मिला हुआ कफ आता है । यदि रोग-वल बढ़ जाता है, तो फुफ्फुसों में 
कोथ होकर अति दुगनन्‍्धयुक्त पीय सहित किंचित्‌ लाल पतला कफ 
आता है। पीप अधिक हो जाने पर रोग असाध्य हो जाता है । 

यह रोग बालकों को होने पर कणपाक, गर्भिणी को हो, तो गर्भ- 
पतन; तथा सम्यक्‌ चिकित्सा न होने पर या निर्वलता अधिक हो; तो 
फुफ्फुस कोथ, हछद्वान्तर त्वग या हृदयावरण का दाह ओर कचित्‌ 
मस्तिष्क दाह्दि उपद्रव हो जाते हैं । हू 

मलपाक नियमानुसार होता जाय; तो ७ वें, ८वें या ६ वें दिन 
अकस्मात्‌ खूब प्रस्वेद आकर रोगी ज्वर से निमु क् हो जाता है । स्वेद 
वृद्धि होने पर शरीर शीतल ओर क्चित्‌ नाड़ी लोप हो जाती है। फिर 
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सम्यक्‌ चिकित्सा करने' से रोगी स्वस्थ हो जाता है। यदि मलग्रकोप 
अधिक हो गया हो; तो रोगी की थोड़े ही दिनों मे मृत्यु हो जाती हे । 

' , प्रथमावस्था में उँगली ताड़न से मन्द ध्वनि उत्पन्न होती है । नलिका 
अ्रवण से सूक्ष्म सन्द्‌ द्रवध्वनि ((7०४॥०४०६ ४.०. वालों : को 
अंगुष्ठ ओर तजनी से पकड़ कर रगड़ने पर जैप्ली आवाज हो, बसी ) 
सुनने में आती है। यह ध्वनि श्वास लेने पर प्रतीत होती है। फुफ्फुछ 
कोपों म॑ शोथ होकर कुछ स्राव होने से यह उत्पन्न होती हे । 

.. . द्वितीय ओर ठृत्तीय अवस्था में उँगली ताड़न की ध्वनि पत्थर पर. 
चोट लगने समान जड़ हो जाती है। ध्वनि-वाहक यन्त्र से परीक्षा करने: 
यर वायु कोषीय ताद सुनने सें नहीं आता, केवल श्वास प्रणालिकाओं में 
से नालीय ताद आता रहता है। श्वासोच्छू[स से फुस्फुर्तों का संकरोच- 
विकास जो निरन्तर देखने में आता है; अथात्‌ श्वास-क्रिया में ऊपर की क्‍ 


ओर उठता रहता है; वह इन' अवध्थाओं में प्रतीत नहीं होता | किन्तु 
“रु ग्ण पाश्व आगे की ओर उमरा हुआ ही रहता है। 


इस रोग में दूसरे या तोसरे दिन पोड़ा कम हो जाती है; खाँसी 
सुगमता से होने लगती है; कक पतला हो जाता है; ओर कचित्‌ चोथे 
था पाँचवें दिन ताप उतर जाता है। किन्तु यह मिथ्या उपशम हे । 
( सच्चे उपशम. में नाड़ी ओर श्वांसोच्छास का अन्तर नियमित हो जाता 
है ।) इस हेतु से यह ताप उत्तर कर पुनः चढ़ जाता है। सच्चे उपशम में 
पसीना इतना अधिक आता है, कि वशल्ध ओर विध्तर भीग जाते हैं; या 
अतिसार होकर ताप दूर होता है। कचित्‌ शनेः-शनेः ताप उंतरता है।' 
' त्वाप चला जाने पर कभी-कभी फुफ्फृछावरण में दाह, फुस्कुसविद्रधि, 
या जीण कासादि येग शेप रह जाते हैं, ओर फस्कृप्त वर्षों तक निर्बेल रह 
जांतां है । जिससे शोत या वषों का थोड़ा-सा आधघात होने पर पुनः 
इसी रोग का दशन हो जाता हे । 
इस रोग के प्रभाव से मृत्र में कलोराईड क्ञार बहुत कम हो जाता 
है। यह इतर फुस्कुस योगों में 'नहों होतां। जब रोग शमन होने लगता - 
है; तब पुंनः यह च्ञार भी बढ़ने लग जाता है । 
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साध्यासाध्यता--भरदि रोगी सवल हे, रोग एक पाश्व मे हे; - 
ज्वर मन्द है; चिकित्सा, पथ्यपालन ओर परिचर्या, तीनों सम्यक्‌ प्रकार 
से होते रहते हैं; तो रोग को सुखसाथ्य माना है। अति प्रस्पेद, तीत्रज्वर 
ओर रोगी वृद्ध या निवेल है; फिर भी भली भाँति सम्हाल की जाती हे; 
तो उस रोगी के भी वच जाने की संभावना की जाती हे । ु 

अरिएट लक्षण--दोनों फुफ्फुसों में साद्रशोथ (एकोइड 7700ं0) 
हुआ हो, या एक फुफ्फुस के सव खण्ड रोगाक्रान्त हो गये हों, नातिका 
के छिद्र श्वास के हेतु से फूलते हों; नाड़ी अत्यन्त तेज हो जाती हो, हाथ-: 
पेरों में थोड़ी-सी चेष्टा से कम्पन हो जाता हो; मन्द-मन्द प्रताप, अत्यन्त 
प्रस्वेद, अति दुवेलतादि लक्षण दीखते हों; तो उसे अरिष्ट लक्षण माना है ! 

यदि श्वसनक सन्निपात के साथ भयद्गभुर अतिसार ओर देह क्षीण 
हो जाय; तो बह रोगी यमपुरी में जाने को तेयार हो जाता है। 

वलक्षय, गात्रनीलिमा या हृदयगति का अवरोध होकर झत्यु होती 
है; या दोनों फुफ्फुसों की क्रिया बन्द हो जाने से सरण होता है। 

शराची, वृद्ध ओर निवलों के लिये यह ज्वर कष्टसाध्य या असाध्य 
माना जाता हे । 


श्वास प्रणालिका प्रदाह । 

श्वास प्रणालिका अदाह ( /9707070 7?987770779 )--फुफ्फुसों: 
से सम्बन्ध वाली सूक्ष्म श्वास नलिकाएं ( 7970707ं068 ) जो वायु | 
कोप संघात में गई हैं, उनमें दाह-शोथ होता है। यह दाह विशेषत+ 
उपद्रवात्मक होता है। क्वचित्‌ मूल रोग रूप से प्रतीत होता हे । 
रोमान्तिका, काली खाँसी, कण्ठरोहिणी ( ॥)9096४७ ) या बात- 
श्लेप्म ज्वर आदि इतर विपमय रोग के अन्त में उपद्रव रूप से होता 
हे । यदि अन्न या इतर पदार्थ श्वास नलिका में चला जाता है; तो भी 
यह हो जाता है । इसको शल्यज फुफ्फुसदाह ( एस्पिरेशन न्युमोनिया: 
435]770#07 ॥?276पा7079 ) कहते हैं | 

यह रोग ४ बे से छोटे बच्चे, च्तीण सनुण्य ओर वद्धों को अस्थि-- 


' ज्वरः अकरणा ५८७: 


क्षय, अतिसारादि शरीर क्षय कारक रोगों के अन्त में बहुधा हो जाता 

है| सामान्य कास रोग के अन्त में, ज्ञय रोग में ओर तीहुण वायु. 
श्वासोच्छास में चली जाने पर इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है; तथा: 
शीतवायु में घुमना, यह इस रोगं का प्रकोपक कारण वन जाता है । 

स्तनपान करने वाले शिशुओं को जंब यह रोग हो जाता है; तद॑ ' 
उसको उत्फुल्लिका कहते हैं। भाषा में पसली चलना, डब्बा, मसान, 
भूत बाधा, ससनी, पलरिया आदि अनेक नाम दिये हैं। 

बालकों को यह रोग माता के कुपथ्य सेवन से भी हो जाता है ॥" 
इस रोग के होने से पहले विकारी दूध पिलाने के. समय माता के पेट 
में जलन-सी मालूम होती है । इस रोग में बालकों को श्वास लेने पर - 
दोनों पसलियों के नीचे गड़ढा-सा होता रहता है । 

इस रोग में वेसीलस न्‍्युमोनिया ओर इतर पूयजनक कीटागा, 
प्रतीत होते हैं। यह रोग तीत्र संक्रामक है । 

सम्प्राघि--इस रोग मे सूक्ष्म श्वास वाहिनियों म॑ शोथ होकर : 
मार्ग संकोचित हो जाता है । फिर दोनों फुफ्फुसों के वायुकोष दूषित होते 
हैं। सूक्ष्म श्वास वाहिनियों के मुख ओर वायु-कोषों में दाह होने से के . 
सब लसीका स्राव से भर जाते हैं। फिर सक्ष्म वाहिनियाँ खाव से अवरुद्ध 


होने पर उनसे सम्बन्ध वाले वायुकोप दूषित होकर संकोचित हो 
जाते हैं। ओर समीप के वायुकोष भी फूल जाते हैं । 


रूप---यह रोग यदि मूलभूत है; तो उसका आक्रमण अकस्मात्‌ 
होता है। शीत लगकर थोड़ा ज्वर हो जाता हे तथा उरःशूल, कास, 
श्वासादि उपद्रव फुफ्फुस प्रदाह के समान उत्पन्न हो जाते हैं। फिर कुछ 
दिनों में धीरे-धीरे ज्वर १०२-१०३ डिग्री तक वढ़ जाता है। क्चित्‌ 
प्रारम्भ से ही ज्वर तीत्र रहता हे । 

इस रोग में अनुभव हो सके, ऐसे चिह्ृ ( 88705 ) अनिश्चित * 
होते हैं । फुफ्फुसों पर नलिका श्रवण से नाद्‌ स्वस्थवत्‌ भासता हे ॥ 
छोटे-छोटे स्थान ठोस होते हैं। परन्तु वे प्रतीत नहीं होते। जब शोथ 
बहुत बढ़ जाय; अधिक वायुकोप ठोस हो जाय; तब उँगली ताड़न से 
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जड़ ध्वनि आती है । नलिका से श्रवण करने पर विशेष - प्रकार की शदद्‌ . 
व्ध्वनि ( ५०००७) 7;०॥77608 ) की प्रतीति होना, इत्यादि चिह्न भासते हे | 
- बच्चों को इस रोग से कण्ठ में घर-घर आवाज . निकलती है; श्वास : 
जल्दी-जल्दी चलता- -रहता है। अनेक वालकों-का पेट कब्ज होकर ;: 
'फूल जाता है| नाक सूखता है; या नाक से पानी भरता है। मल-मूत्रा- 
'बरोध हो जाता है; तथा उद्र में कफ का जाला-सा वध जाता है। इस - 
-रोग का आक्रमण अकस्मात्‌ होता है। वालक खेलते-खेलते मुह का : 
रह बदल देता है; नेन्न फटने लगते हैं ओर वेहोश हो जाता है। तीत्र 
ज्वर हो; तो बेहोशी, मुंह लाल हो जाना, चमक उठना, इत्यादि उपद्रव - 
अतीत होते हैं । । 
यदि उपद्रव रूप हो; तो प्रारम्भ में खाँसी होती है। किन्तु इस 
रोग का प्रारम्भ होने पर ताप एकदम १०२-१०३ डिग्री .तक बढ़ जाता 
है; ओर कुछ दिनों ( १०-१५ दिन ) तक संतत के समान रहता है... 
श्वास जल्दी-जल्दी चलने लगता है। नाड़ी अशक्त ओर- कर्कश, त्रास- 
दायक कास ओर कफ अति चिकना ( रक्त रहित ) होता है। श्वास : 
लेने के समय पशु कान्तर ( 778:003809] 87906 ) अन्दर की ओर 
"घुसती हुई भासती हे। | 
इस व्याधि में ताप धोरे-धीरे उत्त्ता हे; किन्तु बोच-बीच में कुछ 

वढ़ भी जाता है। रोगी वहुत अशक्त हो जाता है, और शमे;-शनेः - 
स्वस्थ होता है । यदि वलक्षय होता है; तो कास-श्वास बढ़ता है; और 


शल्यज फुफ्फुसदाह ( एस्पिरेशन न्‍्युमोनिया ) होकर रोगी. प्राणमुक्त 
हो जाता है; या कचित्‌ संज्ञाहीन होकर मृत्यु होती है 


प्रकृति भाव विलम्ब से होता है; तो रोगी के कफ धातु का ज्ञय । 

होने की सम्भावना है। यह रोग श्वसज़क ज्यर के समान भयानक 

नहीं है | इस रोग में मृत्यु बहुत कम होती है। | 

तीत्र क्षय रोग, रोमान्तिका, कालो खाँसो, सामान्य खाँसो, ये सब - 
रोग श्रान्ति उत्पन्न करने वाले हैँ। किन्तु क्षय रोगो के थूक में कृमि, 

'रोमान्तिका में पिटिका, काली खाँसी में हप-हूप? - ध्वनि और सामान्य : 
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कास में तापादि लक्षण तीत्र न होना, इत्यादि लक्षण भेद से निदान 
'सरल हो जाता -है । 


फुफ्फुसखरड प्रदाह चिकित्सा । 


फुफ्फुसखण्ड प्रदाह के शमनाथ सन्निपात से कह अनुरूप आम 
'कफ का पाचन करें । दोप को वाहर निकालने के लिये स्वेदन, निष्ठीवन 
अवलेह, लंघनादि चिकित्सा करें। विषग्रकोप को कम करने का यत्न 
करें | हृदयावरोध होने लगे; तो उसे रोकने की सत्वर चिकित्सा करें| 

रोगी को अन्धकार वाले या शीतल स्थान में न रक्खें; एवं अधिक 
'गरस स्थान से भी नहीं रखना चाहिये। जहाँ तेज वायु -न॑ हो, ऐसे 
'सम शीतोष्ण प्रकाशयुक्त स्वच्छ स्थान में रखना चाहिये। कमरे सें 
घुआँ नहीं करना चाहिये। दीपक हो सके, तब तक कड़वे या मीठे ते 
का जलावें | फुफ्कुसों को शीत न लग जाय इस वात का ख्याल रक्‍खें। 
'फुफ्फुसों परं सेक मन्द-सन्द आधे से एक घण्टे तक दिन में दो बार 
करते रहें; किन्तु हृदय पर सेक नहीं करना चाहिये। 

इस रोग मे लंघन कराना अति हितकर हे। रोग का, वेग कम होने 
पर, प्रात+-सायं गाय या बकरी का दूध देवें। क्ुधा लगे ओर रोगी की 
इच्छा हो; तो दोपहर को मुसस्वरी, अंगूरादि फल द्वेवें॥ जल..गरम 
“करके शीतल किया हुआ दें, किन्तु अन्न विल्कुल नहीं देना चाहिये। 
. इस रोग में हृदय निर्वल हो जाता है; अतः हो सके तब' तक . 
बच्छुनाग युक्त ओपधि का उपयोग न करें | 

रोगी को पूण विश्रान्ति.दें । शोच ओर लघुशंका के लिये भी वहाँ 
'पर्‌ ही प्वन्ध कराना चाहिये। 

प्रारम्भ सें विरेचन था वस्ति देकर बद्धकोन्‍्ठता को दूर करें। फिर 
'स्वेदल, मूत्रल ओर कफन्न ओषधि देते रहें । 
.. यदि तीत्र विपग्रकोप है; तो प्रारम्भ में ही सिराव्यध करके रक्त* 
मोक्षण कराना हितकर हे | निद्रा आने से विपवेग शमन होता है; ओर 


निद्रा न आने से विप-अभाव प्रवल होता - जाता है | इसलिये निद्रा लाने 
२६ 
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वाली,ओऔपधि की योजना. अवश्य करनी-चाहिये। - 
- इस रोग की चिकित्सा में कफ जम गया हो तो उसे तरल करनें 

का ओर वायु को साम्य करने का पयत्न करना चाहिये | 

रोगवल, उपद्रव ओर प्रकृति का विचार कर दीप प्रत्यनीक, व्याधि , 
प्रत्यनीक या उसय अत्यनीक चिकित्सा करनी चाहिये। सामान्य रीति: 
से मूत्रल, स्वेदल, दीपन, पाचन और कफ को वाहर निकालने वाली) 
ओपधि दी जानी चाहिये । हि 

रोग के प्रारम्भ होने पर अश्वकंचुकी रस, सूतराज रस या संजीवनी 
वटी आदि में से कोई ओपधि देकर दोप पचन करा, रोग-वल को कम्‌ 


करना चाहिये। यदि मृत्रावरोध रहता है तो मूत्रल ओपषधि देकर विप: 
को दूर करना: चाहिये। 


द्वितीयावस्था में कफ सूख गया हो तो उसे पतला करने की क्रियां 
करें ओर पसली पर लेप लगावें। आवश्यकताहुसार सेक भी करें 
हृदय को सवल रखने वाली, विपशामक ओर ज्वरतन्न ओपधि देते रहें |. 


किसी सवबल उपद्रव के उत्पन्न होने पर सन्निपात से लिखे. अनुसार 
चिकित्सा करें | 


रोग शमन होकर जब तक रोगी सबले न हो जाय; तव तक शीतल 
वायु से वृमता, संथुन, ज्यायास, सूर्य के ताप का संचन आर शुरू 
भोजन का त्याग करें | रोग शमन होने पर भी कुछ दिनों तक स्नान 
नहीं कराना चाहिये । किन्तु वस्र नित्य बदलते रहना चाहिए 

रोग शामक् ओपधियाँ--रक्तप्टीवी संन्निपात पर लिखा हुआ 
रोहिपादि कपाय, पित्त-कफात्मक सन्निपात पर लिखा हुआ पंपटादि: 
फाथ, मल्ल भस्म तीसरी विधि ( २० २७६ ), समीरपन्नग रस (२० २३४), 
अड्सा, मुलहठी, बहेढ़ा, भारंगी ओर मिश्री के क्ाथ के साथ, महा: 
ज्वरांकुश दूसरी विधि ( र० ३७४ ), लक्ष्मीनारायण रस (२० ३५८६ 9, 
सृतराज रस (२० ३७० ) अदरख के रस के साथ, चन्द्राम्त रस 
(२० ४४४ ), रससिन्दूर या समीरपन्नग, खढ़ भस्म और अश्रक भस्म 
( दालचीनी के चूर ओर शहद के साथ ), हरताल गोदन्ती भस्म 
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( २० २६३ ), संचेतनी वटी (२० ३६१), अचिन्त्येशक्ति रस (र०४३४), 
वातेभकेसरी ( र० ४३३ ) | इन आओपधियों में से प्रक्ति ओर रोगवल 
का विचार कर योजना करनी चाहिये । 

हम प्रारस्स में कोए शुद्धि, आम पचन और ताप कस करने के लिये 
अश्वकंचुकी रस देते हैं। फिर मल्लभस्स तीसरी विधि को वार-बार 
उपयोग में लेते हैं । वह प्रत्वेद लाकर ताप के वल को घटाती है, विप 
को बाहर फेंकती है; ओर फुफ्फुसों की जकड़ाहूट कम करती है। 
जिनको खाँसी अधिक हो, उनको चन्द्रामृत रस दिन में *े या ३ समय 
देते रहते हैं। अथवा निबल हृदय ओर अति दूपित कफ वाले को इस 
मल्ल भस्म के साथ रस सिन्दूर, शद्भअ-भस्म आर अश्रक भस्म सिला कर 
देने से रोगी की शक्ति नहीं घटती; हृदय शिथिल नहीं होता ओर 
फुफ्फुस में कफ की विक्ृति होना रुक जाती हे। अनुपान रूप से 


दालचीनी का चूरणो ओर शहद मिला देने से कीटारुओं का नाश 
होने में अच्छी सहायता मित्र जाती है। 
जिनका हृदय सवल हे, मलावरोध नंहीं है, कफप्रकोप ओर श्वांस 


का वेग अधिक है; उनको वातेमकेसरी रस मिश्री के साथ देना हित- 
कारक है। इस रस से कफशुद्धि वहुत जल्दी होती है । 

रोगी निवल होने से ताप का वेग कम रहता हो ओर कफ अंधिक 
हो तो दिन में दो बार अवचिन्त्यशक्ति रस दे सकते हैं। साथ ही साथ 
समीरपन्नग, अश्रक ओर शूद्भभस्म शहद ओर दालचीनी के साथ देते 
रहने से श्वास, कास ओर कफ दूर होकर शक्ति बढ़ती है । क्‍ 

यदि आन्क्रिक ज्वर सह फुफ्फुस प्रदाह हो तो लक्ष्य्ीनरायण रस 
देते रहने से दोप पचन होकर ताप का वेग शंभन हो जाता है। साथ में 
रससिन्दूर, अभ्रक ओर शद्ढ देते रहना चाहिये । लक्ष्मीनारायण 
रस अति निर्भवय ओपधि है। अपना काय धीरे-धीरे परन्तु स्थिर 
करता जाता हे | 

सरसों का तेल ओर लहसुन का रस, दोनों को मिलाकर नस्य देने 
से कफप्रकोप शमन होने में सहायता मिलती है ओर मोह दूर होता 


घुश्र्‌ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


है। यदि कफ की अधिकता हो तो श्वासकुठार रस का नस्य देना विशेष 


हितकर है । साथ ही साथ सन्निपात में लिखा हुआ निष्ठीवन देने से 
मुंह से कफ निकल कर जल्दी लाभ होता हे। 


फुफ्फुस पर किसी वातहर देल की मालिश कर, वस्नर से ढक, ऊपर 
चालुका, नमक या गरम जल से सेक करें, परन्तु यह ध्यान रहे कि फुफ्फुस 
' पर की त्वचा जल न जाय । आफरा, कोष्ठशूल ओर मल-मूत्रावरोध की 
दशा में उदर पर भी सेक करना चाहिये। आठ-दस दिन के बाद जब 
प्रस्वेद आकर ताप उतरने लगे तब हृदय पोष्टिक पूणचन्द्रोदय रस, रस- 
सिन्दूर या इतर ओषधि अवश्य देनी चाहिये । 

मलावरोध दूर करने के लिये--त्रिनश्वदश्क्क मोदक 
( २० ४४३ ), ज्वस्केसरी वटी (२० ३७३ ), अश्वकंचुकी रस 
( २० ३७३ ), आरग्वधादि काथ (२० ६२१ ), इनमें से अनुकूल हो, 
चह देवें; अथवा एरण्ड तेल की वस्ति या ग्लीसराईन को वत्ती चढ़ाकर 
सल शुद्धि करावें | 

निद्रा लाने के लिथे--निद्रोदय रस ( र० ४५६ ), कस्तूयौदि 
वटी ( २० ४४३ ), या वात कुलान्तक रस (२० ४५८ ), इनमें से एक 
आओपधि देते रहना चाहिये । 

यदि प्रताप हो, तो--सिर पर से वाल निकलवा कर वहाँ 
शतधोत धृत का लोंदा रख दें । घृत के पिघलने पर हटाकर पुनः दूसय 
परत रक्खें । इस प्रकार कई वार करने से प्रलाप शान्त हो जाता है । 

प्रलसी घोग---१४ तोले अलसी को कूट, ४० तोले जल में 
मिगो दें । फिर मसल, छान, चूल्हे पर चढ़ाकर पाक करें। गाढ़ा होने 
पर नीचे उतार, वहेड़ा, मुलह॒ठी, पीपल, अडूसे के पत्ते, सोहागे का फूला 
ओर सफेद मिचे, इन ६ ओपधियों के १-१ तोले का चूर्ण मिला लें। 
शीतल होने पर डेढ़ पाव शहद मिलावें । इनमें से १-१ तोला दिन में 
चार समय देते रहने से कक सरलता से वाहर निकलता रहता है । 

कफस्राव केराने के लिये---क्फ सरलता से बाहर नहीं 
आता हो तो रोगी को अति कट्ट होता हैं। ऐसी अवस्था में श्वास- 
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वाहिनी ओर फुफ्फुस-कोषों को उत्तेजित कर कफ बाहर निकालने के 
लिये कफोल्वण सजन्निपात में लिखा हुआ वृहत्यादि काथ, समीरपन्नग 
रस ( २० ३३६ ), कफकुठार ( २० ४४५ » वासादि काथ (२० ६३० ), 
मल्लसिन्दूर ( २० २२६ ), ऋ ग्यादि चूरो (२० ६१० ) निवाये जल के 
साथ, इनमें से आवश्यक आऔषधि करनी चाहिये। ऐसा करने से कफ 
पतला होकर सरलता से वाहर आ जाता हे । 


हृदय की गति शिथिल हो जाने पर--संचेतनी वटी 
(२० ३७१ ) कस्तूरी, पीपल ओर शहद्‌ के साथ, पूर्ंचन्द्रोद्य रस 
(२० ३१८ ), ज्रेलोक्य चिन्तामशि (२० ३७६ ) ओर जयमंगल रस 
( २० ३८१ ), इनमें से अनुकूल ओषधि की योजना करें | 

बेहोशी होने पर--द्रात्मासव किसी ओपधि के साथ प्रारम्भ से 
ही पिलाते रहें तो-भी अच्छा होता है । सिर के सामने के वाल निकलवा- 
कर अद्रख के रस की पढ्टी लगावें | पट्टो वार-वार १-१ घण्टे से बदलते 
रहें । रोगी को चेतना आकर उसके नेत्र लाल प्रतीत हों, तब पट्टी लगाना 
बन्द कर देना चाहिये। 

फुफ्फुस दाह और कफ में आते हुए रक्त के शमना थ--- 
वासावलेह या वासा स्वसस के साथ-साथ अश्रक भस्म ओर खद्- 
भस्म देते रहें। ये ओषधियाँ निरापद एवं हितकर हैं | श्वसनक ज्वर 
की सब अवस्थाओं में दे सकते है । इनओपधियों का इस रोग की इतर 


आओपधियों के साथ विरोध नहीं है | ये रोग शमन में अच्छी सहायता 
पहुँचाती हैं | 


वमन और हिक्का हो, तो---खीरे के वीज को दूध में पीस- 
क्र देवें या हिक्तान्तक रस ( २० ४५० ) शहद के साथ दें | 

फेफड़े पर मालिश के लिए---आतहर तेल (र०७२०), 
युकेलिप्टीस ऑइल या तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करें; 
अथवा शिरः/शूलान्तक मल्हम (र० ७७३ ) में अफीम मिलाकर 
मालिश करें ओर फिर नमक की पोटली से दिन में २ समय एक-एक 
घण्टे तक मन्द-मन्द्‌ सेक करें | 
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डाक्टरी में फुफ्फुस पर एन्टीफ्लोजिस्टिन ( 4708 ए900ट8#76 ) 
या एन्टीफ्लेमीन ( 7४७79 ) की पढ़ी लगवाते हैं। इन ओपधियों 
को गरम “तथा - पतल्ली करने के लिये डिब्बे कों किसी भगोने में रख, 
चारों ओर पानी भर, उदालें; जिससे डिब्बे से की ओपधि जल की 
उप्णता से कुछ मिनटों में ही पतली हो जाती है। फिर फलालेन या 
किसी ऊनी वस्र पर लेप लगांकर दोप वाले स्थान पर एक या दोनों 
पाश्व पर चिपका दें । यदि लेप शीतल हो गया हो; तो उसको निवाया 
करके चिपकावें । २४-२४ घण्टे बाद इस लेप॑ को पुनः-पुनः वदलते रहें 
या गरम जत्न की बोतल रखकर पुनः गरम कर लें । इस लेप को छोती 
की वीच की हड्डी त्तक न ज्ञगावें, किन्तु उससे कुछ दूर रच्खें | 

एक प्रकार की ऊन ( थर्मेजिनिक वल गफाछाव702०४० फ़00ं ) 
आती हैँ, उस पर स्पिरिट छिड़क कर फुफ्फुस पर रखने से भी उष्णता 
उत्पन्न हो जाती है । 

डाक्टरी मे निम्न आपधियों का उपयोग विशेष रूप से करते हैं । 

ताप हो तब तक--- 

पोटास नाइटास (0 788 १ ड्राम 

लाइकर एमोनिया एसीटास /07., &777707. & 08. १॥ औंघ 

स्पिरिट इंधरिस नाइट्रोसी. 996. 8०४४०४४ 708० ४ ड्राम 


टित्चर ऑरेन्टी पाक, #औैपशाएं. .  श» डाम 
एका कम्फर 4 (7७ (2७77/0078 90... ६ ओस 


इन सवको मिलाकर ४-४ ड्राम ३-३ घणट पर देते रहें । 
सन्धिस्थान जकड़े हुए हों, तो-- 


एमोनिया कात्र 37770, (/9॥'0 ध्ग्रन 
स्पिरिट क्लॉरोफास 56. (0.90700007 १० बू द्‌ 
वाइनम्‌ कोलचिसी 9, एगैकांए॑ “्वूद्‌ 
ज्ञाइईकर एमोनिया एसीटास +॥0- 77707, / ८6६, ३ बूद्‌ 


एका मेन्धा पीपरेटा 2 (०३ शाह9 से 9?.9प १ आस 
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. इन सबको मिला लें । इस रीति से ६ भाग तेयार कर; ४-४ घण्टे 
'पर देते रहें । ओषधि देने के समय वोतल हिला लेबें | 


लगाने के लिये--- 
(१) गायाकोल,..._... 0प्रश्च॑ठ्ण , « श््नागा - 
8 2 जेतुन का सेल ()॥ (0॥778 - “७ भाग 


दोनों को मिला कर दिन में दो बार प्रातः-साय॑ फुफ्फुस ओर-छाती. 
'यर इसकी सालिश करें । फिर २ घण्टे बाद गर्म रुई से सेक करें। 
(२) लिनीमेण्ट टेरीविन्थीनी एसेटिकम्‌ की मालिश करें। इसके 
बनाने की विधि निम्नानुसार है। क्‍ 
ग्लेसियल अंसेटिक एसिड ७]9809] 8०७४० # 0०0. १ भाग 
कपूर का तेल ()] 020.४078 ४ भाग 
तारपीन का तेल #.. ->0/80॥700786 ४ भाग 
हि सबको सिला कर दिन में दो वार सालिश करें ओर दो, घण्टे बाद 
'सेक करें । 
बाष्प देने के लिये---| १) वेपर बेन्फमोइनी एशएप: 
500४णएं दें; अर्थात्‌ एपंतक%, 80४07 (0. १ डास को २० ओंस 
उबलते हुए जल में मिला लें। फिर एक मिनट से ६ से ८ बार नाक 
ओर मुह से वाष्प लेबें | यह क्रिया १० मिनट तक करें । यह वाष्प 
जेने के लिये जल को एक देगची ( 7(०७॥8 ) में भर लें 4 फिर उसके 
मुंह पर रवर की नली लगा लें । इससे वाष्प लेने में सरलता होती है । 
यदि देगची अग्नि पर ही रहे, तो वाष्प अच्छी मिलती हे । 
(२ ) निम्त वेपर युकेलिप्टोस ५७७०४ #ए6४ एफ 00. दें । 


निल्नगिरी का ()] ए)प०४ ४.०४ १० बूंद ' 
टिंचर वेन्कोइन कम्पाउणंड पपग७, 80750 7 (४0, १४ वूद्‌ 
थाइमोल पफशाण...।' ३ भ्रन 
स्पिरिट क्रोरोफॉम.. - 59, एप0700फ0शा. ३० बूद्‌ 
उचलता जल 80058 एै०४७/_ * २० आँख 


' सबको मिलाकर ऊपर की विधि अनुसार वाष्प दें | 
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फुफ्फुस की शक्ति को बढ़ाने के लिये---रोग शमन के 
बाद फेफड़ों को शक्ति देने के लिये अश्रक भस्म, खूद्ध भस्म, सोहागे का' 
फूला और रससिन्दूर ( मुलहठी, वासा, वहेड़ा ओर मिश्री के काथ के: 
साथ ) दिन में दो चार १४५--२० दिन तक देते रहना चाहिये | 

पाश्वेशुल अधिक हो, तो--(१) महाचातराज रस (२०४३०) 
दिन में दो वार देवें । 

( २ ) अफीम ओर कपूर मिले तारपीन के तेल की सालिश करें। ..' 

(३ ) कुचिला, वारहसिंगा, एलुआ, सोंठ, वच्छुनाग ओर» रूमी- 
मस्तंगी, इन सबका चूण कर, गो घृत में मिला, निवाया कर पाश्वे पर 
लेप करने से तुरन्त शूल शमन होता हे। 

(४ ) गरम जल, नमक या वालुका से भी सेक करें | 

ख्रन्ध उपद्रव हों, तो--यदि कोई अन्य उपद्रव हो, तोः 
सन्निपात में लिखे अन्नुसार उपद्रव शामक उपचार करें। 


श्वास-प्रणालिका प्रदाह चिकित्सा । 

(१) इस रोग में तीघ्र कास शामक या सामान्यतः श्वसनक ज्वर 
के समान चिकित्सा करें | श्वासकुठार रस ( २० ४४७ ), कफकुठार रस 
( २० ४४४ ), चन्द्रारगरत रस (२० ४४४५ ); रससिन्दूर, अभ्रक भस्म और: 
खद् भस्म ( वासावलेह के साथ ), सितोपलादि अवलेह ( र० ६७८ ), 
द्राच्चासव ( २० ६५६ ), लऊक सपिस्तां ( २० ६६५ ), इनसे से अनुकूल 
ख्रोपधि की योजना करें; तथा शेष लेप, मालिश, सेकादि उपचार 
श्वसनक ज्वर के समान करते रहें। यदि श्वास-प्रणालिका प्रदाह रोग: 
गोण हो, तो मुख्य रोग शामक अआपधि के साथ इन ओपधियों में से 
अनुकूल ओपधि की योजना करें । 

(२) बालकों के श्वास-प्रणालिका प्रवाह पर-- 
आर ग्यादि चूण ( २० ६१० ), माणिक्यरसादि वदी (२० ५२३ ), डब्घा 
नाशक शुटिका (२० ४७६ ) आर वाल जीवन वटी ( र० ४७६ ), ये 
सब हितकारक आओपधियाँ हैं। इनमें से वालजीवन वटी ओर डच्च्चा- 
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नाशक गशुटिका को हम घारवार प्रयोग में लाते रहते हैं । 
(३) कमीला १ तोला ओर भुनी हींग ॥| साशा, इन दोनों को 
मिला, दही के जल में ६ घण्टे खरल कर, सिचे समान छोटी-छोटी 
गोलियाँ बना लें । इनमें से १-१ गोली माता के दूध या निवाये जल से: 
दें । बच्चे की आयु १ व से अधिक हो, तो २ गोल्ली दे! । आवश्यकता 
पर ४ घण्टे बाद पुनः दे' | इस रीति से तीसरे समय सी दे सकते हैं ।. 
इस ओपधि से डब्बा रोग की सत्वर निषृत्ति हो जाती हे । 
“४ ) गोमूत्र निवाया कर पिलावें; या घोड़े की ताजी लीद में थोड़ा 
जल मिला, छान कर, निवाया करके पिलावे; अथवा कस्तूरी १ चावत्न 
भर निवाये नागरबेल के पान के रस सें मिलाकर पिलावे । इनमें से जो 
समय पर मिल सके, उसका उपचार करने से पसली रोग दूर हो जाता हे। 
फुफ्फुस पर लेप--वारहसिंगे के सींग को गोमूत्र से घिस;- 
हींग मिला, निवाया कर लेप करने से फुप्फुसावरण का दोप जल्दी दूर 


हो जाता हे | 

फुफ्फुस पर सालिश--( १ ) नारायण तेल (२० ७९४ );- 
विषगर्भ तेल ( र० ७३३ ), वातहर तेल ( २० ७२० ) या तारपीन के 
तेल में कपूर मिलाकर मलें । 

(२) बृहदूसेंधवादि तैल (आमवातिक ज्यर की चिकित्सा में 
लिखे हुए ) की मालिश करें । 

(३ ) एरंड तेल धीरे से मलें; ऊपर बकायन के पत्ते गरम कर 
बाँध देने से फुफ्फुसावरण का दोप शमन हो जाता है । 

(४ ) कुकरोंधें या प्याज के स्व॒सस में हींग को पीस, निवाया कर 
दोनों कनपटियों और हाथ-परों के सब नाखूनों पर लगाने से विष 
शमन हो जाता है। | 

'लछदर पर लेप---यदि बद्धकोए ओर उद्र व्यथा हो, तो एलुवा,- 
रेवतचीनी ओर स्लान करने का सावुन, इन तीनों को जल में मिला, 
निवाया कर लेप करें | फिर ऊपर नागरवेल का पान रख, कपड़ा लपेट 
दें। इससे कोप्ठशुद्धि होकर जल्दी रोग का शमन हो जाता है।' 
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“आवश्यकता पर फुफ्फु्सों पर सुहाता-सुद्याता गरम जल से सेक करें । 
. उत्कुल्लिका ( वालकों की पसली चलना ) पर डव्बा नाशक गुटिका 
और वालजीवन वटी का हमने उपयोग हज़ारों वार किया हे। इन 
ओपधियों से एक दस्त ओर एक वमन होकर रोग दूर हो जाता है। 
यदि विप प्रकोप और निर्बेलता अधिक हो, तो वालजीवन वटी ओर 
'अकोप अधिक न हो, तो डच्वा नाशक गुटिका देते हैं। यदि आँतें नियल 
हो गई हों, उदर मे आफरा रहता हो; तो माशिक्यरसादि शुटिका 
का उपयोग करते हैं | इस रोग से विशेषतः वद्धकोप्ट रहता है, अतः 
'बद्धकोष्ट को पहले दूर करना चाहिये। 
यदि माता के कुपथ्य सेवन से या माता के रोग से वालक को रोग 
हुआ हो, तो माता को भी साथ ही साथ ओपधि देंना चाहिये; ओर 
भोजन में माता को मसूर की दाल का यूप निवाया पिलावें । 
डाक्टरी म॑ केल्रोमल से कोप्ठशुद्धि करने के पश्चात्‌ निम्नानुसार 
अआपधि दी जाती है। 


वाइनम्‌ एन्टीमोनियल... एएं, ॥7धरए0ां १॥ ड्ास 
ट्ब्चिर वेलाडोना ।१700७5 39]90079 १ ड्राम 
सामान्य शवत्त 597०४ जि77[7/9 ४ डाम 
एका एनेथी 34०७ 27007 80 २ ओऑंस 


इन सबको मिला लें । फिर १-१ ड्राम ३-३ घण्टे पर देते रहें । 

इनमें वाइनम्‌ एन्टीमोनियल जहरी ओपधि है, अतः सम्हाल कर 
“उपयोग करना चाहिये । इसमें स्वेदल, रक्तस्तम्भक, वमनकारक, कफन्न, 
पित्तशामक आंर शान्तिदायक गुण हैं । द 


(१३) भ्रन्धिक सन्निपात । 
अन्धिक सन्निपात्त-जनपद विध्व॑ंसक प्लेग-?७४०७४-- 
इस अन्थिक सन्निपात के सम्बन्ध में चिकित्सक समाज में कई वर्षों 


'से बहुत कुछ ऊहापोह हो चुका है । कई वेच्यों एवं डाक्टरों ने सुश्रत 
'निदानस्थान के १३ वें अध्याय क-- 
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-कच्ाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते. मांसदारुणाः । 
, अन्तदोहज्वस्कता..: दीप्तपावकर्सनिभा! ॥ 
सप्ताहाद द्वादशाहाद्या पक्ताद्राध्न॑ति मानवंस | 
तामग्निरोहिणीं विंधादसाध्यां . सन्निपाततः ॥ 


इन दो श्लोकों को लेकर लिख - दिया. है कि सश्रत ने इस ( प्लेग ) 
को अंग्रिरोहिणी संज्ञा दी हे, परन्तु उनका यह श्रम है। अप्निरोहिणी की 
गणना चछुद्ग रोगों में की गई है और प्लेग या ग्रन्थिक सन्निपात महायेग 
डै। अप्रिरोहिणी समान ग्रकृतिवाले एक या अनेक प्राणियों को मार 
सकती हे, परन्तु श्रन्थिक सन्निपात या प्लेग असमान प्रकृतिवाले प्राणियों 
स॒क को मात के घाट उतार कर देश-के-देंश उज़ाड़ देता हे। इससे 
स्पष्ट हे कि अग्निरोहिणी ओर प्लेग में बड़ा भारी अन्तर हे। 
हपि आंत्रेय ने कहा है कि प्राणियों की प्रकृति आदि भिन्न होने 
के कारण एक ही समय में एक ही रोग सबको नहीं हो सकता, अपितु 
समान प्रकृतिवालों को ही हो सकता है | परन्तु देखा गया है कि कभी- 
कभी ऐसा जनपद विध्यंसक रोग होता है जो एकदम एक्र ही समय में 
होकर असमान प्रकृतिवालों तक को मारता हुआ देश-के-देश उजाड़ 
देता है | अग्निवेश के पूछने पर कि-- 
अपि तु खलु जनपदोद्ध्वंसनमेक्रेनेद व्याधिनां युगपदसमान . 
अक्ृत्याहार देहबेलपात्म्पसत्तवयसां मनुष्याणां कस्मादमबतीति॥७॥ 
अर्थात्‌ प्रकृति, आहार, देहवल, सात्म्य, सत्वओर वय के असमान 
रहते हुए भी एक हो व्याधि एकदस उत्पन्न होकर देश का नाश कर 
देती है। इसका कारण क्या है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ आत्रेय ने 
कहा हे कि प्रकृति, आहारं, देहवल्ादि भाव मनुष्यों के भिन्न-भिन्न होने 
पर भी वायु, जल, देश और काल, ये चार भाव सत्रके समान रहते हैं । 
ड्न चारों के विंगड़ जाने से जनपद विध्व॑ंसक 'रोग उत्पन्न होकर वह 
असमान ग्रकृतिवालों तक को मारकर देश-के-देश उजाड़ सकता है। ऐसे 
भयंकर रोग का मूल कारण क्या है ? इसके उत्तर में स्पष्ठ कहा है कि-- 
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सर्वेपामग्निवेश ! वाय्वादीनां यहेगुण्यम्ुत्पधते तस्यमृूलम 
धर्म:; तन्मूल वासत्कर्म पूर्वकृतं; तयोयोनिः अंज्ञापपध एवं । 
तद्यथा-यदा देशनगरनिगमजनपदमस्रधानाधमंमुत्तम्याधर्मेण प्रजां 
वर्तयन्ति'****** ओपधयः स्वभाव॑ परिहायापद्चन्ते विक्वृति,. 
तत उद्ृष्ब॑सन्ते जनपदाः स्पर्शाभ्यवहाय दोपात्‌ ॥२३॥ 
( चरक विमान अ० ३ ) 
हे अग्निवेश ! वायु, जल, देश ओर काल, इन चारों भावों के एकदम 
विगड़ जाने का मूल कारण अधम है | अधम का मूल कारण हे प्राणियों 
के पूवकृत असत्कर्म या अच्ष्ट । पूबकृत बुरे कमे ओर अधम का मूल 
प्रज्ञापराध है; जेसे कि--देश, नगर, निगम और जनपदों के अधिकारी 
राजा धर्म की अवहेलना कर प्रजा में अधम फेलाते हैं। इससे अधर्म ही 
अधम का साम्राज्य होकर धर्म छिप ज्ञाता है, तब उस देश को देवता 
भी त्याग देते हैं । वेकारिक वायु बहने लगती है। जल, देश, काल में 
विगाड़ आकर ओपधियाँ भी विगड़ जाती हैं। ऐसी अवस्था में एक- 
मेक के स्पश तथा भोजन दोप को लेकर देश-के-देश उजड़ जाते हैं। 
इसी बात को कहते हुये भगवान्‌ धन्वन्तरि ने भी कहा है कि उस 
अवस्था में मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्न 
चले जावें, तथा शान्ति कम, प्रायश्चित्त, मद्गलादि कम करें । 
तेषां पुनर्वर्यापदोड्द्ण् कारिताः। शीतोष्णवातवर्षारि खलु. 
विपरीतानि ओपधीरव्यापाद यन्त्यपश्वच ॥१७॥ तासामुपयोगा- 
द्विविधरोगग्रादु्भावी मरकी वा भवेदिति ॥१८॥ 
क॒दाचिद्व्यापन्रेषषपि ऋतुपु क्ृत्यामिशापरक्षः क्रोधाधमेरुप- 
ध्वस्पन्ते जनपदा;। विपीपधि प्रष्पगन्धेन बायुना उपनीतेन 
आक्रम्पते यो देश;'****“॥२०॥ तत्र स्थानपरित्यागशान्तिकर्म 
ग्रायश्चित्तमज़लजपहोमोपहारेज्याग्जलिनमस्कारतपोनियमदया 
दानदीक्षाम्थुपगमदेवतात्राह्मणगुरुपरेभेवितव्यमेव॑ साधु भवति।॥२ १॥ 
( सुश्नुत संहिता सूत्रस्थान अ० ६ ) 


. ज्वर प्रकरण श्ध्श 


सारांश यह है कि आधुनिक प्लेग रोग अप्निरोहिणी नहीं हे, किन्तु 

यह जनपदोद्ध्व॑सकारी रोग है। चूहों के पटापट मरने के कारण कोई 
'इसे मूषक विषरोग ही मानते हैं, परन्तु यह मानना भी ठोक नहीं है। 
चूहे आदि जन्तुओं के मरने का सम्बन्ध भी वायु, जल, देश और काल, 
'इन चार भावों के एकद्स विगड़ने से ही हैे। प्रन्थ विस्तार भय से हम 
अधिक न लिखकर प्रस्तुत विषय पर आते हैं| 

. वबतमान में इसके तीन प्रकार माने जाते हैं। ( १ ) श्रन्थिक सन्निपात 
अथोत्‌ व्युबोनिक प्लेग ( 370070 78876 ), (२) कृमिमय 
'अन्थिक सन्निपात--सेप्टीसीमिक प्लेग ( 8७796४08०7४० 70]98808 ) 


तथा (३) फुफ्फुस प्रदाहक अन्थिक सन्निपात-न्युमोनिक प्लेग 
( ॥?76प्राआ0घ० 709676 ) | 


इन तीनों में व्युबोनिक प्लेग ही महामारी रूप से फल्कर देश के 
देश उजाड़ता रहता है । अतः इसी को हमने जनपद-ध्वंसक नाम प्राचीन 
आचार्यों के मत से दिया है । 
इस रोग में बहुधा जाँव, काँख या कण्ठादि स्थानों में ग्रन्थि होकर 
'अति भयानक ज्वर आ जाता है | इस हेतु से इस रोग को ग्रन्थिक ज्वर 
-लाम दिया है. । कचित्‌ बिना गाँठ भी यह रोग फुफ्फुसादि उपद्रव सह 
'हो जाता है। यह रोग तीत्र, आशुकारी ओर संक्रामक है | | 
.. इस रोग में लसीका ग्न्थियों या फुफ्फुसतों का कीठारु जन्य दाह 
“होता हे । रक्त मिला कफ निकलना, श्वास, ओर कास, थे ३ प्रधान चिह्न 
'प्रतीत होते हैं। इन उपद्रवों से यह भयंकर रोग ओर रोगियों का प्राण 
उसी दिन या २-३ दिन में हरण कर लेता हे। अथवा बात, पित्त, कफ, 


इन तीनों घातुओं को दूपित कर सान्निपातिक उपद्रवों द्वारा गाँठ की 
उत्पत्ति किये बिना ही मार डालता हे। 


निदान--सामान्‍्य निदान रूप से यह रोग सलिनता, एकमेक को 
'छूने, साथ में भोजन करने तथा अनेक पुरुषों के एक साथ रहने से होता 
है । विशेष निदान रूप से यह रोग कीटाणु के रक्त में प्रवेश होने पर 
होता है । परीक्षा करने पर इस रोग के कीटाशु रक्त में स्पष्ट रूप से 
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देखने में आते हैं | ये कीटारु हाथ-पेरादि से स्पशे या श्वास द्वारा एवं 
किसी रोगी के वल्लादि के उपयोग करने से दूसरे की देह में प्रवेश कर 
जाते हैं | इस रोग से पीड़ित चूहों से जमीन दूपित होती है। फिर खुले 
पेर से चलने वालों को ज़मीन पर से कीटाणुओं का स्पश हो जाता 
है। इस.तरह मक्खियों द्वारा यह कीटाणु खाद्यादि पदाथथ में आ जाने 
से भी इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है । 
। प्रारम्भ से यह रोग विशेषतः चूहों द्वारा ही फेलता है। वीमार 
चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं; वे मनुष्यों की काटते हैं, जिससे इस 
रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ये रोग ग्रस्त पिस्सू मनुष्यों के वस्न में: 
लगकर एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं | इस तरह ग्रन्थिक सन्निपातः 
के लिये पिस्स (४१९७) वाहन हैं;। किन्तु न्युमोनिक प्लेग का प्रसर केवल 
सोगप्रस्त का संसग होने पर श्वासोच्छास द्वारा ही हो जाता है । श्वास 
लेने पर कीटाणु श्वास-नलिका से प्रवेश कर जाते हैं। फिर शनेः-शनेः 
अपनी सत्ता जमाकर ३ से ४ दिन में रोग की उत्पत्ति कर दुते हैं । 
इन कीटारुओं को डाक्टरी में वेसिलस पेस्टिस ( 390]]05 726583 9 
संज्ञा दी गई हे । 

देश व्यापी संक्रमण के न होने से या गाँठ होने से पहले इस रोग्ए 
का निर्णय करना कठिन होता है| गाँठ और उपद्रव स्पष्ट हो जाने पर: 
निदान सरलता से हो जाता है। रोग के चारों ओर फेलने से और. 
प्रारम्भिक चिह्न पर से भी निदान कर लिया जाता हे। 

न्युमीनिक प्लेग से अगुवीक्षणयन्त्र द्वारा कीटाणुओं के प्रत्यक्ष 
होने पर निणंय हो सकता है| कीटाऱुओं के शोध विना केवल कल्पना 
हो सकती हे | गाँठ वाला प्लेग वहुधा गन्दे स्थान में रहने बालों कोः 
ही अधिक होता है ओर स्वच्छ वायु में रहने वालों को कम होता है ॥' 
किन्तु न्युमीनिक प्लेग का आक्रमण सब पर समान होता है; बह 
निर्धेन-धनिक, सत्री-पुरुप ओर वाल-चृद्ध सबरमे समान रूप से फेलता है । 

सम्प्राधि---7हले प्रकार के गांठ वाले रोग में लसीका ग्रन्धियोँ 

का शोथ ओर फोष्टस्थ इन्द्रियों का रक्तत्राव होता है । हृदय, यकृत, सीहा 
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आर, वृक्कस्थान की अपक्रान्ति या विकृति ( डीजनरेटिव चेंज -000०78- 
7%9४9ए6 (/99788 ) हो जाती हे । | 

हितीय प्रकार के -क्रमिमय प्लेग से ल्सीका ग्रन्थियाँ विष को 
नहीं रोक सकतीं, जिससे विष वलात्कार से रक्त में प्रवेश कर जाता है 
इस हेतु से लसीका ग्रन्थियों का शोथ नहीं होता; तथापि जहाँ शोथः 
होता है, वहाँ पर पूय की उत्पत्ति हो जाती है।इस" तरह कीटागुओं 
का रक्त में प्रवेश होने पर जो रोग उत्पन्न होता है, उसे ( सेप्टीसीमिया 
8०0#0००॥॥9 ) कहते हैं। इस संज्ञा पर से अ्रन्थिक सल्निपात की: 
इस दूसरी जात को सेप्टीसीमिक प्लेग नाम दिया गया है।.... 


लसीका वहन करने वाली सूच्म नत्रियाँ सारे शरीर में फैली हुई हैं | केवल 
नख, बाल, वाह्य त्वचा ओर तरुण शअ्रस्थियों के भीतर अतीत नहीं होती | जो 
लसीका रस निकलता है, वह अशणुवीक्षण यन्त्र से देखने पर रुईं के तन्‍्तु सचश 
मालुस पढ़ता है | इस रस के दो प्रकार हैं, एक शुद्ध ओर दूसरा मिश्र | 


शुद्ध रस--रुघिर का पतला स्वच्छु जलरूप अंश, जो केश-वाहिनियों की 
दीवारों में से पक कर बाहर निकलता है; वह शछुद्ध,रस है। यह रस सब धातुओं: 
का पोषण करता है | ह 


मिश्र रस--दुग्धादि भोजन कर लेने पर उसका सार रूप द्ववभाग झअन्‍्त्र 
की दीवारों सें से पयस्विनी रसायनियों द्वारा जो शोषण होकर रसग्रपा ( लसीका' 
के आधार रूप थेली-सीस्टर्ना कायली (509779 ०४ ) में प्रवेश करता है, 
वह सिश्र रस कहलाता है | यह रसप्रपा पहली और दूसरी कटि कशेरुका की 
आगे की ओर रहती है | 


इन रसायनियों का कार्य लसीका-वहन करने के अ्रतिरिक्त देह' को मर्दन 
करने वाले तैलादि पदाथों का शोषण करना भो हे | कॉटों के लगने पर तुरन्त्' 
उसका विष इस रसायनी द्वारा समीप की लसीका-अन्थि में श्राकर्षिंत हो जाता 
है, ओर उससे उस भाग में शोथ आ जाता है | 

किसी भी प्रकार का विष रक्क में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, तब उसका 
प्रतिबन्ध ओर नाश करने के लिये प्रारस्भ में लसीका में रहने वाले श्वेत कर्ण 
के साथ विषका युद्ध होता है। इसकी युद्ध-भूमि लसीका अन्थियाँ बनती हैं | 
इस स्थिति सें शारीरिक उष्णुता बढ़कर ताप आ जाता है| रसायनियाँ और 
अन्थियाँ सूज कर मोटी ओर कठोर हो जाती हैं | यदि रसायनियो और अन्थियों" 
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की हार हो जाती है तो वे शिथिल होकर पकने लगती हैं; ओर उनमें पूय की 
उत्पत्ति हो जाती है | ; 
इस व्याधि में रक्त-प्रवेशित ( आगन्तुक ) विष या कीटागु ओर 
भीतर के यंत्रों की विक्षति से उत्पन्न होने वाले सेन्द्रिय विष 
(05००77० ) को नष्ट करने के लिये शारीरिक उष्णता (ज्वर ) 
-की वृद्धि जाती है। 
तृतीय फुफ्फुस-अस्त प्रकार म॑ फुफ्फुसों का दाह-शोथ और सीहा- 
वृद्धि हो रूप लक्षण अधिक प्रतीत होते हैं | | 
रूप--मन्थिक ज्वर में प्रारम्भ से ही बहुधा तीत्र ज्वर होता है। 
कचित्‌ मन्द ज्वर कम्पादि उपद्रव सह भी होता है । गाँठ कहीं-कहीं पहले 
ही दिन को देखने में आ जाती है; कभी दूसरे या तीसरे दिन भी 
- निकलती है; कभी-कभी एक से अधिक गाँठें भी निकलती हैं । 
हाथ-पेर का अति दूटना, अति शिथिलता, पा, प्रत्माप, उन्माद्‌ 
'( बकवाद करना, या पागल की तरह दोड़ना ), मूच्छी, चक्कर आना, 
निद्रानाश, वमन, सिरखदद, नेत्र लाल होना, वल क्षय, चिन्तातुर चेहरा, 
अतिसार या मलावरोध, व्याकुलता, मोह, संज्ञानाश, सन्निपात के 
समान उपद्रव होना, जिहा काली और कठोर हो जाना, धमनी नाड़ी 
का अति शिथित्न अथोत््‌ कोमल स्पर्शा ओर अति चंचला हो जाना 
“इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं. । गाँठ निकलने के स्थान पर शोथ कभी 
पहले तो कभी पीछे होता है। गाँठ में सुई चुभाने समान पीढ़ा और 
-स्पश करने पर तीत्र बेदना होती छे। मलपाक हो जाने पर गॉँड 
कुछ दिन बाद पक जाती है ( गाँठ पकने पर रोगी वहुधा बच जाता है; ) 
अथवा रोगी २-३-४ रोज सें मर जाता है । जिसके १० से अधिक दिन 
निकल जाते हैं. उस रोगी को बहुधा आराम हो जाता है | 
ज्वर के दूसरे अथवा तीसरे दिन चक्कर, ताप का भयद्वरबेग, वेचेनी, 
नेत्र में निस्तेजता, जुधा नाश ओर निद्रानाशादि उपद्रव बढ़कर पिस्स 
ने काटा हो, उसके समीप प्रदेश में जाँच, बगल, अथवा कएठ पर 
'असद्य पीड़ायुक्त जहरी गाँठ निकल आती है। कचित्‌ गाँठे' २-३ या 
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अधिक भी होती हैं। ये गाँठे' जल्दी ही सूज कर पक जाती हैं। पक-कर 
फट जाने पर रोग साध्य हो जाता है।. 

कमिमय रक्तज-सन्निपात्त--सिप्टी सीमिक प्लेग) यह रोग 
क्रमी-कभी तो प्रारस्भ से ही तीत्र ज्वरादि उपद्रव सह हो जाता है ओर 
“कभी उपद्गव पीछे होता हे । कचित्‌ व्युबॉनिक झ्षेग के कीटारु पहले 
गाँठ उत्पन्न करते हैं ओर फिर ३ दिन के पश्चात्‌ रक्त में चले जाते हैं; 
तब इस प्रक़ार-की उत्पत्ति हो जाती है। कीटारु का प्रवेश रक्त में हो 
जाता है; तब लसीका गन्थियाँ अधिक नहीं सज॒ती | इस विष का रक्त: 


में प्रवेश हो जाने से क्चित्‌ २-३ दिन भें काले-काले चकत्ते सारे शरीर 
में हो जाते हैं 


इस रोग में ताप कभी १०६ डिग्रो तक वढ़ जाता है ओर नाड़ी को 
गति अति.तीत्र होती है। अति बेचेनी, दाह, प्रताप, नेत्रों में लाली 
मूत्र में लाली आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस रोग से पीड़ित रोगी 
बहुधा ५-७ दिन में ही मत्यु-मुख में चला जाता हे । 
फुफ्फुस प्रदाहक प्रन्थिक सन्निपात--इस व्याधि के 
आरस्स में हाथ-पेर टूटना, शिर/शूल, उवाक, चक्कर, व्याकुलता ओर 
दाहादि सामान्य लक्षण होते हैं. ओर फिर थोड़े ही समय सें शीत लग- 
'कर तीजत्र ज्वर आ जाता है । इस रोग में गाँठ नहीं होती; किन्तु शुष्क 
कास, श्वास का तीत्र वेग़, रक्तष्टीवन, फुफ्कुसों में कोथ हो जाना: 
इत्यादि लक्षण होते हैं। - - 
.. स्टेथस्कोप से परीक्षा करने पर फुफ्फुसप्रदाह के सब लक्षण प्रतीत 
होते हैं। इस रोग को अति भयानक असाध्य साना गया हे । 
ग्रन्थियुक्त प्रथम प्रंकार में भी एक अति तीत्र प्रकार है; जिसमे 
रोगीं कुछ घण्टों म॑ “ही मर जाता है। दूसरा अति सोस्‍्य प्रकार है 


जिसमे मामूली ज्वर रहता है। रोगी चलना, फिरना आदि काय कर. 
सकता हे.। गाँठ थोड़ी सजकर थोड़े ही दिनों में बेठ जादी है । 


उपद्रव--मृत्रावरोध, फुफ्फुसों पर हमला होने पर कास, आँतों 
की विक्ृति होने. पर अतिसार, व्रमत् ओर रक्तपित्तादि उपद्रव हो जाते हैं। 
९ । 
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साध्यासाध्य लक्षुण--रोगी के वालक या बृद्ध होने पर गाँठों 
के बठ जाने तथा जल्दी या देरी से पाक होने से रोग साध्य हो सकता 
है; अथात्‌ प्रयन्न करने पर रोगी वच जाता है। । 

जहाँ गिल्टियाँ उत्पन्न होकर थोड़े ही समय भे बेठ जाती हैं या पकः 
नाती हैं, ज्वर मन्‍न्द हो जाता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, पहले: 
मलावरोध होकर फिर वंधा हुआ दस्त आने लगता हे, कान्ति बढ़ने: 
लगती हे ओर रोगी १० दिन तक जीवित रह जाता है, तो रोग साध्य:ः 
माना जाता है । यदि ज्वर तीत्र हो, निवलता वढ़ती जाय, गिल्टियाँ न पकें, 
वेहोशी, मूत्र वन्द, रक्तत्नावादि लक्षण हों, तो रोग असाध्य माना जाता: 
है। सेप्टी सीमिक ओर न्युमोनिक प्लेग को मारक प्लेग कहा है। इनमें” 
से सुभाग्य से ही कोई वचता है। 

बहुत जल्दी श्रवणादि इन्द्रियों की शक्ति का लोप हो जाना, पहले 
या दूसरे दिन ही संज्ञा का लोप हो जाना, अतिसार हो जाना, इनमें: 
से कोई उपद्रव हो जाय, तो रोगी नहीं बच सकता । 

जो रोगी सिन्दूर के समान लाल या उज्ज्वल रक्तयुक्त कफ थूकता है; 
ओर जो फुफ्फुस दूषित होने से श्वास पीड़ित होता है, उसके रोग को 
सब प्रकार से असाध्य ही कहना चाहिये। 

श्वसनक ज्वर से काला रक्तयुक्त थूक आता है, वह प्रन्थिक ज्वर' 
का ही एक भेद्‌ है । इसका रोगी बहुधा वच जाता है। जिस रोगी की 
गाँठ वाहर स्पष्ट रूप से नहीं दीखती, उसे यमराज के घर का अतिथि 
ही होना पड़ता है| ( वाहर गाँठ न दीखने पर शब परीक्षा के समय गाँठ 
की सूजन देखने में आ जाती हे )। 

ग 
ग्रन्थिक ज्वर चिकित्सा । 

इस ग्रन्थिक ज्वर में निश्चित रूप से लाभ पहुँचा सके, ऐसी 
कोई सिद्ध आपधि नहीं है । गाँठ पर लेप, सेक और ज्वरतन्न विषशासक 
अपधि देते रहने से अनेक रोगी बच जाते हैं। चिकित्सा का आरम्छ 
जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी करना चाहिये। 

गेग के प्रारम्भ में ही एरण्ड तेल की एनिसा से कोष्ठ शुद्धि कर 
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लेनी चाहिये। स्थान, वल्लादिं की सफाई पर लक्ष्य देना चा हिये। 
महामारी के दिनों म॑ वाहर से घर पर आने पर तेल सालिश करके 
खान करें; और वस्तरों को गरम जल से धोवें तो वहुत अच्छा है । - 

जिस मकान में चूहे मरते हों, उस मकान या कमरे में तुरन्त 
धूप दे कर सफाई भी करा लेनी चाहिये । चूहे पर केरोसीन तेल डाल, 
दूर ले जाकर उसे जलवा देना चाहिये। या जमीन में गड़वा देबें। हो 
सके तव तक चूहे वाले मकान में नहीं रहना चाहिये । 

रोगी को केवल पंचकोल काथ के उवाले हुए जल पर रख्खें। 
दोप पचन होने पर मुसम्वी, मीठा नीवू या संतरा का रस या दूध थोड़े- 
थोड़े परिमाण में देते रहें | 

गाँठ पर लगाने के लिये--( १ ) मल्लादि लेप (२० ७५६), 
प्रन्थिभेदन लेप (२० ७५० ), या प्रतिसारणीय क्ञार (२० ७४३ )। 
इनमें मल्लादि लेप से प्रन्थिभेदन लेप उम्र है; ओर ग्रन्थिभेदन से 
प्रतिसारणीय ज्ञार अधिक तीत्र है। प्रकृति का विचार करके इन लेपों 
का उपयोग करें । 

( २) अफीम को शराब में मिज्ञाकर ३-३ घण्टे पर लेप करते रहें। 

(३ ) हल्दी, चूना ओर अण्डे की सफेदी को जल में मिलाकर 
लेप करें । 

(४ ) सोमल, लहसुन ओर अफीम, तीनों को सम भाग मिला, 
लहसुन के रस में या शराव में पीसकर गाँठों पर लेप करें। फिर 
४ मिनट वाद १ घण्टे तक सेक करते रहें, फिर १-९ घण्टे बाद पुन 
लेप और सेक करें | इस तरह १ दिन में £-७ समय सेक करने से 
गाँठ पककर फूट जायगी, या रक्त का शोधन होकर रक्त फेल जायगा | 

(५ ) बफे को पोटली में वाँध कर गाँठ पर रकखें | पिघलने पर बफ 
बदलते रहें | इस रीति से १२ घण्टे शीतलता पहुँचाने से अनेकों की 
गाँठ बैठ गई है । गाँठ होने पर तुरन्त यह प्रयोग किया जाब; तो 
लाभ हो जाता है। 

( ६ ) प्याज को कूट, हल्दी मिला, तेल में पकाकर दो पोटली करें | 
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फिर एक पोटली गर्म कर सेक करें-। पोटली शीतल होने पर बदल दें । 
इस रीति से १२ घण्टे तक सेक करने से गाँठ वठ जाती हे, किन्तु 
३-३ घण्टे पर प्याज़ को बदल देंवें। 

(७ ) गिल्टी पर जोंक लगाकर रक्त निकलवा डालें । फिर रेती या . 
नमक की पोटली से सेक करें | अथवा तेल में पकाई हुईं प्याज की 
लुगदी से सेक करने से विप शमन हो जाता है। 

(८) भिलावा का तेल पातालयन्त्र से निकाल कर आध से एक 
इंच पर लगाने से गाँठ फूट जाती है। 

(६ ) गन्धावीरोजा ओर सिन्दूर ३-३ तोले, मोम १ तोला, 
दालचीकना ६ माशे ओर तिली का तेल ६ तोले लें | यथाविधि मल्हम 
बनाकर पट्टी लगाने से गाँठ बेठ जाती हे । 

(१०) ग्रन्थि ( प्लेग ) हर लेप--जल धनिया ( पंजाबी 
लड्ढकारी वूँटो ) की ताजी पत्ती को विना जल मिलाये पीस, १-१ तोले 
की २ टिक्रिया वना लेवें | फिर ग्रन्थि ज्वर के रोगी के हाथ की कलाई 
के बीच में दोनों ओर १-१ टिकिया रख, कपड़े से पट्टी बाँध देवें। 
३ घण्टे पश्चात्‌ पट्टी खोल डाले' । जिन स्थानों पर छाले हो गये हों, उन 
पर घी या मक्खन लगा देवें | छालों को स्वयमेव फूटने दें । इस क्रिया 
से प्लेग का विप शमन हो जाता है; ओर रोगी को शर्तिया आराम 
हो जाता हे | ऐसा रसायनसार ग्रन्थकार का अनुभव है । 


(११) ग्रन्धिहर 'मल्लातक योग--गोवरी के निधू म अंगारे 
पर सुई से टोचकर एक वजनदार भिलावा रक्खें। टोचने की जगह 
तुरन्त ही तेल दोखने लगेगा । सुई के अग्रभाग से उस तेल की गाँठ के 
चारों ओर बारीक रेखाकार वतुल खोंच दे | वत ल के भीतर गाँठ पर 
सुई से उस तेल की दो आड़ी और दो ऊमी रेखा खींचकर वत॒ुल्न के 
बाहर भीगे हुए कली के चूने को रेखा कर दें | गाँठ का पता लगते 
ही इस क्रिया के करने से दूसरे ही दित ताप, पीढ़ा आदि कम होते हैं; 
गाँठ बैठ जाती है.ओर रोगी निश्चय हो बच जाता है | गाँठ के बैठते 
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समय भिलाबे के कारण .उस पर खाज़ आती हे ।,खाज . आने पर उस 
पर तिल्ली या नारियल का तेल लगा देना चाहिये। एक ही वार इस 
क्रिया के करने से रोगी बच जाता है | यह हमारे श्रद्धेय मिन्न 
, प॑० श्री गोवधनजी शमी छाँगाणी प्राणाचाय का कई वार किया हुआ 
अजुभूत प्रयोग है । 
वातावरण शुद्धि के लिये--जन्तु धूप (र० ७७६) या 
अपराजित धूप ( २० ७७६ ) आत+सायं करें। अथवा गूगल का प्रात+- 
साय॑ घृप करते रहें । 
रोगशासक औषधियाँ---कालकूट रस ( २० रे८७ ); द्वात्रिंश- 
दाख्य काथ ( २० ६४१ ), अश्वकंचुकी रस (२० ३७७ खाने ओर लगाने 
के लिये ), महाम्ृत्य'जय रस (२० १८६ ), संजीवनी व॒टी ( २० ५४० 
सुदर्शन चूण के काथ के साथ ), ख़ब्ाभस्म ओर मल्लभस्म नं० २ ( शहद 
के साथ ), इनमें से रोग-चल ओर प्रक्ृति का विचार कर ओषधि दिन. 
में २ से ३ समय देते रहने से विप शमन में सहायता मिल जाता हे। 
बेहो शीआ जाय, तो--देमगस पोटली रस ( २० रेप३ ) या 
संचेतनी गुटिका ( २० ३६१ ) देवें। 
| डन्‍्माद, निद्रानाश और प्रताप शसन के लिये-- 
वातकुलान्तक रस ( र० ४४६ ) या कस्तूयांदि गुटिका ( २० ४२४ ) इतर 
ओषधि देते हुए भी दे सकते हैं | या २-२ तोले ब्राह्मी का काथ दिन में. 
तीन समय पितावें । 
डाक्टरी में इस रोग को रोकने के लिये महामारी काल में हाफकिन्स. 
सीरम ( क्रा]त70१8 88८००० ) लगा लेते हैं । इससे बहुधा रोग नहीं 
होता । यदि किसी को हुआ भी तो सोम्य रूप से होता है । 
इसके अलावा रोग का प्रारम्भ होने पर यदि तुरन्त येरसीन्स सीरम: 
( ए८४ं77?8 ४९७" ) का प्रयोग किया जाय, तो रोगी के वच जाने की. 
सम्भावना होती है | डाक्टरी में इस रोग पर निम्न ओपधि दी जाती हे 
टिल्न्चर सिंकोना कम्पो झिटा ग॥70., (॥7०४00%9 ०0०. ४ ड़ाम 
एम्ोनिया कावे ।. 0777707- (ए#7४ 2० मन 
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इन सबको मिला लें | फिर आध-आध आओंस समान जल मिलाकर 
दिन में ३ समय दें । 


२५ (“७ 
(१४) वातश्लेष्मिक ज्वर । 
चातश्लेष्मिक ज्वर-श्लेष्पकज्वर-हन्फ्लु एन्का (]7/]0९729) 
यह ज्वर तीत्र, आशुकारी, संक्रामक, महामारी रोग है। इस रोग 
की उत्पत्ति विप के आक्रमण से होती है। इस योग में प्रायः श्लेष्मज 
उपद्रवों की प्रतीति अधिक होती हे। इस हेतु से सिद्धान्त निदानकार ने 
इस रोग को श्लेष्मक ज्वर संज्ञा दी है | किन्तु श्लेष्म के साथ वात धातु 
भी विक्ृृत हो जाती है । इस हेतु से इतर अन्थकारों ने वातश्लेष्मिक 
ज्यर नाम दिया है। यह रोग समग्र सूमंडल पर सं० १६७४-७६ में महा- 
मारी रूप से फेला था। जिससे करोड़ों मनुष्य मर गये थे। इस तरह 
पहले भी ३ वार इस रोग का आक्रमण हुआ था, ऐसा इतिहास पर से 
जाना जाता है। इस रोग से श्वास-यन्त्र, अन्न पचन संस्था, मस्तिष्क 
ओर नाड़ी-तन्त्रादि दूपित होते हैं; ओर अतिशय शक्तिपात हो जाता है । 
निदान---जब अधस वृद्धि होकर वायुमण्डल दूपित होता है; 
तब अकस्मात्‌ इस रोग के कोटाशुओं की उत्पत्ति हो जाती है। इन 
कीटाग़॒ुओं का प्रवेश श्वास माग से, मुँह से ( भोजन के अन्न-पानादि 
पदार्थों के साथ संस होने से ) एवं दूपित वस्तों क संसग से हो 
जाता है । फिर ३-४ दिन में ही रोग को उत्पन्न कर देते हैं | 
यह रोग शरद, शिशिर ओर बसनन्‍्त ऋतु म॑ फेलता हे। बहुधा 
२० से ४० व की आयु वाले को अधिक होता है। इस रोग के 
कीटाग़ुओं को हीमोफायलस वक्‍्टीरिया ( ४७700 7708 39068- 
779 ) तथा आकृति सरल होने से बसिलस इन्फ्लुएन्का ( 390था- 
]05 ॥ीप९॥29) कहते हैँ& ।इन कीटारुओं का शोध ई० सन्‌ १८६२ 
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में प्रो० फायफर (!क्वग७ ) ने किया था। थे कीटरु नासाखाव में 
देखने में आते हैं। न 

इस रोग के प्रारम्भ में जुकाम होता है। इस हेतु से प्रतिश्याय 
के सुवण सदश कीटारु स्टाफिलोकोंकस आरियस (8॥8.09]00066प5 
77878 ) रोग वृद्धि में सहायक होते हैं । 

इस रोग का चय-काल ३ से ४ दिन है। रोग जाने के पश्चात्त भी 
शक्ति न आवे तब तक थोड़ी-सी भूल होने से यह रोग पुनः आक्रमण 
करता है । इस हेतु से पथ्य का सम्हाल रखना चाहिये । 

सम्पराघधि---विशेषतः इन कीटाणुओं का प्रवेश श्वासमार्ग से 
होने से श्वासनलिका ओर दोनों फुफ्फुस विकृृत हो जाते हैं। दाह-शोथ 
होकर श्वास नलिकाएँ कफ से भर जाती हैं; तव न्युमोनिया के सदश 
रक्तप्टीवनादि उपद्रव हो जाते हैं। कभी अजन्नमाग से प्रवेश होने पर 
आमाशय ओर पक्वाशय में विक्रति होती है, ओर इससे वमन या 
अतिसार; ओर कभी इन दोनों की प्रवृत्ति हो जाती है। यदि कीटागुओं 


का प्रवेश मस्तिष्क में हो जाता है; तो वहाँ पर भी द्ाह-शोथादि 
विक्ृति हो जाती हे | 


न्‍ाहशीनरनन न नाननननन- नम लत नाक मम. 





२--प्रोटोकोआ ( /?/:000209 ) | बक्‍टीरिया को चनरपत्ति वर्ग सें ओर प्रोटो- 
सोझआा को म्राशिकोटि में माना है | 

बक्टीरिया में आकृति भेद से सुख्य ३ विभाग हैं । १--सरलाकृति ( बसि- 
लस 390][708 ) २--अरण्डाकृति ( अण्डे समान गोल-कोकस (20007 )। 
३--कर्षिणी आकृति अर्थात्‌ घुमावबदार स्क्र, सच्श ( स्पिरिला 59779 ) । 

इनमें बसिलस की अनेक जाति ओर स्पिरिला की २ जाति हैं। कोकस की 
आकृति भेद से £ जाति हैं। (१ ) युग्मक-डिब्नोकोकस )9[00000प5 
(२) जंजीर सदश-चिटक कर रहने वाले स्ट प्टोकोक्स 590060- 
200008 (३ ) चतुष्क अर्थात्‌ ४-४ साथ में रहने वाले “«” आकृति 
सद्ृश-टेटूजिनस 7७088०7०7४ (४ ) अष्टक (सारसिना 5970०॥096) 
(४ ) समुदाय बनकर रहने वाले स्टफिलोको कस 0509]00700000प8 | 

फिर इस कोकस जाति में दूसरे ढक्क से बढ़ी जाति के मक्रोकोकस ओर सूच्म 
जाति के साइकोकोकस के अनेक भेद किये हैं । 
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इस रोग में विक्ृति विशेषतः कफवातोल्वण सल्निपात: के समान 
ही होती है। कभी शने+-शनेः तो कभी तीत्र बल से ये कीटागु धातुओं 
को दूपित बना देते हैं। रक्त में श्वेत जीवाणुओं की संख्या कम हो 
जाती है। लसीकारुओं का निपात वढ़ जाता है। हृदय के दाहिने 
खण्ड विस्तृत हो जाते हैं; ओर हृत्स्नायु में दाह होता है । जब अधिवृक्तों 
€ वृक्कों के ऊपर के सिरे पर रहने वाली त्रिकोणांकार श्रन्थियों 
जिफ्शाशा 8॥ 297008 ) पर काला शोथ वा जाता हे; तच अत्यन्त 
शक्तिपात होता है । 

रूप---रोग का आगमन अकस्मात्‌ होता है। अच्छी तरह कार्य 
करते हुए मनुष्य को थोड़े ही समय में सारे शरीर में नाना प्रकार की 
वेदना होकर ताप आजाता है। नाक में से जल समान श्लेष्म स्राव, 
कण्ठ पकड़ा जाता, मुह में दाह; श्वेत, मेली ओर फूली हुईं जिह्ा ओर 
उसके किनारे लाल, नेत्र में लाली, शिरःशूल, कचित्‌ शीत लगना ओर 
कम्प होना, हाथ-पेर टूटना; कमर, पीठ ओर उर में तीत्र वेदना, खाँसी, 
ज्वर, वेचेनी, 2-५ दिनों में ही शरीर का निवल हो जाना ओर सा रे शरीर 
की मांसपेशियों की शक्ति का नष्ट हो जाना ( इनमें हृदय पेशी की शक्ति 
हरण हो जाने के हेतु से कभी-कभो हृदय की क्रिया बन्द होकर सृत्यु 
भी हो जाती हे ), ये सब लक्षण सोम्य विकार में प्रतीत होते हैं। ताप 


यहुधा ४-७ दिन तक १०३ से १०४ डिग्री तक रहता हे। फिर अकस्मात्‌ 
चला जाता हे । 

तीत्र प्रकार म॑ निम्न ३ विभाग प्रतीत होते हैं | 

(१ ) फुफ्फुस पर आक्रमण होता है तब प्रायः दोनों फुफ्फुसों पर 
होता हैँ । फुफ्फुसों की विकृति होने पर फुफ्फुसप्रदाह, थूक में रक्त: 
आना, प्रलाप, श्वास ओर कासादि न्युमोनियाँ के लक्षण प्रतीत होते 
हैं। कचित्‌ फुफ्फुसावरण का प्रदाह होकर उसमें रक्त या पूझ 
भी भर जाता हैं ) हा 

(२) अन्नमाग आक्रान्त होने पर वसन, अतिसार, उदरशूल, 
छुघा नाश, सीहा बद्धि, कभी कामला ( चमन और अतिसार की निवृत्ति 
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होने पर भी कामला रह जाता है) इत्यादि विप भक्षण सद्ृश चिह्न 
प्रतीत होते हैं । 


(३ ) कभी मस्तिष्क ओर नाड़ी-तन्त्र पर हमला होता है; तब 
मूच्छी, वातप्रकोप, हाथ-पेर अति टूटना, हृदय की अनियमित मन्दगतिः 
ओर उसमें वेदना होना, निद्रा नाश ओर प्रल्ञापादि लक्षण सन्निपात के' 
समान दीखते हैं। मत शरीर को चीर कर देखने से मस्तिष्क दाह भी. 
जाना जाता है । 

स्वल्प विकृति होने पर रोग सत्वर चला जाता है; परन्तु चलहानि 
दीघे काल तक रहत्ती है। अधिक बिकार होने पर रोग कष्ट से जाता है + 

इस रोग का प्रारम्सिक कोदे खास लक्षण नहीं है; जिस पर से 
चिकित्सक निर्णय कर सके । जब महामारी का प्रकोप होता हे, अर्थात्‌ 
देश व्यापी आक्रमण होता है; तव निदान सरलता से हो जाता है; किन्तु 
ओर समय मे सामान्य वातश्लेष्मिक ज्वर के लक्षण से भेद्‌ प्रतीत नहीं: 
होता । शक्तिपात हो जाने पर इन्फ्ल्युणज्ञा जाना जाता है । 

लपद्रव---( १ ) छोटे या बड़े मस्तिष्क का दाह, मस्तिष्क में रक्त- 
खाव, फिर उसमें से शल्य ( ॥7700]877 ) हो जाना, नाड़ीयन्त्र विक्ृत 
होकर अपस्मार, उन्माद, सुप॒म्ण में दाह अथवा पक्षाघातादि हो जाना ) 

(२) मध्य कणदाह ( 0४898 77609 ) । 

(३ ) भयंकर तीत्र ज्वर ( 7579०%ए/०5 9 ) | 

( ४ ) फुफ्फुस या हृदय का दाह अथवा हृदय का इतर विकार. 

(४ ) वृक्कों का दाह था मज्नामेह ( &09ए7४ंएए7ं& ) | 

(६ ) सन्धि वात | 

साध्यासाध्य विचार-- उपद्रव रहित रोग साध्य हो जाता" 
है। सोम्य प्रकार में विना ओपधि रोगी स्वस्थ हो जाता है | वृद्ध रोगी 
फुपफुसदाह होने से प्रायः मर जाते हैं; तथा इन्फल्युएल्ञा रोगी को कोई 
भी जीण रोग पुनः तीव्र वन जाता हे । 

«२५ (०५ चिकिः 
वात-श्लेष्मिक ज्वर चिकित्सा । 


इस महामारी के श्रकोप के दिनों में तुलसी के पत्तों का काथः 
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थीते रहना, नीलगिरी तैल सूं बते रहना और नमक मिले हुए निवाये 
जल से कुल्ले करते रहना चाहिये । । 

योगी को सम शीतोष्ण स्वच्छ प्रकाश वाले कमरे में रखना चाहिये । 
रोगी को कपड़े से ढका रक्खें। केवल मु हू खुला रक्खें। शिर पर भी 
कपड़ा बॉध दें। 

कमरे में प्रातः-सायं लोवानादि का धूप देते रहें । स्थान ओर वस्र 
' बविल्कुज्ञ साफ़ रक्खें । 

रोगी को लद्ढत कराकर फिर दूध पर रकखें | अन्न नहीं देना 
चाहिये। रोगी को ज्लान न करावें । पीने के लिये गरम किया हुआ जल दें। 

वद्धकोप्ठ हो, तो प्रारम्भ में ही एरण्ड तेल की वस्ति देकर कोछ 
शुद्धि कर लेना चाहिये | 

ज्वर उत्तारने के लिये तीत्र ओपधि न दें । कदाच देना हो तो अति 
कम मात्रा से दें | दोप पचन हो जाने पर ज्वर स्वयमेव शान्त हो जाता 
हे | यदि रोग के आरम्भ से ही त्रिभुवनकीर्ति रस, श्व॑ंग, अश्रक और 
गुड्च्यादि काथ का उपयोग किया जाय; तो रोग बढ़ नहीं सकता | 
यदि रोग बढ़ गया है; तो सूतराज रस, कालकूट रस या संचेतनी बटी से 
से उपद्रव अनुसार दें । 

ताप उतरने पर भोजन हल्का दें। मूग को दाल, रोटी, वथुवे, 
यालकादि का शाक्कत और लहसुन मिली हुई पोदीने की चटनी देखें 
या सप्तमुष्टिक यूप (२० ६४१ ) दें । 

ज्वर शमन के लिथे---/४ग भध्म ओर अश्रक भस्म १-१ रत्ती 
तथा त्रिभुवनकीति रस (२० १७८ ) आध रतक्ती, तीनों को मिला, 
निम्न गुट्टच्यादि क्ाथ के साथ या तुलसी के रस ओर शहद के साथ 
दें | मलावरोध रहता हो; तो प्रारम्भ में एक या दो दिन त्रिमुवनकीर्ति 
के स्थान पर ज्वरकेसरी वटी ( र० ३७३ ) मिलाबे' | 

गुड़च्यादि क्वाथ--गिलोय, छुलसीपत्र, वेलपत्र, लौंग, 


कालीमिच, पीपल आर सोंठ, इन ७ ओपधियों को मिला, २-२ तोले का 
- क्चाथ कर उसके साथ उपरोक्त ओपधि हें । 
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आमाशय और अंञ्ञ में प्रकोप हो, तो---रशत्युड्जय रस 
(२० ३८५) या लक्ष्मीनारायण रस (र० ३८८) गुड्डच्यादि क्वाथ से दें ।. 

ज्वर की अति तीघ्रता में---सूतराज रस (२० ३७० ) यां 
'यूत्म्ववकष्त्र रस ( २० २८७ » दें । 

तीत्र अतिसार हो, तो---घूतराज रस (२० ३७०) -या 
कनक सुन्दर रस ( २० ४०६ ) दें । मात्रा वहुत थोड़ी दिन में ४ समय दें । 

शुष्क कास अधिक हो, तो--#प्‌ सदि वटी (२० ५४४७) 
या कास मदन वटी ( २० ४५५६ ) एक-एक गोली करके दिन में १० गोली 
तक चूसने को दें, ओर अश्रक भस्म १ रत्ती, अडूसे के पत्ते, मुलहठी 
ओर वहेड़ा २-२ रत्ती तथा सोहागा का फूला १ रत्ती को मिला, शहद 
के साथ दें | इस तरह दिन में ३ समय दें। 

. शिरः/शूल अधिक हो, तो--सोंठ को जल में घिस, निवाया 

कर, कपाल पर लेप करें| 

नाक की श्लेप्मिक कला का शोथ हो, तो--पड्विन्दु 
तेल ( २० ७२६ ) की नस्य दें । 

निद्रानाश, प्रलापादि उपद्रव हों, तो--वातकुलान्तक 
रस ( २० ४५८ ) या कस्तूयोंदि वटी (२० ४४३ मल्लावरोध न हो, तो ) 
शाम को दें। या ब्राह्मी का काथ कर दिन में ३ समय देवें । 

बेहोशी या जड़ता हो, तो--कालकूट रस (र० ३८८) ' 
यथा संचेतनी वटी ( २० ३६१५ ) देवें । 

हृदयविक्ृति अधिक हो, तो--४ए चन्द्रोदय रस, रससिंदूर 
या त्रेलोक्य चिन्तामणिणि रस (२० ३७६ ) दें । अथवा रससिंदूर और 
सुवणभस्म आध-आध रत्ती मिला, १ माशे सितोपलादि चूर्ण के साथ 
दिन में २ से ३ समय दें । 

प्तांघात या इतर तीघ्र वातप्रकोप हो, तो--महय- 


वात विध्वंसन १ रत्ती, अश्रकभस्म आध रत्ती और पीपल ६४ प्रहरी 
< रत्ती मिलाकर शहद के साथ दिन में ३ समय दें। 


हाथ-पेर ओर फुफ्फुस पर तारपीन तैल की मालिश करें । 
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इतर उपद्रव हो जाय, तो--सन्निपात में लिखे अनुसार 
चिकित्सा करें । 
वायु शुद्धि के लिये--माहेश्वर घूप प्रथम विधि (२० ७७४ ); 


अपराजित धूप (२० ७७६ ) या सहदेवग्यादि धूप ( २० ७७६ ) प्रात-' 
सायं करते रहें । 


डाक्टरी सें इस रोग के लिये निम्नानुसार ओषधि देते हैं। |. 
(१) १०-१० बूँद दालचीनी का तेल (0॥] अंग्र787700) ५ तोले निवाये 
जल में मित्रा, २-२ घण्टे पर ज्वर न उतरे, तब तक देते रहें । 
(२) लाइकर एमोनियां एसिटास 7/५. 4 एय07, 08७४8 ६ ड्राम: 


सोडा सेलीसिलास 509 8७[0ए98 ४० भरने 
पोटास बाईकाब 77० उअं6्क्ाफ १ ड्ाम: 
लाइकर स्टिकनिया +॥0. 5#एथाप्य79 

हाइड्रॉक्तोराइड परवक०णा०, १० बूंद 
पोटास न्नोमाइड 7208. 73#07708 ३०ग्नेन 
एक्सट कट ग्लीसराइफा.. मारए॥79७ ट्रॉए00पं४७ 

लिक्विड /धु १॥ ड्रामा 
जल 2.(08, व रे आस: 

इन सबको मिला, ३ हिस्सा कर, दिन में ३ समय दें । 
(३) सिरप क्ोरल 5ए-प० क्राकओं ३० बू द्‌ 


एमोनिया ज्ोमाइड 407, 37006 १०अन 
एक्सट्‌ कट ग्लीसराइमा #5॥78० 5]ए0७72& 
लिक्विड ॥0. २० वूद 
जल #वपृए॥.. 980 १ ओंस तक 
इनको मिलाकर पिला दें । इस रीति से ४-४ घण्टे पर देते रहें ॥: 
इससे निद्रा शान्त आ जाती है; ओर ज्चर दूर हो जाता है । 
(४) यदि निद्वानाशादि उपद्रव हैं, तों-- 
' एशमोनिया ब्रोमाइड 4 77707, 079806 २० ग्रे 


टिंचर वेलेरियन पप70, ५४० ७४०७7० २० बूद 
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जल 3.09 9१ १ ऑंस तक 
सोने से पहले देवें | 
“(५ ) सु घाने के लिये--निम्नाउुसार वेपर मेन्थाल ( ए20077 
४००४० ००. ) बनाकर सुधाने के लिये दी जाती है। 
ऑइल पीपरमेस्ट ()] (७७ 29... १० बूँद 
ऑडइल युकेलिप्टस () एछाप्2४9एप९ १० वूद्‌ 
टिंचर वेंकोइन कम्पाउण्ड गरपं॥७, 8७0॑ंयं ००. १ ड्राम 
उचबतलता जल 07708 जर्ध0" २० अंस 
इन सबको केटल (7०४४6) में डाल, रबर की नली द्वारा १ मिनट 
में ७-८ समय सू थें। इस तरह १० मिनट तक बाध्प दें। दिल में 
दो समय । सूधने के समय केटल को अग्नि पर ही रहने देवें । 
सुचना--१रिचारक वार-वार नीलगिरी तेल सूबते रहें और 
(इन्फ्लुएन्का के रोगी के मल-मूल ओर थूक को तुरन्त राख से दवाते रहें। 
( १५ ) संधिक ज्वर । 
सामवातिक ज्वर-संधिक ज्वर--( रयूमेटिक फोवर 
3३06घ779#0 8676४ ) $ भर रोग मे हड्डियों के संघि-स्थानों से सुई 
चुसाने के समान पीड़ा होती है, इस हेतु से इस रोग को सिद्धान्त 
'निदानकार ने संधिक ज्वरः संज्ञा दी हे । 
.. मसाधव-निदान कथित निदान--हृथ, मछली आदि विरुद्ध 
आहार ओर अजीण होने पर व्यायाम, मेथुन, जल में तेरना आदि विरुद्ध 
विहार करने वाले, मन्द्रा्मि वाले, परिश्रम न करने वाले, ल्िग्ध भोजन 
'करके व्यायाम करने वाले एवं अति मैथुन सेवन करने वाले, इन सबको 
वायु से अरित हुआ आम ( पचन न होने से शेप रहा हुआ आहार 
रस ) श्लेष्म स्थान ( आमाशय, उरः स्थान, शिर और कण्ठसन्धि ) में 
प्राप्त होता है। फिर यह आम पित्त स्थान सें न जाने के हेतु से वायु 
द्वारा अति दूपित होकर धमनियों के सार्ग से गति करता है | पुनः वात, 
पित्त और कफ, तीनों से अति दूपित होक॑र रसवाहिनियों के ,सार्ग का 
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अवरोध करता है; तव इस नाना वण वाले, अति पिच्छिल आम से 
अप्निमन्‍्दृ्ता और हृदय की गोरवता ( हृदय पर बोफा रखने के समान 
भास होना ) आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। व्याधियों के आश्रय रूप 
यह अति कुपित हुए दारुण आम ओर वायु, दोनों त्रिक सन्धि ( दोनों 
श्रोरिस फल्कों के मध्य में रहने वाले कमर के भाग की सन्धि ) में संचित 
होकर गात्रों को जकड़ लेता है; तव यह रोग आमवात कहलाता हे। 
सिद्धान्त निदानोक्त निदान और सम्प्राप्ति---हेसन्त 

ओर शिशिर ऋतु में ( इस रीति से वसन्‍त ओर वर्षों ऋतु में भी शीतल 
हवा लगने पर ) वाल्य या युवावस्था में शीत वर्षो का निःशंक सेवन 
करते रहने से जीवनीय शक्ति निबेल वन जाती है। फिर कीटारु जन्य 
विप कर्ठ सार्ग का आश्रय कर या गल-ग्रन्थि 075 द्वारा घातुओं: 
से फेलकर वातपित्तोल्वण सन्निपात को उत्पन्न कर देता हे । 

इस व्याधि में सन्धि-स्थानों की चारों ओर भयदड्शलर शोथ तथा 
सन्धियों के भीतर शोथ के हेतु से श्ल्ेष्म की वृद्धि होकर भयद्डुर दाह. 
होता है। कफ परिमाण से अधिक होने से उसका पचन नहीं होता । 

इस व्याधि में वहुधा हृदयावरण में दाहशोथ होकर लसीका का संचय 
हो जाता है। इस हेतु से हृदय में वेदना होती है। हृदय स्वस्थान से. 
च्युत हो जाता है, अथवा हृदय की मांसपेशी, हृदय खण्ड, हृदय स्ायु. 
या हृदय कपाट, इनमें से किसी में दाहशोथजनित विकार ( संकोच, 
संहनन, अंकुर निकलना आदि) हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त फुफ्फुलावरण 
में कचित्‌ शोथ, वह भी वहुधा आमाशय के समीप रहने वाले बॉाँये 
खण्ड में हो ता है। कभी दाह-शोथ फेलने से फुफ्फुस पर भी आक्रमण 
हा जाता है | 

माधव निदानोक्त लक्षण--अंग दृटना, अरुचि, ठृषा,,. 
आलस्य, शरीर भारी होना, ज्वर, अपचन, अंगों की शून्यता इत्यादि 
सामान्य लक्षण प्रतीत होते हैं । जब आमवात अधिक ग्रकुपित होता है. 
तब हाथ, पर, शिर, शुल्फ, त्रिकस्थान, जामु (घुटने) और ऊरु के सन्धि- 
स्थानों में अति पीढ़ा तथा शोथ उत्पन्न कर देता है।यह आस जहाँ 


। 
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जहाँ गमन करता है; वहाँ-वहाँ पर विच्छू काटने के समान पीड़ा करता है। 

इस रोग से अग्निमांच, मुँह में जल आता, वेचेनी, शरीर में भारी- 
पन, उत्साह नाश, विरसता, दाह, बारबार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना, . 
उद्र में कठिनता, शूल, निद्रानाश, ठ॒पा, वन, असम, मूच्छों, हृदय 
जकड़ना, मलावरोध, जड़ता, आंतों का बोलना, उद॒र के ऊपर-नीचे के 
भाग का निरोध होना ओर वात व्याधि भें कहे हुए अन्य लक्षणों की: 
प्रतीति होती हे । 

सिद्धान्त निदान कथित लक्षणए--श्रारम्भ मे साधारण ज्वर, - 
फिर २-३ या ४ दिन में सन्धि शोथ की वृद्धि होना, अति भ्रस्वेद, तीन 
बेदना, पेशाब बहुत कम उतरना, प्रायः विकार के आरम्भ से हृदय में 
व्यथा, सन्निपात के किसी-न-किसी उपद्रव ( श्वास, कास, प्रल्लाप, निद्रा-- 
नाशादि होना ओर कचित्‌ अति घोर ज्वर १०६-१०७ डिग्री तक ) ' 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। यदि इसकी शीतल जल सेकादि चिकित्सा: 
नहीं की जाती है, तो रत्यु हो जाती है। 

युवावस्था (३० वर्ष की वय॒ तक ) में सन्धि-स्थानों में अधिक 

बेदना तथा बालकों (२ वर्ष से १६ वर्ष तक की आयु वालों ) को हृदय-- 
यन्त्र की अधिक विक्षति निश्चित होती है। यह व्याधि खतरियों की 
अपेक्षा पुरुषों को अधिक होती है। ख्त्रियों में भी विशेषतः २० वर्ष के. 
भीतर की आयु वाली का परिसाण अधिक होता हे। यह रोग क्वचित्‌ _ 


वृद्धों को भी हो जाता है। बृद्धावस्था में होने पर चिरकाल तक विकार 
बना रहता हे । 


यह रोग क्वचित्‌ वंश परम्परागत भी देखने में आता हे। एक: 
समय रोग हो जाने पर वषी की शीतल वायु लगने पर बार-बार मरणु 
तक दुःख देता रहता हे । 

सम्यक्‌ चिकित्सा करने से और इस व्याधि को उत्पन्न करने वाल्ले 
विष का परिमाण रोगी के वल् की अपेक्षा थोड़ा होने से अथोत्‌ विष के 
दुबल होने से २-३ सप्ताह निकल जाने पर रोगी बच जाता है। किन्तु : 
अधिकांश योगी हृद रोग से पीड़ित रह जाते हैं। किसी-किसी को यह: 
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रोग पुनः हो जाता है। ओर वह एक-दो मास में पथ्य पालन करने से 
शने:-शने: शमन होता हे। हर 
रोग चला जाने पर भी वहुधा, सबको मास या वष के पश्चात्‌ 
'हृद्मोग के कारण, निवेल्ता आ जाने से थोड़ा परिश्रम करने पर श्वास 
या शोथादि लक्षण होते हैं; ओर किसी-त-किंसी समय अकस्मात्‌ 
हृदयावरोध होकर मृत्यु हो जाती हे । 
पाश्चात्य विद्वानों ने इस रोग को संक्रामक और कीटागुजन्य माना 
है। कारण, पाश्चात्य डाक्टरों ने प्रो० कॉक के सिद्धान्तानुसार कृत्रिम 
रीति से इस रोग को पशुओं मे उत्पन्न करके निरय किया है। पूयमय 
'शक्तरोग (पायीमिया 7772०7४४०), सुजाक, तीत्र अस्थि शोथ ओर वातरक्त, 
इनसे इस रोय की बहुत अंश से साम्यता हे। इस रोग में सन्धिस्थानों 
में पीप नहीं होता । सुजाक में सन्धि शोथ होता हे। परन्तु सुज्ञाक के 
इतर लक्षण भी प्रतीत होते हैं। तीत्र अत्थिशोथ में एक ही सन्धि में 
पीड़ा होती है; ओर ज्वर आमवात सदश अनियमित नहीं होता; तथा 
-आतरक्क में ज्वर नहीं रहता । इस तरह सबके लक्षणों में भेद रहता है। 
ये कीटारु रक्त में खूब वढ़ जाते हैँ और फिर विरुद्ध आह्ार-विहारादि 
से अपाचित अन्न-रस धमनियों द्वारा सन्धि-स्थानों में जाता है, तव रक्त 
में दुग्धाम्ल ( लेक्टिक एसिड ,8090 #०ंत ) बढ़ जाता है। इस हेतु 
से आमवात की उत्पत्ति होती है । 
सन्धि-स्थानों में रहने वाली श्लेष्मघरा कला (साइनोवियल सेम्त्रेन 
8970 पएं० 7००ग्रॉ7०78 ) में कीटागुओं का प्रवेश होकर उसका 
दाह-शोथ होता है । अस्थिवन्‍्ध पर शोथ आ जाता है। इन कोटाग॒ुओं 
का फुफ्कुस्तावरण, हृदयावरणादि जिन-जिन स्थानों में प्रवेश होता है, 
वहाँ-वहाँ भी दाह-शोथ हो जाता हे । 
रक्त में रक्त-जीवारुओं की संख्या ओर रक्त के घट जाने तथा 
श्वेत जीवाणुओं की संख्या कुछ बढ़ जाने से शरीर नित्तेज दीखता है; 
'एवं रक्तज्नाव होने पर रक्त देर से जमता है । 
रोग होने से पहले छुछ काल तक हाथ-पेर हंटते हैं; गलग्रन्थिं पर 
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शोथ आ जाता है ओर फिर थोड़े समय में पेरों के घुटनों में वेदना 
'आरम्भ होती है । इसके पश्चात्‌ अनेक -सन्धरि-स्थानों में पीड़ा होने 
ज्वगती है ओर शीत लगकर ताप आ जाता है। क्ी-कभी एक सन्धि 
“में का दुःख कम होकर दूसरे सन्धि में बढ़ जाता हे। 

आम वात के तीक्षण प्रकोप में शीत सहित ज्वर १०२ से १०४ डिग्री 
लक, ताप का अनियमित समय घटना-बढ़ना (साँधों की वेदना 
'स्तम्मित होने पर ताप का कम हो जाना ), खट्टी दुर्गन्धवाला अति 
अधिक स्वेद, अति प्रस्वेद से रोमरन्ध का लाल हो जाना, हृदय-विकृति, 
'तेज और भारी नाड़ी, जिह्ना पर सफेद मैल की तह जम जाना, शिरद॒दे, 
'ध्यास, कमर ओर सन्धियों में ( विशेषतः घुटनों, टकनों ओर कलाइयों 
में ) जड़ता, मन्दाप्नि, बद्धकोठ, मूत्र& पीला, लाल गाढ़ा ओर थोड़ा 
होना, एक सन्धि में शोथ घटने पर दूसरी सन्धि सें शोथ वृद्धि होना, 
हृदय और फुफ्फुसों में दाह, ज्वर ओर हृदय दाह के हेतु से निद्रानाश, 
सीचुण शूल ओर करण्ठ में रहने वाली ग्रेवेय ग्रन्थि ( थाइरॉइड ग्लेण्ड 
४[.०/०९ ७]870 ) का बड़ा होना, इत्यादि लक्षण होते हे | 

उपद्रव--( १ ) हृदयावरण दाह, हृदान्तर त्वग्दाह या हत्स्नायुदाह। 

& ने ) फुफ्फुसावरण दाह । 

( ३ ) कणठ मार्ग या उपजिह्ना का दाह । 

(४ ) शीषोवरण दाह। 

'( £ ) अति तीत्र ज्वर | 

(६ ) मूच्छो । 

(७ ) छोटी आयु की लड़की हे, तो बाल कम्प ( कोरिया 000४9 ) 

(८) स्फोटक, इनमें से कोई-न-कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाने की 
'सम्भावना रहती है । 

यदि पित्त का अनुबन्ध होता है तो दाह ओर लाली; वातग्राधान्यता 

से शूल; तथा कफानुबन्ध से जड़ता, सारीपन और खुजली होतो हैं । 
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& मूत्र को रक्‍्खा रहने से कुछ समय के पश्चात्‌ उसके तल श्पग में 
बार ( यूरेट्स ) जम जाता है। 
| | 


रै, 
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साध्यासाध्यता--एक दोपज आमवात को साध्य, द्विदोषजञ 


को याप्य ( अति उपचार से साध्य होने वाला ) और सारे . शरीर में 
शोथयुक्क त्रिदोपज को अति कष्टसाध्य माना है । 


आमवातिक ज्वर चिकित्सा । 

इस आमवातिक ज्वर में लंघन, स्नेहन, रवेदन, विरेचन, वस्तिः 
तथा कड़वी, दीपन ओर चरपरी ओपषधियाँ लाभदायक हैं। इस रोग 
पर वालुका, चूल्हे की सिट्टी या सेंघानसक की पोटली वनाकर उससे 
सन्धि-स्थानों पर रूक्ष सेक करें। एवं स्नेहरहित उपनाह स्वेद 
( वातनाशक ओपधियों के क्काथ से स्वेद ) देवों । 

पीने के लिये पंचकोल को ६४ या १९८ गुने जल भे मिला सिद्ध 
करके देवें | शुष्क भोजन, मूली का यूष, पंचकोल का यूप या सोंठ का 
यू मिलाकर काँजी पिलाबें ।& 

रोगी को पूरा विश्वान्ति दें ओर नरम विछोने पर लिटाबोें । 

इस रोग में हृदय पोष्टिक, वातन्न, वद्धकोप्ठ नाशक ओर मूत्रल गुण 
युक्त औपधि अधिक हितावह हैं | कारण, इस रोग में बहुधा हृद्यविक्ृति 


आर रक्त में विपप्रकोप हो जाते हैं । 


मूत्र की अम्लता दूर कर ज्ञारीय बनाने का प्रयत्र करें; तथा 
वृहत्सेघवादि तेल की अनुवासन वस्ति या क्षार वस्ति भी देवें। 

वृहत्सेंघचाव्य तेल--सेंधानमक, हरड़, राख्रा, सोया, अज- 
वायन, सज्जीखार, कालीमिच, कूट, सोंठ, कालानमक, विड़नमक, बच, 
'अजमोद, प्रसारणी, पुष्करमूल, मुलहठी, पीपल, इन १७ ओपधियों को 
२-२ तोले लेकर कल्क करें | फिर कल्क, एरंड तेल ६४ तोले, सोया 
६४ तोले, काँजी १२८ तोले, दही का तोड़ १९८ तोले; इन सबको 


मिलाकर मदु अग्नि से पचन कर तेल सिद्ध करें। यह तेल आमवात 


& शोप, मृच्छा, भ्रम, मद, करण्डु, क्षय, कुष्ट, रक्रपित्त, सुजाक, फीरंग, 


” पाण्ड, अति कृश, परिश्रम से थक्ता हुआ, क्षतद्ीण, सन्‍द ज्वर रोगी, इन 


ध्याधि वार्लो को कोंजी नहीं देनी चाहिये। 
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को दूर करने मे अति हितकर है;। इस तेल का पान, अभ्यंग ओर' 
बस्ति कम में उपयोग करने से सत्वर आमवात शम्नन होता है; ओर 
अग्निबल की वृद्धि होती है। वंच्षण स्थान, कमर, घुटने ओर जंघा के 
सन्धि-स्थानों में बातशूल, हृदय शूल, पसलियों का शूल्, कफ वृद्धि, से 
बेदना, वाह्यायाम, अर्दित, आनाह, अंत्रवृद्धि ओर इतर बात सम्बन्धी, 
सब रोगों को यह नष्ट करता हे । क्‍ 
तीज्र रोग में आम पाचनाथ---( १ ) एरंड तेल सोंठ के: 
काथ के साथ देवें | । 
(२ ) शव्यादि क्वाथ--#चूर, सोंठ, हरडू, वच, देवदारु, 
अतीस और गिल्ञोय का काथ करके पिलाने से आम का सत्वर पचन, 
हो जाता है | ( यह वात ओर कफ की अधिकता पर भी हितावह है.)। 
(३ ) कचूर ओर सोंठ का कल्क कर, पुननंवा के कल्‍्क के साथ: 
७ दिन तक पिलावें । ( यह अधिक शोथ वाले के लिये हितावह है.) । 
(४ ) वेश्वानर चूणा (२० ६०७) या अजमोदादि चूरण देते रहने 
से शन-शरनें! आम पचन होकर रोग निवृत्त हो जाता है । 
सूत्र शुद्धि के लिये---अन्‍्य ओपधियों के सेवन के साथ: 
४-४ रत्ती शिलाजीत दुते रहने से मूत्र द्वारा बिष निकलता जाता है । 
कोष्ठ शुद्धि के लिये--#€त्सेंधवादि तैल की बस्ति दें'। या 
नाराच घृत ( २० ७०८ ), नारायण चूण (२० ४८६ ), पंचसम चूर 
( २० ४६२ ), ज्वर केसरी बटी (२० ३७३), त्िवृदृष्क मोदक (२० ४४३), 


इनमें से अनुकूल ओपधि देवें । 
आमसवातारि चदिका--श॒द्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोह: भस्म, 


अभ्रक भस्म, तुत्थ भस्म, सोहागा का फूला और सेंधानमक्र, इन 
७ ओपधियों को १-१ तोला लें । शुद्ध गूगल १४ तोले, निशोथ काः चूर्ण 
श॥। तोले ओर चित्रकमूल की छाल का चूरो ३॥ तोले लें । खबको यथा 
विधि मिला, गोघृत के साथ खरल कर ४-४ रत्ती की गोलियाँ बनाते); 


इनमें से १-१ गोली १॥ तोले त्रिफला के क्ाथ के साथ प्रातःकालः 
सेवन कराते रहें | 
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इस वटी के सेवन से आस का पचन होता है; ओर मलभेद्‌ होकर 
आमवात सत्वर दर होता है। इसके अतिरिक्त गुल्म, शूल, उद्र रोग, 
यकृत रोग, सीहोदर, अछ्टीला, कामला, पाण्डु, अरुचि, हलीमक, अम्ल- 
पित्त, शोथ, ःछीपद, अबु द, अन्थि रोग, शिर/शूल, वात रोग, ग्र॒पश्नसी, 
गलगर्ड, गए्डमाला, कृमि, कुछ, भगंदर, विद्रधि, अन्त्रवृद्धि, अशे 
ओर इतर गुदा के रोगों को भी यह वटी दूर करती है । 

सुचना--तीत्र आमवात हो, तो इस वटी के सेवन काल में दूध 
ओर सू“ग को त्याग देना चाहिये । 

तीच्र रोग में ताप शमनाथे--(१) रुत्युज्लय रस ( र० रेप 
चेलपत्र के स्वस्स ओर शहद के साथ ), समीरपन्नग (२० ३३४ 
नागरवेल के पान के रस के साथ ), सल्ल भस्म तीसरी विधि ( २० २७७ 
सागरवेल के पान के रस के साथ ), इनमें से अनुकूल ओषधि देवें । 
इनमें मृत्युज्षय रस साम्य हे; समीरपन्नग उम्र हे; ओर मल्ल भस्म सामान्य 
किन्तु प्रस्वेद लाने में हितावह है। यदि हृदय में शिथिलता हो, तो 
समीरपन्नग ही देना चाहिये। 

( २) दशमूलादि क्वाधथ--ईशमूल, गिलोय, एरणएड की 
जड़, राल्रा, सोॉंठ और देवदारु, इनका क्ाथ कर, एरण्ड तेल मिलाकर 
पिलाने से तीत्र प्रकोष सह श्रति वढ़ा हुआ आमवात नष्ट हो जाता है । 

(३) एरएड तेल को दशमूल क्ाथ या सोंठ के काथ के साथ 


(पिलाने से उदर, वस्ति ओर कटि में शूल तथा मलावरोध सह आमवात 
थोड़े ही दिनों में दूर हो जाता हे । 


(४ ) महारास्नादि काथ ( २० ६९८ ) या लवघुरास्नादि काथ 
( २० ६२६ ) को एरणड तेल के साथ देवें । 
(५) सोंठ के चूण में थोड़ा सेंबानमक मिला, कॉजी, मट्ठा, या 


जल के साथ दिन मे * समय दतं रहने से आमवात ओर कफवात 
नष्ट हो जात है। 


(६ ) पन्चक्रोल का चूण निवाये जल के साथ देने से अग्रिमांद, 
आल, गुल्म, आम दोप, कफ ओर अझरुचि का नाश होता है । 
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(७ ) सौंफ, वायविडंग, सेंघानसक और कालीसिच, इनको सम- 
भाग मिला, चूण कर, निवाये जल के साथ सेवन कराने से अम्नि प्रदीफ् 
होकर आमवात दूर होते हैं । 

( ८) असगन्ध ओर सौंफ का चूण ६-६ माशे दिल में २९ समय 
निवाये जल के साथ देने से भी आमवात दूर होता है 

(६ ) मिलावा, तिल ओर हरड़ का चूण कर, गुड़ मिलाकर सेवन 
कराने से आमवात ओर कटिशूल दूर होते हैं । 

(१०) त्रिफला और सोंठ का चूण काँजी, मट्टा, दूध, जल या सांस- 
रस के साथ दिन में २ समय देते रहने से आमवात, शोथ ओर सन्धि- 
स्थानों की पीड़ा दूर होती हे । 

(११) रसोनादि कषाथ---लहसन, सोंठ ओर निगुण्डी का 
' क्काथ कर पिलाने से तीत्र वेदूना सह आमवात दूर होता हे । 

(१२) त्तीदृण प्रकोप पर लेप---सोया, वच, सोंठ, गोखरू, 
वरना की छाल, पुन्नवा की मूल, देवदारु, कचूर, गोरखमुरुडी, 
प्रसारणी, अरनी की छाल, मेनफल, इन सबको सिरके से बनाई हुई 
कॉजी के साथ पीस, निवाया कर लेप करें | फिर ऊपर रुई लपेट देने से 
तीत्र वेदना सत्वर शमन होती हे । 

(१३) कलसी शोरा को ८ शुने जल में भिगो दें । फिर उसमे कपड़ा 
मिगोकर वेदनायुक्त सन्धिस्थान पर बाँधने से वेदना दूर हो जाती है । 

(१४) कालाजीरा, पीपल ओर सोंठ को अदरख के रस में पीस, 
निवाया कर, दद वाले भाग पर लेप करने से भयद्भुर पीड़ा दूर होती है । 

(१४) धतूरा के पत्ते को ८ गुने जल में उवालें | फिर कपड़ा निचोड़ 
कर सन्धिस्थान पर रबखें । उष्णुता कम होने पर उसे हटाकर दूसरा 
कपड़ा खबखें । इस तरह आध घणर्टे सेक करें। फिर रुई या ऊन 
बाँध देने से वेदना शमन हो जाती है | 

(१६) मालिश के लिये---शिरःशूलान्तक मल्हम (र० ७३३)। 

(१७) धतूर के वीज को कूट, ४ गुने तेल में भून लें; फिर मालिश 
करने से शोथ ओर तीछण बेदुना शमन होती हे । 
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(१०) तीज्र रोग पर--महा वातविध्वंसन (२० ४६३ एरड तल 
के साथ ), आमवात प्रमथिनी वटी (२० ४७२ निगु झंडी स्वस्स या 


निशोथ के क्राथ के साथ ) या सुव्णभूपति रस (२० ३३२६ ए?ड तेल, 
(निशोथ या हस्ड के काथ के साथ ) देने से रोग सत्वर शमन हो जाता है। 


(१६) सिहनाद गूगल--दणड, वहुड़ा आर आंवला २४-२४ 
तोले, शुद्ध गन्धक्र ८ तोले, शुद्ध गूगल २४ तोले तथा एरंड तेल ३२ तोले 
लेवें। पहिले त्रिफला को कूट कपड़छान चूण् कर ४ शुने जल में मिला 
क्राथ करें। चोथा हिस्सा जल कम होने पर त्रिफला को मसल लोहे की 
'कढ़ाही में छान लेवें | फिर गूगल, गन्धक ओर तेल को मिला 
घुनः मंदाग्ति पर थोड़ा पाक करें। पश्चात्‌ ऊपर ऊपर से क्वाथ का 
अधिक जल निकाल कर खरल करें; थोड़ा-थोड़ा जल मिलाते जाये; 
फिर कूट कर सेल का शोपण करा देवें । पश्चात्‌ २-२ रत्ती की गोलियाँ बना 
लेवें | इनमें से २ से ४ गोली तक सोंठ के काथ या निवाये जल के साथ 
दिन में दो बार प्रातः साय॑ देते रहने से वात, पित्त और कफाधिक रोग 
खज्जरोग, पांडुसरेग, दुजय श्वास, पाँच प्रकार की कास, कुछ, वातरक्त, 

गुल्म, शूल, उदररोग ओर असाध्य आमवात का नाश होता है; तथा 
वृद्धावस्धा आर सफेद वाल भी दूर होते हैं। इस आपधि के सेवन 


काल मे थी, तंज्ञ, मांसरस सह पुराने शालि आर साँठों चावल्न का 
भाजन पथ्य हैं । यह गृगल अग्नि को प्रदीप्र करता है । 


आन्तर में दाह, कोप्बद्धता ओर कंडु आदि उपद्रव होने पर 
इस सिंहनाद गृगल का सेवन अत्यन्त लाभदायक हे । 

(२०) रसोनपिड---छिल्का साफ किया हुआ लहसन ४०० तोले, 
तिल १६ तोले, हींग, सोंठ, मिचं, पीपल, जवाखार, सज्जीखार, पाँचों 
प्रकार के नमक, सोंफ, हल्दी, कूठ, पीपलामूल, चित्रकमूल, अजमोद, 
अजवायन, धनिया, इन १६ आपधियों को ४-४ तोले लेग्ें। इन सबका 
चूण कर लहसन के कल्क केसाथ मिलालें; पश्चात्‌ उसमें कांजी ओर तिल 
का तंज ३९-३२ तोले मिला, एक अद्वतवान में भर १६ दिन तक रहने 
दें [ किर इसमें से ६ माश से १ तोला तक दिन में * समय शराव या 
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(निवाये जल के साथ देवें। इस रसोनपिए्ड के सेवन से आमवात, 
बातरक्क, सर्वाज्ञवात, एकांगवात, अपस्मार, अग्निमांच, कास, श्वास, 
विपविकार, उन्माद, पक्ताघात और शूल रोग, ये सब शमन होते हैं । 
यह आमवात के विप को नष्ट करने के लिये अति हितकर ओषधि हे । 

(२१) आमवात का तीदण प्रकोप शमन होने पर--- 
४ तोले गेहूँ के आटे को १ तोला घी लगा, घीकुवार के रस 'सें मिला, 
एक वाटी वबनावें | फिर अच्छी रीति से सेक कर थी में डाल दें। 
२०-१४ मिनट रखकर निकाल लें । इस वाटी का सेवन भोजन करने 
के समय नित्य प्रति २ समय कराते रहने से मलावरोध, रक्त में रहा 

हुआ विप, ताप (१०१-१०२ डिग्री तक ) ओर आमवात थोड़े ही 
दिनों में दूर हो जाते है । 

जीए रोग पर औषधियाँ---( १) इृहृद्योगराज गूगल 
६ २० ४६४ एरंड तेल के साथ ), कासीस भस्म (२० २६६ शहद पीपल 
के साथ ), हिंगुल-रसायन ( २० ४७४ ), वृद्धदारुकादि चूण (२० ४६८), 
अजमोदादि चूणो (२० ६०७ ), मल्लसिंदूर (२० ३२७ पहले लिखे हुए 
शख्यादि काथ के साथ ), सुवशभूपति रस (२० ३३६ पंचकोल या 
<दशमूल के काथ के साथ ), वातहर गुटिका (२० ४७१ ), समीर- 
शजकेसरी ( २० ४६४ नागरवेल के पान के रस के साथ ), मल्लभस्म 
दूसरी विधि ( २० २७६ नागरवेल के पान के साथ ), लक्ष्मीविल्लास रस 
६ २० ४४१ नागरवेल के पान के रस ओर शहद के साथ ), सिंहनाद- 
गूगल ( राल्ादि काथ के साथ ), इनमें से अनुकूल ओषधि देते रहने से 
रक्त में रहा हुआ विप ओर जीण आमवात शमन हो जाता है। 

समीरगज केसरी में अफीम आता है; अतः इसका उपयोग मतला- 
चरोध न हो, तो सम्हालपूबंक करना चाहिये। 

( २ ) अलम्ब॒षा दि प्चूणु --गोरखमुण्डी, गोखरू, गिलोय, 
ब्ृद्धदार, पीपल, निशोथ, नागरमोथा, बरना की छाल, पुननंवा की 
जड़, हरड़, वबहड़ा, आंवला ओर सोंठ, इन १३ ओपषधियों का बारीक 
च्यूण कर, दही के तोड़, कॉजी, सट्टा, दूध या मांसरस के साथ सेवन 
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कराने से आमवात और सन्धिगत शोथ दूर होते हैं। इनके अलावा 
सीहा, गुल्म, उदर रोग, आनाह ( उदर के ऊपर ओर नीचे आम या 
मल से अवरोध ) और अशे, इन रोगों को भी दूर करता है; अग्नि 
को प्रदीप्त, तेत और बल की वृद्धि तथा संधिगत और मज्जागतः 
वातरोग का नाश करता हे। 

हृदय के रक्षणा थ---रससिंदूर, अश्रक भस्म और लोह भस्म: 
(शहदू-पीपल के साथ ) दें । या लक्ष्मीचिलास रस (२० ४४१४ 
दिन में शया ३ वार शहद-पीपल के साथ. देते रहें। सूतशेखर रस 
आधी रत्ती दूध के साथ घिसकर मिश्री मिले ४-५ तोले ठंडे दूध में: 
मिलाकर पिलाने से हृदय को विशेष दृढ़ वनाता हे । 

डाक्टरी में इस रोग के लिये विशेषतः सोडी सेलिसिलास ( 509: 
5900ए]98 ) का उपयोग किया जाता है। बड़े मनुष्य को १०-१० श्र. 
३-३ घंटे पर, दिन में ६ समय, जल के साथ देने से दोष पचन होकर: 
ताप थोड़े ही दिनों में शमन हो जाता है । 


(१ ) तीचुण प्रकोप ( ००७ ) में ओषधि--- 


सोडी सेलिसिलास 509 8५]0988 ३ ड्रास' 
पोटास वाई कावे 706. ॥36७ए0 ४ ड्ाम 
मेगनेशिया सल्फास #०४- 59. ५ डाम 
टिंचर नक्स वॉमिका_ एपंतर्क पिपणंड ए०छ. शा ड्ाम 
जल 2.0 प७ 80१ ८ ऑंस तक 


इन सबको मिला, २-३ घण्टे पर आध-आध ओंस समान जल 
मिला कर दत रहें | 
« की (३ * » 

(२) मंद प्रकोपी जीए व्याधि ( 2777070० ) में औषधि--- 
पोटास आयोडाइड 7005. 0400 २ड्राम 
इन्य्यमस जेन्शन कम्पोमिट मे 7705, ७७४7४. (0. ८ ओऑंस 
इन दोनों को मिलाकर भोजन के पश्चात्‌ दिन में ३ समय 

४-४ टाम समान जल मिला कर दत र 


(३ ) मद प्रकोप में निवलता अधिक होवे, तो--- 
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कीनाइन सल्फास (0एणंणां॥8 5एए७॥. १ ड़ास 
लाइकर सोडा आर्सनिक 4. 5009 478०70 ३ ड्ाम : 
एसिड सल्फ्युरिक डिल्युट. #०ंत 8पएआ, ए॥, १ डास 
टिंचर सिंकोना कम्पाउन्ड. परपंए्, ऐंप्रषवणा& 00... २ ड्राम 
सोंठ का शबत 85ए709 ख्ाएएाएशपंठ.. छेयें. ३ आस तक 

इन सबको मिला, एक-एक ड्राम भोजन के पश्चात्‌ जल के साथ 


दिन में २या ३१ समय दें। 
इस रोग म॑ ऑइल विन्टर ग्रीन की मालिश-भी अत्यन्त हितकारक है। 
सुूचना---पीन्र ज्वर हो, तव तक विल्कुल अन्न न दें। घृत, दूध 
ओर फलों पर ही खखें तो सत्वर लाभ होता है। ताप कम होने पर. 
स्नेहन ( घृत पान ) ओर स्वेदुन कराने से जल्दी लाभ होता जावा है + 
ताप बढ़कर घटने पर (१०१-१०२ डिग्री हो जाने के पश्चात) थोड़ा-थोड़ा 
अन्न देने में आपत्ति नहीं हे । 
पथ्यापथ्य विवेचन ज्वर के अन्त में विस्तारपृतक किया है । 
१६--करकच सन्निपात ज्वर । 
क्रकच सन्निपात--मन्याज्वर--गरदनतोड़ बुखार । 
डाक्टरी में इसे सेरित्रो स्पाइनल फीवर ओर. सेनिश्लाइटिस 
( (१७7677०-9प्रंगरण ए8ए७/ वे श०्मांगएा#5 ) कहते हैं | यह . 
बढ़ा भारी संक्रामक तथा मयद्भूर रोग हे । 
इस रोग में घोर ज्वर, वेशुद्धि ओर वबारस्वार अड्गों का आक्षप 
होकर तुरन्त संकोच होने से कतिपय ग्न्थकारों ने इसे आक्ष पक -ज्वर . 
संज्ञा दी है। नेत्रभुम और भौंदें टेढ़ी देखकर कई इसे झुम्नेन्न सन्निपात . 
भी कह देते हैं, परन्तु यह उनकी केवल कपोलकल्पना मात्र है। इस 
रोग में मुख्य विक्ृति मस्तिष्कावरण ओर सुपुम्ना के आवरण में दाह, . 
अत्यन्त मलक्षय तथा पीड़ा सहित स्नायुसंकोच तथेव मस्तिष्क की- 
श्लेष्म कला में शोथ हो जाता है। इस रोग सें गरदन एकदस - अकेड़:- 
जाती है ओर इसी से रोगी का मरण निश्चित होता देखा गया हे । 
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आयुर्वेद के प्राचीन भ्रन्थों में इस रोग का स्पष्ट वर्णन मिलता 
:है। महर्पियों ने इसे अधिक चात-हीन पित्त ओर मध्य कफ के कारण 
होने वाला क्रकच सन्निपात माना है; और यह वात साफ तोर से लिख 
दी हे कि--“इस रोग का यह विशेष लक्षण हे कि रोगी की म्त्यु गरदन 
“के जकड़ जाने से होती हे ।” देखिये सन्निपातों के वशन में-- 
“प्रल्लापायससंमोहा! कम्पमूच्छोरतिभ्रमाः | 
मन्यास्तम्पेन मृत्यु स्यात्तत्राप्येतदिशेषतः | 
भिपर्मसि; सन्निपातोज्यं क्रकच! संप्रकोतितः ॥/! 
अर्थात्‌ जिस रोग में प्रल्ाप, श्रम, वेहोशी, कम्प, मूच्छों, व्याकुलता 
-ओर भ्रम हो तथा जिसमें गरदन के जकड़ जाने से ही मृत्यु होती हो, 
' इस विशेषता वाले रोग को वेों ने क्रच नामक सन्निपात बताया है। 
- थह्‌ क्रकच सन्निपात या गरदन तोड़ बुखार भी कचित्‌ जनपद विध्वंस- 
- कारी संक्रामक रोग बन जाता है। जिससे देश-के-देश उजाड़ हो जाते हैं। 
निदान---8वाँ, घूली आदि उपद्रव जिस स्थान में हों, ऐसे 
' स्थान में अनेक मनुष्यों का एक साथ रहने के हेतु से विशेषतः निधन 
मनुष्यों को कीटारुज़न्य यह रोग हो जाता है। निबंल और दूपित 
धातु वाले छोटे वालक आर युवा पुरुषों को यह अधिक होता है। इस 
“रेग के कीटारु श्वास लेने के समय नाक में से कर्ठ में जाते हैं। फिर 
अनेक दिनों तक स्थिर होकर रहते हैं। इस रोग के कीटारु नाक में से 
निकलने वाली श्लेप्मा में निकलते हैं; फिर श्वास,के अतिरिक्त दूसरी 
“चस्तुओं के स्पश द्वारा भी अन्य देह में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग के 
कमि को मेनिद्नोकॉक्स ( )(०7४7०8०००००७५ ) संज्ञा दी है। इस 
'रोग से पीड़ितों की देह में इन कीटारुओं को देखकर कीटागुजन्य रोग 
कहा हूं। स्वस्थ वलवान सनुष्यों को, इन कीटागुओं के प्रवेश से कोई 
'बाधा नहीं होती | केवल रोगानुकूल दूपित प्रकृति वालों को ही बाधा 
'यहेँचती है । 
संप्राप्ति--इस रोग के कीटाएु नाक ओर करठ मार्ग से प्रवेश 
कर मुपुम्णा ओर मस्तिष्क के आवरणों में पहुँच कर वहाँ अपना अडूडा 
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ज्ञमाते हैं । उन स्थानों पर दाह-शोथ उत्पन्न करते हैं। जिससे मस्तिष्क 
आवरण मोटा हो जाता है; तथा मस्तिष्क-विवर वड़े होकर उसमें पूय 
आर गाढ़ी लसीका भर जाती है । फिर सुपुम्णा ओर मस्तिष्क की सेलों 
घर दवाव पड़ने से चेट्ाावह तनन्‍्तुओं में उत्तेमनना आकर आज्ञपादि 
:झऋप प्रगट होते हैं । ह 
पूवरूप--पहले अप्निमांध, वद्धकोए.ठ ओर वेचेनी रहकर भयंकर 
'शिरदद, गरदन में अति पीड़ा, फिर पीठ में पीड़ा, चक्र, घबराहट, कान 
के नीचे शोथ ओर कमर में पीड़ा आदि चिह्न कुछ समय (कभी-कभी एक 
च्या दो दिन ) रहते हैं। फिर अकस्मात्‌ शीत सहित ताप आकर इस रोग 
की उत्पत्ति हो जाती है। 
रूप---तीत्र शिरद्‌द, वमन, कचित्‌ शीत ओर कम्प होना, कण्ठ 
'जकड़ना, फिर शिर पीछे की ओर खिंच जाना, ज्वर नित्य बढ़ते जाना, 
हाथ-पेर आदि किसी-न-किसी शाखा का संकोच हो जाना, सब अड्डों 
का संकोच होने से देह का बाह्यायाम या अन्तरायाम के सद्दश आगे 
था पीछे की ओर मुड़ जाना, दृष्टि टेढी हो जाना, तन्द्रा, प्रलाप, मोह, 
थोड़े-थोड़े समय पर आक्षप ( झटके ) आते रहना, जेसे चोट लगने 
'पर रक्त जम जाता है, उस तरह सारे शरीर में रक्त जम जाना, ३-४ दिन 
से क्रमशः सब इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाना ओर रोग की दारुण 


अवस्था में उसी दिन इन्द्रिय-नाश हो जाना, ये सब लक्षण इस रोग 
. में प्रतीत होते है। 


सामान्य अवस्था में ज्वर १०२ डिग्री ओर दीव्रावध्था मे १०६ डिग्री 
ल्‍तक हो जाता है। इस रोग में कमी-कसी पिटिकाएँ' निकलने पर रोगी 
को थोड़ी शान्ति मालूम पड़ती है। किन्तु फिर पूर्वोक्त लक्षण ओर 


'पक्षाघात, वलक्षय, तन्द्रा या मूच्छादि तीत्र लक्षण हो जाते हैं। कचित्‌ 
'अतिसार भी हो जाता है । 


इस रोग से ज्वर की उष्णुता की अपेक्षा नाड़ी की गति सन्‍्द ओर 


अनियमित रहती है। रक्त में श्वेतारुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती 
है | बहुधा सारे शरीर में पिटिकाएँ' निकल आती हैं | 
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विशेष निर्णीत लक्षण--( १ ) रोगी को चित लेटाकर घुटने 
से पर मोड़, फिरं पेर को ऊँचा उठाने का अर्थात्‌ तल भाग से लेकर 
पुरा पर ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाय, तो नहीं हो सकेगा। इस 
चिह्न को कर्निद्ठ चिह्न ( 8०४78 »97० ) कहते हे | 

(२) रोगी को चित लेटाकर दोनों पेर सीधे रखवा कर एक पेर 
को सोड़ने पर दूसरा पर बिना इच्छा मुड़ जाता है । 
. (३) रोगी को चित लेटाकर ग्रीवा को आगे की ओर मोड़ने पर 
पर भी मुड़ने लगते हैं । 

(४ ) रोगी का एक पर दूसरे पेर पर रखवा कर पेर नीचे लटकाया 
हो, इस तरह अथवा पलेँग पर वेठाकर फिर रोगी के घुटने के पास' 
हथेली की बाजू से ताड़न करने पर पेर बलपृवक आगे चला जाता हे; . 
अथवा विल्कुल क्ष प नहीं होता ( नीरोगावध्था में जानु क्षोप थोड़ा-सा 
होता है)। इस चिह्न को डाक्टरी से नी-जक (॥776७ उ०४) संज्ञा दी है | 

यह रोग सहामारी रूप से फेलने पर निदान सरलता से हो 
सकता है । इतर समय में किन साइन से हो सकता है। तथापि 
विशेष निणयाथ प्रष्ठ वंश की तीसरी और चौथी कटि-कशेरुका के बीच 
में सूचिका डाल, पूय निकाल कर, परीक्षा करने पर उसमें इस रोग के 
कीटारु प्रतीत होते हैं। इस परीक्षा को क्विन्कस पन्क्चर ( (0पं7०:8१8 - 
9ए7०४०१७ ) कहते हें । 

उपद्रव--ऊुफ्कुस या उनके आवरणों का दाह-शोथ, सन्विस्थानों: 
में दाह होकर पूय होना, नेत्ररोग ( विशेषतः दाहिनी आँख में ) ओर: 
कर्ण रोग, इनमें से कोई हो जाते हैं । 

साध्यासाध्यता--यरह रोग छोट वालक ओर बृद्धों के लिय 
अति घातक हूँ | ८०-६० प्रतिशत महामारी काल मे मृत्यु होती हे । 

दारुण रोग होने पर कभी १ दिन में कभी ३ दिन में ओर कभी- 
कभी ४ से ७ दिन तक दुःख भोगकर रोगी की झुत्यु हो जाती हे। वैद्य, 
परिचारक, अ्रच्छी आपधि ओर आज्ञा पालन करने वाला रोगी, 
सबकी सानुकूलता होने पर कोई भाग्यशाली ही बच जाता है । 


इन 
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क्रकच सन्निपात चिकित्सा । 
इस रोग में बस्न, स्थानादि की स्वच्छता का पूर्ण लक्ष्य देना 
व्वाहिये। राई का प्लास्टर दर्द वाले भाग पर लगावें । था निशु रडी के 
पत्तों का स्वेद दें | गरदन ओर सिर पर सिंगी लगवाकर लसीका या पूय 
जल्दी निकालें । 
रोगी को लंघन करायें | केवल गरम कर शीत्तत्न किये हुए ज्ञल 
' पुर रक्खें । मल शुद्धि के लिये थोड़ी मुनका दें । 
मलावरोध हो, तो प्रारम्भ में ही उसके दूर करने का प्रयत्न करें | 
इस रोग में लहसन के सत्व का इन्जेक्शन लाभदायक हे; ऐसा 
आयुर्वेद के विशेषज्ञों का अनुभव हे ।& | 
पूर्वरूप में गदन अकड़ जाने पर--इहद्‌ योगराजगूगल 
६ २० ४६५ ), १ माशा खिलाकर ४ तोले एरंड तेल ओर थोड़ा दूध 
"मिलाकर पिला दें। किर ऊपर ४० तोले तक निवाया दूध पिलावें । उद्र 
. शुद्धि होने पर दिन में तीन वार महा योगराज गूगल २-२ रत्ती निवाये 
जल से देते रहें । 
ज्चर में फोछशुद्धि के लिप्े--अश्वकंचुकी रस ( २० ३७७ ) 
दें; या एरंड तेल की बस्ति दें । ह 
दोष पचन और ज्वर शसमनाथे--सूतराज़ रस या र॒त्युज्ञय 
“रस ( २० ३८५ ) दशमूल क्काथ के साथ दें । 
तीच्र आन्षेप हो, तो--महा वातविध्वंसन रख (२० ४६१ ) 
-था कस्तूरी भेरव रस ( २० ३७१ ) दिन में ३ समय देते रहें । 
कमर, गरदन और सिरदद पर---द[पित लसीका, रक्त या 
'पूय निकाल लेने के पश्चात्‌ विपगर्भ तेल या तारपीन तेल की मालिश 
करें आर फिर मस्तिष्क से इतर भांग पर निवाये जल से सेक करें। 
... & अमेरिका के एक विशेषज्ञ फ्लेक्सनर साहब ने इस रोग की सोरम 
निकाली थो; जो शत प्रति शव ल्ाभदायक उपाय माना जाता था। उप्त सीरम 
ने चर्यों तक हज़ारों या लाखों मनुष्यों का संहार किया है। इतर देशों ने शत 


अति शत घातक जानकर इसका परित्याग किया है, फिर भी दुर्भाग्यशाद्वी 
“भारतवर्ष में गर्मी तक इस घातक सीरमस का उपयोग हो रहा है । 


शघ्छ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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अरुचि, वेचेनी और निद्वानाश पर--द्लाज्ञासव दिन में 
दो वार ४-५ तोले पिलाते रहें । 

तथा बढ़ने पर--जहुस्मोहरा को जल में २-२ रत्ती लगभग्द 
घिसकर थोड़ी-थोढ़ी देर वाद पिलाते रहें । ह 

तन्द्रादि अन्य उपद्रव पर सन्निपात में लिखे अनुसार चिकित्सा करें 

इस रोग पर डाक्टरी में निम्नानुसार ओपधियाँ दी जाती हैं । 


(१) पोटास आयीडीड 200, 400709 श्ग्रन 
टिंचर डिजिटलीस पपंणक, ।ओंह्ांशं8... ४ बूँद 
१9 हायोस्यामी 9. -यए05 0एघच07 १४ यू्द 


एक्चा सेन्था पीपरेटा 3408 066070॥8 +9,. १ ऑंस 
इन सबकी मिलाकर पिला दें | इस तरह दिन में ३ वार देवें । 


(२) पोटास आयोडीड 77०. 700॥0७ श्ग्रोन 
टिंचर वलाडोना 77%, 3090, ५ वूद 
पोटास चाईकाव 7000. [30870 १०ग्रन 
सोडी सेलीसिलास 500 89060985.. श्ग्नेन 
एक्वा क्लोरोफॉम 30(7००% ()४)0706077 १ आस 


इन सबको मिलाकर पिला दें | इस तरह दिन में ३ बार देवें। 

प्रकृति ओर रागबल का विचार कर इन दोनों में से अनुकूल हो; 
उस आओपधि का प्रयोग करें | 

( १७ ) दण्डक ज्वर | 

दुएडक ज्वर-डेंग्यू फीवर-डण्डी फीवर' ( 72008० 
फएए९००-०0०70१ए #'७ए९४ ) । 

यह ज्वर तीत्र, आशुकारी, वात श्लेष्म प्राधान्य ओर संक्रामक हे 
विशेषतः वालक आर वृद्धों को होता है। यह व्याधि बातावरण दपित 
होने पर उप्ण कटिवन्ध प्रदेश में अधिक फेलतो है। मादा मच्छर के 
दंश से इस रोग की उत्पत्ति होती है । अनेक विद्वानों की मान्यता है. 
कि क्युतेक्स ( 07०5 ) या एडिस ( 8०१४४ ) ज्ञाति के मच्छर तथा 
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पिस्स ( 8970/69 ) द्वारा इस दण्डक ज्यर की उत्पत्ति होती है । 
ज्वर दण्ड मारने के समान अध्थि सन्धियों में भयंक्रर पीड़ा 
होकर अकप्मात्‌ आ जाता है । इस ज्वर में विसप के सदृश त्वचा लाल 
हो जाती हे ओर ऊपर उठे हुए लाल रंग के चकते ( १85४ ) हो जाते 
हैं। ये स्फोटक तीसरे या चौथे रोज उत्पन्न होते हैं, ओर स्वतः ही शीघ्र 
लीन हो जाते हैं। कचित्‌ २-३ दिन तक रहकर भुभा ज्ञाते हैं। मु्ाने. 
पर उस स्थान से भूसी-सी निकलती हे । 
क्तचित्‌ किसी की देह श्याम हो जाती है। यह ज्वर १-२ दिन रह- 
कर शमन हो जाता है ओर फिर ३-४ दिन वाद आ जाता है । रक्त के . 
चकत्ते भी कचित्‌ हो जाते हैं। करठ में वेदना, सन्धिशूल और शिर:-- 
शूलादि उपद्रव तो ज्वर के साथ रहते ही हैं। प्रतिश्याय और कास भी 
हो जाती है | वहुधा यह ज्वर ८ वें दिन चला जाता है। फिर भी कई: 
दिनों या सास तक हड़िडयों में पीड़ा वनी रहती है, जिससे मनुष्य 
सम्यक प्रकार से नहीं चल सकता | इस ज्वर में हडिडयों को अधिक 


हानि होती है, इस हेतु से इस ज्वर को डाक्टरी में त्रक-बोन फीवर 
( 87807-3078 #6ए७/ ) भी कहते हे । 

रूपू---पहले एक सन्धि में पीड़ा होती है, फिर एक के पीछे एक 
अथवा अकस्मात्‌ सब सन्धिओं से सयंकर पीड़ा होकर ताप का प्रारम्भ 
हो जाता है। ताप आने के पहले अद्भम्द॑ और ग्लानि कुछ समय तक 
रहती है, फिर शीत लगकर ज्वर आ जाता है। कनपटी और कमर से: 
अति बेदना, सन्धि-स्थान और स्तायुओं में भयंकर पीड़ा, नेत्र ओर मुह _ 


लाल हो जाना, मलावरोध और कचित फुफ्फुसों में शोथ इत्यादि लक्षण. 
प्रतीत होते हैं । 

इस ताप में १०२ से ४ डिग्री तक उष्णता बढ़ जाती है। फिर भी 
नाड़ी की गति न्यून रहती है। ताप उतरने के समय अस्वेद और अतिसार- 
हो जाता है, कचित्‌ नांक में से रक्त आ जाता है तथा रोगी ताप उतर. 
जाने पर अतिशय अशक्त हो जाता हे । 

भारत में आनेवाले युरोपियनों को साप्ताहिक ज्यर ( सातवें दिनः 
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का 


आनेवाला ताप ( 86ए७7 097 #७ए७० ) में वहुधा इस डेंग्यु फीवर के 
दृश लक्षण प्रतीत होते हैं । 
कितनेक रोगियों को यह ताप वार-बार आता रहता है ओर इनमें 
'से कइ्यों की श्लेष्मल त्वचा में से रक्तत्नाव भी होता रहता है । 
अनेक चिकित्सकों ने सन्धिक सन्निपात को दण्डक ज्वर माना है | 
इस रोग का चयकाल २ से ६ दिन तक ओर शमनकाल बहुधा 
'३ से ४ दिन तक का है । 
दण्डक ओर इन्पल्युणज्ा, ये दोनों बात श्लेष्म प्राधान ज्वर हैं; किन्तु 
 इन्पल्युएज्चा में प्रारम्भ से ही जुकाम रहता है ओर दण्डक के प्रारम्भ 
'में जुकास नहीं होता । इन्फल्युणज्ञा में सन्धियों में अधिक पीड़ा नहीं 
' होती; परन्तु इस दुण्डक ज्वर में सन्धियों में भयक्कुर वेदना होती है । 
- इनके अतिरिक्त इस ज्वर में विसप सद्ृश लाल रंग के चकत्ते भी हो 
जाते हैं। इन हेतुओं से दोनों ज्वरों का भेद हो जाता है। 
दरण्डक ज्वर चिकित्सा । 
इस दण्डक ज्वर में मुख्य वात-श्लेष्महर चिकित्सा की जातो हे। 
- सन्धियों मे पीड़ा हो, तो सन्धि-स्थानों पर नसमक्र मिलाये हुए गरम जल 
से सेक करें; ओर आफरा हो, तो पेट पर सेक करें| 
मलावरोध हो, तो--एरंड तेल की एनिमा देकर कोप्ठशुद्धि करलें। 
ताप तीत्र हो, तब तक दूध पर रकखें | दोपहर को अंगूर, संतरा 
'या मुसंची का रस दें । 
ताप उतारने के लिये--( १ ) लक्ष्मी नारायण रस (र० ३८८) 
-दशमूल काथ के साथ अथवा तुलसी, त्राह्मी, गिलोय, नीम की अंतर 
छाल, कड़वे परवल, नागरमोथा ओर धमासा, इन ७ ओपधियों के काथ 
- के साथ दिन में २ समय दें । 
(२ ) पन्चवकक्‍त्र रस ( २० ३८४ ) या मृत्युज्नय रस ( २० ३८४ ) 
- वेलपन्न का स्वरस ओर शहद के साथ दिन में २ समय देते रहें । 
(३) वात-कफब्बर में लिखी हुईं ओपधियाँ रत्नगिरी रस, संजी- 
" चनी, जया-जयन्ती चटी, सुदशन चूणादि इस रोग पर लाभदायक हे | 
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डाक्टरी में सोडियम सेलिसिलास ( 8007 89॥0ए98 ) १० से 
२० ग्रन तक दिन में ३ समय जल के साथ दिया जाता है। यह ओषधि 
ज्यरप्न, स्वेदल, मूत्रल, अम्लता दूर करने वाली, रोपण| ओर जन्तुन्न है। 
तीचहएण आमवात, द्ण्डक ज्वर, वातरक्त, शिरददे, न्‍्युमोनिया, इन्फ्ल्यु 
'णत्जा, यक्रद्विकार, पित्ताशय में अश्मरी, मधुमेह ओर विसपौदि रोगों 


'में उपयोगी हे।' ु 
निम्नलिखित ओषधियों का मिश्रण भी दिया जाता है । 


सोडी वाइईकाब 58007 ॥0870 १ डास 
सोडी सेलिसिलास 500 89!0ए88... ३०ग्रेन 
ज्ञाइकर एमोनिया एसिटास../प. #परणा, 40०. ६ ड्राम 
णक्सटे कट ग्लीसराइका लिकिड 776 ध9०77श४ं४७ 7४4, हे ड़ाम 


स्पिरिट क्लोरोफॉम 57 (ंग्रौी0ण०० १॥ ड्राम 
एकका कम्फर 4 (००७ (977707/%8 80 ३ आस तक 


इन सबको मिलाकर दिन में तीन बार १-१ ऑंस पिलाते रहें । 
छरों को दूर करने के लिये--शन्दगी को दूर करें 
आतः*साय॑ धूप करें । दिन सें सूथ का प्रकाश आने के लिये खिड़की और 
दरवाजा खुला रखें । इनक अतिरिक्त जन्तुन्न प्रवाही दीवार पर छिंडकते 
रहें; ओर रात्रि को मच्छरदानी लगा कर सोचें । 
( १८ ) कणमूलिक ज्वर | 

कणुसूलिक ज्वर--पाषाणगदं भ-मम्प्स-पेरोदाइटिस - 
४प्राण08 07 7798/08088 )। 

माधव निदानोक्त लक्षण---त्रात और श्ल्षेष्म प्रकोप से हनु 
(:ठोड़ी ) के सन्धि-स्थानों पर स्थिर (कठिन ) या मन्द पीड़ावाला, 

स्लग्य शोथ होता है, उसे पाषाणवत्‌ कठिन होने से प्राचीन आचार्यों ने 

पॉषाणगद्स कहा हे। 

सिद्धान्त निदानोक्त लक्षण--पहले एक कान के मूल के 
पांस शोथ होकर; फिर एक-दो रोज में दूसरे कान पर शोथ हो जाता 
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हे पश्चात्‌ सामान्य ताप आ जाता है | पीड़ा, शोध ओर ताप ४-६ दिन 
में दूर हो जाते हैं। ७-८ दिन के वाद अनेकों को वहुधा द्ृपण पर दाह-' 
शोथ हो जाता है। ब्वियों के गर्भाशय के पास रहने वाले दोनों बीज-- 
कोपों ( 078765 ) पर या कभी-कभी स्तनों पर भी शोथ हो जाता हे,. 
ओर वह लगभग १० दिन में दूर हो जाता हे | 

यह ज्वर तीब्र, संक्रामक, कीटारुजन्य और फेलनेवाला है; किन्तु 
इस रोग के कीटारु अभी तक नहीं मिले है. । यह ज्वर विशेषतः वालकों 
को और कभी युवाओं को भी हो जाता है। बहुधा यह रोग शीतकाल 
में ही होता है। इस रोग में लाला अन्थियों& पर, इनमें भी विशेषत: 
कण मूलिका ग्रन्थियों परं दाह-शोथ होता है। गले की गाँठों पर पत्थर 
जैसे कड़े शोथ' के हो जाने से चाबने ओर गिटने में त्रास होता हे । 
श्वासोच्छास में दुगन्ध आती हे | जिह्ा सफेद हो जाती है। कीटाणु- 
प्रवेश हो जाने पर २-३ सप्ताह का समय चयकाल में लग जाता हे । 

उपद्रव--शपण का दाह-शोथ बड़े मनुष्य को होता हैे। कचित्‌ 
वुषण नष्ट हो जाता है। ब्त्रियों में ततनों ओर योनि-मुख पर शोथ हो 
जाता है | किसी को वधिरता या मस्तिष्कावरण का दाह भी होता है। 


(ः कम क 
कएमूलिक ज्वर चिकित्सा । 
यह कणेमूलिक ज्वर प्रायः स्वयमेव चला जाता है । रोगी 
आराम से रहे, तो अएडशोथ की उत्पत्ति का भय कम रहता है । यह 


& लाला ग्रन्थियाँ--मुख के भीतर दोनों ओर ३-३ मिलकर ६ लाला 
ग्रन्थियों हैं | एलोपेथिक में इनको सेलाइवरी सलेन्ट्स (590ए%8/ए7 9768) 
कद्दते हैं | दो क्ंमलिका, दो हनु अ्रधरिया, दो जिह्ा अधरिया, ये ६ अन्थियाँ 
हूं। इनमें से लाला भरती है, जो भोजन को चाबने ओर भिगोने में सहायक: 
होती है । 

इन ६ अन्धियों में से कणमूलिका (पेरोटिड ग्लेन्ड्स 08080 6]8708): 
बद़ी हैं । एक एक का वजन २ से ३ तोले तक होता है। इसका देखाव रुई के 
गोले सब्श होता है। इन ग्रन्थियों में शोध आरा जाता है। किन्तु इनमें पोप 
नहीं होता; दुभ/ग्य से क्वचित्‌ पीप हो जाय, तो कह नहीं सकते | 
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अननी नर तभनरन धरना टन कल पकर+-पतरमशकन्न्‍भक. 


संक्रामक रोग होने से दूसरे बच्चों को रोगी से प्रथक्‌ रखना चाहिये | 

सदु विरेचन ओर ज्वरहर सामान्य ओषधि देने से शान्ति बनी 
रहती है । गाँठों पर स्वेदन देकर दोपन्न लेप का लगाना विशेष हितकारी 
होता है । 

दोष शमनाथ--( ? ) स्वादिष्ट विरेचन चूरों (९२० ४६० ताप न 
हो, तो दें) अथवा ज्वरकेसरी बटी (२० ३७३) देने से कोष्ठ शुद्धि होती है 

(२) संजीवनी वटी ( २० ४४० ), करंजादि बटी ( २० ४४४ ) या. 
गोदन्तो भस्म ( २० २२६ ) दिन में ९ या ३ समय दूते रहें । 

(३ ) पहले खसखस के डोडे को जल में उजबाल्रकर अच्छी तरह 
स्वेदन दें । (सेक काल में शीतल वायु न लगने देवें 

लगाने के लिपे--( १) दोपन्न लेप (२० ७४८), दशांगलेप 
( २० ७४६ ) या बीजपुरजटादि लेप ( २० ७४६ ) निवाया कर लगादें | 

(२ ) देवदारु, मेनसिल ओर कूठ को जल में घिस, निवाया कर: 
त्ञेप करें; या दूध में नमक मिला, गरस कर सोटा लेप करें । 

डाक्टरी औषधि-- 


टिव्चर ओपाई गपं॥७, 0 ३ बूँद्‌ 
गलीसराइन (७]ए०९४॥७ १० बूद्‌ 
जल 43.40८७ 2५९ १ ड्रास तक 


इस हिसाव से १० मात्रा तेयार करें | एक-एक घण्टे पर था इससे 
भी जल्दी देते रहने से रोग की भयंकर वेद्ना शमन हो जाती है। 

डाक्टरी में दद वाले भाग पर लगाने के लिये ग्लीसराइन बेला- 
डोना ( 6]ए7०0७४76 8086079& ) की पट्टी का उपयोग करते स्‌ | 

सुचना--तीत्र प्रकोष हो, तो जौंकें लगा कर दूषित रक्त को: - 
निकलवा दनां चाहिये। 


(१६) मर्सूरिका ज्वूरं । 


सर्रिका ज्वर--वसत-शीतला-माता-चेचक-वेरियो लए 
अर स्मॉल पॉक्स ५४०७४०8 00 5779] 7905 । 
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यद्यपि प्राचीन शाख में विस्फोटक ओर ससूरिका रोग का प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ वर्णन मिलता है, तथापि दोनों में ज्वर, रक्ततिकार ओर 
पिटिकाएँ आदि अनेक लक्षण समान ही होते हैं। त्रिदोपज् विस्फोटक 
ओर त्रिदोपज मसूरिका, इन दोनों के दाने वीच में नीचे ओर प्रान्त 
भाग में ऊँचे रहते हैं; इतर प्रलापादि उपद्रव॒ भी लगभग समान होते 
हैं। इन दोनों रोगों को असाध्य माना हे | इनके अतिरिक्त दोनों रोगों 
की शास्त्रीय चिकित्सा जो मिलती है वह भी एक-सी होने से एवं 
विस्फोटक रोग अलग प्रतीत न होने से अनुमान होता है कि विस्फोटक 
भी ससूरिका का ही एक भेद हे । 3 

इस रोग का वणोन सुभ्रुत-संहिता में छुद्र रोगों में ओर चरक-संहिता 
में श्वयथु चिकित्सा के अन्तगत किया गया है। यह रोग १५४०० वर्ष 
पहले वर्चमान समय के समान भयप्रद नहीं था। यह रोग छुद्र रूप 
सें कचित्‌ प्रतीत होता था, ऐसा इतिहास से जाना जाता है। यह रोग 
पृथ्वी, जल ओर वायु के दूपित होने पर होता है ओर यह दूसरे 
संक्रामक रोगों के समान देश में सवंत्र फेल जाता है। श्वासोक्लास 
ओर वल्लादि के स्पश से दूसरों को हो जाता है, अतः इसको भी 
कीटाग़॒ुजन्य ही माना है । इस रोग के कीटारु अभी तक नहीं मिल 
सके हैं; अतः इन कीटारुओं को अणुवीक्षण यन्त्र से न दीखने वाले 
माने हैं । यह रोग विशेषतः वसन्‍्त और शऔरीष्म ऋतु में ही होता है। 

: यह मसूरिका रोग किसी भी अवस्था में, किन्तु विशेषतः वाल्यावस्था 
में ल्वी-पुरुप, सवको हो जाता है। वहुधा यह जीवन मे एक वार होता 
है ।& मसूरिका रोग होने के पश्चात्‌ इसका विप या कीटाणु रोगी के 

घर में अनेक दिनों तक रह जाता दे ओर वह दूसरों पर आक्रमण 

& जोधपुर भोर जैसलमेर राज्य के ऐसे मनुष्य ... ७ जोधपुर और जैसलमेर राज्य के ऐसे मनुष्य देखे हैं, जिनको टोका। 

नहीं निकाला गया और शीतला भी नहीं निकली है। ऐसे मनुप्य भी देखे हैं; 

जिनको टीका निकाला है उनको ४०-१० और ६० वर्ष की आयु हो जाने पर 

भी शोतला नहीं निकली | इस पर से जीवन में एक समय शीतला निकलना 
ही चाहिये, यह नियम दुढ़ नहीं है; ऐसा कहना पढ़ता है। 
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करता है | इस रोग में पहले पिड़िकाएँ लाल वर्ण की होती हैं ओर 
फिर तरलमय होकर पक जाती हैं। अन्त में १५ से २० दिन के भीतर 
उन पर खुरण्ट आकर शनः-शनेः नष्ट हो जाती हैं। 

इस रोग के ३ अ्रकार हैं| बृहद्‌ मसूरिका, लघु ससूरिका ओर 
रोसान्तिका । इनमें से पहली बृहद मसूरिका का विवेचन माधव निदान- 
कार ने इस प्रकार किया हे | 

बहद्‌ मस्रिका निदान--परपरे, खट्ट, नमकोन या क्षार 
वाले पदार्थों का अधिक सेवन, विरुद्ध पद्मर्थों ( दूध-दही, दूघ-खटाई, 
दूध-मछली आदि ) का सेवन, भोजन पर भोजन, वातादि धातुओं को 
प्रकुपित करनेवाले निष्पाव, शिम्बी, मटर, आलू आदि शाकों का 
अधिक उपयोग, दुष्ट जल या दुष्ट वायु का सेवन, शनि आदि क्रूर ग्रहों 
का दृष्टि दोष होने पर देशव्यापी वातावरण दूषित हो जाना, इत्यादि 
कारणों से वातादि दोप प्रकुपित होकर दूषित हुए रक्त के साथ मिलकर 
इस-रोग की उत्पत्ति कर देते हैं। इस रोग में मसूर की आकृति के 

सहदश पिड़िकाएं होने से इस रोग को मसूरिका कहा है| 

पूथरूप---अकस्मात्‌ छींकें आना, ज्वर, खुजली चलना, अंग 
टूटना, व्याकुलता, अरुचि, भ्रम, त्वचा पर शोथ, त्वचा का रंग बदल 
जाना ओरे नेत्रों में लाली इत्यादि चिह्न बहुधा देखने में आते हैं | 

शाखत्रकारों ने लक्षण भेद से इस रोग के वातज, पित्तज, रक्तज, 
कफज ओर साज्निपातिक ऐसे ४ भेद किये है । 

चातज मसूरिका लक्षए--काले-लाल, रूक्ष, तीत्र वेदना वाले, 
कठिन ओर वहुत दिनों में पकनेवाले दाने होना, संधि, अस्थि और 
पर्वों' म॑ तोड़ने के समान पीड़ा, शुष्क कास, कम्प, व्याकुलता, ग्लानि, 
तालु, ओछ ओर जबिह्ठा का शोष, तृपा, अरुचि, ये सब चिह्न वातज 
मसूरिका में प्रतीत होते हैं । 

'पित्तज मसूरिका लक्षण--लाल-पीले या सफेद रंग के दाह 

ओर तीत्र वेदना वाले तथा थोड़े ही दिनों में पक जाने वाले स्फोट, 
पतला मल, अंग टूटना, दाह, ठषा, अरुचि, मुखपाक, नेत्र में लाली, 
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तीत्र ज्वर, ये सव लक्षण पित्तप्रकोप सह: शीतला में होते हैं । 

र्त्तज ससरिका लक्षणएु--पित्तज विकार में कहे हुए तक्षुणु 
रक्तज़ मसूरिका में अत्यधिक बढ़े हुए होते हैं । 

कफज मसूरिका लक्षण--र वार मुह में कफ आते रहना, ' 
देह गीला, चिकना रहना, शिर में दद, देह में भारीपन, उबाक, अरुचि, 
निद्रा, तन्द्रा, आलध्यादि सहित श्वेत-स्तिग्य ओर बड़े दाने; दोनों में 
खुजली चलना, मन्द बेदना होना ओर उसका पाक बहुत दिनों में होना, 
ये सब चिह्न कफज मसरिका में देखने म॑ आते हैं । 

साक्षिपातिक मसूरिका लक्षण--नीले, चपटे, विध्तारवाले 
वीच में नोचे, अति पीड़ा वाले, बहुत दिनों मे पकने वाले, दुगन्धयुक्त 
स्राववाले ओर सब प्रकार के दोषों से उत्पन्न बहुत स्फोट, गला पकड़ना, 
अरुधि, अंग जकड़ना, प्रलाप ओर व्याकुलता आदि लक्षण सान्निपातिक 
मसूरिका में होते हैं। इस प्रकार को असाध्य कहा हे । 

इन दोप भेद्दों के अतिरिक्त रप-रक्कादि दूष्य भेद से इन स्फो्टों से 

निम्नानुसार भेद प्रतीत होता हे ! 

रसगत मसूरिका लक्षण--ल्चा में स्थित या रसतगत मसूरिका 
थोड़े दोषचाली जल के बुदतुदे समान रहो हैं । फूट जाने पर उनमें से 
जल का ख्राव होता हे | 

रक्तगत मस्तरिका लक्षुण---रपिर में प्राप्त मसूरिका लाल 

रंग की जल्दी पकनेवालो ओर पतलो त्वचावाली होती है। फूटने पर 


उप्तमें से रक्त निकलता होे। यदि रक्त दुष्टि अधिक नहीं हुई हो, तो 
साध्य माना जाता है | 


सांसगत मसरिका लक्षए---यरह मसूरिका कठित, स्रिग्ध, 
चिरपाकी ओर मोटो त्वचायुक्त होती है। गात्रशूल, तृपा, खुजली, ज्यर 
ओर व्याकुज्ञता आदि लक्षण होते हैं| इस प्रकार को कष्टसाध्य माना है। 
समेदोगत मसरिका लक्षण---ऐोल, रढु, कुद्ठ ऊँचाई वालो, स्थूल, 
स्रिग्य ओर वेदनावालो सेदोगत मसूरिका होती है । ज्वर का वेग श्रत्यन्त 
रहना, मोह, व्याकुल्तता ओर अति सन्‍्तापादि लक्षण होते हैं; तव यह अति 
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कष्टसाध्य प्रकार माना जाता है | इससे कोई भाग्यशाली ही वचता हे । 
अस्थि और सज्ञागत मसरिका लक्षण--ईस प्रकार को 
सस रिका क्षुद्र, देह के समान वर्ण वाली, रूक्त, चपटी ओर कुछ ऊंची 
होती है। अति मोह, अति वेदना, अति व्याकुलता, ये लक्षण होते हैं । 
जैसे श्रमर लकड़ी को छेदता हे, उस तरह यह मसरिका सम स्थानों को 


'छेद्ती रहती है। जब हडिडयों का वेध हो जाता है, तब रोगी को 
मार डालती हे ! 

शुक्रगत ससरिका लक्षण--अह6 मसूरिका पकने के सद्दश 
'अतीत होती है, किन्तु पकती नहीं है । यह स्रिग्य, कोमलं ओरं अति 
वेदनायुक्त रहती है । शरीर चिपचिपा रहना, व्याकुल्नता, अति संमोह, 


दाह ओर उनन्‍माद, ये चिह्न देखने में आते हँ। इस मसूरिका को भी 
असाध्य माना हे | 


साध्यासाध्यता--त्वग्गत, रक्तगत, पित्तज, श्लेष्मज ओर 
श्लेष्म-पित्तज, थे सुखसाध्य हैं । बिना चिकित्सा के ये शमन हो जाती हैं। 
वबातज, वात-पित्तज तथा श्लेष्म-बातज को कष्टसाध्य माना हे। 
इसलिये इनकी सम्हालपूबवंक चिकित्सा करनी चाहिये। 
सान्निपातिक मसूरिका जिसका रंग प्रवाल, जामुन, लोहा या 
अलसी के समान हो, वह असाध्य है। दोप-भेद से इस प्रकार में 
अनेक प्रकार के वर्ण हो जाते है । 
उपद्रव--ऊास, हिछा, प्रमेह, अति तीत्र घोर ज्वर, प्रल्ाप, 
-व्याकुलता, मूच्छी, ठ॒षा, दाह, अति भ्रम; मुह, नाक और आँखों से 
रक्तज्नाव होना, करठ में से घर घर शब्द निकलना, वेदनापूबक श्वासों 
च्छास होना, ये सब लक्षण असाध्य मसरिका में होते हैं. । 
जो मसूरिका का रोगी नाक से अति श्वास ले, अर्थात्‌ शीघ्रता से 
:श्वासोच्छास चलें, अति तृूपा ओर वातवग्रकोप से युक्त हो, वह प्राण 
को त्याग देता हे । 
मसूरिका के अन्त में हाथ की कुहनी, पोंचे, कन्धे अथवा पेरों के 
"घुटने आदि पर दारुण शोथ के आने से रोग असाध्य हो जाता है । 
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सिद्धान्त निदान में परिचय, निदाने, सम्प्राप्तिं आर रूप आदि का 
विवेचन निम्नानुसार किया हे । हे 

परिचय--जिस रोग में मसूर के समान पिड़िकाएँ घन होती हैं; 
सारे शरीर में फेल जाती हैं, जिनका पाक होता हे ओर थोड़े ही दिनों: 
में शमन हो जाती है, जिस व्याधि में नाना प्रकार के उपद्रवों सह दारुण. 
ज्वर रहता है, उसको बड़ी मसूरिका और शीतला कहते हैं । 

निदान सम्प्राप्ि---वायु, जल या प्रथ्वी के दोष से ( संक्रमण 
समय में तो वहुधा वायु द्वारा ) या इतर रोगियों के पिड़िका आदि केः 
संस्पश से इस रोग का विष वस्य या मुह (कण्ठ) द्वारा भीतर प्रवेश 
करके वात, पित्त ओर कफ, इन तीनों दोपों को प्रकुपित करता हे। 
प्रकुपित दोष घोर ज्वर ओर सारी देह में पिड़िकाएं उत्पन्न कर पिड़िके 
द्वारा विष को वाहर फेंकत हैं । जब विप का क्षय हो जाता है; तब पिड़ि- 
काए पककर नष्ट हो जाती हैं| दोप प्रकोप की न्‍्यूनाधिकता ओर विप 
के वलावल के अनुसार पिड़िकाए दूर, समीप या अति समीप ९ गाढ़ी ) 
एवं रक्तपू् निकलती हैं 

रूप---इस रोग में शीत, कम्प ओर शिरःशूल सह ज्वर का प्रारम्भ: 
होकर वह बढ़ता है । कमर ओर पीठ में अति वेदना होती है। मोह,- 
प्रलाप, निद्रानाश, मलावरोध, वसन, छोटे बालकों मे कम्प ओर इतर 


इन्द्रिय नाशादि उपद्रव हो जाते हैं; एवं इस अवस्था में कभी मृत्यु भी: 
'हो जाती है । 


वहुधा तीसरे दिन ज्वर कम हो जाता है ओर कठोर पिड़िकाएँ 
त्वचा के नीचे स्पष्ट देखने में आ जाती हैं। मस्तिष्क, ललाट और: 
सणिवन्ध पर उत्पन्न होकर मुंह पर ( गले तक ) ओर देह पर ( कभी 
आमाशयादि पर भी ) क्रमशः हो जाती हैं ओर अन्त में पैरों पर: 
उतरती हैं | छठवें दिन पिड़िकाएँ' जल से भर जाती हैं। आठवें दिन 
पृथ हो जाता है ओर फिर विप कम होने पर ताप और इतर उपद्रव 
शरन:-शनेः कम हो जाते हैं | प्रायः १२ वें दिन पिड़िकाएँ” सख जाती हैं। 
एक पत्त होने पर पिड़िकाएं स्वयं नष्ट हो जाता हें ओर ३ सप्ताह 
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मा कक 
होने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है किन्तु ' अति प्रकोप होने पर प्रायः 
त्वचा पर चिह्न जीवन तक रह जाते हे | । 
इस रोग में मलावरोध प्रायः बना रहता है; जिह्ला बहुत शुष्क ओर 
; मेली हो जाती है | नाड़ी तीत्र ओर स्थूल चलती है। दूसरे-तीसरे दिन 
ताप १०३ से १०४ डिग्री तक हो जाता हे । वह पिड़िकाएँ निकलने पर: 
(१०० डिग्री तक ) कम हो जाता है । ये पिड़िकाएँ प्रान्त भाग से ऊँची 
ओर वीच में नीची रहती हैं। पुनः सातवें दिन से पूय बनने पर ताप 
१०४ डिग्री तक था इससे भी अधिक हो जाता है | फिर' पीप सूखने 
लगता है, तव ताप शनेः-शनेः कम होकर १४-१६ दिन में शमन हो। 
जाता है । इस रोग से बहुधा ३० प्रतिशत रोगियों को सत्यु हो जाती, 
हे | इनमें भी वालकों की हानि अधिक होती है । 
'डाक्टरी में इस रोग के निम्न ४ प्रकार किये है । 

(१) सोम्ध मसरिका--( मॉडाफाइड १४००४806 ) के दाने 
जलन से भरे हुए रहते हैं; ताप ओर इतर लक्षण -सोस्य होते हैं तथाः 
इसमें ४-७ दिन में ही खुरण्ट आ जाते है ॥ 


(२) पृथक मसूरिका---(डिस्क्रीट 7275%90) की पिडिकाए 
किसी जगह अधिक तो किप्ती जयह में कम ओर दूर होती हैं। इसमे 
७-८ दिन से पीप पड़ने का प्रारम्भ होकर ११-१२ दिन में पूय पूरा वन- 
जाता है । फिर मुझोने लगता हे और ४-५ दिन में खुरण्ट आ जाता है।: 

(३) सम्मिलित मसू रिका--- कॉनफ्लुएएट (07ॉप्रथ४ ) 
में ससूरिका इतनी अधिक ( घन ) निकलती हैं कि वे एक दूसरे से मिलः 
जाती हैं। विशेपतः मुह ओर हाथ पर दाने मिल जाने से शोध आ 
जाता है. | इस प्रकार में प्रायः रोगी की मृत्यु हो जाती है | 

(४ ) रक्तस्रावों मसरिका--(हिमोहजिक ७०७77००४8४20), 
में दानों का रंग काला हो जाता है। उपत्वचा, ःछ ष्मकला तथा मु ह, . 
गुदा या मूत्रेन्द्रिय से रक्तल्लाव होता है। अथवा मंसरिका में से और 
श्लेष्मत्वचा में से रक्तत्राब होता है। इस प्रकार में वहुधा हृदयावरोध्ट 
होकर झत्यु हो जाती है। 


"४०६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


मा 
इनके अतिरिक्त कभी पिड़िकाओं के गुच्छे वन जाते हैं, किन्तु ऐसा 
क्वचित्‌ ही होता है । 
मुंह पर ससरिका अल्प संख्या में हों, तो रोग वहुधा साध्य होता 
है; ओर मुह पर जब पिड़िकाएँ घन ( गाढ़ी ) हो जाती हैं तब रोग को 
' घातक माना जाता है । मस रिका ओर रोमान्तिका होने से पहिले ज्वर- 
- काल से पिटिका निकलने से पहले हथेली स घने से एक प्रकार की गंध 
- आती है, इस पर से उस रोग की उत्पत्ति का वोध हो सकता है। 
उपद्रव--इस रोग मे नेत्र गोलक (00769) की श्लेष्प त्वचा में 
दाह-शोथ आर ब्रण, नेत्रशुक्र, क्वचित्‌ अंधत्व, क्णंदाह शोथ, फुफ्फुस- 
दाह, कास, वृपषणदाह, वृक्कद्ह, रक्तल्लाव, कोथ, विसप, संधिस्थानों में 
 शोथ, ब्रण, विद्रधि ओर इन्द्रलुप्तादि उपद्रव हो जाते हैं । 
कृतक सखरिका और गोससरिका--(चेचक का टीका)-- 
' आचीन काल में मसूरिका ( शीतला ) रोग के निवारणाथ मनुष्य की 
ब्रृहदूमसूरिका की शुष्क त्वचा को ले, विधिपूरक स्वस्थ मनुष्य की त्वचा 
या नासापुट पर घिस, रक्त में प्रवेश करा, मसूरिका के समान कितनीक 
' पिड़िकाए' कराते थे। किन्तु इससे कभी-कभी मझत्यु हो जाती है । 
गोमसूरिका---#तक मसूरिका की तरह वत्तेसान में ( गो 
-के स्तनों पर मसूरिका उत्पन्न करा उस ) के रस द्वारा रोग श्रतिपेधार्थ 
वाहु पर चेचक का टीका (वेक्सीनिया ए००००४७ ) निकाला जाता है । 
इससे ५-६ दिन वाद उस स्थान पर पिड़िकाएंँ हो जाती हैं ओर १४ दिन 
“में शमन हो जाती हैं। इस विधि में २-३ दिन तक ताप वना रहता है। 
“किन्तु इसमें मृत्यु नहीं होती । 
इन दोनों में पहला प्रतिपेध जीवन पयन्त रहता है ओर दूसरा 
“( गोमसूरिका वाला ) २-३ वर्षो' में निष्फल हो जाता है । 
ह६०.स० १८८० से भारतवर्ष के लिए शीतला का टीका निकालना सरकार 
-ने क़ानूनन अनिवार्य कर दिया है। किन्तु यह हितकर है, या हानिकर, यह 
विवादास्पद है। सुनने में थ्राता है कि यूरोप के जमनी आदि देशों में टीका 
निकाक्षने या न निकालने में राज्य की ओर से किसी प्रकार का बन्धन नहीं है । 
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शीतला से रक्तण करने के लिये टीका द्वारा विप रक्त में मिलाया जाता है | 
'चही पहले दुश्मन का कार्य काता है | उसको बाहर निकालने के लिये जीवनीय 
शक्कि को ( देह के अ्ंग-पत्यंगों को सुदद बनाने का कार्य छोड़ ) युद्ध करना 
'यद़्ता है। जिसमे ताप थ्रा जाता है, ओर बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में प्रतिबंध 
हो जाता है | जेत्ते लड़ाई होने पर जीतने वाले पक्ष की सेना कुछु-न-कुछ अंश में 
सरती ही है| इस तरह भीवर की शक्ति भो एक समय कम हो ही जाती है [फिर 
वल-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है। किन्तु जैसे बीज बोने के पश्चात्‌ अंकुर 
निकलने पर विश्च डाल दिया जाय, तो बड़ा वृक्ष होने पर उसका विकास कुछ 
कम ही होता है | इस तरह वाल्यावस्था में शीतला के टीका रुप विश्न शआआाजाने 
से पूर्ण विक्रास में न्यूनता ही रहती है | 
टीका लगवाका अपनी रक्ा की जाय; इसकी अपेक्षा तो जीवनीय शक्ति को 
वलवान्‌ बनाका रक्षा काना ही श्रेष्ठ ओर हितकर माना जायगा। 
विलायत में सन्‌ १६३१ दिसम्बर में हिसाव लगाने पर इस रोग से टीका 
जल निकाले हुए ऐसे & वर्ष से कम श्रायु के १०४ बालकों की झत्यु हुई है, तब 
इसी रोग से शीतला के टीके निकाले हुए २६२ वालकों की झत्यु हुईं है । 


सन्‌ १६२८ में जमेनी सें विशेषज्ञों की कमेयो की रिपोट के अनुप्तार शोतला 

के टीके निकालने का कायदा बन्द किया गया है। इसी तरह डच सरकार ने भी 
4६९८ सें इस प्रथा का त्याग का दिया; तथा उसी साल कार्डिफ में मिली 
ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की सभा में प्रोफेप्तर टर्नडुल श्र सेकिनटोश, इन 
दोनों ने इस विषय पर निरबंब पढ़कर नया प्रकाश डाला है | इसी पर से इड्नलेंड 
की सरकार ने भी ४ चिन्हों के बदले एक चिन्ह काने का ही जाहिर किया है, 
और आरम्भिक पाठशालाओं सें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से जिनको संक्रामक 
रोग न हुआ हो, उनको शीतला के दीके निकालने के नियम से सुक्त कर 
दिया है । 

चार चिन्ह के बदले एक चिन्ह काने पर भी मस्तिष्क ओर ज्ञानतंतुओं पर 
अति खराब असर हुआ, ओर बालक की सृत्यु-संख्या भी अधिक आईं। ऐसा 
निर्णय करके लिस्टर इन्प्रटीव्यूट के डाइरेक्टर डॉ० लेडिड्गहाम ने १६३२ के 
जुलाई मास में ब्राइटन में मिली हुईं रॉयल सेनीटरी इन्सटोव्यूट की कॉग्रेस में 
स्पप्ट शब्दों में कह दिया, कि रुकृतों में पढ़ने वाले वालक श्रथवा बढ़ो आयु 
वाले विद्यार्थी कदाच शीतला के सामान्य आक्रमण का भोग हो जायेंगे. तो 
री में उनको शीतला के टीके निकालने का आग्रह नहीं करूँगा । 

यद्यपि घन्वन्वरि संहिता में लिखा है किः--- 
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धेनुस्तन्यमसूरिका नराणां च मसूरिका। 
तज्जलं॑ वाहुमूलाच  शब्रांतेन गृहीतवान्‌॥ 
वाहुमूले च शस्राणि रक्तोत्पत्तिकराणि च। 
तज्जलं॑ रक्तमिलितं_ स्फोटकज्वरसंभवम्‌ |॥। 
इस वचन से गोमसूरिका ओर कृतक मसूरिका के दीका की प्राचीनता- 
विदित होती है ; तथापि हमारे मिन्र भिषकृकेसरी श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी- 
प्राणाचाय उपयुक्व छोकों को प्राचीन नहीं मानते अपितु प्रक्षिप्त तथा पीछे से: 
गढ़े हुए मानते हैं । कदाचित्‌ यह प्रथा प्राचीन हो, तो भी मानव समाज के लिये 
अधिक हितकर न होने से या हानिकर होने से इस विधि का परित्याग हुआ है । 
समाज में से सामान्य बुद्धि से जानी जाय, ऐसी प्रथाओं के लोप होने में 
निश्नलिखित ४ हेतु हो सकते हैं । 
(१ ) विधि पालन में श्रधिक कष्ट या विन्न का अधिक भय । 
(२ ) केवल संक्रोचित वत्ति वाले विद्वानों के पास ही विद्या का रहना । , 
( ३ ) कठोर राज-शासन | 
(४ ) स्वल्प लाभ या हानि या संदिग्ध फल | 
इनमें से सामान्य क्रिया होने से पहला कारण नहीं हो सकता। स्वार्थ-- 
सिद्धि के साधन रूप था गस्भीर तच्चदर्शक क्रिया न होने से दूसरा कारण भी. 
नहीं बन सकता | सासाजिक नीति विरुद्ध न होने से तीसरा कारण भो नहीं कह- 
सकते | तीसरा कारण हो, तो इतिहास से भी जाना जाता। परिशेष से कहना 
पड़ता है, कि चतुर्थ कारण संदिग्ध फल या हानि का अनुभव होने से ही इस 
प्रथा का लोप हो गया है । 


शीतला प्रतिबंधक उपाय--(१) यदि प्रसव के पश्चात्‌ नाल 
छेदन के समय वच्च की नाल में एक-दो चावल कस्तूरी रख दी जाय, तो' 
उसे बहुधा चेचक नहीं निकलता । 

(२) चेचक के प्रकोप काल में बड़े रुद्राक्ष को जल में घिसकर एक: 
सप्ताह पयन्त रोज सुबह पीते रहने से चेचक का भय नहीं रहता; अथवा. 
रुद्राच्त ओर काली मिच का चूण १ माशा तक, ७ दिन तक वासी जल के: 


साथ देते रहने से मसरिका रोग नहीं होता। अथबा वन केले के 
७-८ वोजों का चूण दूध के साथ देने से मसरिका रोग नहीं होता । 


(३) रोगी के पास बच्चों को नहीं जाने देना चाहिये | एवं उपदंश:, 
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कुष्ठ, रक्तविकार के रोगी, रजस्वला या अपवित्र मनुष्य को भी रोगी के 
'यास नहीं जाना चाहिये । 

(४) परिचय्यों करनेवाले को भी वाहर इत्र सनुष्यों के पास नहीं 
जाना चाहिये । 

(४ ) शरीर, बस्र, भोजन ओर स्थानादि की सफाई का पूर्ण लक्ष्य 


एखना चाहिये। मक्खियों को घर में न आने दें । रोगी के कमरे में 
व्धिक सामान न रखें | 


( ६ ) कमरे में प्रातः-सायं या अधिक वार धूप करना चाहिये । 

(७ ) कमरे में सूय का ताप कुछ समय तक आ जाने से वायु शुद्ध 
होती है । द्वार पर रोज ताजे नीम की टहनियाँ वाँधते रहें । यदि खिड़की 
'पर लाल कपड़ा लटका कर रोगी के शरीर पर कुछ समय तक रोज रक्त 
अकाश आने दें, तो वह्‌ हितकर दे । किन्तु रोगी को धूप न लगने दें । 

(८) मसूरिका के दाने सब सूखकर खुरएट न उतर जाय; तव तक 
“रोगी को स्लान नहीं कराना चाहिये । 

(६ ) आहार-विहार में पथ्य पालन का पूरा लक्ष्य रखना चाहिये । 
रोग शमन के पश्चात्‌ भी १ सास तक पथ्य पालन करना चाहिये। 

- (१०) पिड़िका पर से खुरण्ट उतरते रहते हैं, तब तक रोगी रोग 


'फेलाने के साधन रूप हैं; अतः ओर बच्चों को रोगी के पास नहीं 
जाने देना चाहिये। 


पिड़िकाएँ नहों निकलती, तव तक रोग का परिचय नहीं हो सकता। 
इस हेतु से जो डाक्टर-बेच रोग निणंय होने से पहले विषम ज्वर मान 
कर क्वीनाइन अथवा इतर त्रिदोषज' ज्वर मानकर तीत्र ज्वर शासक 
आंपधियों देते हैं, वे रोग को अधिक प्रकुपित कर देते हैं । 

सूचना--रोगी के मल-मूत्र पर राख या चूना तुरन्‍्त डालकर 
बाहर खड़्डे में गाड़ देना चाहिये | 

ससरिका निकलने से पहले सोम्य पाचन आपधि दी जाय, तो 
आपत्ति नहीं आती । भसूरिका के दाने करवट वद्लने पर या खुजाने से. 
कोई टूट न जाय; इस वात का खयाल रखना चाहिये; कारण दाने टूटने 
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पर विष प्रकुृपित होकर अधिक त्रास पहुँचाता हे। इतना ही नहीं, वही 
दाना बड़ा रूप धारण कर लेता है ओर रोग के शमन हो जाने पर भी 


दाने का चिह्न रह जाता हे । 
छोटे बालक को यह रोग होने पर परिचारक को इस बात का लक्ष्य 


रखना चाहिये कि वालक खुजाकर दाने तोड़ न डाले । 
' रोगी को नमक न दें । क्योंकि नमक खाने से खाज अधिक होती हे; 
ऐसे ही मिर्च देना भी हानिकर है। 
तेल, मिचे, तेज खटाई, तमाखू , धूम्रपान, वासी पदाथ और रक्त 
को दूपित करने वाले पदाथ २-३ मास तक नहीं खाना चाहिये । 
अधिक रक्त दूपित हुआ हो, तो रक्त मोक्षण कराना चाहिये । 
ज्वर तीत्र हो, तो केवल दूध पर रकखें। ज्वर कम होने पर दूध 
चावल या दूध-दलिया दूवें। 
. » रोगी नेत्र न खोल सकते हों, तो नित्यप्रति सम्हालपू्वक नेत्न खुल- 
वाना चाहिये। थोड़े समय तक मन्द्‌ प्रकाश में खुले रहने देवें तो नेक 
में त्रण होने का भय कम रहता है । 
मसूरिका चिकित्सा विधि । 
हो सके तो यह मसूरिका ( शीतला ) ज्वर आने से पहले वमन- 
विरेचन देकर रोगी के शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिये। शरीर शोघन. 
हो जाने से बिना उपद्रव दाने निकल, पककर शमन हो जाते हैं । 
यदि रोगी वलवान है, तो वमन के पश्चात्‌ विरेचन ओऔपधि दें | 
किन्तु निबलों को शमन ओपधि दे. । ताप आ जाने के. बाद विरेचन. 
नहीं देना चाहिये। यदि विरेचन की आवश्यकता हो, तो गुदा में: 
ग्लीसराइन की वत्ती चढ़ाकर वालकों की मलशुद्धि करा देवें । 
इस रोग में हृदयावरोध होकर अनेक बालक चले जाते हैं, इसलिये. 
प्रारम्भ से ही हृदयपोष्टिक ओपधि देते रहना चाहिये । 
कुछ रोग पर कही हुई लेपनादि क्रिया ओर कफ-पित्त प्राधान्य 
विसप॑ पर जो चिकित्सा कही है; वह इस रोग में भी लाभदायक है ।. 
कुछ रोग में कहे हुए पंचतिक्तक घृत का उपयोग खाने, पीने और 
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मालिश के लिये किया जाता है । 
इस व्याधि में गरम करके शीतल किया हुआ जलपान ओर 
ओपधियों का शीतल क्वाथ ( हिस ) देना चाहिये। जल गरम करने के 
समय खेर ओर विजयसार की छाल मिला लेना विशेष हितंकर है । 
विष को बाहर निकालने ओर ताप को पचन केराने के लिये नागरादि 
पाचन ( २० ६१५२ ) या इतर पाचन ओषधि प्रारम्भ में देनी चाहिये । 
शीतला का पाक सत्वर होने के लिये---(१) मसूरिका की 
पिड़िकाओं के पाक काल में गिलोय, मुलहठो, म्ुुनक्का, इख की जड़ 
ओर अनारदाने, इनको पीस, गुड़ मिला कर दें अथवा सबका क्ाथ 
कर, फिर गुड़ मिला कर देने से वात प्रकोप नहीं होता और सरलता से 
दाने पक जाते हैं। 

(२) बेर का चूणा घी मिला कर देने से भी वातज, पित्तज और : 
कफज शीतला का सत्वर पाक हो जाता है। 

(३ ) सब प्रकार की मसूरिका में परवल, नीम ओर अड्टसा, तीनों 
के पानी को मिला, काथ कर उसमें बच, कुड़े की छाल, मुलहठी ओर 
मेनफल का कल्क मिलाकर वसन कराने के लिये पिलाना हितकर है। ' 

(४) करेले के पत्तों के ४ तोले रस में ३ माशे हल्दी मिलाकर 


पिलाने से व्मन-विरेचन होकर देह शुद्ध होती है ओर रोमान्तिका, - 
विस्फोटक ओर मसूरिका का विष दूर होता है 


(४ ) वनकेले के ७ बीजों का चूण कर शहद या दूध के साथ देने से 


शीतला नहीं निकलती | यदि मारता निकलने पर भी खिलाया जाय, तो 
भी अधिक चास नहीं होता । ' 


(६ ) छोटे बालक को शीतला निकलने पर गधी का दूध पिलाना 
हितकर हे । 

(७ ) रुद्राक्ष ओर काली मिच का चरण वासी जल के साथ देने से : 
मसरिका रोग नष्ट हो जाता है। कै पु 3 

मसूरिका शासक धूप--( १ ) वच, घी, बॉस, नील, जो, 
अड्सा, वन कपास के विनोले, ब्राह्मी, - तुलसी, अपामार्ग के पान और : 
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लाख, इन ११ औपधियों को मिला लें, फिर नि्धूम गोवरी की अग्नि प्र 
डाल, धूआ देने से रोमान्तिका और मसूरिका आदि रोग शमन हो जाते हैं। 

(२) राल, हींग ओर लहसन की धूप देने - से पिटिका के कृमि 
मर जाते हैं ु ह 

(३ ) सरल, देवदारु, अगर और गूगल की धूप देने से मसूरिका 
शान्त होती हे । 

यदि शीतला मुह पर अधिक निकले, तो मुंह पर कच्चे दूध में 
'भिगोया कपड़ा रखने से नेत्र को हानि नहीं पहुँचती. ओर मसूरिका 
के दाग भी नहीं रहते । । 

ससरिका निकलने के पहले दोष पाचनाथ्थं--रन्नगिरी 
रस ( २० ३७६ ) धनियाँ ओर मिश्री के हिम के साथ दो दिन तक दिन 
में २ समय देते रहने से विप सत्वर वाहर निकलता है ओर त्रास कम 
होता है। साथ-साथ प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती दिन में ३ समय शहद के 
साथ दें ओर इसका सेवन अन्त तक चालू रखें | 


वातज मसूरिका चिकित्सा । 

. (१ ) दशसूलादि क्वाथ--ईशमूल, राख्ा, दारुंहल्दो, 
खस, धमासा, गिलोय, धनिया ओर नांगरमोथा, इन १७ ओपधियों 
का काथ कर, दिन में २ समय पिलाते रहने से वातज मसूरिका शमन 
हो जाती हे । 

(२) गड़च्यादि क्वाथ--गिलोय, मुलहठी, राखा, लघु- 
'पंचमूल, रक्तचन्दन, गम्भारी के फल, खरेंटी की जड़ और कत्था, इन 
१९ ओपधियों को सिला, काथ कर पाक-काल में पिलाने से दाने विना 
कष्ट पक जाते हैं । 

(३) दानों का पाक हो जाने के पश्चात्‌ वातप्रकोप बहुधा हो 
जाता है, अतः पाक होने पर पटोलादि क्राथ (२० ६३७) देते 
रहना चाहिये । 

(४) यदि वाव्रकरोय हो जाय, तो सूतशेब्वर रख (२० ४०६ 
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-बात-पित्त प्रकोप हो, तो ) या महा वावविध्वंसन रस ( र० ४६१ केवल 
'बातात्मक हो, तो ) पटोलादि काथ के साथ देते रहें । 


पित्तज मसूरिका चिकित्सा । 


(१) द्राक्षादि क्वाधथ--5नकछा, गम्भारी, खजूर, परवल के 
'पत्ते, नीम के पत्ते, अड्डसा के पत्ते, खील, आँवला, धमासा, इन ६. 
आओपधियों का काथ कर मिश्री मिलाकर दिन में ३ समय पिलाते रहने 
'से पित्तज मसरिका की वेदना शमन हो जाती हे । 

(२) निम्बादि क्वाथ--नीस की अन्तरछाल, पित्तपापड़ा, 
'याठा, परवल के पत्ते, कुटकी, अड्ूसा, धमासा, आँवले, खस, सफेद 
चन्दन, ला्चन्दन, इन ११ ओषधियों का क्वाथ कर, मिश्री मिलाकर 
पिलाने से पित्तप्राधान्‍न्य मसूरिका, त्रिदोपज मसूरिका, ज्वर, विसप 
और मसूरिकाजन्य उपद्रव, ये सब दूर होते हैं । 

कफज मसूरिका चिकित्सा । 

( १) दरालसादि क्वाथ--धमासा, पित्तपापड़ा, चिरायता 
ओर कुटकी का काथ कर पिलाने से कफज ओर पित्तज मसरिका 
शमन होती हे 

(२) वासादि क्वाथ--अइ्सा, नागरमोथा, चिरायता, 
प्रिफला, इन्द्रजों, धमासा, कड़वे परवल के पत्ते ओर नीम की अन्तर- 


छाल, इन १० ओषधियों का काथ कर दिन में २ समय पिलाते रहने से 
कफज' मसरिका नष्ट होती हे । 


दाह शमनाथ--( १ ) वासी जल में शहद मिलाकर पिलाने 
से जलन ओर मसूरिकाएँ नष्ट हो जाती हैं । 
(२ ) प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती दिन सें ३ समय गुलकन्द्‌ या गिलोय- 


कह शहद के साथ देने से दाह, विप और तीत्र ज्वर में शान्ति 
श्ह 


( ३ ) सिरस, गूलर, पीपल, ल्हिसोड़े, बड़ और ,कूड़ा, इन बृत्तों 
को छाल, को कूट कपड़-छान चूणों कर कल्क करें | फिर घो मिलाकर 
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लेप करने से ब्रण, फोले और दाह सत्वर नष्ट होते हैं । 

(४) निशादि लेप---हल्दी, दारुहल्‍दी, खस, सिरस की 
छाल, नागरमोथा, लोध, सफेद चन्दन, नागकेशर, इन ८ ओपधियों 
को जल में पीस कर लेप करने से विस्फोटक, ,विसप, कुछ, . दुगन्ध, 
स्वेद ओर रोमान्तिका, ये सब दूर होते है। 

विजारा की केशर को कॉजी में पीसकर लेप करने से मसरिका का 
पचन सत्वर होता हे; ओर दाह कम हो जाता है । 

शूल, आफरा, कम्पादि डउपद्रव हों, तो--जंगली 
प्राणियों का मांसरस संघानसमक मिलाकर पिलावें । । 

अरुचि हो, तो--( १) अदरख का कवल धारण करें यां 


अनारदानों का रस मिला हुआ यूप पिलावें | 
(२) छोटी पीपल ओर हरड़ का चूर शहद के साथ चटाने से कएठ 


शुद्धि होती हे । 

(३ ) अपटांगावलेहिका चटावें । 

सुख था कण्ठ में फाले हो जाये, शो--चमेली के पत्ते 
मजीठ, दारुहल्दी, चिकनी सुपारी, शमी ( खेजड़े ) की छाल, आँवलीः 
ओर मुलहठी, इन ७ ओपधियों का क्राथकर शहद मिला लें | फिर उससे 
कुल्ले करावें । इस काथ को जातीपत्रादि काथ कहते हैं । 

नेत्ररक्षा के लिये लेप और आश्च्घोतनाथ--( १) एरंड 
तेल एक-एक बूद नेत्र में डालते रहें। 

(२) मधुकादि लेप दूसरो विधि (२० ७४६ ) नेत्र में डाले' ओर 
बाहर लेप भी करें । 

नेन्न में शुक्त हो जाने पर--गयधे की दाढ़ शहद में घिस, कपूर 
मिला, प्रातः-सायं अंजन करते रहने से थोड़े ही दिनों में फूला कट जाता है 

फटी हुई मसरिका पर--( १ 2 वड़, पीपल, गूलर, पिलखन 
ओर पारस पीपल, इन ४ वृक्षों की छाल का चूण बुरकावें। 

(२) उपलों की राख को कपड़ छानकर बुरकाते रहें । 


फूरे हुए दानों को धोने के लिये---( १) पंचवल्कल काथ 
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या नीम के पत्तों के काथ का उपग्रोग करें. 

. (२) त्रिफला ओर गूगल के क्राथ से. धोने पर .फूटी हुई मसूरिका 
की जलन शान्त हो जाती है। साथ में खदिरिाष्रक काथ (२० ६२७ ) 
पिलाने से सत्वर लाभ होता हे । 

कुहनी, पोँचे था कन्धे पर ऋण-शोथ होने पर--दशांगं- 
लेप (२० ७४६ ), त्रण शोधक लेप (र० ७५२) या इतर ब्रणशोथ नाशक 


लेप करें; अथवा जोकें लगाकंर दोष को निकाल डालें ओर फिर लेप 
सेकादि उपचार करें। 


.. भसरिका भीतर समा जाप, तो---अथौत्‌ कचित्‌ ससूरिका 
८ 
के दाने बाहर आकर फिर भीतर बैठ जाते हैं, ऐसा हो, तो उनको निका- 
लने के लिये सुवरशमाक्षिक भस्म ४-४ रत्ती दिन में ३ समय शहद के 
साथ दें । ओर ऊपर कचनार की छाल का काथ पिलावें, या कस्तूरी 
आध-आध रत्ती आर जाविन्नी २-२ रत्ती दिन में दो बार नागरबेल के 


३ रे कर 


पान में देवें | 

हृदय की निबंलता आजाने पर--रससिन्दूर -१ सती 
आर ग्रवाल पिष्टी २ रत्ती शहद्‌-पीपल के साथ दिन में २ समय दें। या 
द्राक्मसव ( २० ६५६ ) २॥ से ४ तोले दिन में २ समय पिलाते रहें । 

अतिसार हो जाय, तो---रसपपेटी ( २० ३४२ ) या सर्वाह्ग 
सुन्दर रस ( २० ४२० ) या बाल अतिसारहर चूण ( २० ६१२ ) थोड़ी- 
थोड़ी मात्रा में दिन में ३ बार देते रहें । या जायफल जल में घिस कर दें । 

कास प्रकोप हो, तो---खदिरादि व॒टी (२०५४८) या कप्रादि 
वटी ( २० ४४७ ) दिन में १०-१४ गोली तक चूसने को देते रहें । 


उदर शूल. हो, तो-पेट. पर एरंड तेल लगा, गरम जल.- 
-से सेक करें । 


आफरा हो, तो--दारुषट्क ( देवदारु, बच, पुष्करमूल, सोया, 
हींग, ओर सेंधानसक ) के लेप को काँजी में पीस, गरम कर उद्रःपर लेप” 
करें। आफरा रहे तब तक वार-बार लेप लगाते रहें । .. . ह 

व्रक शोध हो, तो--राल का चूण ४ रत्ती और सिश्री १ माशा 
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मिला, सोंफ के अक के साथ दिन में २ समय दूते रहें; तथा रोगशमन के 
प्रश्चात्‌ चन्द्रप्रभा वटी या देवदावोयरिष्ट (२० ६६० ) कुछ दिनों 
'तक देते रहें । 

पेरों में दाह होता हो, तो--चावलों के धोवन से शीवल 
सेक देना चाहिये। | 

दाने सूखने लगते हैं, तव कण्ड शमनाथ--(१) एरंड 
तेल या निम्ब की निम्योली का तेल लगाते रहने से खुजली नहीं आती | 

(२) चमरोग नाशक तेल (र० ७२२) या वालरक्षक तैज्न (२० ७३०) 
लगाते रहें । द 

दाग दूर करने के लिथे--शरीर शुद्धि प्रकरण में मुख लेंप 
बणन में वर्ण शुद्धिकर लेप लिखे हैं, उनमें से किसी एक का ४-१० दिन 
तक उपयोग करें । 

इस रोग का प्रारम्भ होने के पहले अथवा ताप आ जाने के पश्चात्‌ 
अवालपिष्टी ओर रल्लगिरी रस का सेवन कराना लाभदायक हे । रत्नगिरो 
रस सब प्रकार के तापों पर निर्मयता पूवक विप बाहर निकालने के 
लिये दिया जाता है। मसूरिका निकलकर रोग निर्णय हो जाने पर 
प्रवालपिष्टी ओर निम्बादि क्वाथ देते रहें; मसूरिका के पाक हो जाने 
पश्चात्‌ प्रवालपिष्टो ओर. रससिन्दूर शहद-के साथ दें; तथा पटोलादि 
काथ पिलाते रहने से मसूरिका रोग विना उपद्रव अच्छा हो जाता हे। 

इस रोग पर प्रवालपिष्टी, निम्बादि क्ाथा ओर पटोलादि क्ाथ 
अति हितकर ओपधियाँ हैं। ह 

यदि किसी रोगी के लिये चिकित्सा योग्य रीति से न हुईं हो, या 
विप की अधिकता से कोई उपद्रव हो जाय, तो डपद्रव को दूर करने की 
चिकित्सा करनी चाहिये । उपद्रवों की भिन्न-भिन्न चिकित्सा ऊपर दी हो ३ 

निवेल शरीर वाले को मसूरिका खूब अधिक श्रमाण में निकली हो, 
रक्त की न्यूनता, विप प्रकोष की अधिकता, हृदय की निर्बलता, या 
वुछदाहादि-दोप हो जाये, तो निम्न इन्दुकला बटी देते रहना चाहिये | 

इन्दुकला चटी--छद्ध शिलाजीत, लोहभध््म ओर सुबर्ण भस्म, 
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तीनों को समभाग मिला, वन तुलसी के स्वस्स में ३ दिन खरल कर, 
१-१ रत्ती की गोलियाँ बना, छाया में सुखा लेबें। इनसे से एक-एक 
गोली दिन में २ समय निम्बादि काथ या पटोलादि क्काथ के साथ देते 
हु ड्ने से मसूरिका, विस्फोटक, ज्वर, रक्तविकार ओर सब प्रकार के 


ब्रण॒रोंग दूर हो जाते हैं । 
डाक्टरी में लगाने के लिये निम्न औपधि दी जाती हे | 
(१ ) एसिड कार्वोलिक 4०१ 0970900० २ ड्ास 
ऑइल युकेलिप्टस ()| #प०७/ए9॥0ए४ ४ डास 
टिंचर ओपियाई पृपत०६ 077 १ ओंस 
तिल का तेल 5ज़%क भा २ ओंस 
वेसलीन 'ए७४७]३76 १ ओंस 


इन सबको मिला, कपड़े या मुलायम कू ची ( 5597 ) द्वारा सुबह 
शाम सारे शरीर पर लगाते रहने से पीड़ा शमन होती है ओर खाज . 
नहीं आती | 


(२) चूने का जल# [/47, 0905 ४ ड़ाम 
जेतून का तेल 07] 0॥7ए७ ४ ड़ाम 
नीलगिरी तेल (0) ॥प०७ए)6ए8५ १५ बू्ढ 


इन सबको मिला, मल्हम जैसे वना कर मसूरिका के फोड़े पर लगावें। 
पथघ--प्रारंभ में लंघन, वमन ओर विरेचन (ताप आने के पहले) 
करावें | आवश्यकता हो तो शिराबवेध करावें। तेज ज्वर हो तव तक 
दूध पर ही रकखें । 
ज्वर मन्द्‌ होने पर या छोटे दुग्धपान करने वाले बच्चों को शीतला 
, निकलने पर उसकी माता के लिये पुराने शालि ओर साँठी चावल, चना, 
मूंग, ससूर, जो, पत्तियों का मांस, परवल, करेला, ककोड़ा, कच्चे केले, 
सुहिंजने की फली, विजोरे नीयू, अंगूर, मीठे अनार, ईख, घी, सिश्री, 
शुड़, गरम करके शीतल किया हुआ जल, पवित्र पोषप्टिक और लघु 





& चुने का जल तैयार करने के लिये ३ ग्रेन कल्ली चुना को २ आंख 
जल से मिलार्दे । 
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भोजनादि दिए जावें । 
मस्रिका पक जाने पर--४ग का यूप, जंगली पशुओं का' 
सांसरस, घी, सम्हालू के पत्ते ओर राल, इनकी धूप देते रहें । उपलों 
की राख ओर गूगल को पीस-मिला बुरकते रहें । | 
मसूरि का की फुन्सियां सख जाने पर--गमस के सूख 
पत्ते और कच्ची हल्दी को पीस कर लेप करें । पश्चात्‌ त्रण रोग में कहे 
अनुसार चिकित्सा करें । ४ 
वात प्रकोप वालों को खील का चूण शक्कर के जल में मिला, 
संतपण & वना कर पिलावें | या लघु पल्चमूल के क्वाथ से यूप तेयार 
करके पिलावें; अथवा पक्षियों के मांसरस के साथ भोजन करावें | 
स्रपृथघ---मिचोंदि गरम पदाथे, उप्ण भोजन, खटाई, परिश्रस, 
तेल, नमक, भारी भोजन, तेज वायु, सूय के ताप का सेवन, स्नान, मेंथुन, 
स्वेदन, क्रोध, दु्ट जल, दुष्ट वायु का सेवन, विरुद्ध भोजन, सेम, आल; 
सल-समूत्रादि वेगों का धारण, ये सच अपथ्य हैं। 


(२०) लघु मसूरिका । 
"लघु मस्रिका, छोदी माता, मोतिया, वेरीसिला और 
चिकन पॉक्स ( १००४००॥७ ० एटफशछश 05 ) | 
परिचय--मसूरिका के सच्श पिड़िकाएँ बहुत थोड़ी किन्तु दूर- 
दूर जल्दी निकल आवें, ज्वर अधिक न हो, उसे लघु मसूरिका कहते हैं। 
यह रोग भी सांसर्गिक है ओर वहुधा वालकों को ही होता है। कचित्‌ 
यह रोग वायु-मण्डल दूपित होकर देश भर में भी फेल जाता हे । 
कोटारु प्राधान्य होने पर भी इस रोग के कीटासु अभी तक-.. 


दखने मे नहीं आये हैँ । एक वार हो जाने पर फिर दूसरी वार यह रोग 
नहीं होता । इस रोग का चयकाल लगभग १२ दिन का हे । 
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& मुनका, अनार दाने, खजूर शोर शक्कर, इन सब को जल में घोल लें ओर 


स्वीलों के सत्त में शहद मिलावे| फि इन दटोनों को मिला लेने से संतर्पण 
तयार हो जाता ६ । 


. ज्वर प्रकरां श्श्टट 
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अरांभमरी जय ,तरीनक जी करी फिर अत िधीी 3.3. 


निदान--वायु, जल तथां प्रथ्वी के दोप से अथवा रोगी के 
संस्पश से, इस रोग के कीटारु या विप॑ लग कंर यह रोंग हो जाता है । 
सामान्य दोपप्रकोप होकर शीघ्र ही इस रोग की शुद्धि हो जाती है। 

वृहद' मसरिका ( शीतल्ा ) के समान इस रोग की पिड़िकाएँ 
आंतर ओर बहित्वचा दोनों में नहीं होती; अथात वाह्मत्वचा में ही रहती 
है आर वे स्वल्पदोष वाली, जल के बुदबुदे के समान होती है आर वे 
जल्दी सख कर रोग शमन हो जाता है । कर 

रूप---इस व्याधि में तीत्र ज्वर न होकर वहुधा वह ६६ से १०० 
डिग्री तक ही रहता है। कचित्‌ बड़े मनुष्य को यह रोग हो जाता है तो 
ज्वर तीत्र अंथीत्‌ ( १०२ डिग्री ) तक हो जाता है। लक्षण सासान्य 
होने के कारण जल्दी दूर हो जाते हैं। बहुधा पहले ही दिन था कचित्‌ 
दूसरे दिन पिड़िकाएँ निकल जाती हैं ओर वे छुद्र मोती के समान 
बहुत थोड़ी समूह रूप में होती हैं। पहले गले पर, फिर छाती पर 
निकलती हैं और अन्यत्र भी फैल जाती हैं। लगातार ३ दि तक 
पिड़िकाएँ' निकलती रहती हैं; और वे कुछ घस्टों में ही तरलमय वन 
जाती हैं। कुछ पिड़िकाओं पर खुरण्ट आने लगते हैं तो कुछ नई 
निकल कर तरत्न हो जाती हैं। 

शीतला से प्रान्त भाग मे ऊँची ओर वीच में नीची पिड़िकाएँ” 
होती हैं बेसी इसमें नहीं होती, किन्तु ऊँचाई समान रहती है. और 
इनमें से जलख्राव होता है। बहुधा ये ४-६ दिन में सूख जाती हैं और 
संब लक्षण दूर होकर ८ वें दिन आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है | 
जीतला में पिड़िका निकलने पर ताप कम हो जाता है, किन्तु इसमें ऐसा 

हीं होता । इसकी पिड़िकाओं में खुजली वहुत चलती है । 


कभी-कभी विप की बाहुल्यता तथा रोगी की दुबवलता के कारण पिड़ि- 
काओं में कोथ हो जाता है । उसमें रक्त या पीप भर जाता है और उससे 
लक ५ विकार 23 
शोर ताप भी आ जाता है । इससे रोग कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है । 
सृ ८ 6 केः 
लघु मसूरिका चिकित्सा । 


' इस मोतिय रोग से बहुधा ओषधि देने की आवश्यकता 
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नहीं रहती क्योंकि यह स्वयमेव शमन हो जाता है। बालक निवेल होने 
से या इतर अपथ्य होने से रोग का त्रास वढ़ जाने पर इसकी चिकित्सा . 
शीतला रोग के समान को जाती है | सामान्य रीबि से प्रवालपिष्टी ओर 
निम्बादि काथ देना लाभदायक है । पथ्यापथ्य का पालन बृहदू ससरिका 
में लिखे अनुसार कराना चाहिये | 


( २१ ) रोमान्तिका । 
रोमान्तिका-ख़सरा--मी कल्स ( 698]68 ) 
परिचयघ--इस रोग में रोसों के मूल में से ताम्र के रंग के सच्श 

रंग वाली कफपित्त प्राधान्य सूक्ष्म पिटिकाए” निकलती हैं, इनके पहले: 
ज्यर, कास, अरुचि आदि लक्षण होते हैं। पिड़िकाएं” रोमान्त में से 
निकलती हैं, अत्तर इसे रोसान्तिका कहते हें | यह भी कोटारुजन्य तीद्र 
संक्रामक रोग है परन्तु इसके कीटाणुओं की भी प्रतीति नहीं होती ।' 
कभी-कभी वातावरण में विक्ृति होने पर यह रोग भी देश में फैल जाता: 
है। सामान्य रीति से यह व्याधि नाक में से निकल्नने वाले दूषित स्राव, 
श्वासोच्छास आर रोगी के वल्नों द्वारा, दूसरों को लग जाती है। इस 
रोग का चयकाल ८ से १२ दिन तक का है। यह रोग शीतकाल में 
अधिक होता है, ओर कभी वसन्‍्त तथा भ्रीष्म में भी हो जाता हे। 
निदान--मसूरिका के समान ही इसका त्िद्ान है, किन्तु इसका 
विप मसूरिका विप से प्रथक्‌ है । विशेषतः यह सेगग बालकों को होता: 
है, ओर कभी जवानों को भी । इस रोग में कफपित्तप्रकोप तथा श्वास- 
नलिका ओर फुफ्कुसों में विकार ( दाह-शोथ ) हो जाता है, ओर फिर 
इस रोग का विप त्वचा में से निकल कर विलय हो जाता हैं । 
रूप--प्रारम्भ में प्रतिश्याय, छोंकें आना, नाक और कण्ठ की: 
श्लेष्मिक कला में दाह, १०३ डिग्री तक ज्वर, नेत्रों म॑ ज्ञाली, नेत्रस्राव; 
तन्द्रा, अरुचि, ग्लानि, सिर म॑ भारीपन, कास, कंचित्‌ अतिसार होकर 
नीले-पीले, पतले दस्त लगना, निश्चित लिड्ड रूप मसढ़ों के सामने मुख 
के भीतर वारीक, लाल आर कुछ उभरी हुई फुन्सियों की प्रतीति होना, 
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फिर तौसरे या चौथे रोज धन फुन्सियों का मस्तक पर या. कानों के 
पास निकलना, तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन सारे देह म॑ निकलना इत्यादि 
लक्षण प्रतीत होते हें । 

प्रारम्भ में कान के पीछे ठोड़ी ओर ऊपर के होठ पर मच्छुर के 
काटने के समान धब्बे प्रतीत होते हैं। दो-तीन दिन मे सब पिड़िकाएँ' 
निकल जाती हैं ओर ज्वर कम हो जाता है । तत्पश्चात्‌ पिड़िकाओं पर 
की पतली त्वचा निकल जाती है; ओर वहाँ धब्बे पड़ जाते हैं। त्वचा 
ऊपर से नहीं निकल जाती, तव तक रोगी रोग फेलाने का साधन वना' 
रहता है। इसलिये रोगमुक्ति से १५ दिन तक ओर बच्चों को इस रोगी से. 
दूर ही रखना चाहिये। 

इस रोग में प्रारम्भ के २-३ दिन में ताप कम अथात्‌ १०१ डिग्री: 
तक हो जाता है, किन्तु पिड़िका निकलने के पश्चात्‌ चौथे दिन फिर ताप 
१०३ से १०४ तक बढ़ने लगता है| सातवें या आठवें दिन पुनः पिड़िका- 
शमन के साथ-साथ ताप भी कम होता जाता है, ओर १४५ से १८ दिन. 
के भीतर रोगी स्वस्थ हो जाता हे । 

रोमान्तिका होने से पहले मुह के भीतरी तल पर श्लेष्सिक कला 
में जो सक्ष्म उभरे हुए कण चारों ओर लाल घेरा युक्त दिखाई देते हें, 
यह इस रोग का सबल चिह्न है। इस चिह्न को डाक्टरी म॑ शोधक के 
नाम पर से कोपलिक्स स्पॉट्स ( 77०9धए8 870 ) नाम दिया गया 


है । इस रोग में नाड़ी ओर श्वास की गति उष्णता की अपेक्षा अधिक 
तेज रहती हे | 


इस रोग के सौम्य ओर तीत्र ऐसे दो प्रकार हैं.। तीत्र प्रकोप में बहुधा 
पिटिका का रंग जामुन जेसा हो जाता है। इस तीत्र प्रकोप के भी दो' 
विभाग हैं। एक रक्तत्नावी ( हूष्मत्वचा में से रक्तल्लाव कराने वाला ) 
ओर दूसरा शक्तिनाशक ( जीवनीय शक्ति को ज्ञय कराने वाला )। इस 
प्रकार में उपद्रव तीत्र होते हैं ओर मंथर ज्वर के सदृश प्रलापादि 
उपद्रव भी हो जाते हैं। सोस्य प्रकार में विशेष बेदना नहीं होती । 

सपद्रव--शवास प्रणालिका अदाह, स्वस्यन्त्र का दाह, नेत्र रोग, 
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कण शूल, दाह, वृक्क शोथ, पक्तवध, गए्डमाला, कोथ: ओर अंतिसारादि 
व्याधियाँ हो जाती हैं | कसी कभो इस रोग के अनुगामी रूप से कफ- 
क्षय ओर कालीखाँसी भो हो जाती है। कभी कभी पिटिकाए शमन 
हो जाने के पश्चात्‌ भी ज्वर चिरकाल तक बना रहता हैं। रोग का 
श्यास-नलिका या फुफ्कुछ पर आक्रमण होने से प्रवल कास-श्वासादि 
विकार होकर ज्वर बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में ब्रांको न्युमोनिया 
( डब्बा ) के लक्षण मोह, तन्द्रा, हृदयावरोधादि उत्पन्न होकर सत्यु 
हो जाती हे | इस देश में प्रतिषष इस उपद्रव से वहुधा हजारों वालकों 
की मृत्यु हो जातो है । यदि कोई वालक सम्यक्‌ चिकित्सा होने पर 
जीवित रह जाता हे तो भी वह दीघ काल तक निवल रहता हे | 

इस रोग में गम्भीर रक्तपित्त प्रकोप होकर रक्तनिष्टीवन या रक्ता- 
“तिसार हो जाने पर रोगी का जीवित रहना दुलंभ होता है । 

लक शी 
रोमान्तिका चिकित्सा । 

इस रोमान्तिका रोग में अधिक विरेचन ओपधि नहीं देनी चाहिये 
क्योंकि अधिक विरेचन से अतिसार हो जाने पर रोग शमन होने 
'के पश्चान भी वह दोधे काल तक त्रास देता रहता है । 

इस रोग में ओपधि बृहद्‌ मसूरिका रोग में लिखी हुई दी जाती 
है | विप वाहर निकालने के लिये त्रिभुवनकोरत्ति रस ( २० ३७८ ) मुनका 
के क्वाथ या खदिराष्ट्रक क्वाथ ( र० ६२७ ) के साथ देना हितकर हे। 
प्रवालपिष्टी भो विप शमन के लिये प्रारम्भ से अन्त तक या रोग शमन 
के बाद भो २-३ सप्ताह तक देते रहना उपकारक हे। 

यदि विष बाहर न आता हो, तो--मंछुणान्‍्तक वटी 
६ २० २६१ ) दिन मे ३-३ समय दते रहें । 

कान में से पीप आने लगे, तो---त्रहृत जल्दी लक्ष्य देकर 
उसे दूर करने का उपाय करें । विल्वादि तल्न या क्षार तेल डालते रहें | 

प्यास अधिक लगती हो, तो--झुनक्का ओर धनिया का 
'भिगोया जल देते रहें। 

फुफ्फुस प्रदा हादि उपद्रव हों, तो--ःतकी चिकित्सा में 
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उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। श्वसनक ज्वर में लिखे अनुसार चिकित्सा करें| 
पथ्यापथ्य का पालन मसूरिका में लिखे अनुसार करें। 
(२२) अंशुधात ज्वर । 

' अशुधांत ज्वर--प्रभापात--लू_ लगना-- सन _ 
स्टोक--हीद स्टोक--थर्मिक फीवर--हन सोलेशन-- 
सीरापसिस---9070-807078--४98#-80078--फ्रश7तं० आछ७- 
ब्रढ/--030[86007--श7ं 9४8. 

अचण्ड ताप या एच्चिनादि की तोतन्न उष्णुता का अकस्मात्‌ आघात 
पहुँचने को अंशुधात कहते हैं। यह रोग बालक, नाजुक प्रकृति की स्त्री 
ओर निवेल पुरुषों को अधिक होता है। क्चित्‌ वलवान पुरुष भी इस 
रोग से असिव हो जाते हैं। यूरोप जैंसे शीतल स्थान के रहने वाले को 
जब औष्मकाल में उष्णदेश में जाना पड़ता है; तब उनको लू लग जाने 
की अधिक भीति रहती है | 

. यह रोग विशेषतः ग्रीष्मकाल में और उष्ण कटिवन्ध प्रदेश में ही 
होता हे | सूय के ताप की उष्णता छाया वाले स्थान में ११० डिग्री से 
अधिक होने पर, वायु के स्तव्ब हो जाने से और श्वासोच्छास में 
'उष्ण वायु आती रहने से अति व्याकुलता होकर अधिक परिश्रम करने 
वाले को लू लग जाती है। इसी का शाख्रीय नाम अंशुधात ज्यर है । 

इस अंशुवात ज्वर के तीन प्रकार हैं--(१) ज्यरातिशय सह 
£ २) श्वासावरोध सह (३ ) मूच्छासह्‌ । इनमें से यह व्याधि विशेष 
कर ज्वर सहित होती है। इसीलिए इस व्याधि को ज्वर प्रकरण में 
स्थान दिया है । 

. निदान---दोपहर के अति परिश्रस से थकाबट आने पर बिना 
विश्राम लिये शीतल जलपान करना, पुनः शरीरश्रम करने लगना, अति. 
उष्ण या वायुरहित स्थान में रहना, टीन के मकानों में शक्ति से अधिक 
समय तक काम करना, तप्त जमीन पर नंगे पेरों से ओर विना छाता से 

चलना, इन सब कारणों से इस रोय की उत्पत्ति होती है। अशक्तता, 
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मद्यपान, थकान, अधिक तंग कपड़े पहनना, ज्वर, कोष्ठवद्धता, इनमे से 
किसी भी सहायक हेतु के मिलने से लू सहज लग जाती है । 

संपरापि---जाहर की अखर उष्णुता के तीत्र आघात से जब 
सुपम्णाशीप ( मेल्य ला आऑब्लोंगेटा (९०१४७ (00[072969 ) मे रहने 
वाले शारीरिक उष्णता के नियमन करने वाले केन्द्र में विक्ृति होती. 
हे; तव इस ज्वर की उत्पत्ति हो जादी हे । | 

वाह्य उष्ण्ता का आघात कण्ठ और पीठ पर अधिक होता है या 
पृथ्वी म॑ से उत्पन्न गेस अथवा सोटर ग्रंबांस में मोटर एज्जिन का गेसः 
श्वास माग से भीतर प्रवेश कर जाता है, तब श्वासयंत्र में विकृतति हो . 
कर श्वासावरोधक प्रकार उत्पन्न हो जाता हे | 

उष्णुता में अधिक परिश्रम, माग गमन, सोटर या रेलबे टे न में 
प्रवास करके उष्णता शमन होने के पहले वर्फ मिला शीतल जल पान . 
या बिजली के पंखे की वायु का सेवन करने से भी उष्णुता का अबरोध 
हो जाता हे आओरे प्रस्वेद द्वारा विप बाहर नहीं निकल सकता । फिर वही 
रात्रि के समय फुफ्फुस कोपों को जकड़ लेता है और उससे यकायकः 
श्वास लेने मे अति कष्ट होने लगता है । 


अधिक काल तक सध्याह के समय तीत्र ताप में परिश्रम करते 
रहने पर जब प्रस्वेद द्वारा विप पूर्णाश म॑ बाहर नहीं निकल सकता, 


भीतर ही बढ़ता ज्ञाता है, तव उस विप का संचय पयाप्त हो जाने पर 
मस्तिष्क ओर इतर इन्द्रियों में तीत्र रक्ताधिक्य होकर अकस्मात्‌ 
मनुष्य मूच्छित होकर गिर जाता हे । 
ज्वरातिशय अशुघात का पूवरूप--सु € ओर नेत्रों का 
लाल हो जाना, व्याकुलता, नाड़ी की गति म॑ विपमता, उच्चाक, वमन,. 
शिरःशूल, अतिसार, दाह, हाथ-पेर खिंचना, कए्ठ शोथ, अति प्यास, 
मूत्र में दाह ऑर कष्ट होना, ये सब पूत्र लक्षण ज्वरातिशय अंशुघात के" 
प्रतीत होते है । 
ज्वरातिशय अशुधात का रूप--पएवक्ति लक्षणों के पश्चात्‌ 
तुरन्त ज्वर बढ़ने लगता है आर वह १०१ से १०२ डिग्री तक हो जाता हे । 





ज्वर पअ्रकरया[ अर 





अधिक आघात के पहुँचने से तुरन्त अथवा १-२ दिन तक सामान्य 
ज्वर रह कर फिर श्वास, भ्रम, निद्रानाश, प्रताप, मोह ओर हाथ-पेर 
'पटकना आदि उपद्रवों सह ज्वर बढ़ने लगता हे ओर वह कमी १०८ से 
११२ डिग्री तक बढ़ जाता है; देह का वर्ण नीला हो जाता है और रोगी 

का हृदयावरोध होकर झृत्यु हो जाती है | 
श्वासावरोधऋ अंशुधात का लक्षण--श्वास केन्द्र में 
अधिक विक्ृति होने पर इस रोग में श्वासावरोध, मन्द ज्वर, वेहोशी, 
'पाण्डुता, तथा नाड़ी क्षीणता, ये लक्षण प्रतीत होते हैं| सम्यक्‌ उपचार 
के न होने से हृदयावरोध होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। सम्यक्‌ 
उपचार से लाभ पहुँचने पर भी मनुष्य में कुछ निर्बेलता दीघ काल तक 

शेष रह जाती है । 
सूच्छो सह अंशुघात के लक्षुण--इंसमें कभी परिश्रम करते 
'करते चक्कर आकर मनुष्य मूर्च्छित हो जाता है, त्वचा शुष्क ओर उष्ण, 
नाड़ी अति तीत्र ओर अशक्त, श्वास का कष्टपूवक चलना, फिर प्रस्वेद 
आकर शरीर शीतल होने लगना, .ये रूप दीखते हैं। इसका तुरन्त उप- 
चार न होने से भी हृदयावरोध होकर मृत्यु हो जाती है। इतना ही 
नहीं, सद्य सम्यक्‌ उपचार से लाभ पहुँचने पर भी मस्तिष्क में कुछ 
विक्वति रह जाती है; तथा किसी किप्ती को आक्षे पक या पक्षाघात हो जाता 
है | सामान्य आधात के पहुँचने पर चंद मिनटों में ही चेतना आ जाती है । 
अंशुधात विकिससा।_- 

” लू लगने से अति व्याकुलता और अति उष्णुता बढ़ जाने.- पर 
तुरन्त रोगी को शीतल वायु वाले स्थान में लेजाकर लिटा देना चाहिये। 
'सब वल्ों को खोलकर खस या ताड़ के पंखे को शीतल जलं.से भिगो 
'कर धीरे धीरे वायु डालने का प्रारम्भ करनां चाहिये। रोगी के सिर पर 
'बफ या शीतल जल से मिगोया हुआ कपड़ा रखना चाहिये | 

रोगी को फालसा, संतरा या मुसंबी का रस पिलाना, अथवा 
घिसा हुआ चन्दन ओर मिश्री या नेत्रवाला ओर मिश्री मिला हुआ या 
गुलाब, केवड़ा आदि का शबंत मिला हुआ जल थोड़ा थोड़ा पिल्लाते रहना 


४२६ चिकित्सातंत्त्वप्रदोप 


अत्यंत लाभदायक होता है परन्तु यह एक ही समय में ज्यादा न पिलावें) 
पेरों के तलुओं पर काँसी की कटोरी से घी की मालिश करें जब 
पेरों के तल काले हो जायें; तब कपड़े से पोंछकर निवाय्रे जल से धो डालें । 
, कंसला ( पल्ास के पुष्प ) को जल से पीस कॉाँसी के वत्तन से: 
शीतल जल के साथ मिलालें, ओर फिर रोगी को लिटा इस जल वाली 
थाली ( या कटोरी ) को रोगी की सारी - दृह-पर मस्तक से. पर तक 
धीरे धीरे फिरावें । इस तरह काँसी के पात्र ४-६ वार फिराने से भीतर 
प्रविष्ट हुईं उष्णुता बहुत जल्दी शमन होकर वेहोशी दूर हो जाती है; 
ताप शमन हो जाता है; तथा रोगी को शान्ति ओर प्रसन्नता प्रतीत 
होती है। इस तरह मेथी के सखे पत्तों के चूणां को घी का मोण लगाकर 
शरीर पर मालिश करने से भी लाभ हो जाता हे । 
च्छी आ गई हो, तो--कण्ठ और फुफ्फुस पर नीलगिरी 
तेल या तारपीन तेल लगा लेवें। ओर फिर गरम जल में डुबोये हुए 
कलालेन के टुकड़े से थोड़ा सेक कर उस टुकड़े को कण्ठ पर लपेट दें, 
तथा ऊपर दूसरा वस्र बाँध दें। इससे रोगी को थोड़ी ही देर में चेतना 
आ जाती हे । 
मुचकन्द के फूल ओर एरण्ड मूल को कॉजी में पीस, सिर पर लेप: 
करने से भी तुरन्त व्याकुलता दूर होती हे । 
अधिक पसीने के कारण देह अधिक शीतल हो गई हो,. वो आ्राह्मी: 
वटी ( २० ३६५ ) या रससिन्दूर ओर प्रवालपिष्टी शहद्‌ के साथ देवे' ॥ 
शरीर अति उष्ण होगया हो, तो रोगी को कुनकुने जल में १४-२०- 
मिनट वेठावे' । इसकी विधि शरीर-शुद्धि प्रकरण में पहले लिखी गई हे ।. 
इसली का पा नक--किंसी पत्थर या मिट्टी के पात्र में इमली. 
को पक्को फलियों के गूदा को १६ गुने जल में मिल्ला आध घण्टे रहने. 
दें । फिर खूब ससल ४ गुनी मिश्रो मिला अग्नि पर चढ़ा एक जउद्ाल दें ।. 
पश्चात्‌ उत्तार कर तुरन्त छान लें। शीतल होने. पर बोतल, में भर लें ! 
इसमें से २॥-२॥ तोले ३-४ समय २-२ घण्टे पर पिलाने से व्याकुलता: 
शमन हो जाती हे । 
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आममोरा--कव्चे आम को ऋतप्ि में पकाकर रात्रि को शीतल 
स्थान में रख दें | सुबह ऊपर का छिलका दूर कर जल में मिला ससल 
रस निकाल, भुना जीरा और थोड़ा सेंघानसक या थोड़ी मिश्री मिला- 
कर पिला देवें | 

बहुफली ओर वन तुलसी ( नगद बावची ) के वीज, इन दोनों को 
जल में मिगो दें । बीज गलकर लुआव वन जाने पर शक्कर मिलाकर पिल्षावें । 

ताप शमनाथे--- ? ) रससिन्दूर आध रतक्ती मोक्तिक पिट्टी 
आध रत्ती (या प्रधालपिप्टी १ रत्ती), गिलोय-सत्व ४ रत्ती, सिचोपलादि 
चूर्ण २ माशे, सबको मिलाकर शवत के साथ २-२ घण्टे पर ३-४ समय देवें ।' 

(२ ) कासदुघार रस शबंत के साथ २-२ घर्ट पर देते रहें । 

(३) ताप २ दिन से अधिक रह जाय, तो लक्ष्मीनाययण रस 
(२० रे८घ८घ ) या मधुरान्तक वबटी (२० ३६१) दिन में दो बार देते 
रहें | अथवा थोड़ी मात्रा में मृत्युज्ञय रस (र० ३८५) काला जीरा और 
मिश्री के साथ देवें | 

(४ ) सूतशेखर रस (२० ५०६ ) दिन में दो समय भाँगरे बे 
था ब्राह्मी के काथ के साथ देने से भयंकर बढ़ा हुआ ताप और बेचैनी 
सत्वर शमन हो जाते है । 

श्वासावरोध होता हो, तो--( * ) कुफ्फुसों पर नीलग्रिरी 
तेल की मालिश करें; फिर गर्म जल से डुबोकर निचोड़े हुए फलालेन 
के ढुकड़े से थोड़ा सेक करें । या मालिश करके ऊनी वच्च लपेट दें; तथा: 
श्वासकुठार रस १-१ रत्ती नागरवेल क पान में दिन सें तीन बार देवें | 

(२) रससिन्दूरं, अश्रक भस्म ओर मोक्तिकपिष्टी को मिलाकर: 


शहद के साथ दिन में ३ बार देवें । 
शक पक 
डाक्टरी में ज्वर आ जाने पर निम्न ओपधि दी जाती है | 


कीनाईन सल्फास (फंपंए8 हपॉए,.. 8 मेन 
एसिंड सल्फ्युरिक डिल्युट #4ंव 87%. पा, ४ बूँद 
पोटास॑ त्रीमाइड । 70% 3707४त6.. १० ग्रन 


टिज्चर डिजिटेलिस पं छि्ठाशाल. 3बूँद. 
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जल 20०४४ , -9वप १ ओंस तक 
इन सब को मिला कर पिलावें इस तरह दिन में दो वार दंवें । 
ताप अधिक वढ़ जाने पर एण्टीपायरिन या एन्‍्टी फेब्रिन आदि 
उष्णुता कम करने वाली ओषधि सन्निपात की चिकित्सा म॑ कही हुई 
दी जाती हे । 
सुचना--इस अंशुघात के रोगी दिनों या महीनों तक कृश रहते 
हैं । इसलिये लघु पोष्टिक ओर पथ्य आहार का सेवन कराते रहना 
चाहिये । रोग शसन हो जाने पर भी शरीर में वल न आ जाय; तब तक .: 
अपथ्य आहार-विहार से बचते रहना चाहिये । 
साफे या टोपी में प्याज रखकर धूप में फिरने से लू का आधात 
'यकायक नहीं होता । परमात्मा ने प्याज को लू से संरक्तण करने की 
दिव्य शक्ति प्रदान की हे। 
सय के ताप ओर अप्नमि का सेवन, मद्यपान, चाय आदि उत्तेजक 
“पेय, तमाखू , सिगरेट, इन सबका १ वर्ष तक त्याग करना चाहिये | 
पृथ्य---त्रह्मचय, शीतल जल पान, शबंत, ठण्डाई, रोगी को दूध, 
'फालसा, संतरा, मुसंवी, अज्ग,र या शीघ्र पचने वाले सावूदाना, दलिया, 
खिचड़ी, मू'ग की पकोड़ी, पतले फुलके आदि भोजन; परवल, लौकी, 
चन्दलोई, पालक, प्याज आदि का शांक, आम या इमली का-पना, 
सिरका मिश्रित चटनी ओर नीबू आदि खटाई, ये सब अ'शुघात 
'शोग में पथ्य हैं। 
म्रपथ्य--शराव, सिगरेट, चाय, अग्नि सेवन, धूप में घूमना, 
सिच आदि गरम पदार्थों का सेवन, गुड़, तेल, टीन के नीचे रहना, रात्रि 
का जागरण ओर शुष्क भोजनादि, ये सब अपशध्य हैं । 


. (२३) विषम ज्वर । क्‍ 
विषम ज्वर-हुम्मा खिलतिया-मलेरिया ( ४७००७ ) 


यह ताप अनियमित समय पर आता रहता है | इस ताप में कभी ठण्डी 
- और कभी गरमी लगती है ओर यह्‌ अधिक समय तक वना रहता है, 
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या अनिश्चित समय पर वारबार उलट-उल्लनट कर आता है। “कमी डे 
जोर से आता है तो कभी अधिक वलपूवंक हमला करता है; कभी जल्दी 
उतर जाता है तो कभी देर से उतरता है । इंस तरह कोई नियम न रहने 
से इस ज्यर को शाख्त्रकारों ने विपम ज्वर कहा हे । 
यह ताप विशेषतः उष्ण कटिबन्ध प्रदेश में होता है। उष्णता, 
अन्धकार वाले मकान, आदर स्थान, गन्दी नालियां, वाग ओर भाड़ी आदि 
इसके सहायक साधन हैं| यह ज्वर शरद्‌, वर्षा ओर वसन्‍्त ऋतु में 
अधिक फेलता है । क्वचित्‌ श्रीष्म ऋतु से भी आ जाता है।, ख्री, पुरुष, 
बालक, थुवा ओर वृद्ध सभी पर आक्रमण करता है । 
इस ज्वर सें बद़कोए, वपा, नेत्र जलन, छसर. में पीड़ा, किसी किसी 
'को ठएडी लगकर और किसी किसो को बिना ठण्डी से ताप आ .जानां 
इत्यादि सामान्य लक्षण गतीत होते हैं। जिसको शीत नहीं लगता 
उसके सिर में दद ओर पसीना अधिक होता है । 
इस ज्वर के दो भेद हैं--निज और आगम्तुक। मिथ्या आहार- 
“विहारादि कारणों में से वातादि दोप ग्रकुपित हो जाने से उत्पन्न 
विपम ज्यर को निज विपम ज्वर ओर वाह्महेतुजन्य को आगन्तुक कहा 
डै | शांखाचार्यों ने इस रोग का कारण आगन्तुक भी माना है। ऐसा 
£ आगसन्तुरनुवन्धो हि प्रायशो विपम ज्वरे ” चरक संहिता चिं० अ० 
इ2९८६- और सश्नुत-संहिता उत्तर त॑ं० आ० ३६, इन दोनों में कहे 
हुए इस वचन से जाना जाता है। 
वर्तमान में इन दो भ्रकारों में से आगन्तुरक विषम ज्वर ही चारों 
आओर अधिकांश में देखने में आता है। यह प्रारंभ से ही विषम रहता है । 
. डाक्टरी सिद्धान्तानुसार इस आगन्तुक विषम ज्वर की उत्पत्ति 
[का कारण सूक्ष्म कीटाणुओं ही हैं। ये कीटाण़ु वहुत सूक्ष्म एवं लाल 
वर्ण के हैं; ओर रक्त में प्रवेश करके खूब वढ़ जाते हैं ।- इनमें भी मिन्न- 
भिन्न प्रकार के विपम ज्वरों के ज्वराणु सिन्न-मिन्न हैं। 
इन कीटागुओं का रक्त से प्रवेश विशेषतः सच्छरों ओर खटमलों 


के दंश द्वारा होकर फिर ये रक्तक्यों के आश्रय से रहते हैं। पश्चात्‌ 
३४ 
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शनेः-शनेः नयी सन्‍्तानों की उत्पत्ति करके सारी देह में रहने वाले रक्त 
के सब रक्तागुओं में फेल जाते हैं । 

जेसे जमीन में वीज वोने पर कुछ दिनों के पश्चात्‌ अंकुर निकलते 
हैं। बेसे कीटांगु वातादि धातु या रस-रक्कादि दूष्यों: में आश्रित होकर 
कुछ दिन तक रह जाते हैं; फिर प्रवृद्ध होने पर फेल जाते हैं; तब उनको 
निकालने के लिये सारे शरीर में उष्णुता उत्पन्न हो जाती है । 

इन जीवाणुओं की वृद्धि १-२ या ३ दिन में करोड़ों के हिसाव से 
हो जाती है, यह रक्त परीक्षा द्वारा निश्चित हो चुका है। इनकी वृद्धि: 
होती है तव एकाहिक आदि ज्वर आते हैं | इनके विष का अधिकांश जल 
जाने पर ताप उतर जाता है। उस समय शेष कीटारु जो बच जाते हैं. 
वे रक्त में लीन हो जाते हैं । 

पाश्चात्य शास्रकारों ने इन कीटारुओं को प्लेस्मोडियम (?9870- 
कण ) नाम दिया है। इन कीटाणुओं की प्राप्ति बहुधा एनॉफिलीस 
( 870]0॥068 ) जाति के मच्छरों ( डांसों ) द्वारा होती हे । 

मच्छुरों की अ्रनेक जातियाँ हैं। इनमें तीन जातियाँ श्रधिक “जानने 
योग्य हैं। एनॉफिलीस, क्युलेक्स ओर एडिस। एनॉफिलीस से विपम ज्वर, 
क्युलेक्स से 'छीपद वपणव॒द्धि और डेंग्यू फीवर एवं एडिस द्वारा अफ्रीका और 
अमेरिका में पित्तज्वर, ( मतान्तर में भारतवर्ष में डेंग्यू ) की उत्पत्ति होतो है | 


इन मच्छरों की जाति में नर और सादा दो प्रकार हैं इनमें से नर वनस्पतियों 
का रस चूस कर जीवन निर्वाह करता हे; किन्तु मादा रक्त पीने की अ्रधिक प्यासी 
होतो है । यह विपम ज्वर के रोगी को काटती हैं; तब रक्त के साथ इन कीटाणुओं 
का भी शोपण कर लेती हैं। फिर इन कीटाणुओं की सनन्‍्तान उसके उद॒र में बढ़ती: 
रहती है। पश्चात्‌ जिस जिस मनुष्य को वह काटती है, उस-उस भनुष्य के रक्क 
में अपने मुख की लाला के साथ कीटाणु डालती रहती है । ये कीटाखु प्राशिकोटि 
( 72/0600209 ) के हैं| भारस्भ में मच्छुर मादा के उदर में इनकी अ्भिवृद्धि 
होती हैं। फिर मानव देह में आने पर वहाँ असंख्य हो जाते हैं । 


कचित्‌ विपम ज्वर उत्पादक विप या कीटाणु मनुष्य देह में भी 
उत्पन्न हो जाते हैं.। इन (मानव देह में उत्पन्न) कीटाणुओं में लिड्ड भेद 
नहीं हैं. । किन्तु मच्छर के शरीर में नर मादा रूप भेद हो जाते हैं ओर 
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फिर इन दोनों के संयोगों से वृद्धि होती रहती है । 

सादा मच्छुर जब विपम ज्वर के रोगी को काटती हैं; दव से १० दिन 
तक उस (मच्छर) के शरीर में कीटाणुओं की वृद्धि होती रहती है | फिर 

"कीटारु लाला ग्रन्थियों में आ जाते हैं। पश्चात्‌ जब वह काटती है; तब 

काटने के साथ सानव देह में कीटारुओं का प्रवेश हो जाता है। इन कीटा- 
शुओं का चयकाल मनुष्य शरीर सें लगभग ६ से २० दिन का होता है । 

इन कीटागुओं में ४ जाति हें--( १ ) सोम्य ठृतीयक ज्वर के 
कीटारणु, (९) मारक तृतीयक ज्वर के कीटाणु, (३ ) चातुर्थिक ज्वर 
के कोटारु ओर ( ४ ) अन्येद्यु ज्वर के कीटारु | | 

जैसे बिन्दु लगाने से १ के १०-१००-१००० होते जाते हैं, इसो 
तरह इन कीटाणुओं की वृद्धि भी बहुत अधिक परिमाण में होती है । 
जब रक्त में इनकी पूण वृद्धि हो जाती है; तब ताप की उत्पत्ति होती है । 
यदि लृतीयक ओर चातुर्थिक ज्वर, दोनों प्रकार के कीटारुओं का संस 
हो जाता है; तो वही ज्वर चातुर्थिक विपयय॑ं या अन्येद्यु के सहश 
प्रतीत होता हे । 

सम्प्रापि---उपयु क् कीटाणुओं के रक्तकणों को खाते. रहने से 
रक्त की न्‍्यूनता ओर निबलता बढ़ती जाती है। साथ ही साथ श्वेब 
जीवाणु भी कुछ अंश में कम हो जाते हैं ओर स्वीहा की बृद्धि होती 
जाती है । कारण यह है कि मृत रक्तक्ों की विक्षति से देह के इतर 
यन्त्रों को सुरक्षित रखने के लिये इनका शोपण करने का काय सीहा 
करती है। मत रक्तकण अत्यधिक हो जाने से स्लीहा को बड़ी होकर अपना 
काय पूरा करना पड़ता है। किन्तु मत रक्तकणों के साथ कीटाग॒ुओं 
का भी सीहा में प्रवेश हो जाता है। इससे श्षीह्म के भीतर भी युद्ध होने 

, लगता है। इस तरह स्ीहा में विष या कीटाणुओं के साथ यदि अधिक 

दिनों तक लड़ाई होती रहती है; तो विषप्रकोप के बढ़ जाने से प्ञीहा में 
सौत्रिक तन्तु उत्पन्न हो जाते हैं; ओर उनके सबब स्रीहा दृढ़ और 
बढ़ी प्रतीत होती हे | दूसरी ओर यकृत्‌ में कीटाणुओं का प्रवेश होता है 
ओर उसमें भी सोन्निक तन्‍्तु हो जाते हैं। एवं देह का वण भी पाण्डु हो 
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जाता है | कारण यह हे कि रक्तारुओं को तोड़ कर कीटागु बाहर 


निकलते रहते हैं ओर जिससे प्रति वार असंख्य रक्तकर्णों का नाश 
'होता रहता है । इस तरह अस्थिगत मज्जा, मस्तिष्क, मस्तिष्क आवरण 


ओर वृक्स्थान, इन स्थानों में रक्ताधिक्य सह दाह हो जाता है।इन- 


सब स्थानों की रक्त-वाहिनियों में असंख्य कीटारुओं की आबादी हो 
जाती है | रक्तक्ों की अधिक मृत्यु होती रहने से मूत्र में यूरिया की 
मात्रा बढ़ जाती है ओर मूत्र कुछ गाढ़ा भी हो जाता है । 

विषम ज्वर के प्रकार--शासत्रकारों ने इस ताप के' सुख्य 
५ विभाग किये हैं | सन्‍तत, सतत, अन्येय्ु, तृतीयक और चातुर्थिक 
इनके अतिरिक्त उपद्रव के अनुसार कालज्वर (सतत ज्वर का भेद ज्ीहा- 
पृद्धि युक्त), राजयक्ष्मा, क्तक्षीणादिकों को होने वाला ज्वर, प्रलेपक, वात 
वलासक, श्लेपदिक ( श्लीपद के हेतु से पूर्णिमा अमावस्या आदि समय 
पर आने वाला ) ज्वर ओर ओपद्रविक (इतर रोगों में उपद्रवरूप ) 
व्चर, ये सव भेद दिखाये हैं। ये प्रह्ेषकादि सब भेद विषम ज्वर के 


जीणे रूप धारण करने पर होते हैं ।इन सब प्रकार के ज्वरों में तीनों 


दोप दूषित होते हैं. और ये सव चिराजुवन्धी होने से अनेक बार 
दुश्चिकित्त्य भी हो जाते हैं । 

प्राचीन आचार्यों ने सन्‍्तत ज्वर का रसाश्रय, सतत ज्वर का 
रप्त ओर रक्ताश्रय, अन्येद्यु ज्वर का मांसाश्रय, ठृतीयक ज्वर मेदोगत 
ओर चातुर्थिक ज्वर अस्थि-मज्जागत माना है। किन्तु नव्य सिद्धान्ता- 
मुसार सबके कीटारु रक्त में ही रहते हैं ; 

विपमज्वर के डाक्टरी में निम्न ४ विभाग किये हैं। 

( १) रिमीटणट 789876597/-विपमग्रकोपी अर्थात्‌ सन्‍्तत ज्वर | 

(२) इण्टरमिटय्ट ॥7॥श778876 ( सविराम ज्वर )--सतत | 
ओर अन्येद्रुप्फ | जो ताप २४ घण्टे में विल्कुल उतर जाते हैं, वे इण्टर- 
मिटन्ट के अन्तर्गत हैं । 

(३ ) परनिशत एक्रांथं०प५ मारक | 

(४ ) मलेरियल केकेक्सिया ० छत (9०॥७59 सन्दवेगी 
जीण ज्यर | 
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सन्तत ज्वर 
सनन्‍तद ज्वर--हुस्मा दायमी--मलेरियल रिसीदरण्ट 
फीचर----- (०४४७ दि0ाआ0976 #6ए०४ ) | 
. जो ताप १० या १२ दिन तक सतत बना रहे, बीच में नहीं उतरे 
उसे सन्तत ज्वर कहते हैं | इस ज्वर में वात, पित्त ओर कफ, तीनों दोप 
कुपित हो जाते हैं। इन दोपों में वहुधा पित्त अधिक दूपित होता है । 
पित्तोल्वणता हो तो १० दिन में; कफोल्वणता हो तो १२ दिल मे; 
आऔर वातोल्वणता हो तो ७ दिन में ताप उतर जाता है था रोगी को 
मार डालता हे | 
इस ज्वर में सन्निपात ज्वर के समान दारुण लक्षण मोह, प्रलापादि 
न्यूनाधिक मात्रा में रहते है। विष का वल्न कम होता है; तो समय पर 
रोग शमन हो जाता है| अन्यथा रोगी को मार डालता है| 
इस ज्वर का विप वातादि दोप, रक्तादि धातु ओर मल-मूत्र, इन 
सबमें प्रवेश कर जाता है। सूह्म होने से सबर्मे लीन होकर रहता 
है। इसी हेतु से भगवान आत्रेय ने इसे अव्यक्त लक्षण वाला कहा 
हे | बारहवे' दिन परित्याग कर फिर तेरहवे' दिन से आरम्भ होकर दीघ 
काल तक जीण रूप से रहता है| इसका उपशम होना दुलेम होता है।' 
यह ज्वर ग्रीष्म ओर वर्षों ऋतु में अधिक होता है। इस ज्वर में 
ताप अनियमित समय पर थोड़ी देर के लिये कम भी हो जाता है । 
रोगी के रक्त में मारक ठृतीयक ज्वर के कीटाग़ु मिलते हैं । 
इसकी चिकित्सा सम्यक्‌ प्रकार से नहीं की जाय ओर अपथ्य सेवन 
किया जाय; तो विप के उम्र रूप धारण करने से यह ज्वर उग्र मारक 
! ( 7०७४700४$ ) बन जाता हे | फिर इस ज्वर को निम्न लिखित 
८ अवस्थाएं' हो जाती हैं । 
(१) ज्वरातिशय---इस प्रकार में ताप १०७ से ११२ डिग्री तकः 
हो जाता है । 
. (२) मस्तिष्क विकूति--मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों में इस 
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ज्वर के कीटाणु अत्यन्त बढ़कर रक्त वहन के माग को रोक देते हैं, तब 
मूच्छो, आक्षपक या पक्ताधात सह ज्वर, उन्माद, मूकत्वादि विक्ृति 
हो जाती है। 

(३) शीतावस्था--धीतावस्था आने के पश्चात्‌ ताप नहीं बढ़ता, न्‍ 
शरीर शातल बन जाता है ओर वल ज्ञय हो जाता है। इस अवस्था में 
उष्णुता ८६ डिग्री तक कम हो जाती हे । 

(४) प्रवाहिकावस्थौ--इस प्रकार में अन्त्र की दोवारों पर 
आक्रमण होने से अतिसार, पेचिश ओर वमनादि लक्षण हो जाते हैं। 

(५ ) फुफ्फुस प्रदाहावस्था--ऊर्ऊपत आर उनके आवरणों 
में कोटाणु-बद्धि होने पर न्युमोनिया के सदृश चिह्न प्रतीत होते हैं । इसी 
तरह कभो हृदय पर आक्रमण हो जाने से हृदय विक्रति हो जाती है। 

(६) नेत्र विक्ृति--नेत्र को रक्तताहिनियों में कीटाणु जाने पर 
अन्धत्व की श्राप्ति हो जाती है । 

(७) बृकशोथावस्था---2क्कों पर आक्रमण होने से सारी देह 
पर शोथ आ जाता है । 





(८) रक्तस्लाधावस्था--मिन्न-मिन्न यन्त्र पर आक्रमण होने से 
भिन्न-भिन्न माग से रक्तत्नाव होने लगता है। 

रूपू-इस ज्वर में प्रलाप, ढूपा, निद्रानाश, सिर में दे, वेचेनी, जिल्ला 
पर सफेद या पीला मेल जम जाना, क्ञुधानाश, तन्द्रा, खट्टी वमन, नेत्र 
लाल, उद्र के हृदयाघरिक प्रदेश (कोड़ी स्थान प05०5४४०) में पीड़ा, 
मलावरोध या अतिसार ओर कचित्‌ कामला, ये लक्षण होते हैं । 

ताप आने के समय किव्चित्‌ ठंडी ओर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह 
ताप घटकर १०१ डिग्री ओर बढ़कर १०४ डिग्री तक हो जाता है। कभी- 
कभी १०७ डिग्री से भी अधिक हो जाता है । 

इस ज्वर के भारम्भ में आवेग सनन्‍्तत ज्वर के नियमानुसार होता 
हे । फिर रूपान्तर होकर ४-५ दिन पश्चात्‌ सतत ज्यर के समान हो 
जाता हे। ये दोनों प्रकार ७ से १९ दिन के भीतर स्वयमेव शमन हो जाते 
हू। किन्तु धातुओं में विष लीन रहने से इस रोग का आगमन पुनः 
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हर गधा, 


हो जाता है। सम्यक चिकित्सां -न होने से यह. ताप महीनों. तक 
नहीं छोड़ता । इस तरह इसका अन्त मन्द वेग सह जीण॒ज्वर में या 
अत्यु में भी आ जाता है । 

ऊ छपद्रव--श्ीहा में सोन्रिक तन्तुओं की उत्पत्ति होकर उसका 
हइंढ़ हो जाना, यक्षत्‌ में सांत्रिक तन्तु की उत्पत्ति, हृदय और मस्तिष्क में 
शोथ, फेफड़ों में मी सूजन ओर मधुमेह, ये सत्र उपद्रव जीण ज्वर हो 
जाने पर उत्पन्न होते हैं । 

सन्तत ज्वर चिकित्सा । 
प्रतिबन्धक उपाय--मच्छरों को दूर करने का प्रयत्न करें | 


लोवान, गूगल या राल का धूप रोज सनन्‍्ध्या समय पर करते रहने 
से मच्छर भाग जाते हैं 


तमाखू या गन्धक का धुआ करने से भच्छर चले जाते हैं, परन्तु 
शन्धक के घु बे से खराव होने वाला सामान कमरे में से बाहर निकाल 
लेना चाहिये, तथा धुआ करने पर खिड़की ओर दरवाजे बन्द करके 
मनुष्यों को भी वाहर निकल ज्ञाना चाहिये। 


निम्न मच्छुर नाशक मिश्रण तेयार कर मच्छरों के स्थानों पर छिड़क 
देने से सब मच्छर मर जाते हैं । 


जल 


पेट्रोल 260४0! ? गेलन 
कार्वोलिक एसिड... 098700॥06 4०0 ८ आस 
नेफथेलिन ]0०७४॥४9०७४७ 0७/8 ८ आस 


'फोमल्डी हाइड मीकाधशरांतशाएत8.. ४ ओस 
आऑइल सिट्रोनेला ()] (#४078|8 2; ओंस 
इन सबको सिलाकर फ्लिट की तरह छिड़कें । 
अथवा अच्छे केरोसीन तेल १ गेलन में कार्बन टदेदा क्ोराइड 
(09%फणा 79४9०४०४ंत० २ औऑंस मिलाकर मच्छरों के स्थानों पर 
छिड़कते रहने से मच्छर नष्ट हो जाते हैं। 
सशहरी-या मच्छरानी लगाकर सोबें ओर प्रकाशयुक्त स्वच्छ 
मकानों में रहें । 





४३६, चिकित्सात्तत्त्वप्रदीप 


अभी कलन+अरनिशननम मा सपम न» पालन ता +> के. 


-रोगशामक चिकित्सा---कोष्ठवद्धता हो तो उसे प्रारम्भ में 
ही दूर कर देना चाहिये। 

रोगी को आरस्म में लंघन कराकर केवल दूध पर रखें । दोपहर को 
सुसम्बी का रस, अंगूर या अमरूद दे सकते हैं | अमरूद विषम ज्वर के 
कीटागणुओं का दुश्मन है। केवल अमरूद खिलाने से चातुर्थिक ज्वर 
भी अनेक बार विना ओषधि से शमन हो जाता हे । 

यदि रोगी को भोजन कराया जाता है, तो .सप्लीहाबृद्धि अधिक होती, 
है; ओर ज्वर भी शीत सह बार-बार आक्रमण करता रहता है । 

जल गरम करके शीतल होने पर आवश्यकतानुसार देते रहें । 

कमरे से प्रातः-सायं घूप करें। मच्छर विशेपतः सन्ध्याकाल में ही 
आते हैँ। अतः सूर्यास्त के बाद ठीक सन्ध्या होने पर धूप नियमित. 
करते रहें | 

कोई उपद्रव उत्पन्न हो जाय तो उपद्रवानुसार चिकित्सा करें । डपद्रवों। 
के लिये विशेष चिकित्सा त्रिदोपज ज्वर चिकित्सा में लिखे अनुसार करें ।' 

प्रारम्भ में विष को जलाने ओर दोप को पचन कराने के लिये रत्न- 
गिरी रस धनिया-मिश्री के हिम के साथ देसा विशेष लाभदायक हे। 
इसके वाद लक्ष्मीनारायण रस, मधुरान्तक बटी (२० ४४४ ) ओर 
प्रवालपिष्टी देते रहने से ताप जल्दी शमन हो जाता है। इन तीनों 


७ ॥ पं ९ + देते ७.७ कः 
ओपधियों को नियमपृवक प्रातः-साय॑ देते रहें । दोपहर को मधुरान्तक: 
वटी आर प्रवालपिट्टी दें, किन्तु लक्ष्मीनारायण रस न दें । 


प्रारम्भ से ही इन तीनों ओपधियों का प्रयोग किया जाना अत्यन्त 
हितकर है । इन ओपधियों के प्रयोग काल में लंघन किया जाय, तो 
कदापि नया उपद्रव नहीं हो सकता; अधिक शक्तिपात नहीं होता ओर 
विप जलकर ताप निःसन्देह थोड़े ही दिनों में दूर हो जाता हे। 

अनेक समय इस ताप में अतिसार होकर मन्थरज्वर के समान रूप 
प्रतीत होते हैं। उस समय अतिसार को जल्दी बन्द करने का प्रयक्ष नहीं 
करना चाहिये । संथर ज्वर के समान इसकी चिकित्सा करें। अति शक्ति- 
पात होने पर सृतशेखर रस का सेवन करावें । 


ज्चर प्रकरण अरे७- 


ञ् 
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दोष पचन के लिखे--स्वगिरीरस ( २० ३७३ ) निम्बादिचूएण 
(२०-६१४ ), अमृत चूर्ण ( र० (८३ ) या सहासुदशन चूण (र० ४८२)" 
३-४ दिन तक देते रहना चाहिये | 

कोषछ्ठबद्धता हो, तों--मासम्म में आरग्वधादि काथ (० १२९) 
या अश्वकंचुकी रस ( र० ३७७ ) अथवा ज्वरकेसरी वटी ( २० ३२७३ ) 
देकर कोष्ठ शुद्धि करावें। किन्तु विरेचन ओपधि वार-चार न दें। 

रोगशामक ओऔषधियाँ---विश्वतापहरुण रस ( र० ३६८ ), 
शीतमंजी रस ( २० ३६६ ), लक्ष्मीनारायणु रस (२० श८८ ), नारायण 
ज्वरांकुश ( २० ३७३ ), महाज्यरांकुश ( तीनों विधि र० ३७४ ), मलेरिया 
वटी ( २० ३६६ ), विपमज्बरांतक व॒टी ( २० ४४२ ), इनमें से अनुकूल 
हो वह देते रहें । इनमे लक्ष्मीनारायण रस अधिक सभ्य है | यदि शीत 
अधिक है; तो शीतमंजत्री रस देना विशेष हितकारक है। शीतमभंजी रस 
दूंसरी विधि या नारायण ज्वरंकुश देना हो, तो कम मात्रा में देवें । 

चमन अधिक हो, तो--भवालपिष्टी, कासदुधा रस 
( २० ४५२ ), सूतशेखर रस ( २० ५०६ ), वान्तिहृद रस ( र० ४४० ), 
एलादि चूण ( २० ५८६ ), एलादि वटी ( २० ४५५ ), अम्ृताप्रक काथ 
(्‌ २० ६२२ ), कण्टकार्यादि काथ ( २० ६२२ ), इनमें से अनुकूल 
आपधि रोगशासक ओपधि के साथ देते रहें । 

दुरगन्धयुक्त अतिसार हो, तो---सर्वाज्ञसुन्दर रस (र० ४२०), 
सूतशेखर रस ( २० ५०६ ) या कनकसुन्दर रस ( २० ४०६ ) देवों । 

चकरथान पर शोथ हो, तो--रोगशामक ओपधि के साथ 
( आध घरटे पश्चात्‌ ) शिलाजीत २-२ रत्ती दिन में २ समय देते रहें 
या सौंफ का अके देते रहें। इससे प्यास, दाह और मूत्रावरोध दूर 
होते हे | अथवा वसन्‍्त-कुछुमाकर रस ( २० ४८१ ) या मृत्रकच्छान्तक 
रस ( २० ४८० ) दिन में २ बार देते रहें । 

वातावरण शुद्धि के लियखे--माहेश्वरधूप प्रथमविधि 
( २० ७७६ ), अपराजित धूप (२० ७७६ ), या सहदेव्यादि धूप 
( २० ७७६ ) प्रातः-सायं करते रहें। 
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प्रलाप शमन के लिघे---प्रलापहर लेप ( २० ७४७ ) लगावें; 
'तथा कस्तूयोंदि वटी ( २० ५४३ ) या वातकुलान्तक रस (२० ४५८ ) 
“दिन में २-१ बार देवें | तगरादि कंषाय अथवा तब्राह्मी का काथ दिन में 
२ या ३ समय पिलाने से भी प्रल्ाप सत्वर दूर होता है ओर शान्त 
निद्रा आ जाती है । 

जीणेरोग हो तो--गदमुयारि रस ( २० ३८६ अश्॒तारिष्ट के 
“साथ ), जयमंगल रस (२० ३८१ ), अष्टमूत्ति रसायन ( २० ३४१ ), 
-नारायरज्वरांकुश ( २० ३२७३ ), लक्ष्मीनारायण रस (२० प्र० शेप८ ), 
इनमें से प्रकृति ओर रोगबल का विचार करके देबें । यदि पहले उपदंश 
हो गया हो, तो अष्टमूर्ति रसायन देना विशेष हितकर है । 

जीणरोग में शक्ति के रक्षणाथ--( १ ) वसन्तकुसुमाकर रस 

'( र० ४८१ ), सगाक्क रस ( २० ४३६ ), हेमगर्भपोटली रस (२० ४४१ 
अतिसार हो, तो ), लक्ष्मीविलास रस ( २० ४४१ ), या पूर्ण चन्द्रोदय 
-रस (२० ३१८ द्राक्षारिट के साथ ), इनमें से कोई ओपषधि हृदय की 
'निवेलता हो गई हो, तो देते रहें । 

(२) ब्राह्मीवटी ( २० ३६५ ), मोक्किकपिष्टी ओर गिलोयसत्व को 
-शहद्‌ के साथ मिलाकर दिन में २ समय देते रहने से हृदय शिथिल 
नहीं होता; ओर मत्तिष्क शक्ति का संरक्षण होता हे । 


सतत ज्वर । 


सतत ज्वर--रोज दो बार आने चाला ताप, डबल 
क्वॉटयिडियन फीचर 2०ण००6 0ए०ांतंणा #०ए० | 


इस ताप में तीनों दोप दूपित होते हैं। इनमें भी प्रायः पित्त 
अधिक दूपित होता है। यह ज्वर रात दिन में दो बार आता है, 
कभी विल्कुल उतर जाता है तो कभी कुछ अंश में शेप रह जाता है। 
'दिन-रात में संतापबृद्धि दो समय होती हे। यह ताप कट्टसाध्य है। 
जीण हो जाने पर इसी को कालज्वर कहते हैं। इस कालज्वर का 
'वणन आगे प्रथक्‌ किया जायगा | 
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इस ताप का विप बहुधा रक्तधातु में रहता है। इस रक्त रूप दूष्य 
के दूपित होने से या आमाशयस्थ रस दूपित होने से एक दिन में दो 
चार ताप आ जाता हे । 
यदि वातग्रकोप होता है तो सेगी का मु ह निस्तेज, श्याम, शरीर 
कृश ओर सलावरोध वना रहता है | पित्तप्रकोप में मुख ओर नेत्र लाल 
या पीले, नाखून पीले, पतले दस्त, अधिक प्यास, स्वेद, वेचेनी ओर 
; निद्रानाशादि लक्षण होते हैं। कफप्रकोप में छाती (फुफ्फुस) में भारीपन, 
जीत लगना, आममिश्रित सफेद दस्त ओर अरुचि आदि उपद्रव होते हैं| 
इस ताप को डाक्टरी में इन्टरमसिटन्ट फीवर के अन्तगत माना 
है। इन्टरमिटन्ट ताप के प्रारम्भ में १-२ दिन अस्वस्थता (शिर में 
दे, हाथ-पेर टूटना, उवाक, वेचेनी, अरुचि आदि अवस्था ) रहती है । 
फिर अकस्मात्‌ शीत लग कर ताप का आवेग आता है। इसकी तीन 
अवस्था होती हैं | शीतावस्था, ज्वरावस्था आर स्वेदावस्था । 
प्रथमावस्था--पहली शीतावस्था में कमकसाटी ( कम्प ) 
आकर दाँत बोलने लगते हैं; फिर रोमांच होकर ठण्डी भर जाती हे; 
ओर सारा शरीर काँपने लग जाता है। दो-चार रजाई उढ़ाने पर भी 
ठण्डी कम नहीं होती । मुँह पर निप्तेजता, तीत्र नाड़ी, श्वासोच्छास 
खैेग से चलना, वधमन होना, भीतर में ताप वृद्धि होना (शुद्ा में 
थर्मामीटर लगाने पर ताप स्पष्ट जाना जाता है ), पेशाव ज्यादा ओर 
जल के समान होना, इत्यादि रूप दीखते हैं। यह अवस्था ४ से 
१४ सिनट तक या कभी-कभी घण्टे दो घण्टे रह जाती हे । 
द्वितीयावस्था--फिर दूसरी अवस्था का प्रारम्भ होता है। 
शनेः-शनेः या तुरन्त ताप बढ़कर १०३ से १०५ डिग्री तक ( बालक को 
१०६ तक ) हो जाता है। शरीर अति गरम लाल हो जाता हे, वमन, 
शिर में द॒दे, तेज नाड़ी, वेचेनी, प्र्ञाप, पेशाव का कम हो जाना, कमी 
पेशाव में एल्व्युमिन जाना, क्षीह्य वढ़ना, इत्यादि लक्षण प्रतीत होते 
हैं। यह अवस्था ३ से १२ घण्टे तक ( सतत ओर अन्‍्येद्रुष्क में कम तथा 
तृतीयक ओर चातुर्थिक में वहुधा ज्यादा समय तक ) रहती है । फिर 
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यह अवस्था आगे-आगे वद्लती जाती हे | 

ततीयावस्था--अन्त में पसीना आकर तीसरी अवस्था का 
प्रारम्भ होता है। पहले गले ओर मस्तक पर, फिर सारे शरीर में 
प्रस्वेद आना, देह में लघुता का भासना, झ्लीहा का कम हो जाना ओर 
मानसिक शान्ति आदि देखने में आते हैं| यह अवस्था रे से ४ घण्टे 
तक रहती है | इस अवस्था में ताप उतर जाता है। कभी कुछ अंश में 
रह जाता हे । मूत्र पीला, गाढ़ा, ज्यादा परिमाण में और अधिक वार 
आता है | कभी मल शुद्धि भी हो जाती है । 

ये तीन अवस्थाएँ सतत,एकाहिक, तृतीयक ओर चातुर्थिक,इन सबमे 
प्रतीत होती हैं | तीसरी अवस्था के पश्चात्‌ रोगी को निद्रा आ जाती 


हे; आर निद्रा पूरी होने पर शारीरिक स्वस्थता और मानसिक प्रसन्नता 
का अनुभव होता है । 


सतत ज्वर चिकित्सा । 


रसधातु में दोप रहने के कारण विपम ज्वर भोजन के पश्चात्‌ शीत 
सहित आता है, तव वमन ओर लंघन कराना अत्यन्त हितावह है । 

भगवान धन्चन्तरि ने कहा है, कि सन्ततादि विपम ज्वरों की 
चिकित्सा में रोगी का देह, वमन, विरेचन या वस्ति द्वारा शोधन कर 
लेना हितावह है। रोगी क्षीण हो, तो वमन, विरेचन न करावें, केवल. 
दूध की निरूह वस्ति देकर शोधन करें | 

भगवान आत्रय कहते हैं कि विपम ज्वर में वातप्रकोप अधिक हो 
तो सिद्ध घृत ( पटपलादि घृत ) का पान, अनुवासन वस्ति तथा सिग्धु 
ओर उप्ण गुण वाले पदार्थों का सेवन करा कर वातज्वर का शमन 
करना चाहिये। पित्तप्रकोप शमनाथे सिद्धब्ृत मिश्रित निवाया दूध 
पिलाकर मल शुद्धि कराना चाहिये; ओर शीतल कड़वी ओपधि देकर 
ताप को दूर करना चाहिये। एवं कफ की प्राधान्यता में वमन, पाचन 
श्रोपधि, लद्ठन, रूक्त चिकित्सा ओर चरपरी आपधियों के क्काथादि देवें । 

दोपपाचन और शोधनाथ--( १) दो तोले त्रिफला के: 
काथ मे गुड़ मिलाकर प्रातःकाल पिलावें । 


( 
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(२) गिलोय, नीम की अन्तर छाल ओर आँवले का काथ कर 
शहद मिलाकर दिन में २े समय पिलावें । 

(३ ) इन्द्रजी, परवल् के पत्ते और कुटकी का काथ कर पिलाने से 
मल शुद्धि होकर ताप दूर हो जाता है । 

( ४ ) वर्धभान पिप्पली प्रयोग--ो के दूध में ४ गुना 
जल ओर पीपल पीस मिला, दूध शेष रहे तव त्क उबाल कर पिलादें | 
शोज १-१ या ३-३ पीपल ओर उसके साथ थोड़ा दूध भी बढ़ाते जावें | 
डूस तरह ७ या १० दिन बढ़ावे' । फिर क्रमशः पीपल घटाते जावें । इस 
अयोग से विपम ज्यर शमन हो जाता है। 

(४ ) लहसन को तिल के तेल में मिला चटनी घनाकर खिलावें। 

(६) कलोंजी को अभ्िमें भून गुड़ मिलाकर दिन में २ वार खिलावें। 

(७ ) भाँग को शुद्ध में सिल्ञाकर खिलाने से ताप रुक जाता हे । 

(८) तुलसी या द्रोण॒पुष्पी के स्वस्स में कालीमिच मिलाकर पिलावें। 

(६) कल्पनाथ चटी---ऋल्पनाथ (कालसेध) की पत्ती ४ तोले, 
कालीमिच २॥ तोले ओर शुद्ध वच्छुनाग ३ साशे, इन तीनों को मिला 

कल्पनाथ के रस या काथ से ६ घंटे खरत कर १-१ रत्ती की गोलियाँ 
'बनाले' । मात्रा २ से ४ गोली तक दिन में ३ समय निवाये जल से देने 
से सब प्रकार के विषम ज्यर दूर हो जाते हैं । 

(१८) छोटी हरड़, काली मुनक्का ओर जीरे का क्ाथ अथवा द्रोणु- 

युष्पी या तुलसी के रस में कालीमिच का चूण मिलाकर पिलाने से दोष 
'पचन होकर ताप दूर हो जाता हे। 
(११) इन्द्रजो, परवल के पत्ते ओर कुटकी का काथ वनाकर पिलावें। 
. (१२) निगु णडी के हरे पत्ते को मसल वस्र में वाँधकर वार-वार 
' सूचते रहने ओर ४-४ बूंद रस की नाक में डाल देने से भी शीत ज्वर 
'दूर हो जाता हे । 

(१३) २ रत्ती फिटकरी का फूला मिश्री के साथ देने से शीत ज्वर 

दूर होता है। 


(१४) अम्नताष््क काथ ( २० ६२२ ), नागरादि काथ तीसरी विधि 
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(२० ६२३ ), देवदार्वादि क्राथ. दूसरी विधि ( २० ६२६ ), महासुदशन 
( र० श्यर ) लघुसुद्शन चूणो ( र० श्८३ ), अमृत: 
चूण (२० ४८३ ), निम्बादि चूरो (२० ६१४ ), करंजादि वटी 
तीसरी विधि ( २० ४४४ ), विपमज्वरांतक वटी ( र० ५४२ ), ज्वरास्ि 
वटी (२० ४४१ ), लक्ष्मीनारायणु रस (र० ३८६ ), मलेरिया वटी 
(२० ३६६ ), भूतभेरव चूण (२० ३६८६८), हस्तालगोदन्ती भस्म 
( २० ३६३ ), शम्बुक भस्म (२० २६४ ), महाज्वरांकुश प्रथम विधि: 
( २० ३७४ ), मृत्युज्लयरस ( २० ३८४ ), इनमें से अनुकूल ओऔपधि देने 
से दोप पचन होकर ताप उतर जाता है। ये सब ओपधियाँ हितकारीः 
हैं । इन सवको अनेक वार हमने प्रयोग में ली हैं ओर ले रहे हैं | 
(१५) बद्धकोष्ठ हो, तो--अश्वकंचुकी रस ( २० ३७७ ) यथा 
महाज्वरांकुश दूसरी विधि (र० ३७४) दिन में दो या एक वार दूते रहें । 
(१६) कफ प्राधान्ध ज्वर हो, तो--विश्वतापहरण रस 
(२० ३६८), शीतभंजी रस (र० ३६६), मलेरिया वटी (२० ३६६), नारायणु- 
ज्वरांकुश ( २० ३७३ ), महाज्वरांकुश रस तीसरी विधि ( २० ३७४ ), 
सल्लादि वटी ( २० ३६७ ), अचिन्त्यशक्ति रस ( २० ४३४ ), ज्वरमुरारि. 
अक़ (२० ६७०), भूतभेरव चूणे ( र० ३६८ ), हरताल भष्म (र० २६८), 
त्रिभुवनकीत्ति रस॒ ( २० ३७८ तुलसी के रस ओर शहद के साथ ), 
इनमें से अनुकूल ओपधि देने से ज्वर सत्वर दूर हो जाता है । 
इस ज्चर के प्रारम्भ में मल शुद्धि कर लेनी चाहिये; पश्चात्‌ अमृत 
चूण देने से ज्वर सत्वर दूर हो जाता है। कफादि उपद्रव भेद्‌ से या. 
प्रकृति भेद से लाभ न होने पर कफाधिक रोग में हम मल्लयुक्त ओपधि 
देते हैं । परन्तु जो सोमल वाली ओपधि सहन नहीं कर सकते; उनको? 
विश्वतापहरण रस या शीतमभंजी रस देते हैं | नाजुक प्रकृति ओर पित्त- . 
प्राधान्य प्रकोप वालों को विशेषतः लक्ष्मीनारायण रस या सुदशन 


चूण ही देते रहते हैं । 
डाक्टरी में कीनाइन विपम ज्वर के लिये उत्तम ओपधि मानी गई 


है। कीनाइन में क्ीनाइन सल्फास, कीनाइन वाई सल्फ, कीनाइन 
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हाइडोक्काराइड, क्वीनाइन वाई हाइड्रो्तोराइड, क्वीनाइन हाइडो 
त्रोमाइड ओर यू क्वीनाइन (स्वाद्रहित क्वीनाइन) आदि अनेक प्रकार 
हैं । कितनेक समय जल्दी कार्य लेने के लिये जब हमें भी क्वीनाइन: 
बाली औषधि देनी पड़ती है; तब व्यस्मुरारि अक् का उपयोग करते 
हैं। या केपसुल में क्वीनाइन भर कर निगलवा देंते हैं। किन्तु किसी से: 
क्वीनाइन सहन नहीं होता है ओर क्वीनाइन देने की आवश्यकता भी. 
है, तत्र हम दूध पिलाकर मलेरिया वटी नं० २ देते है। क्वीनाइन देकर 
दूध पिलाने की अपेक्षा दूध पिलाने के पश्चात्‌ क्वीनाइन देने में. 
व्याकुलता नहीं होती; आर हानि भी कम होती है । 

कीनाइन से आन्तरिक जीवनीयशक्ति निबल वनती है, असंख्य 
रक्ताजुओं का नाश हो जाता है, मस्तिष्क को उष्णता पहुँच जाती हे,,. 
यक्ृत्‌ को हानि पहुँचती है ओर कइयों को तो वधिरता तक आ जाती 
है । इसलिए हम जहाँ तक वनता हे इसका उपयोग नहीं करते । 

डाक्टरी में कीनाइन के अतिरिक्त प्लेज्मोकीन ( ?9870पण०ंग )/ 
जो कुछ वर्षों से जमनी से आती है ओर इसोनोफील ( 8070०॥6 ) ' 
दि औषधियाँ भी हें, परन्तु वें सब कीनाइन के सदृश या इससे 
भी अधिक जुल्मी हैं। इसोनोफील देने के पश्चात्‌ मुंह पर पाण्डता 
अधिक आ जाती है. अतः ये सब रोगी का वास्तविक हित नहीं करतीं | 

इस ज्वर के उतर जाने के पश्चात्‌ गुड़, खटाई, सूर्य के ताप का 
सेवन या इत्तर अपध्य सेचन करने पर यह पुनः आने लग जाता है । 
इसलिए विषम ज्वर दूर हो जाने के पश्चात्‌ २-३ सास तक पथ्य का 
आग्रहपूवक पालन करना चाहिये; और ४-१० दिन तक ताप की औषधि 
कम मात्रा में लेनी चाहिये । फिर ब्लीहादि यन्त्रों की विक्ृति दूर करने. 
के लिये जीणज्वर पर कही हुईं सुबणमालिनीवसन्त या लघुमालिनी 
वसन्‍्त कुछ दिनों तक सेवन करती चाहिये। इन औषधियों के सेवन से- 
भीतर की शक्ति भी सवत्न हो जाती है । 

जीणेज्वर हो गया हो, तो--छुबर्णशमालिनी वसन्‍्त 
(२० २६६ ), लघुसमालिनी वसन्‍्त (२० ४०२), जयसंगल रस: 
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'( र० ३८१ ), गदमुरारि रस (२० ३८६ ), अम्ृतारिष्ट (२० ६४४ ), 
चन्दनादि लोह (र० ३६६), इनमें से अनुकूल ओपषधि का सेवन करावें। 
ताप अधिक रहता हो तो जयमंगल रस देवें | क्लीहावृद्धि हो तो सुवण- 
मालिनी या लघुमालिनी देवें | यदि मूत्र दोप हो, या पित्तप्राधान्यता 
हो तो चन्दनादि लोह का सेवन कराबें | जीर्ण ज्वर के लिये अधिक 
:विचार आगे जोणं ज्वर चिकित्सा में किया जायगा । 
ज्वर्नाशक अजश्जन--छहशुनादि अज्लन (२० ७४२) था 
प्रचेतानाम गुटिका ( २० ७४४ ) का अज्जन कराने से ज्वर का वेग 
शिथिल हो जाता है। 
वातावरण शुद्धि के लिये--माहेश्वर धूप (र० ७७५ ), 
“अपराजित धूप या सहदेव्यादि धूप ( र० ७७६ ) का उपयोग करें । 
कालज्वर । 
'कालज्वर--काला आजार--आसामज्वर-- ली श्म- 
/निधासिस ( 7१४० ४००, 48807 76ए6७/, ॥/08॥7790777988, ) 
यह कालज्वर सतत ज्वर ही है; किन्तु सामान्य सतत ज्वर की अपेक्षा 
यह अधिक प्रवल, अति दुःखदायी, दीघस्थायी और संक्रामक होने से 
:इसका विवेचन प्रथक्‌ किया है | इस रोग में यक्कद-सीहाबृद्धि, रक्तपित्त 
/( [9९७770777988 ), रक्त को न्‍्यूनता ओर दुवेलता विशेष रूप से 
देखने मे आती हैं। इस ताप का विप धातु में लीन रहने से वीच-बीच 
'में छूट-छूट कर वार-वार ज्वर आता रहता है। इसलिये इस ज्वर को 
दुश्चिकित्स्य माना है । 
यह ज्वर प्रायः आसाम, बंगाल, उड़ीसा ओर विहार में अधिकांश 
में प्रतीत होता है। कभी-कभी मध्यप्रान्त में हो जाता है; तथा इस देश के 
अतिरिक्त, चीन, उत्तर अफ्रीका ओर अरस्थानादि देशों में भी होता है । 
यह्‌ रोग उष्ण कटिवन्ध प्रदेश का होने से यूरोपवासियों को नहीं होता । 
यह रोग विशेषतः खटमल द्वारा एक से दूसरे के शरीर में प्रवेश 
करता हे, अतः यह कौटाणुजन्य है । इस रोग' के कीटाणुओं की 
शोध लीश्मन साहव ( 7/धं807797 ) ने की हैे। इसके कीटागु भो 
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अप अरभ- 


'विषमज्यर के कीटाशु सदश खटमल शरीर सें अंपना जीवन-चक्र 
बनाते हैं 

सम्पराधि--इस रोग में अस्थियों में रहने वाली मज्जा में, 
'फुफ्फुसों, आँतों एवं अंडकोपादि सब भागों से कीटाशुओं का प्रवेश: 
' हो जाता है। यक्नदूस्नीहा मे कीटारुओं का प्रवेश अधिकांश मे होने से 
बे वढ़ जाते हैं, उनमे सौत्रिक तन्तुओं ( अप07००४ #880७ ) की उत्पत्ति 


हो जाती है। कभी-कभी बड़ी आंत में त्रण तक हो जाते हैं 
लक्षण---इस रोग में मुह का पाण्ड्वण, अग्निर्मांय, वलहास, 





'कृशता, रक्त में से रक्तागु ओर श्वेतागुओं की संख्या कम हो जाना; 
हाथ-पेर ओर मुह पर शोथ आ जाना, शनेशनेः पेट की श्यामता 
'बढ़ते जाना, स्लीहा की अतिबृद्धि, यक्षववृद्धि इत्यादि लक्षण प्रतीत होते - 
हैं । इन लक्षणों के अतिरिक्त इस रोग में चिरकारी किन्तु अनियत काल 
'तक ज्वर आता रहता 
स्वेद की अधिकता, सर्वाज्ञ या किसी एक भाग सें शोथ, मुंह ओर 
_ -कूंठ पर प्रातः्काल में शोथ का आना, सायंकाल को उतर जाना, लम्पी 
'अस्थियों में शूल, शाखाओं में पीड़ा, रक्त में श्वेत जीवाणुओं की 
संख्या का बहुत कम हो जाना, एवं रक्तारुओं की संख्या भी लगभग 
आधी हो जाना, स्लायुक्शता, त्रण ओर श्लेष्मल त्वचा या वाह्य त्वचा 
में से रक्तत्ञावादि लक्षण शने;-शनेः उत्पन्न होकर बढ़ते जाना इत्यादि 
चिह्न प्रतीत होते हैं । 
यह ज्यूर बहुत बलपूवक आता है। प्रारम्भ में दिन-रात से यह 
दो वार आता है । विशेषतः यह रोग शीतकाल में होता है और बहुधा 
२५ बप से छोटी आयु वालों को ही होता है | 
कुछ समय तक यह ज्वर नहीं आता ओर फिर आने लग जाता 
है | इस तरह दो तीन बार ज्वर आकर ३-४ दिन में मनन्‍्द और दीघ 
स्थायी ( (07070 ) बन, जाता है, तव शरीर का रंग काला होता 
जाता है। इसीलिए इसको श्याम या काला आजार नास दिया गया है । 
रोगविनिर्णय--आरम्भ में सन्‍्तत ज्वर, आन्त्रिक ज्वर और 
24 
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इस काले ज्वर के लक्षण समान ही रहते- हैं। इस हेतु से परीक्षा में 
असुविधा रहती है.! ज्वर का दिन में दो वार आ. जाना ओर .क्ीनाइन 
या इतर ताप उतारने वाली ओपधि पूण मात्रा में देने-पर भी.ताप का 
शमन न होना, इन पर से अनुमान हो सकता है; एवं कुछ दिन बाद 
यक्ृदूसीहा वृद्धि ही जाने पर भी रक्त परीक्षा द्वारा निणय हो सकता है।. : 

डाक्टरी में क्षीहा की अपंक्षा यकृत में से सचिका -द्वाराःरक्तः 
निकाल उसमें कीटाऱु देखकर निणय करने को विशेष अनुकूल माना है! 

उपद्रव--कंभी अतिसार, कभो मसूढ़ों या नाक-में से धार-बार 
रक्त आते रहना, रोग अति बढ़ने पर गालों के मांस में कोथादि उपद्रव 
उत्पन्न हो जाना ओर कभी-कभी फुफ्फुसों का दाह-शोथ, क्षय, 
प्रवाहिका आदि लक्षण भी हो जाते हैं। 

चिकित्सा--ईंस रोग के समय में स्थान स्वच्छ रक्खें | खटमलों: 
को दूर करें | नारियल का तैल सव जगह छिंड़कें। तेल, गुड़ ओर. 
खटाई का त्याग करें। जल गरम कर शीतल किया हुआ पीबें तथा: 
पथ्यापथ्य विपमज्वर ओर जीणज्वर क॑ समान पालन करें | 

दोष पाचनाथें---स्नगिरी रस (२० ३७६) दें। अथवाः 
मलावरोध हो, तो अश्वकंचुकी रस (२० र७७ दो तोले गुलकन्द के 
साथ ) देवें । यह ज्वर सतत ज्वर का ही भेद है अतः सतत ज्वस्नाशक- 
आयुर्वेदिक ओऔपधि द्वी इस ज्वर में लाभ पहुँचाती हे । ्ि 

धातु में विलीन दोष शोधनाथ--अष्मूर्ति स्सायन 
(२० ३४१) या त्रिभुवनकीत्ति रस (२० ३७८ ) १-१ रत्ती अद्रख 
के रस और शहद क साथ दिन मे तीन बार दें अथवा महासुदशनट 
चूण या लघुसुदशन चूरा ( र० ४८३ ) दबे । 

पित्त चृद्धि हो, तो--लक्ष्मीनारायण रस ( २० रे८घ८) ओर 
मघुरान्तक वटी ( २० ४४४ ), दोनों को मिला कर दिन सें दो वार दें । 

डाक्टरी में इस रोग मैं ( युरिया स्टिवमिन एं768 500४7 » 
का इन्जेक्शन अधिक लाभप्रद माना गया हे | इसी तरह ( एन्टीमनी 
टारट्रट #एधंएगणाह पश्यंप्रक8 ) का इन्जेक्शन भी लगाया जाता 
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है। ई० सं० १६३२ से इस ओपधि का नाम एन्टीसनी एट पोट सी 
टाटोस रक़खा गया है । | 
_* जीए ज्वर होने पर--क्ीहान्तक गुटिका (२०४६१) या 
सीहान्तक चूरा ( र० श८८ ) दिन में २-२ समय देते रहें । 
शोध हो, तों---मकोय का अक दिन में ३-३ वार पिलाते रहें । 
सूचना--कीनाइन या इतर तीत्र ओपधि ताप उतारने के लिये 
न दें । चढ़े हुए ताप में भोज्नन कराने से स्लीहा अधिक बढ़ती जाती है 
ओर भोजन न कराने से ( ताप उतर जाने पर भोजन कराने से ) ज्ीहा 
नहीं बढ़ती । इसलिये रोगी को ताप हो तव तक भोजन नहीं देना चाहिये । 


एकाहिक ज्वर । 
एकाहिक ज्वर-अन्येद्यपष्कफ-क्वॉटिडियन फीवर-- 
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एक दिन अर्थात्‌ २४ घण्टे में एक समय आने वाला तथा दूसरे 
दिन कुछ न्यूनाधिक समय पर आने वाला: यह ताप है। इस ज्वर को' 
सुशुत-संहिता में मांसाश्रित तथा चरकसंहिता में रक्ताश्नित ओर 
मांसाथश्रित कहा है। इस ताप में पित्त या पितच्त-कफदोप अधिक 
दूपित होता है। 

लक्षण--अरह ज्वर बहुधा अगस्त-सितम्बर, (शर्‌ ऋतु ) मे 
विशेष फेलता है। इसका प्रारम्भ ग्रायः पीठ में से ठण्डी लग कर होता 
है । शीत, छुघानाश, फीका मुह, प्यास, उवाक, शिरद्‌द, प्रलाप, वार- 
बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब, मन्दुनाड़ी, हाथ-पर दूटना, तन्द्रा, बहुधा 
मलावरोध, ये सव लक्षण इस ज्वर में प्रतीत होते हैं । 

चिकित्सा--इस रोग में सतत ज्वर में लिखी हुई ओषधियाँ 
ही दी जाती हैं; क्योंकि सब प्रकार के विपम ज्वरों का कारण एक-सा 
होने से ओषधियाँ भी बहुधा समान ही रहती हैं । 

(१) त्रिफला, मुनका, नागरमोथा ओर कुड़े की छाल का क्ाथ 
कर पिलाने से अन्येद्युष्क ज्वर शमन हो जाता है। 
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(२) काकजंघा, खिरेंटी, काली तुलसी, त्रह्मदस्डी; लज्जालु, 
अश्नपर्णी, अपामाग, सहदेवी, भाँग और भाँगरा, इनमें से किसी एक 
की जड़ को निमन्त्रित कर पुष्य नक्षत्र में उखाड़ लाल डोरे से लपेट 
कर हाथ या गले में बाँध देने से एकाहिक ज्वर चला जाता हे । 

(३) अरनी की जड़ को शिर पर बाँधने से (या पीसकर शिरः 
पर लेप करने से ) सब प्रकार के विषम ज्वर नष्ट हो जाते हैं। 
. (४) ताप आने से पहले अपामार्ग की मूल को छुमारी के काते 
हुए सूत से शिखा पर बाँध देने से या अपामार्ग की मूल का डुकड़ा 
' पान के साथ खिला देने से ताप नहीं चढ़ता । 


(४ ) अगस्त्य के पत्तों का रस सुँघाने से एकाहिक ओर 
चातुर्थिकादि ताप रुक जाता हे । 


(६ ) उल्लू के दाहिनी ओर के पर को सफेद सूत में वाँधकर कान 
पर बाँध देने से एकाहिक ज्वर शमन हो जाता हे । 

(७) तुलसी पत्र ओर अदरख की चाय बनाकर पिलाने से 
एकाहिक ज्वर रुक जाता हे । 

(८) आक के ४ फूलों की गुड़ में गोली वनाकर, खिला देने से 
रोज आने वाला विपम ज्वर दूर हो जाता है । 

( ६ ) गोकर्णी या त्रह्गदएडी के रस की ४-४ बू द नाक में डालने 
से विपम ज्वर का विप नष्ट हो जाता है। 

(१०) नौसादर का चूण २ से ३ रत्ती मिश्री या गुड़ में मिलाकर दिन 
में २ समय खिलाने से विपम ज्वर की निवधृत्ति होती हे । 

(११) सफेद कनेर या आक की मूल को शनिवार की शाम को 
निमन्त्रण देवें। फिर रविवार को सूर्योदय से पहले किसो से न बोलकर 
मूल निकाल लावें। पश्चात्‌ कुमारी के काते हुए काले सूत से धूप देकर 


कान पर बाँधने से सब प्रकार के विपम ज्वर दर हो जाते हैं| स्त्रियों को 
बाँधना हो तो वाँये कान पर चाँवें । 
(१२) स॒र्योदय से पहले स्लान कर कुश आर पीपल का पत्र हाथ 


में लेकर निम्न मन्त्र से तिलोदक देने ( तपण करने ) से एकाहिक ज्वर 
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चला जाता हे । 
गड़ाया उत्ते कूले अपुत्रस्तापपो सृततः। 
तस्मे तिलोदके दत्ते मुब्चस्थेकाहिकोज्वरः ॥ 

(१३) अनुचर ओर माठ्गण सह उस्रापति सदाशिव भगवान का 
पूजन करने से तुरन्त विपम ज्वर चला जाता हे | 

(१४) विष्यणुसहलर नाम द्वारा सव व्यापक चराचर पति विष्णु 
भगवान की स्तुति करने से विपम ज्वर दूर हो जाता है । 

(१४) शुद्ध जल से स्नान कर, पवित्र वल्ध पहन, भगवान्‌ सदाशिव 
का ध्यान कर, श्रद्धा सह पीपल ( अश्वत्थ ) के पत्ते पर निम्न मन्त्र 
लिख, रोगी के दाहिने हाथ पर बाँधतने से एकाहिक ओर तृतीयक 
ज्वर चला जाता है | 

वानरस्थ म्ख दिव्यमादित्योदय सन्निभम । 
ज्वरमेकान्तरं घोरं दशनादेव नश्यति ॥ १ ॥ 
अड्भबड्भकलिड्रप सोराष्ट्रमगधेषु च। 
वाराणस्याँ च यदतत तन्न समर शिवं चर्म ॥ २॥ 

(१६) मन्दिर में शाम को जाकर देव के पास ताप नष्ट करने की 
प्राथना करें | सुबह थोड़ा अनाज ( २-४ मुट्ठी ) देव के पास रखकर 
प्राथना करें; कि ताप को यहाँ रख लें | सुबह मन्दिर में जाने के समय 
देव-प्राथना से पहले रास्ते में किसी से वात्तोलाप न करें तो ताप की 
पाली टल जाती हे । 

'भर्यकर उष्णता बढ़ जाथ, तो--सिर पर या उद्र पर 
बफ की थेली रक्‍खें । 

प्यास शमन के लिये--त्रफ के टुकड़े चूसें अथवा आलू- 
बुखारा या मुनक्का मु ह में रक्खें । 

प्वीहा-यकूत्‌ में सोनओिक तन्तु होने और शोथ आने 
पर--अलसी की पुल्टिस वाँधें ओर उसे दिन में ४-$ समय बदलें । 
या अस्थिदोषहर सेक प्रथम विधि ( २० ७७६ ) से सेकें । 

जीण ज्वर हो, तो--अध्मूर्ति रसायन (२० ३४१), 
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अमृृतारिए ( २० ६५५ ), चन्दुनादि लोह (२० ३६६ ), सुवणमालिनी: 
वसनन्‍्त (२० ३६६ ); लघुमालिनों वसंन्त (२० ४०२), 'पट्पल घृत 
(२० ७०६ ), पल्चगठय घत ( २० ७१० ), कल्याण घत ( २० ७१४ ), 
इनसे से किसी भी अनुकूल आओपषधि का सेवन करावे' । 
यदि ताप पारी के दिन आता रहता है तो उस दिन उसे रोकने : 
वाली आपधि दें । शेष समय पर सुबरणुमालिनी बसनन्‍्तादि ओषधियों 
में से कोई एक ओपषधि देते रहें । क्‍ 
ढाक्टरी में ताप रोकने के लिये क्षीनाइन दिया जाता हे; क्योंकि 
कीनाइन वाली ओपधि से ताप सत्वर रुक जाता है। ज्यरमुरारि अक 
(२० ६७० ) देने से भी ताप निःसंदेह दूर हो जाता है। 


तृतीयक ज्वर । 


तृतीयक ज्वर-एकान्तरा आने वाला ताप-हुमागिव 
खातिस दायरा-दशियन फीवर---००७४०7 ऋछए७/। 

यह ताप एक दिन छोड़ तीसरे-तीसरे दिन आता रहता है।इस 
हेतु से इसको तृतीयक ज्यर कहते हैं । 

इस ज्वर के ३ विभाग हैं | किसी में बातकफप्राधान्यता, किसी में 
वातपित्त की और किसी मे पित्तकफ की प्राधान्यता रहती है। वातकफ 
प्रकृपित होने से पहले पीठ में दद होता है, वातपित्त दोप में पहले 
शिरदर्द होने लगता है ओर कफपित्तोल्वण में त्रिकस्थान (कमर के 
ऊपर ओर नीचे के सन्धित्थान ) में पीड़ा होती है | तृतीयक ज्वर का 
दृष्य मेदोधातु है । यह ज्वर शीतकाल में अधिक होता है ओर इस 
ज्वर में प्रायः सीहावृद्धि भी हो जाती हे । 

इन तीन विभागों के करने में मुख्य तात्पय यह है, कि शिरोप्रह 
होने पर शिरोविरेचनादि क्रिया, पीठ में पीड़ा होने पर कफ विलयाथे 
स्वेदादि प्रयोग तथा त्रिक्रस्थान के गप्रहण होने पर विरेचनादि से दोप 
का हरण करना चाहिये ! 

सिद्धान्त निदानकार ने इस ज्वर के सदु ओर दारुण, ऐसे दो भेद 
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किये हैं | इनमें मद को स्वल्प लिंजेवाला होने से सुखसाध्य- और 
दारुण प्रकार, जिसमें मूच्छी-प्रलापादि दारुण लक्षण प्रतीत होते हैं; उसे 
कट्टसाध्य माना है | 
.. झदु ज्वर--शेढु प्रकार का ज्यर अति तेज होता है, ताप 
'१०४ डिग्री तक आ जाता है, कभी १०६ से १०७ डिग्री तक बढ़ जाता 
है। शीत लगना, ज्वरावस्था ओर घर्मावस्था, ये तीनों अवस्थाएं” १० से 
१२ घस्टे में पूर्ण होकर ताप उतर जाता है । यदि इस ज्वर की चिकित्सा 
जल्दी न होने से रोग जीण हो जाता है; तो छुधानाश, वद्धकोप्ठता, 
याण्डुता, ठुबलता, सीहाबृद्धि, मुंह काला-सा हो जाना, मुह पर काले 
धब्बे हो जाना ओर ज्यर अनियमित आना इत्यादि लक्षण हो जाते है 

दारुण ज्वर---यह दतीयक ज्वर भी तीसरे दिन ही आता है। 
इस सेग की उत्पत्ति रोगनिरेधक शक्ति कम हो जाने पर ही होती हे। 
यह ज्वर वहुधा अति तेज नहीं होता; किन्तु १०३ से १०४ डिग्री तक 
रहता है ओर इसकी द्वितीयावस्था २४ से १६ घण्टे तक रहती है। 
कभी-कभी दूसरी पारी आने तक भी सूक्ष्मांश में शेष रह जाता है। 
इसमें वमन, शिरम्शूल, कटिशूल, अतिसार, पेचिश, बेहोशी, अलाप, 
कमी मुंह या गुदा से रक्त जाना और कचित्‌ कामला, ये सब रूप 
देखने में आते हैं | कभी शीत का प्रारम्भ नहीं होता, ओर ज्वर बढ़ने 
लग जाता है। कभी स्वेदावस्था अस्पष्ट रह जाती है। कभी-कभी यह 
'दारुण प्रकार सन्‍्तत ज्वर के समान उम्र मारक का रूप धारण कर लेता 
है, फिर नाना अकार के ज्वरातिशयादि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इन 
“सबका विवेचन सतत ज्वर में किया गया है । 

६९ ४ # 
तृतायक ज्वर चिकित्सा । 

इस ज्वर में ओपधि सतत और सन्‍्तत ज्यर भें लिखी हुई दी जाती 
है। अधिक पारी हो गई हो तो पहले वमन-विरेचनादि से शरीर शोधन 
करके चिकित्सा करना विशेष हितकारक है | किन्तु ज्ञीण देह वाले को 
अमन-विरेचन न दें । केवल दूध की निरूह वस्ति द्वाय कोष्ट शुद्धि करें। 
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जिसका ज्वर कपायादि ओपधि, वसन, विरेचन, लद्बन, स्वेदून ओर 
लघुभोजन से शमन न हुआ हो, ओर शरीर शुष्क होता रहता हो, तो 
उसकी चिकित्सा सिद्ध घृतादि से करनी चाहिये । किन्तु १० दिन बीत 
जाने पर भी दूषित कफ का शमन न हुआ हो ओर लट्ठडन का लाभ: 
प्रतीत न होता हो, तो उसे घृत पान न करावें। उसके लिये शमन: 
चिकित्सा ही करनी चाहिये | 

(१ ) वसन सहित ज्वर पर--मेनफल, छोटी पीपल ( या 
इन्द्रजो )> ओर मुलहठी का महीन चूण कर निवाये जल के साथ देने से: 
वान्ति होकर वमन ओर ज्वर दोनों शमन हो जांते हैं । 

(२) थदि मलावरोध हो, तो--अमलतास का गूढा 
दूध के साथ, या निशोथ मुनक्का के रस के साथ, अथवा त्रायमाण 
दूध के साथ देने से कोष्ट शुद्धि होकर ज्वर शसन हो जाता हे । 

(३ ) अति तृषा और दाह सह ज्वर हो, तो--सोंठ- 
गिलोय, नागरमोथा, रक्तचन्द्न ओर खस का काथ कर, शहद मिश्री 


मिलाकर दिन में २ समय पिलाने से तृपा ओर दाह सह ठृतीयक 
ज्वर शमन हो जाता हे। 


(४) रविवार को अपासाग की जड़ उखाड़ ७ ताल तार मिलाकर: 
किये हुए डोरे से कमर पर बाँध देने से तृतीयक ज्वर चला जाता हे । 
परन्तु यह प्रयोग सगर्भा स्री के लिये न करें | द 

(४ ) ज्वर आने के १ घण्टा पहले कनिप्ठिकांगुलि के समान अपा-: 
मार्ग की जड़ का टुकड़ा पान के वीड़े में खिलाने से ठृतीयक ओर 
चातुर्थिक ज्वर निवृत्त हो जाते हैं । 

(६ ) जिस दिन पारी हो उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले बिना 
किसी से बोले १ माशा गुड़ में ९॥ पत्ती तुलसी की रखकर गोली वनावें 
ओर उसके साथ गुड़ की ४-४ रत्ती की दो गोली भी बनावें । ये तीनों 
गोली रोगी के हाथ मे दवें, केचल गुड़ वाली दो गोलियों को एक-एक 
पूर्व पश्चिम की ओर फेंकने का इशारा करें ( रोगी या चिकित्सक मुह 
से न बोलें )) फिर तुलसी की पत्ती वाली गोली को खा लेने से तृत्तीयकः 
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ज्वर रुक जाता है। इस तरह तुलसी पत्र के अभाव में नीम के 
२॥ पत्तों का भी उपयोग किया ज्ञाता है | 
(७ ) छुटकी के चूण को १२ घण्टे आक के दूध में खरलं कर 


&< 
हक. 


१-१ रत्ती की गोलियाँ बना लेबें। इनमें से १ से २ गोली तक ज्वर : 
आने से ४ घण्टे ओर २ घण्टे पहले देने से ज्वर रुक जाता है।.... 

( ८) फिटकरी का फूला ३ से ६ रत्ती तक मिश्री के साथ मिलाकर 
ताप आने से २ घण्टे पहले खिला देवें, अपर जल न पिलावें। प्यास 
लगे, तो दूध पिलावें ओर भोजन न देवें, तो ज्वर निवृत्त हो जाता है।. 
पाली के इतर दिनों में २-२ रत्ती फूला दिन में ३ समय मिश्रो के साथ 
२-४ दिन देते रहने से भीतर रहा हुआ ज्वर का विष जल जाता हे।. 
ठण्डी लगकर आने वाले ताप के लिये यह हितकर ओपधि है । 

(६ ) डाक्टरी में इस तृतोयक ज्वर के लिये कीनाइन ही दिया 
जाता हे। कोनाइन के भिन्न-भिन्न प्रकार के लिये पहले सतत ज्वर से 
लिखा गया हे । 

चातुथिक ज्वर । 

चातुर्थिक ज्वर--दो दिन बाद अथवा चोथे-चोथे .. 
रोज आने वाला ताप-तिजारी-हम्माराबेआ-क्वाटन 

फी वर' (०४:४7 #6ए७/। 

श्री० हारीताचाय ने लिखा है कि यह चातुथिक दारुण विषम ज्वर 
है । यह सब धातुओं का शोषण करता है; तथा वल, वण ओर अग्नि 
का नाश करता है । इस रोग में तीनों दोष कुपित होते हैं । इसका विष 
अस्थि ओर मज्जा दूष्य में रहता हे | पित्तप्रकोप के साथ जब कफप्रकोप 
होता है, तत्र अति शीत सह ज्वर आता है, ओर फिर तीत्र दाह की 
भी उत्पत्ति कराता हे । | 

इन विषम ज्वरों को.अथववेद के निम्नमंत्र में तक्मन? संज्ञा दी है। 
नम; शीताय तकमने नमो रुगय शोचिषे क्ृणोमि | 
ये अन्येद्यरुभयेद्ुर्म्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तकमने ॥१२६॥४ 
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इस ज्वर के कफाधिक्य ओर वाताधिक्य, ऐसे दो श्रकार हैं। 
कफमग्राधान्य ताप का आरम्भ दोनों जंघाओं की-पीड़ा से होता हे ओर 
-बातप्रकोप में सिरदद से प्रारम्भ होता है । 
यह ताप चौथे के चोथे दिन आता रहता है । वहुधा दो दिन बीच में 
नहीं आता, किन्तु कभी-कभी दो दिन तक ताप बना रहता है ओर 
'पहले-पीछे थोड़े-थोड़े समय के लिये शेप भी रह जाता है। ऐसे 
चातुर्थिक ज्वर को चातुर्थिक-विपयेय” कहते हैं। पाश्चात्य मत वालों 
के मत से जब दो प्रकार के कीटाणुओं की वृद्धि होती है, तब ज्वर ऐसा 
धोर रूप धारण करता है । इस प्रकार के ज्वर के हो जाने-पर शक्तिक्षय 
-भी अधिकाधिक होता जाता हे। 
सनन्‍्तत ज्वर को छोड़ शेप सब प्रकार के एकाहिक, ठृतीयक ओर 
चातुर्थिक विपम ज्वरों में शीतावस्था, ज्वरावस्था आर प्रस्वेदावस्था, 
ये तीनों अवस्था सतत ज्वर में लिखे अनुसार होती हैं। इस ज्वर में 
“१०४ डिग्री तक ताप बढ़ जाता है । फिर दूसरी पारी में वही १०४ तक 
हो जाता हे ओर अधिक समय तक रहता है। इसके आगे यह ज्वर 
अनियमित वन जाता है । कभी जल्दी तो कभी दरी से आने लगता है । 
-कभी ४-६ पारी आने के वाद बिना चिकित्सा चला जाता है, परन्तु 
इससे वहुत-सा रुधिर जल जाता है; स्ञीहा वढ़ जाती हे ओर उसमें 
कीटारणु अपना अड्डा जमा कर निवास करते हैं। फिर पुनः-पुनः विपम 
ज्वर आक्रमण करता रहता है। इसीलिये रोग जाने के पश्चात्‌ पथ्य 


बिक 
>> 


का तों ७३ रु 
पालन सह सीहावृद्धि नष्ट होने तक या कुछ दिनों तक आंपधि सेवन 
“करते रहना चाहिये। 


चातांथक ज्वर चिकित्सा । 
इस रोग म॑ आओपधि सतत ज्वर में लिखी हैं वे ही सब दी जाती 
हैं | निम्नलिखित प्रयोग इसमे हितकारी हैं | जेसे कि-- 
(१ ) अडू सा, आँवला, शालपर्णी, देवदारु, छोटी हरड़ और 
सोंठ का क्ाथ कर मिश्री आर शहद मिलाकर देने से चातुर्थिक ज्वर 
“नष्ट होता है । 
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(२) कत्था-चूना लगाये हुए नागरवेल के पान में 'लहसन की 
'कंल्ी खिलाने से चातुर्थिक ज्वर शमन हो जाता है.। 

(३) ताप आने से ४ घण्टे पहले २-४ अमरूद खिला देने से: 
ताप रुक जाता हे; किन्तु पारी के दिन रोगी को भोजन नहीं 


कराना चाहिये 
(४) पुराने घी में हींग मिलाकर सुघाने से चातुर्थिक ज्वर 


“नष्ट हो जाता है। सुबाने के लिये घी गरम कर दाहिनी हथेली में रक्‍्खें, 
फिर बाँयें नंथने को दबाकर संचें। इस तरह घी बाँयीं हथेली में रख 
दाहिने नासापुट को दबाकर बाँयें नासापुट में सूचें । हे 

(४ ) रविवार को अपामाग्ग की जड़ लाबें ओर फिर आवश्यकता 

'यर ज्वर आने से ६ घण्टे या ७ घरटे पहले ६-६ माशे टुकड़े का तुरन्त 
चूण कर, गुड़ मिलाकर रोगी को खिलाने से चोथिया ताप रुक जाता है| 

. (६) कड़वे अतीस का १-१ माशा चूरों गुड़ मिलाकर ताप आने 
से १२ घण्टे पहले से ३-३ घण्टे पर ३ या ४ बार दे देने से बारी के 
संब प्रकार के ताप रुक जाते हैं। ताप आने पर भी अतीस का सेवन 
'जन्तु मारने और पसीना ज्ञाकर ताप को उतारने में सहायक होता है। 

' (७) पित्तज्वरान्तक बटी ( २० ४४२ ) १ बार २-२ घण्टे पर ताप 
आने से पहले दे देवें। ओर दिनों में ३ समय ( सुबह, दोपहर, शाम ) 
जल के साथ देना चाहिये । 

( ८) वृतीयक ज्वर चिकित्सा में लिखी विधि से फिटकरी का 
फूला शसे३६ रत्ती मिश्री के साथ खिला देने से चातुथिक ज्वर 
शमन हो जाता है। ल्‍ 

( ६ ) विषम ज्वरहर अज्धन--सेंघानमक, छोटी पीपल के 
दाने ओर मैनसिल, तीनों को तिली - के तैल या एरण्ड -तैल में पीस 
कर अज्ञन करने से विपम ज्वर नष्ट हो जाता है । 

(१०) गूगल आर उल्लू की पूछ या पंख को काले कपड़े में बाँध 
कर धूप देने से चातुर्थिक ज्वर चला जाता है । 

(११) अपराजित घूप--गूगल, नीस के पत्ते, बच, कूठ 

हूरडू, सरसों, जो, घी, इन सबको मिलाकर धूप . देने से विषम .ज्वर 
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(१२) कम्प के समय धूप--विल्ले की विष्ठा का धूप देने से: 
कम्प शमन हो जाता है । 

(१३) अगस्त ( हथिया ) के पत्तों के स्वसस की २-४ बूँद सुंधाने 
से उग्र चातुर्थिक ज्वर का शमन हो जाता है। द 

(१४) धतूरे का पत्ता १ इच्च जितना काट नागरवेल के पान में 
रखकर ताप आने से ४ घण्टे पहले खिलायें और फिर २ घण्टे बाद 
दूसरी वार देवें, या कुछ नशा आ जाय उतनी भाँग शहद में मिलाकर. 
४ घर्टे पहले खिलाने से भी चातुर्थिक ज्यर नष्ट हो जाता हे । 

(१४) सफेद चम्पे की कली डण्ठज्ञ सह नागरबेल के पान में रखः 
ज्वर आने के ६ घण्टे पहले से २-२ घण्टे पर ३ समय खिला देने से: 
भी चातुर्थिक ज्वर नष्ट हो जाता हे । 

(१६) सहदेवी, अरनी, सत्यानाशी या निगु ्डी को शनिवार के: 
शाम को निमन्त्रण देकर दूसरे दिन सुत्रह उखाड़ कर जड़ लावें।. 
सहदेवी या अरनी की जड़ हो तो सिर पर, सत्यानाशी की जड़ हो। 


तो गले पर ओर निगु ण्डी की जड़ हो तो कमर पर वाँधने से चातुर्थिक 
ज्वर दूर हो जाता हे । 


ध्यान रहे कि जड़ लाने के पहले किसी से न बोलें; सूर्योदय से: 
पहले लावें; कुमारी के काते हुए सूत से चाँघें तथा बाँधने के समय: 
पहले धूप देवें। 

(१७) मकड़ी का एक सफेद जाला भलो भाँति साफ कपड़े से 
३-४ बार पोंछ ( मकड़ी के अण्डे न आ जायेँ इस तरह सम्हाल ) गुड़ 
में लपेट गोली वनाकर निगलवा देने से भी चातुर्थिक ज्यर रुक जाता है |, 

(१८) सिर में दर्द हो, तो लाल कनेर के फूल, आँवला, धनियाँ, 
बच ओर छूठ के चूण को जल के साथ पीस निवाया कर मध्तक 
पर लेप करें। 

(१६) खिरेंटी, पीपल, भाँगरा या कृष्ण सारिवा की मूल पुष्य 
नक्षत्र में ला कर हाथ पर बाँध दने से चातुर्थिक ज्वर दूर होता हे । 
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(२०) नोसादर २ से ३ रत्ती ओर सफेद मिर्च २े रत्ती मिला खरल 
“कर ज्वर आने से ३ घण्टे पहले नागरबेल के पान के साथ देवें ओर 
फिर उसके १॥ घण्टे बाद दूसरी बार देने से चातुर्थिक ज्वर की 
'/निवृत्ति हो जाती हे । 

(२१) सफेद पुननवा की मूल १ से २ माशे को दूध से घिसकर 
पिलाने या नागरबेल के पान के साथ खिलाने से जीण चातु्थिक ज्वर 
का शमन होता है | 

(२२) कली चूना ३ माशा लेकर थोड़े से जल में मिलावें ओर ऊपर 

१ नीबू का रस निचोढ़े । जब रबड़ी के समान प्रवाही पदार्थ हो 
जाय तब उसमे ५-७ तोले जल मभिल्लाकर ताप आने से २ घण्टे पहले 
पिला देने. से ज्वर नष्ट हो जाता है। परन्तु पाली के दिन रोगी को भोजन 
न दें । अति छुघा लगने पर दूध पिलावें या १-२ अमरूद खिलावें | 

(२३) घीकुबार के २ तोले रस में आधी रत्ती अफीम, ४ री 
हल्दी ओर ३ से ६ माशे मिश्री मिलाकर ज्वर आने के ३ घण्टे पहले 
पिला देने से जीण चातुर्थिक ज्वर का वेग शान्त हो जाता हे। 

आवश्यकतानुसार २-३ पाली तक यह प्रयोग करते रहना चाहिये। 

(२४) इन्द्रायन की बेल को शनिवार के रोज निमन्त्रण देकर 
रविवार को सुबह किसी से न बोलते हुए सूर्योदय से पहले मूल लावे' । 
फिर कुमारी के हाथ से बने हुए सूत से रोगी के हाथ पर बाँध देवें; 
'तो चातुर्थिक ज्वर चला जाता है । 

दाह शमनाथ--( १ ) शतथ्ोत घृत की मालिश करें। 

(२) नीम के पत्तों को जल में पीस, थोड़ा मंथन कर, भाग 
उठाबें ओर फिर सारे शरीर पर उन भागों का लेप करने से तृषा, दाह 
ओर मोह शंमन होते हैं; इसी तरह बेर के पत्तों के कागों से भी दाह 
-शमन हो जाता है । 

(३) बेर ओर आँवले के पत्त को काँजी था मंट्रो में पीस कर 
'लेप करने से दाह शान्त हो जाता हे । 

(४) पत्नास के कोमल पत्ते को काली में पीसकर लेप करने से 
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दाह, ठूपा और मूच्छी की निवृत्ति होती है । 

तषा शमना्थे---वरह॒त जल पीने पर भी प्यास शमन न होती 
हो, तो नीम के पत्तों को कूट कर जल मिला, छान, शहद डाल कर पेट 
भर पिला देने से सहज वमन होकर आमाशय में से दूपित रस सह. 
जल वापिस निकल आता है, ओर तृपा भी शान्त हो जाती है । 

यदि नीम का जल थोड़ा-सा पीने पर ही वमन हो जाय, तो: 
अधिक नहीं पिलाना चाहिये | 

विषम ज्वरों पर डाक्टरी में निम्नानुसार ओषधि दी जाती है । 


(१) कीनाइन सल्फास (२पमं००७ 5790. ध्ग्नोन * 
एसिड सल्फ्युरिक डिल्युट #०ंत 8णी७. 7)],. ४ बूद्‌ 
लाइकर आस निक "गंतुए, है08७7098.... २ बूद 
जल 20 (८७ 90. ? आस 


इत.सबको मिलाकर पिला दें। इस तरह दिन में ३ समय देने सटे: 
मलेरिया ज्वर शमन हो जाता हे | 
आप 


(२ ) कीनाइन वाइंसल्फास 0णंएंए6 छो8पर[9.,.. श्श्पश्नेचर 


स्टिकनीन सल्फास 507ए०४॥7776 570, श२्ग्र्न. । 
एसिड आस निक 2300 /87887709)5 श्ग्र्नू 
फेरी साइटास पछायं (0788 १२८ मो न' 
ऐक्सटे कट जेन्शन +507806 (७7४07 ९ 9७. 


आवश्यकतानुसार ऐक्सटे कट जेन्शन मिला ६४ गोलियों बनाः 
लें। इनमें से दिन में ३ समय १-१ गोली दूध पिलाकर देने से जी 
विपम ज्वर भी दूर हो जाता हे । 

( २ ) सारक ( ?०७:४००ए७५ ) विषम ज्चर के लिधे-- 
टिव्चर फेरो परक्तोराइड 7०, ऋछतत [00709], १० वूद 
कोनाइन सल्फास (0पांएण6 500. भय. 
लाइकर आस निक 07", 37:807709]5 र्‌ वूद 

१) स्टिकनिया हाइड़ो. 4707 507ए0077798 लसएक०कां, ३ बूँढ' 
जज्ञ 3.0 ८६७ 80 १ ओंस. 
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इन सबको मिलाकर पिला दें | इस तरह दिन भे ३ वार दंवें | 
(४) प्वीहा वृद्धि सह जीए ज्वर हो, तो-- 


कीनाइन सल्फास (घा०7०७ 590: श्ग्नकः 
फेरी सलल्‍्फास फएछात हक. श्ग्रोत . 
एसिड सल्फ्युरिक डिल्युट <0ंव 5०७9४. 727. ध्वूद्‌ 
सेगनेशिया सल्फास.. ४४82. 50. १ ड्राम 
एका मेन्‍्था पीप 2 धुप& (67038 29 80 २ आस 


इन सबको यथा विधि मिलाकर पिला दें | इस तरह दिन में ३ बार दें । 
(५)पाण्डु सह जीए विषम ज्वर (४४8४० 08०७9) पर-- 
क्रीनमाइन सल्फास ()पां778 590, धग्मस 
एसिड नाइटो हाइड्रोक्कोराइड डिल 466 !॥० 
मलजक?णकी, 9... शवचूद 


एसोनिया क्वोराइड 43777707, (9]0४09-.. १० ग्रन 
लाइकर आसे निक [/0/- 47807098 ९्वूद्‌ 
ग्लीसराइन (]ए2876 १ डास 
हा 
जल 3.([पए७ 80 १ आओंस 


इन सबको मिलाकर पिला दें । इस तरह दिन में ३ समय दें । 

सूचना--रोगी को शीत का आरम्म हो वब सुलाकर अच्छी. 
रीति से कम्बलादि बस्र उढ़ा देवें, रोगी से थोड़ी दूर पर निधूम 
कण्डों की जलती हुईं अँगीठी रकक्‍खें या पलँँग के नीचे गरम राख का. 
वर्तन रक्खें तथा पेरों पर गरम ई'ट से सेक करें, या गरम जल की 
वोतलों को पेरों पर फिराबें । | 

अधिक ग्रस्वेद लानेवाली ओषधि देना हो, तो धनिया मिश्री के 
काथ या हिम के साथ अथवा चिरायता, कुटकी, धमासा और पित्त-- 
पापड़ा, इन ४ ओषधियों के हिस या क्ाथ के साथ रत्नगिरी रस देना 
चाहिये | पित्तज्व॒रान्तक वटी देने से भी प्र्येद आकर ताप उत्तर जाता है |. 

आसाशय में दूपित भोजन या विक्ृत पित्त-कफ हो, तो ६ माशे राई 


६ ०' चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


ओर ६ माशे नमक को आध सेर निवाये जल में.मिलाकर पिला देवें। 
अथवा मेनफल और छोटी पीपल को निवाये जल के साथ दें। इससे 
: ४-७ मिनट में दूषित पित्त या भोजन वसन होकर निकल जाता हे। 
- इतने से वमन न हो, तो.राईे, नमक या मेनफल वाला जल अधिक पिलावें। 
ठंडी दूर होने पर भयंकर उष्णता बढ़े, तो .मस्तिष्क के रक्षण के 
"लिये कलमीशोरा, नोसादर ओर नमक १-१ तोले को आध सेर जल में 
'मिला, उसमें कपड़े की चोगुनी पट्टी भिगो, साधारण निचोड़ कर कपाल 
-पर रच्खें। थोड़े-थोड़े समय पर पढ़ी को बदलते रहें। प्रस्वेद लाने के 
“लिये वफारा, चाय अथवा अन्य आओपदध्ि दें। पसीना आकर कपड़े 
'भीग जाने पर शरीर. को पोंछु कर कपड़े बदल दें । कपड़े बदलते समय 
तेज़ वायु न लग जाय, इस वात की सँभाल रखें । हे 
ताप शमन हो जाने पर भी ज्वर उत्पादक सेन्द्रिय बिष या कीटा- 
णुओं को नष्ट करने के लिये कुछ दिनों तक ओपधि देते रहें । 
पाली का ताप जिस दिन आने वाला हो, उस दिन समय चला 
के जाय, तथ तक रोगी को कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिये। यदि 


भोजन कराया जायगा, तो ताप अधिक वल से आवेगा । यदि आवश्यकता 
ही हो, तो निवल प्रकृति वालों ओर बच्चों को थोड़ा दूध पिलावें । 
विपम ज्वर में गुड़ ओर खटाई अधिक हानि पहुँचाती है, अतः ताप 


चला जाने के वाद भी कुछ समय तक गुड़-खटाई से बचना चाहिये.। 
अनेक समय क्ीमाइन लेते-लेते ताप अधिकाधिक प्रकुपित होता 
जाता है। ऐसे समय पर किरातादि अक विप शमनाथर्थ देवें; अथवा 
सुब्॒र्ण मालिनी वसन्‍्त या लघुमालिनी बसन्त देवें | इन वसन्तमालनियों 
में विपन्न, हृव्य, यक्ृदस्ीहा को शक्ति प्रदान करना, जीण ज्वर को शमन 
करना ओर मस्तिष्क को वल देना इत्यादि गुण हैं। क्ीनाइन का विप 
आर सेन्द्रिय विप, दोनों को ये दूर करती हैं । 
क्वीनाइन सेवन से किसी को वधिरता आ गई हो ओर ताप चला 


गया हो, तो वधिरता को दूर करने के लिये सवर्णमात्षिक भस्म 
सेवन कराना चाहिये | 
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(२४) जीएँ ज्वर । 
जब ज्वर २१ दिन तक रहकर मन्दवेगी एवं सूच्ष्म हो जाता है, 
आीहावृद्धि और अग्रिमान्य हो जाते हैं, तव वह जीण ज्वर कहलाता हैं।' 
विषम ज्वर अधिक दिनों तक रह जाने पर नित्तेजता, शक्तिक्षय, 
'सन्दृताप रहना, कसी-कभी अनियमित ससय पर १०२ डिग्री तक ताप 
'बढ़ जाना, सीहाबृद्धि, पाण्ड, अरुचि, छुधानाश, मलावरोध, रक्तज्लाव, 
'ये सव लक्षण प्रतीत होते हैं । श्लीहा के भीतर कीटारु रहते हैं। जिससे 
'आहार-विहार में थोड़ी-सी भूल होने पर ताप पुन+पुनः आक्रमण 
करता रहता है। ऐसे ज्वर को डाक्टरी में ऋ्ॉनिक मलेरिया ओर 
'मेलेरियल केकेक्सिया ( (४707० ४००४६ 50% 4 2020 
409076579 ) कहते हैं। द 
जीश्॑ज्चर में इतर उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं; तव उनको भिन्न-भिन्न 
अवस्था के अनुसार वातवलासक, प्रलेपक, रात्रिज्वर, नारसिंह ज्यर, 
ऐसी भिन्न-भिन्न संज्ञा दी हैं। उन सबकी चिकित्सा उपद्रवानुसार 
'पृथक्‌ प्रथक्‌ होती हैं; अतः. इन सबका विवेचन आगे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
किया जाता है । 
विषस घ्वंर के अतिरिक्त वातादि दोष प्रकोप से उत्पन्न इतर ज्यर 
भी सम्यंक्‌ चिकित्सा न होने से या अपथ्य सेवन से रक्तादि धातुओं में. 
लीन होकर जव॑ जीण हो जाते हैं; तब इन सब प्रकार के वापों में वातादि 


तीनों दोष निरबल वन जाते हैं। अतः इन सबके लक्षण जीण विषम 
ज्वर के सच्श प्रतीत होते है । 


जीएं ज्वर चिकित्सा । 
जीण ज्वर वाले रोगी को लंघन नहीं कराना चाहिये। क्योंकि 
उपवास से निबलता बढ़ती है। यदि कुपथ्य .सेवन से दोषप्रकोप होकर 
ताप बढ़ जाय, तो उस दिन केवल दूध पर रबखें; अन्न न दें; और 
सतत ज्वर में लिखे अछुछार पाचन ओपधि देवें | फिर दूसरे दिन से 
रोगशामसक ५ कर | खटाई, ज्यादा चावल, गुड़ या शक्कर, शीतल 
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जल से स्लान, असमय पर भोजन, भोजन पर भोजन, मेथुन, रात्रि को 
जागरण, मल-मूत्रादि वेग का अवरोध, इन सब वातों का त्याग करें। 
उ्यर १२ दिन से अधिक रह जाने पर यदि कफ दोष क्षीण हो - गया 
हो, तो रोगी को भोजन में घी देना चाहिये। .. क्‍ 
. दोष पाचन के लिये--आरमग्वधादि_ काथ (२० ६२१ ), 
त्रिवृतादि कपाय ( र० ६२६ ), महासुदशन चूण ( २० ४८२ ), लघु- 
सुदर्शन चूर्ण (२० ४८३ ) या गदमुरारि रस (२० ३८६ ), इनमें से 
अनुकूल ओषधि देने से सब प्रकार के जीणो ज्वरों में दोष पचन होकर. 
ताप दूर हो जाता है । द 
दाहयुक्त ज्वर में पाचन--प्रवालपिष्टी ( गरिलोय सत्व के 
साथ ) या चन्दनादि लोह ( र० ३६६ ) दिन में ३ समय देवें। 
राज्ि को खच्मांश में ताप रहता हो, तो--शहदू- 
सितोपलादि चूरा (२० ४८४ ), सितोपलादि चूरा (२० ४८७) था 
प्रवालपिष्टी ( गिलोय सत्व के साथ ) दिन में २ समय देवे' | 
तापशामक ओऔषधियाँ--( १ ) सुंबरंणमालिनी वसन्‍्त 
( २० ४०० ), लघुमालिनी वसनन्‍्त ( २० ४०२ ), मलेरिया बटी दूसरी 
विधि (२० ३६७ ), जयमंगल रस (२० ३८२ ), प्लीहान्तक बंटी 
( २० ४६१ ), सीहान्तक वटी दूसरी विधि (२० ४४० ), ज्लीहान्तक 
चूरा ( र० ४८८ ), चन्दनादि लोह ( र० ३६६ पित्त प्रकृति वालों को )... 
घट्पल घृत ( २० ७०६ ), अमृतारि2 (२० ६४५४ ) और देवदावाद्य 
क्वाथ दूसरी विधि ( २० ६२६ ), ये सब ओपधियाँ तापशामक हैं । 
इनमें सुवशमालिनी वसनन्‍्त यक्ृद्सीहा वृद्धि, मस्तिष्क निवलता,. 
मंदाप्ति और जीण ज्वर को दूर करती है; तथा क्षय के कीटारु उत्पन्न हो 
गये हों, तो उनको भी नष्ट करती है | यदि वार-वार ताप बढ़ता हो, ज्ञय 
की भी शंका हो; तो जयसंगल रस हितकारक है। यदि सरीहा वृद्धि 
अधिक रूप से हो गई हो, तो सीहान्तक वटी लाभदायक है | मृत्र में 
विक्ृति होने से मस्तिष्क में उष्णता रहती हो, तो चन्दनादि लोह वहुतः 
जल्दी लाभ पहुँचाता ह्‌। इसी तरह धातुओं में लीन दोप को जलाने में 
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घट्पल घृत और अम्रतारिष्ट भी सहायक होते हैं। 

८ २ ) वधसान पिप्पली--छोटी पीपल को योदुग्धे और 
जल में मिला उबाल कर दुग्धावशेप रखकर सेवन करें। सेवनाथ ३ से 
प्रारम्भ कर ३-३१ या १-१ पीपल बढ़ाते जावे । फिर १० दिन बाद 
३-३ या १-१ पीपल कम करते जावे । इस प्रकार वधमान पीपल के 
सेवन से जीण ज्वर, कास, श्वास, पाण्ड्ता, निवलता, अग्निमांध और 
कफ चृद्धि आदि सव दोप दूर होते हैं। जल दूध से ४ गुना मिला दूध 
शेप रहे तब तक उबालें | फिर शीतल होने पर पिलावे' । | 

(२) व्ृश्चीरादय चीर--जाल पुनन॒वा, सोंठ, श्वेत पुननवा, 
दूध ओर जल मिलाकर दुग्धावशेप क्राथ कर पिलाने से जीण ज्वर दूर 
होता है । ओपधि २ तोले, दूध १६ तोले और जल ६४ तोले मिलाकर 
काथ करने का रिवाज है | उपयु क्त विधि से शालपर्णी आदि लघुपच-च- 
मूल का दुग्धावशेष काथ देने से भी जीण ज्वर, कास, श्वास, शिरःशूल ' 
ओर पाश्वशूल दूर होते हैं । 

( ४ ) गिल्ोय के स्वस्स या क्ाथ मे पीपल का चूण आर शहद 
मिलाकर २१ दिन तक पिलाने से जीण॑ज्वर, कफ, सीहावृद्धि, कास 
ओर अरुचि दूर होते हैं। 

.._( ५) छोटी कटेली की जड़, सोंठ और गिलोय के काथ में पीपल 
का चुण ४ रत्ती मिलाकर पिलाने से जीण ज्यर, मंदाप्नि, जुकाम, 
अरुचि, कास, श्वास, शूल्, अर्दित वायु, पीनस, ये सब दोष दूर होते 
हैं। यह काथ विशेषतः जीण वात-कफ ज्यर का नाशक है तथा जीणे 
प्रतिश्याय को भी दूर करता हे । 

(६) सलावरोध बना रहता हो, तो--शीहामन्तक वी: 
प्रथम विधि (२० ४४६ वात ओर कफात्मक व्याधि वालों को ), 
करंजादि बटी प्रथम विधि (२० ४४४ ), स्रीहान्तकक्षार चूराः 
(.२० ४८८ ), इनमें सं अनुकूल आपधि का सेवन करावें | 

(७) मालिश के लिये--लाक्षादि तेल (२० ७२६ ), ज्वरेभ- 
सगराद तेल ( २० ७२२ ), चन्दुनवलालाज्षादि देल (२० ७१८) ओर 
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चन्दुनादि तेज्न ( र० ७१६ ) में से किसी एक तेल की मालिश करातें 
रहने से दोप दूर होता है; ओर शारीरिक शक्ति का रक्षण होता है। 

: (८) दशसूलषटपलघत--जवाखार आर पवचकोल (पीपल, 
पीपलामूल, चव्य, चिहत्रकमूल ओर सोंठ ), इन ६ को समभाग मिलाकर 
२० तोले कल्क करें। तथा द्शमूल ४ सेर लेकर ८ गुना जल मिलाकर 
क्वाथ करें | चतुर्था'श जल शेष रहने पर उतार कर छान लें | फिर उक्त 
कल्क, क्वाथ, २ सेर दूध ओर २ सेर घी मिला यथा विधि घृत पाक 
करें | इस धृत में से १-१ तोला दिन में दो बार देते रहने से जीणज्वर, 
सीहावृद्धि, पाण्ड, कास, अग्निमांच, वातज, पित्तज और कफज व्याधियों 


का शमन हो जाता हे। । 
(६) सफेद जीय १ भाग, काला जीरा २ भाग ओर छुट्दारा वीज॑ 


रहित ४ भाग लेवें। सबको मिला कर कूट लेबें। ४-४ माशे दिन 
' में २ समय सेवन करते रहने से अरुचि ओर दाह युक्त जीण ज्वर निवृत्त 
हो जाता है | इस प्रयोग का सेवन कम से कम १४ दिन तक करना 

चाहिये | भोजन में दूध, भात,. फुलका ओर थोड़ा घी लेबें। . . 
(१०) बेल की मूल या छाल का दुग्धावशेप क्वाथ कर दिल में दो' 


समय पिलाते रहने से असाध्य जीण ज्वर भी २१ दिन में शमन 
हो जाता है । 


(११) तुलसो के २ तोले रस में ३ माशे मिश्री मिलाकर सेवन करते: 
रहने से १ सप्ताह में जीण ज्वर नष्ट हो जाता है । * 

(१२) उतरण के पत्तों के १ तोले रस में ६ माशे शहद्‌ मिलाकर 
१४ दिन तक दिन से २ समय सेवन करने से जोण ज्यर, अग्रिमान्य - 
ओर रक्काश की निवृत्ति हो जाती है । 

सामान्य सीहा बृद्धि होने पर हम सुवशमालिनी वसंत या लघुबसंत 
देते हैं। अधिक सोहा वृद्धि में प्लोहान्तक बटी ( र० ४६८१ ) का उपयोग 
करते हैं । मूत्र में दोप हो ओर दाह अधिक होता है तब चन्दुनादि लोह 
देते रहते हैं, क्योंकि उपद्रवभेद के अनुसार ही ओपधि का उपयोग करना 
यड़ता हैं | 
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. त्वचा शुष्क हो जाने पर दशमूलपटपत्नघृत या 'पटपलघृत पिलावें: 
ओर लाक्षादि तेल की मालिश कराते रहने से रोग'सत्वर दूर होता हे | ' 
;. . रहूच ना---जीणज्वर में दूध आर. घी देवें। उपवास नहीं कराना 
चाहिये | यदि अकस्मात्त्‌ अपथ्य से दोप प्रकृपित हो जाय; तो सम्हाल* 
' पूबेक केवल एक उपवास करावेँ-। 


(२५५) वातबलासक ज्वर 
वातबलासक ज्वर-ने फ्रायटिक फी वर-०एएगं४ध० कफ । 
. इस. व्याधि का वर्णन सुभ्ुत-संहिताकार ने शोथ रोग में किया है | 
व्याधि तीत्र होने पर ज्वर भी रहता है इस हेतु से माधव निदानकार ने 


ज्वर प्रकरण में इसका संक्षिप्त वणन किया है| इसका विस्तार पूरक 
विवेचन सिद्धान्तनिदानकार ने: निम्नानुसार किया है | 


पाश्चात्य शासत्र में 'इस रोग को नेफ्रायटिक फीवर कहते हैं। 

इस रोगं की शोध ६० स० १८२४ में ब्राईंट साहब ने की है, अतः उनके, 
नाम पर से इसे ब्राइट्स डिभीम 37277 70)86989 भी कहते हैं । 

| निदान---यह वात-कफोल्वण -त्रिदोषज जीणे ज्वर है | यह रोग' 


अनूप देशों में चावल खाने वालों को अधिक' होता है। इस रोग की 
उत्पत्ति वृक्त विक्ृति होने से होती है । यह रोग वालकों को होने पर 
कष्टसाध्य होता हे । 
,.._ रूप--नित्य मन्द ज्वर रहना, शरीर शुष्क एवं निस्‍्तेज हो जाना, 
सारी देह में शोथ आ जानो, पहले मुंह ओर हाथों पर या पेरों पर 
शोथ का दीखना, फिर धीरे धीरे मध्यकाय में बढ़ना, अंग जकड़ जाना, 
दुबेलता और कफ-अरकोप होने से मुह में चिकनापन, शीतल अंग, 
- कास और श्वासादि लक्षण होते हैं। इसमें वमन का - होना त्रासदायक 
लक्षण माना जाता है। रोग बढ़ने पर फुफ्फुस के मूल पर शोथ आ 
जाता है, हृदय में वेदना होती हे; ओर द्नि-प्रति-द्न वल हानि होती 
जाती है। फिर अन्त में हृद्यावसाद होने पर सृत्यु हो जाती है | : 
डाक्टरी ग्रन्थों से विवेचन---यह रोग बक्क ( मूत्रपिण्डों 2 
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की विकृृति होने से होता है। इप्त रोग के दो प्रकार हैं । एक आंशुकारी 
ओर दूसरा चिरकारी। 


१ आशुकारी बृक्‍क दाह--एक्युट नेफ्रायटिस, ब्राइट्स डिकीम 
0078. ७778, ॥378768 )889886 

२ चिरकारी वृकक्‍क्र दाह-क्रॉनिक नेफ्रायटिस, आईट्स डिकोम 
(7070 3७एगातंपर5, 30768 4)88988 


आशुकारी घृकक्‍क दाह--इसमें सर्वाक्षशोथ, मूत्रऋच्छ या 


सूत्रविकृति ओर मन्द ज्वर सह वृक्षकों का तीव्र ओर आशुकारी दाह 
शोथ प्रतीत होता हे । 


स्त्री पुरुष, सबको मूत्र उत्पन्न करने वाले दो मूत्रपिएड वक्-गुर्द ( किडनीज् 
776070०ए७ ) होते है । उदरगुहा के कठिप्रान्त में श्रंतों की गेंडुली के पीछे 
मेरुदुर्ड की दाहिनी ओर वाई तरफ एक एक मूत्रपिए्ड रहता है। इन मूत्रपिण्डों 
की आकृति कुछ अर्थ गोलाकार है । ऊपर का सिरा ११ वीं और १२ वीं पशुका 
के बिल्कुल समीप है । दाहिनी ओर यकृत होने से दाहिनो ओर का गुदा बांयी 
ओर के गुर्दे की अपेत्ा कुछ नीचा रहता है। इसी हेतु से दाहिना गुदा ११ दीं 
पशथ्च का से कुछ दूर रह जाता है| इन व॒क्कों की लम्बाई ४ इंच, चोढ़ाई २॥ इंच 
ओर मोटाई $ इंच है| इनका रंग बेंगनों हे । 
इन मूत्रपिण्डा सें श्रसंज्य छोटे छोटे मूत्रवह-स्रोत हें । एक अंगुल जितने 
भाग में लगभग मूत्रवहस्रोतों के ६० श्रग्ममाग रहते हैं | इन अग्रभागों को 
मूत्रोत्सिका संज्ञा दी गई है; मृत्रोत्तिका को शआाकृति कटोरी जेंसी है। प्रत्येक 
मृत्रोत्तिका में सहाधमनी को अत्यन्त सूचम शाखाओं का एक एक गुच्छ प्रवेश 
करता है। इन स्थानों पर रुधिर में रहने वाला हानिकर तत्त्व ( मृत्र') एथक 
होता है | यह कार्य इन मूत्रोत्सिकाश्रों में लगी हुईं सूच्म कलाओं द्वारा होता 
है। इन स्थानों में मृत्र उत्पन्न होकर मृत्र स्रोत्रस्तों द्वारा मुत्रप्रणालिका-गविनियों 
( थुरेट्स [772007:8 ) में होकर मृन्नाशय में जाता है। फिर आगे मूत्रप्रसेक में 
होकर बाहर निकल जाता है । 


हेतु--४ऐर गम होने पर शोतोपचार करना, तोत्र सांसर्गिक 
इन्पल्युएज्ञा, मोतीमरा, रोमांतिका या उपदंश ज्वर अथवा विपम ज्वरादि 
रोग, वृक्त स्थान पर शीत लग जाना, पारद या सोमलादि विपभक्षण, 
पित्तप्रकोपक आपधियों का सेवन, शराब का व्यसन, उदर में दाहक 


ज्वर प्रकरण ६७ 


अंण, सगर्भावत्था, खठाई, मिचे ओर नमक अत्यधिक खाना इत्यादि 
कारणों से वृक्त विकृत होता है तब इस आशुकारी रोग की प्राप्ति होती है। 

संप्राघि---अपथ्य आहार, कृमि या इतर रोगों से विष को उत्पत्ति 
_ होकर जब रक्त में प्रवेश करता है तव इस विप से वृक्कों के रक्तवाही- 
च्छ आर मूत्रोत्सिकाएँ' विक्वत होती है । इस विष में भी अनेक प्रकार 
हैं। कितनेक विष रक्तवाहिनियों के गुच्छों को ओर कितनेक जाति के 
विष मृत्रोत्सिकाओं को दूपित करते हैं। तीघ्र ओर ' एक साथ परिणाम 
होने पर आशुकारी ओर शने;-शने; सोम्य आधात पहुँचने पर चिरकारी 
'दाह-शोथ होता है । इनमें रक्तवाहिनियों के गुच्छों पर आक्रमण होने 
से वे द्वूटते हैं ओर उनसे मूत्र में रक्त जाने लगता है। फिर मूत्र में 
एल्व्यूमिन जाता है; ओर वृक्कों के वाह्ममाग पर शोथ आ जाता है। 
रक्त ओर लसतीका निकल कर खत्रीतों में जमकर उनकी नली सहदश 
आकृति हो जाती है, उसे क्षेप ( 7४७6 6988 ) संज्ञा दी है | ये ज्ञप 
मृत्र के साथ निकल जाते हैं। कचित्‌ अनेक नलियों की कला नष्ट होकर 
_ ज्षोप रुक भी जाते हैं, तव मूत्र क्षय होने लगता है ओर रक्त में विष 
रह जाता है | इससे शरीर पर शोथ आ जाता हे | 

'पूवरूप---पारम्भ में शीत की कमकमाटी आना, पीठ में पीड़ा, 
चमन, शिरःशूल, व्याकुलता, अतिसार, मूत्र में रक्त जाना और ज्वर, 
थे पूबरूप प्रतीत होते हैं। 

: रूप---कंटिप्रदेश में पीड़ा होकर प्रारम्भ होता है ओर कचित्‌ 
अकस्मात्‌ भी हो जाता है । कभी पूवरूप होकर फिर सबांग शोथ आता 
है। प्रारम्भ में नेत्र, गाल ओर गुल्फ पर शोथ आकर सारे शरीर पर फेल 
जाता है, नाड़ी वेग पूवक चलती है । रक्त-बेग ओर रक्तमार बढ़ जाता 
है। मूत्र थोड़ा-थोड़ा होता है। कवित्‌ मूत्रक्षय भी हो जाता है। मूत्र में 
रक्त, युरेटस ओर एल्व्युमिन होते हैं; तथा क्लोसाइड ओर यूरिया कम 
हो: जाते हैं, मूत्र गाद्दा हो जाता है। स्वस्यन्त्र या फुफ्फुसों पर शोथ 
होने से श्वास, कास, पाण्डुता, मलावरोध, शुष्कत्वचा, कण्ड, रुक्ष 
(जिह्ा, नेत्र विक्ृति, तृषा ओर हृत्कोष की वृद्धि इत्यादि रूप प्रतीत होते 


श्द्प चिकित्सातत्त्वग्रदीप 


हैं। प्रारम्भ के म-१० दिन तक ज्वर १०० डिग्री तक रहता है; किन्तु 
कभी-कभी वही १०१ से १०२ डिग्री या इससे भी अधिंक हो जाता है। 
. सम्यक्‌ चिकित्सा न होने के कारण यदि तुरन्त आराम नहीं होता 
है, तो मूत्रसन्‍्यास ( रक्त में मूत्र-विषवृद्धि ) होकर रुत्यु हो जाती है, 
श्रथवां चिरकारी बृक्क दाह हो जाता है। बहुधा चिरकारी रोग में - 
ज्वर नहीं रहता । इसका विवेचन मूत्ररोगों के सांथ किया जायगा। 
वातबलासक उजवर चिकित्सा--इस रोग मे ताप उतारने 
के लिये ओषधि गोणरूप से दी जाती है । वृक्‍्क स्थान को सुधारने की 


चिकित्सा आधान्य रूप से की जाती हे। रोगोत्पादक कारण के अनुरूप 
इसमे चिकित्सा का प्रारम्भ जल्दी होना चाहिये। 


रोगी को पूण विश्रान्ति दवें। वारवार करवट बदलाबें एवं चित 
भी लिटाते रहें । 

रोगी का कमरा किब्चित्‌ उष्ण, स्वच्छ ओर प्रकाश वाला: 
होना चाहिये । ( शीतल स्थान में रोगी को न रखें ) 

. कमर पर फलालेन या ऊनी वस्र वांध दें ताकि वृक्तस्थान उष्ण बना 
रहे । रोग-शमन होने के पश्चात भी कई दिनों तक वृक्कस्थानों को शीतः 
न लगने देवें । 

इस रोग में तीत्र मूत्रल ओपधि नहीं देनी चाहिये। हृदयपोष्टिक: 
ओर किव्यचित्‌ मृत्रल गुणयुक्त ओपधियों की योजना करनी चाहिये । 
विरेचन ओर र्वेदन द्वारा मूत्र के विशेष अंश को बाहर निकाल: 
देवें ताकि वृक्कों को शान्ति मिलती रहे। 

: मूत्र में रक्त के जाने की आशंका हो तो बृक्क पर श्यंगी लगवा कर 

दोप को निकाल डालना चाहिये । 
भोज॑न में दूध, मुसम्धी का रस या सावूदाना देते रहें। दूध में से 
निकाला हुआ मक्खन भी दिया जाता है। किन्तु दही में से निकाला 
हुआ मक्खन या घी अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिये। थोड़ा-थोड़ाः 
सिद्ध चृत दंते रहें । 
 तीन्र रोग में अन्न नहीं देना चाहिये; तथा रोगी को नमकीन पदार्थ: 


ज्वर प्रकरण ४६६- 





ओर खट्टे फलों का रस भी नहीं देना चाहिये । 

तापशामक ओषधि की आवश्यकता हो, तो-- 
जयमंगल रस ( २० १८१ ), या चन्दनादि लोह ( २० ३६६ ) दिन में दो 
बार मुरुय रोगशामक ओपधि के साथ देते रहें । 

(१) रोगशामक औषधियाँ---आरोग्यव्धती (२० ४६२ ), 
पुननवा मंडूर (२० ४६८), अमृतारिए्ट ( र० ६५४ ), ताप्यादि लोह 
(२० ४२४), दशमूल क्वाथ (र० ६१८), इनमें से अनुकूल ओपधि देवें। 

(२) शिल्लाजीत ३-३ रत्ती दिन में दो बार आरम्वधादि क्वाथ 
दूसरी विधि ( २० ६२२ ) के साथ देने से ज्वर, कफ प्रकोप, शोथ ओर 
मलावरोध दर हो जाते हैं । 

(३) बन्रिकण्दकादि जीर--)खरू, खिस्टी, छोटी कटेली,- 
गुड़ और सोंठ मिल्ञाकर २ तोले लें । फिर उसके साथ १६ तोले' 
दूध और ६७४ तोले जल मिलाकर दुग्धावशेप क्वाथ करके पिलाबें। इस 


तरह दिन में दो बार पिलाते रहने ओर साथ में चन्द्रमा चटी (र० ४४५): 
देते रहने से शोथ वहुत जल्दी कम हो जाता है । 


(४) जीणे ज्वर में लिखा हुआ वृश्चीराद्य ज्ञीर भी हितकारक है। 

(४) पुननवादि चूरां दूसरी विधि ( २० ४६६ ) देवें | 

(६) पुनर्नेवादि क्वाथ--एुननवा, सारिवा, गोखरू, धसासा,. 
बेर, बबूल की छाल, मोलसरी की छाल, मजीठ और. कुटकी, इन 
ओपधियों को समभाग मिला कर ४ तोले का क्वाथ करें। फिर दो 


हिस्सा करके दिन में २ वार पिलाते रहे; तथा साथ में शिल्ाजीत, चन्द्र- 
ग्रभा वटी या कलसी सोरा थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें | 


(७) चमन होता हो, तो--एलादि बटी (र० ४५५) था 
एलादि चूणे ( र० ५८६ ) दें | 

(८) वृक्षस्थान पर दोपध्न लेप ( २० ७४८ ) अथवा होंग को जल में 
पीस निवाया कर लेप करने से वेदना सह शोथ सत्वर शमन होता है । 

इस रोग मे अधिक अतिसार न हो, तो आरोग्यवधनी उत्तम 
औपधि है । आरोग्यवधनी से ज्वर, शोथ, बद्धकोष्ठ, मूत्रावरोध, हृदय 


-इंड० चिकित्सातत्त्वप्रदोप 


की विक्ृति, ये सब विकार दूर हो जाते हैं । 

यदि अतिसार है, तो पुननवा मंडूर देने से ज्वर, शोथ और सूत्र- 
-दोप दूर होते हैं; ओर अन्तड़ी भी निर्दोष वनती है। पूय बता हो ओर 
वातप्रकोप अधिक हो, तो ताप्यादि लोह हितकर रहता हे। इन ओपष- 
-धियों से हमने अनेक रोगियों को लाभ पहुँचाया है। पीने के लिये दूध 
“दिया जाय, तो वह त्रिकण्टकादि क्षीर वनाकर देते रहें। जीण रोग की 
विशेष चिकित्सा शोध रोग ओर मूत्राघात में लिखी जायगी । 

इस रोग पर डाक्टरी में निम्नानुसार ओषधि देते हैं । 

प्रथमावस्था में देने का मिश्षणु-- 





५१ ) पोटास साइट्रास ]20. (59:88 ३ ड़ाम 
लाइकर एमोनिया एसिटास ॥/ंव- 47777079., ०७६ १॥ आस 
टिग्चर डिजीटेलिस -यग० व) 898. | ड्राम 
एक्वा क्तोरोफॉम 3.(५० (४०७]070077 90 ६ ओंस तक 

'इन सबको मिला लें। फिर इसमें से ४-७४ घण्टे पर ४-४ ड़ाम देते रहें । 

'(२) पोटास नाइट्रास._ 70० 788 १०भ्रेन॒ 

सोडा टाटरेट 5089 79767968 ४०ग्रेन 


एक्वा मेन्था पीप.. (पर ७09 ।/9. 26. १ ऑऔंस 
इन सबको मिला लें इस तरह ६ मात्रा तेयार करें। प्रात+-साय॑ 
दिन से दो समय देते रहें । 
द्धितीयावस्था में-- 

(१ ) टिव्चर फेरी परक्तोराइड पर्पंप#, ऋष्तत 7007070४70७ २ ड्राम 
स्पिरिट इथर नाइट्रोसी. 976 4०ग७ गं#०४ं.. ४ ड्राम 
इन्फ्युकम क्वॉशिया. [7पि5- 0४४४७ ७0 ६ ओऔंस तक 

इन सबको मिला लें | इनमें से ४-४ ड्राम दिन में ३ समय भोजन 

'के पश्चात्‌ देते रहें; तथा रोज सुबह पल्विस जेलप कम्पोमिटा ?णॉए, 

-प9809 00. आधे से १ ड्राम तक देते रहें । 

डाक्टरी नियमालुसार भी भोजन में केवल दूध ओर जल देना चाहिये । 


ज्यर प्रकरण रे: 


(२६) प्रलेपक ज्वर 

प्रलेपक ज्वर--हेक्दिक फीचर---िं००४० #8ए७। 

जिस जीण विषम ज्यर में मन्द मन्द्‌ ज्वर बना रहे; शंरीर प्रस्वेद से 
चिकना ओर भारी रहे; थोड़ा शीत भी लगता रहे; बह प्रल्लेपक 
ज्वर कहलाता है । 

इस ज्यर को कफपित्तोल्वण माना है। इसमें प्रातःकाल ज्वर वहुत 
कम होता है या धातु में लीन रहता है; किन्तु फिर दोपहर होने के 
'यश्चात्‌ घीरे धीरे बढ़ता जाता है ओर वार-वार चिकना स्वेद भी आता 
रहता है। रात्रि को तो प्रायः इतना स्वेद आ जाता है कि रोगी को 
अस्वेद से स्नान हो जाता है | यह ज्यर राजयद्मा, विद्रधि ओर विसप 
योग में होता है। भिन्न-भिन्न रोगों में शीत-दाह्मदि लक्षण न्यूनाधिक 
होते हैं| इस ज्वर को राजयच्सा रोगी के लिये प्राशनाशक ओर विद्रधि 
बाले के लिये शत्र चिकित्सा से साध्य माना हे | 

इस राग में तीसरे प्रहर के समय रोगी को कुछ समय तक शरीर 
में स्फृति ओर मन में प्रसन्नता का भास होता हे। वांयें गाल पर तेजी 
दीखती है जिसको हेक्टिक फ्लुश ( 6090 #]४४४ ) कहते हैं। इस 
रोग में सा्यकाल को ताप वढ़ जाता है ओर फिर कम होने लगता है। 


चिकना पसीना अत्यधिक आकर ताप सध्य रात्रि में उतर जाता है। 
आतःकाल ताप प्रायः नहीं रहता या बहुत कम रहता है। 


प्रलेपक ज्वर चिकित्सा । 

इस रोग में पथ्यपालन के लिये रात-दिन लक्ष्य देना चाहिये। 
स्वच्छ स्थान में रहना ओर शरीर, व्ादि स्वच्छु रखना चाहिये । 

जल उवाल शीतल करके पिलाना चाहिये; तथा भोजन लघु पोष्टिक 
देना चाहिये | 

क्षय जन्य ज्वर हों, तो शाकाहारियों को सिद्ध घृत एवं मांसाह्यरियों 
के लिये बकरे के सांस का यूष देना चाहिये अथवा बकरी या गो के 
डुग्ध को सिद्ध करके पिलाते रहें | 


३७२ चिकित्सातत्त्वग्रदीप 


लक 2 कक कल समन 
इस रोग में औपधि सुबर्ण मिश्रित देने से क्षय के कीटाणुओं का 

नाश होता रहता है| क्षय जन्य ज्वर में सुबण की मात्रा ब रत्ती से 
अधिक नहीं होनी चाहिये । 

पीप को सुखाने के लिये---४गभस्म और हस्ताल भस्म 
हितकर हैं । अतः रोगशामक मुख्य औपधि के साथ मिला लेवें । 

दाह और रक्तलत्लाव के नाश के लिये--आवश्यकता 
पर सोक्तिक या प्रवालपिष्टी मिला लें | 

अतिसार हो, तो--छव॒र्ण पपेटी या पंचारृत-पपंटी देनी चा हिये।' 

रोगशामक ओपषधियाँ--सितोपलादि अवलेह ( २० ६७८), 
जंयमंगल रस ( २० ३८१ ), सुवशमालिनी वसनन्‍्त ( २० ३६६ ), लक्ष्मी- 
विलास रस ( २० ४४१ ), महाम्र॒गांक रस ( २० ४३६ ), हेमगर्भ पोटली 
रस दूसरी विधि ( २० ४४१ शुष्क कास का त्रास अधिक हो, तो ) और 
बरृहद्‌ वंगेश्वर रस ( र० ४८६ मूत्र ओर शुक्र विकृति अधिक हो, तो )। 
क्षयप्राधान्य ज्वर में इनमें से अनुकूल ओपधि की योजना करनी चाहिए।' 

अनुपान रूप से सितोपलादि चूणा या ६४ प्रहरी पीपल और शहद 
मिलावें । निवलता अधिक हो, तो २-२ तोले अम्रतारिए या श॥ से ४' 
तोले द्रात्तासव दिन में दो वार दंते रहें । 

विद्रधि के पूय को नष्ट करने के लिये---त्रंगभस्म इतर 
्रपधि के साथ मिला लें, या १-१ रत्ती दिन में दो वार शहद के साथ 
देते रहें, या श्रद्ल्‍डभव्म अथवा हरताल भस्म देंवें । 


विशेष चिकित्सा इस ज्वर के मूल रोग क्षय, विद्रधि आर विसप: 
के साथ यथास्थान लिखी जायगी | 


(२७) श्लेपदिक ज्वर । 
श्लेपदिक ज्वर--फायलेरियल फीवर--पिक्षांश #0ए७/। 
पर, हाथ, वृपणादि स्थानों में से किसी भी स्थान में वेदना होकर 
दाह-शोथ ( श्लीपई ) हो जाता है ओर फिर पूर्णिमा या अमावस्या को 
कम्प ओर शीत सह ताप आजाता हे। कथित एकादशी को भी आा 
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जाता है | यह कफग्राधान्य विपम ज्यर है। अनूप देश में यह रोग 
अधिकांश मे होता है | 
इस रोग के कृमि को डाक्टरी में फायलेरिया बन्क्रोफंटी (५७४७ 
3%7070) कहते हैं। यह कृमि मच्छरों के पेट में जाता है; और फिर 
मच्छरों हारा मनुष्यों में प्रवेश करता है। पश्चात्‌ इन कीटाणुओं की 
धृद्धि होकर रक्तवाहिनियाँ ओर रसायनियाँ खूब भर जाती हैं । तव शलीपद 
€ हाथीपगा ) रोग हो जाता है, तथा वार-बार ज्वर भी आता रहता है । 
इस रोग का निदान, हेतु, चिकित्सा आदि सविस्तर श्लीपद रोग के 


साथ लिखे जायेंगे। 
( २८ ) राजिज्वर । 


अनेक स्रियों ओर निवल पुरुषों को ज्वर या इतर रोग से शरीर 
के अधिक क्ञीण हो जाने पर उनको थोड़े से परिश्रम से थकावट आ 
जाती है ओर फिर रात्रि के समय वहुधा मन्द ज्वर आ जाता है। 
अम्रिमांच, अरुचि, मलावरोध, मूत्र में पीलापन, आलस्‍स्य, निस्तेजता, 
बेचेनी और हाथ-पर दृटना आदि लक्षण प्रतोत होते हैं । 
चिकित्सा---यत्रि ज्वर में तीनों दोप ज्षीण ( इनमे भी पित्त 
अधिक क्षीण ) हो जाते हैं। अतः अधिक परिश्रम, अप्नि या सूय के 
साप का अधिक सेवन, अपथ्य भोजन, मानसिक चिन्ता, इन सवका 
स्याग कराना चाहिये। स्थान, वद्ध, भोजनादि की स्वच्छता रखनी 
जाहिये। इस (रात्रि ज्वर ) में सिद्ध घृंत ओर सिद्ध दुग्धपान विशेष» 
'लाभदायक हैं | बह्मचय का आग्रहपूवक पालन करना चाहिये; तथा 
“सानसिक परिश्रम ( अरध्ययनादि ) को छोड़ देना चाहिये । 
राजिज्वर शामक उपाय---सितोपलादि अवलेंह-(र० ६७०).-: 
- १-१ माशा दिन में तीन बार दूध के साथ-देते रहें या वर्धमान पिप्पत्नी- - 
प्रयोग, सितोपलादि चूण, सुबर्णमालिनो वसन्त, लघुमालिनी वसन्त, 
सुदशन चूणे( ताप कदाचित्‌ वढ़ जाता हो, तो ), चन्दनादि -लोह, ' 
दज्षासंव, इनमें से कोई एक ओपधि देते रहें या जीए - विषम ज्यर में ' 
लिखे अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये। 
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( २६ ) अधनारीखर ज्वर । 
अधनारीश्वर ज्वर--नारसिह - ज्वर--श्स ज्वर में 

आधा शरीर शीतल और आधा गरम रहता है, इसलिये इसको अधे- 
नारीश्व? ओर नारसिंह” संज्ञा दो है। इस ज्वर को विपम ज्वर का ही - 
भेद माना हे । 

अन्नरस के विद॒ग्ध हो जाने से पित्त ओर कफ दुष्ट हो जाते हैं| 
इसीलिये कफ से आधा शरीर शीतल तथा पित्त से आधा शरीर उष्णु 
हो जाता है। विदग्ध पित्त के आसमाशय आदि भाग में ओर दूपित- 
कफ के इतर भाग में रहने से शरीर का मध्य भाग उष्ण रहता है ओर 
रोगी के हाथ-पेर शीतल रहते हैं। दुष्ट फफ की वृद्धि होकर श्वास- 
वाहिनियों ओर फुफ्फुसादि स्थानों मे श्लेष्म भर जाने से पित्त शेप भागों: 
में रहता है, तव मध्यकाय में शीतलता ओर हाथ-पेरों में उष्णता प्रतीत- 
होती हे । बात आर प्रकुपित कफ के त्वचा से रहने से शीत लगकर ज्वर 
आर जाता है आर फिर शीत और कम्प दूर होने पर पित्तप्रकोप से 
अन्तदाह होने लगता हे । कभी-कभी पहले पित्तप्रकोप से त्वचा में दाह 
होकर फिर अन्तर में शीत लगने लगती है; तथा इसके साथ वमन,. 
तन्द्रा, व्याकुलता आदि इतर लक्षण भी होते हैं । 

इन दो प्रकारों में दाहपूवक ज्वर को अत्यंत दुःखप्रद और शीत- 
पूवक ज्वर को कष्टसाध्य साना हे. । 

जब विपम ज्वर के अधिक दिनों तक शरीर में रहने से देह कृश. 
हो जाती हे, तीनों दोप निवल हो जाते हैं; विपम ज्यर के कीटारु सब. 
धातुओं में फेल जाते हैं; तब बार वार नाना अकार की अवस्थाएँ 
प्रतीत होती हैं। श्वास यन्त्र पर अधिक आक्रमण हो जाने से कफ का. 
प्रकोप होता हैँ आर कहीं पूथ हो जाता है, तव मध्यभाग शीतल-सा- 
रहता है. । एवं अम्ल विपाक वाले चावल, खटाई आदि पदार्थ खाने से. 
पित्त विदग्ध होता है, अथवा चावल या खटाई के साथ मधुर 
पदाथ खाने पर अम्ल विपाक हो जाता है तब मध्यकाय में दाह 
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होता है । बाद में कीटाणुओं का प्रकोप होने पर या वाहर की वायु. 
हाथ-पर पर लगने पर हाथ-पेर शीतल हो जाते हैं। सारांश, भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओं के अनुरूप लक्षण भी भिन्न-मिन्न अतीत होते हैं । 
अधनारीश्वर ज्वर चिकित्सा 

इसकी चिकित्सा जीण विपम ज्वर मे लिखे अनुसार की जाती है | 
इस रोग सें ओपधि की सात्रा वहुत कम देनी चाहिये, क्योंकि अधिक 
मात्रा देने से ज्ञाभ नहों होता; अपितु विपरीत परिणाम होकर वह 
हानि पहुँचाती हे । 

रोगी को आराम देना चाहिये | स्थानादि की स्वच्छता का लक्ष्य 
रखें; ओर भोजन लघु पोष्टिक देते रहें । 

हृदय की निवलता हो, तो मूल रोग की ओपधि के अतिरिक्त- 
द्रात्चासव या इतर हृदयपोष्टिक ऑपधि भी दिन में दो वार देते रहें । 

(३०) परिवर्तित ज्वर 

परिवर्तित ज्वर--रीकरन्द फीवर ऑर रीलेप्सिंग' 
फी चर! 08०ए८ए७7 #6ए७ 07 89]979आञ78 ऊी6ए७/ | 

यह ज्वर संक्रामक ओर जानपदिक (देश में चारों ओर फेलने- 
वाला ) है । यह ताप अकस्मात्‌ चढ़कर ६ वें या ७ वें दिन एकदम- 
उतर जाता है; किन्तु एक सप्ताह के वाद पुन:-पुनः आता रहता है। 
इसीलिए इसे परिवर्तित या पुनरावत्तक ज्वर कहते हैं। यह ज्वर वहुधाः 
दुष्काल के समय गरीबों में फेलता हे । इसी तरह खाई बनाकर रहने पर 
सेन्‍्य में भी फेल जाता है, इस हेतु से इसे डाक्टरी में टच फीवर, 
( ॥7०७7५5४ ए७ए७० ) संज्ञा भी दी हे | ह 

निदान---दंरिद्रता, समलीनता, एक स्थान में ज्यादा मनुष्यों का 
रहना, इन हेतुओं से इस रोग के कीटाऱुओं का. आक्रमण होता है। , 
इस रोग के कीटारुओं को स्पाइरोकेट ओवरमायर 8770008०6७ - 
00०७7४०० और स्पाइरोनिसा 9707० संज्ञा दो है। ये कीटारु 
पेच के समान घुमावदार होते हैं ओर इनका प्रवेश जू और खटमल के. 
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- दंश द्वारा होता है । इस रोग की उत्पत्ति बहुधा शीतकाल में होती हे । 


सम्पराधि---पामान्य ज्वर के सदृश ही इसकी सस्ध्राप्ति होतो है। 
सहाय खूब मोटी हो जाती है; उसमें ओवरमायर के कोटारु भरे रहते 
हैं | ज्वरावस्था में कीटारु रक्त में भी आ जाते हैं । | 

लक्षण--शथीत लग कर ताप अकस्मात्‌ १०४ डिग्री तक बढ़ जाता 
“है। नाड़ी ओर श्वासोच्छूस को तेज गति, सिर में दद, कमर में ददू, अति 
तपा, उवाक, वमन, क्वचित्‌ रक्त सहित वमन, कम्प, मुह का लाल हो 
जाना, जिह्मा शुष्क ओर सफेद मेल वाली, गले में रहने वाली घंटिका 
का शिथिल हो जाना, संधि पीड़ा, हाथ-पेर टूटना, दाह ओर यक्नतृझ्लोह्य 
बुद्धि आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। कभो नाक में से रक्त गिरता हे 
तथा कभी प्रस्वेद आता है; कभी स्वेद नहों आता। शरीर धोरे-धोरे 
. शुष्क ओर पीला बनता जाता हे । 

छठी रात्रि को सभी लक्षण बढ़ जाते हैं ओर ताप भी १०५ से १०८ 
डिग्री तक बढ़ जांता है | रोगी की झत्यु हो जायगी, ऐसा भास होता 
-है। नाड़ी का वेग १४० स्पंदनों तक बढ जाता है | फिर अतिशय प्रस्वेद 
आकर सब लक्षण शमन हो जाते हैं; ओर रोगी को अतिशय क्षुधा 
' लगती है । रोगी ६ दिन तक अच्छा रहता है ओर ताप पुनः पूववत््‌, 
किन्तु साम्य लक्षणों सह आ जाता है। यह ताप ५-७ दिन रहता है। 
इसमें वलक्षय ओर अधिक तनद्रा, ये दो लक्षण बढ़ जाते हैं। किसी 
किसी समय वल का भयद्डूर क्षय होकर रोगी को मृत्यु हो जाती है । इस 
तरह दो या अधिक आवदृत्तियाँ होती 

उपद्रव--3मऊपावरण का दाह-शोथ, कास, तीत्र कामला, 
अतिसार, प्रवाहिक्रा, रक्तल्लाव, -कभी नेन्नदाह, सगयभा स्लरी को हो तो 
गर्भपात, बालक को हो तो धनुवीत, इनमें से क्रिप्तो-त-किसी उपद्रव के 
हो जाने की भीति रहती हे. | 


परिवतित ज्वर चिकित्सा । 


इस ज्यर मे विशेषतः हस्ताल या सोमल वालो ओपधियाँ अच्छा 
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ल्ञाभ पहुँचाती हैं । हृदय की निरबलता के लिये कस्तूरी-मिश्रित अपधि 
देनी चाहिये। प्रकृति पित्तप्राधान्य हो तो अश्वकंचुकी रस, अप्टमूति 
रसायन, या हरताल-गोदन्ती जेसी सॉम्य ओपधि देनी चाहिये । 

.._ रोगी को दूध ओर मुसंबी के रस पर रखता चाहिये; तथा जल गरम 
“करके शीतल किया हुआ देना चाहिये | 

रोग शमन हो जांने पर सुबणशसालिनी या लघुमालिनी वसन्त 
जैसी क्वीहा के दोप को शमन कर तथा मस्तिष्क ओर वातवहा नाड़ियों 
को सवल घनाने वाली आपधि कुछ दिनों तक देनी चाहिये । 

रोगशामक झ्ौषधिघाँ--संचेतनी वटी (२० ३६१), हरताल 
भस्म ( २० २६८ ), मल्लसिन्दूर प्रथम विधि ( २० ३२६ ), तालसिन्दूर 

'(( २० ३२६ ) ओर नारायण ज्वरांकुश (२० ३७४ ) इनमें से अनुकूल 
पधि दिन में दो वार देनी चाहिये। 

:. प्त्तिप्राधान्यता हो, तो---अश्वकंचुकी रस ( २० ३७७ ), 
हरताल गोदन्ती भस्म ( २० २८४ ), भूतभेरव रस ( २० ३६८ ), ज्वरारि 
चटी ( २० ४४१ ), शीतरभंजी रस दूसरी विधि (२० ३६६ ) या अष्टमूर्ति 
शसायन (२० ३४१) दें। अनुपान रूप से भहासुद्शन चूण ४ से ६ माशे 
का फाण्ट दते रहने से सत्वर लाभ होता है । 

पीहाबद्धिशमनाथ---सुवरणमालिनी वसन्‍्त (२० ३६६ ) या 
जघुमालिनी वसन्‍त (२० ४०२) ताप दूर हो जाने पर कुछ दिनों 
. क्षक देते रहें । 

शेष उपद्रवों के लिए---ज्वर के प्रारम्भ में (पृष्ठ ३६५ से 
३७१ ) ओर सन्निपात में लिखे अनुसार चिकित्सा करें । 

डाक्टरी में इस रोग के लिये संल्वसेन ओर न्यू. सल्वसेन 


जिक्वएक्ाउका धयाते 6०0 5७ ए४४०४0, (7९२० 606, 94, ) का 
इज क्शन देते हैं । 


( ३१ ) दर्जलजनित ज्वर । 


2 जाने, जल-वायु के परिवत्तेत और आहार-विहार में 
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प्रतिकूलता होने से वातादि तीनों दोप निवल हो जाते हैं ओर फिर 


ऋआरमसंचित होकर मन्द-मन्द ज्वर आने लगता. है; तथा उससे शरीर में 
पीलापन, मंदाप्नि, अरुचि, हाथ-पेर दूटना, मलावरोध, वारबार थोड़ा- 
थोड़ा दस्त होते रहना, क्चित्‌ अतिसार या अ्हणी, वेचेनी, खुजली, 
शुक्र स्थान में उष्णता और अन्‍्तर्दाह्मदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इस 
रोग की जल्दी चिकित्सा न करने से अनेकों को ज्ञय रोग हो जाता है । 

दोष पाचनाथे--( १) सोंठ, जीरा और हरड़ का चूर ४ से 
६ माशे तक प्रातःकाल जल के साथ दूते रहें । 

(२) रात्रि को १माशे निशोथ की छाल का चूण शहद में 
मिलाकर दे | 

(३ ) पथ्यादि शुद्िका---छोटी हरड़ ओर पीपल १०-१० तोले,- 
नीम के पत्ते, चित्रकमूल ओर संघानमक ४-४ तोले ले' । पहले छोटी 
हरडू ओर पीपल को जोकुट चूण कर दुगुने मट्दे में २४ घण्टे सिगो 
दे' ओर फिर मट्ट सह उबाल कर अवलेह जैसा बनने पर उततार नीम 
के पत्ते, सेंघानमक ओर चित्रकमूल का कपड़-छान चूरों मिला, खरल 
कर भड़वेर के समान गोलियाँ बाँघें । इनमें से २-२ गोली दिन में तीन 


बार जल के साथ सेवन कराने से आम ओर विप नष्ट हो जाते हैं। यह 
किक * # 
गोली दीपन, पाचन, दृस्‍्तावर, रुचिकर ओर ज्वर को हरने वाली हे । 


(४) अदरख के साथ १ माशे जवाखार को मिला कल्क कर फिर 
निवाये जल में मिलाकर पिलाने से दोप पचन हो जाता है । 

(४ ) तालीसादि चूर्ण ( र० ५६४ ) या पाठादि चूर (२० ४८७ ): 
दिन में ३ समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहने से दोप पचन होकर 
मन्द ज्वर आर अतिसार भी दूर हो जाते हैं। 

धातु में लीन दोष के पचन और ज्वर शमनाथे-- 
दुजलजेता रस (२० ३८२ ), लक्ष्मीनारायण रस (२० ३८८ ज्वर 
१०० डिग्री या इससे अधिक रहता हो, तो ), सुवर्शमालिनी वसन्द 
(२० ३६६), जयमंगल रस (२० ३८१ ), लघुमालिनी वसन्‍्त 

र० ४०२ ), सुदशन चूरणं ( र० ४८२ ), जयाजयन्ती बटी (र० ४४४५), 
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चन्दुनादिं लोहे ( र० ३६६ ), ये सब ओपधियाँ अति लाभदायक हैं । 
इनमें से अनुकूल ओऑपधि की योजना करे | 

क्षय के जन्तु हो जाने का भय हो, त्तो--छवरण मिश्रित 
_ओपधि अवश्य देनी चाहिये; किन्तु तीत्र ज्यर हो, तो पहले लक्ष्मी- 
नारायण रस या अन्य किसी ज्वरशासक ओपधि: से ज्यर को कम 
करना चाहिये | 

शीत सह विषम ज्वर हो, तो---तारायणज्वयंकुश . या 
शीत भंजी रस दते रहें । 

अहणी रोग हो गया हो, तो--छवर्ण पपंटी या पच्चाम्रत 
पपटी देना चाहिये। 

कास और श्वास अधिक हो, तो--( १) अश्रक भस्म 
२ रत्ती, श्रक्नभस्म ४ री, सुवण भस्म आध रत्ती, प्रवालपिष्टी ४ रत्ती 
ओर ६४ प्रहरी पीपल ४ रत्ती मिलाकर ३ विभाग कर दिन में तीन बार 
शहद के साथ दवें; तथा द्वाक्षासव ( २० ६४६ ) दिन में दो वार भोजन 
कर लेने पर पिलाते रहें | 

(२) लोह भस्म आर अश्रक भस्म शहद पीपल के साथ देने से या 
सितोपलादि अवलेह (२० ६७८) बकरी के दूध के साथ देने से भी 
थोड़े ही दिनों में कास सह ज्वर दूर हो जाता हे। 

ताप शमन हो जाने पर शक्ति बढ़ाने के लिये--- 
लोह भस्म १-१ रत्ती व्यवनप्राशावलेह के साथ देवें या बृहद्‌ वंगेश्वर 
रस ( २० ४८५६ ) दूध के साथ कुछ दिनों तक देते रहें। 

(३२) ओपद्रविक ज्वर । 

प्रहणी, पाएड, अश, विद्रधि, आगन्तुक (वृश्चिकदंश, मूपिकदशादि)' 

इत्यादि अनेक प्रकार की व्याधियों में तीनों दोष प्रकुपित होकर उपद्रव 


रूप से ज्वर रहता है। उसे आपद्रविक ज्वर कहते हैं। इसका विवेचन 
मूलरोगों के साथ किया जायगा | 


आम्रथ भेद से ज्वर की अवस्था---ज्वर किस स्थान 
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अर्थात्‌ रस-रक्कादि दूष्य में है, इस वात का वोध होने पर सहज साध्यता, 
कष्टसाध्यता और असाध्यता का ज्ञान होकर चिकित्सा पथ का निर्णय 
हो सकता है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने ज्वर के रस, रक्तादि आश्रय 
स्थानों का वणन निम्नानुसार किया हे । 

रस गत ज्वर--रस स्थान में ज्वर होने पर अंग में भारीपन, 
दीनता, उचाक, नेत्रों में जल का आना, वमन ओर अरुचि,ये लक्षण होते हें | 

रचक्तगत ज्वर--रक्तस्थान के आश्रय से ज्वर के रहने पर चेहरे 
पर लाली, छोटी छोटी फुन्सियां, ठृपा, थूक में रक्त आना, श्रम, दाह. 
मूच्छी, अरुचि, वमन, व्याकुलता और प्रलापादि लक्षण होते हैं| - 

सासगत ज्वर---अंग हटना, ढपा, पतला मसल, अधिक मूत्र, 
वार वार मल-मूत्र का होना, संताप, अन्तदोह, हाथ-पेर टूटना ओर 
ग्लानि आदि लक्षण मांसगत ज्वर होने पर प्रतीत होते हैं । 

मेदोगत ज्वर--अत्यंत पसीना, ठ॒पा, मूच्छो, वमन, प्रलाप, 
ध्वासोच्छास में और शरीर में दुगंध आना, ग्लानि, अरुचि, अधिक 
प्रकाश ओर बड़ो आवाज का सहन न होना इत्यादि लक्षण मेदोगत 
ज्यर में प्रतीत होते हैं. | 

अस्थिगत ज्वर--इईस ज्वर में हड्डियों के भीतर तोड़ने समान 
पीड़ा, वार-बार दुःख के मारे रो देना, वमन, अतिसार, हाथ-पेर पटकना 
आर श्वासादि चिह्न होते हैं । 

मज्ञागत ज्वर--इसमे चक्कर आना, हिक्का, कास, महाश्वास, 
वमन, हृदयादि मर्मो" में काटने के समान पीड़ा, वाहर शीत और 
अंतर्दाहादि लक्षण होते हैं । इनमें की काटने के समान पीड़ा विशेषतः 
चातुर्थिक ज्वर और यक्ष्मा ज्वर की अवस्था-विशेष में ही प्रतीत होती है। 

. शुक्रगत ज्वर--इसमें बृष्ण, पोरुपग्रन्थि आदि शुक्रस्थान तथा 

मूत्र न्द्रिय की जड़ता, शुक्रत्नाव, देह का विल्कुल् सूख जाना, आवाज का 
मन्द पड़ जाना, निस्तेजता ओर मानसिक अत्यन्त अस्वस्थता आदि चिह् 
होते हैं । प्रायः सुपुम्णाकाए्ड पर आधात होने से उत्पन्न ज्वर और 
पागल कुत्ते के विप प्रकोप जनित ज्यर की अन्तिमाव॒ध्था में इस शुक्रगत 
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ज्वर के लक्षण प्रतीत होते हैं। 

रस से रक्ताश्नयी, रक्त से मांसाश्रयी, मांस से सेदाश्रयी ज्वर को 
क्रमशः अधिकाधिक दुःखप्रद माना हैे। रस ओर रक्षाश्रित ज्वर को 
साध्य; मांसगत, मेदोगत, अस्थिगत ओर मज्जागत को कष्टसाध्य; तथा 
शुक्रगत को असाध्य माना हे | 

सामावस्था में प्रायः सभी ज्वर रसगत होते हैं। सनन्‍्तत ज्यर को 
रसरक्तस्थ कहा है। सभी साजन्निपात्तिक ज्वर विशेपतः रसरक्तस्थ ही 
होते हैं | कुछ दिनों बाद घातुपाक होने से मांसाश्रित, मेदाश्रितादि ज्वर 
उत्तरोत्तर घातु का आश्रय करके गम्भीर रूप धारण करते जाते हैं। इन 
सच ज्यरों में इतर ज्वरों की अपेक्षा विशेषतः विपस ज्वर ही उत्तरोत्तर 
धातु का आश्रय करके गम्भीर रूप को धारण करता हे । 

अस्थिगत आर मज्जागत ज्वर को कटष्टसाध्य माना है, किन्तु असाध्य 
नहीं माना है | केवल एक शुक्रगत ज्वर को ही असाध्य कहा हे । 


. रसनक्वादि गत ज्वरों के शमनोपाय । 

रस-घातुगत ज्वर हो, तो--त्रिफला, छोटी कटेली की जड़, 
अजवायन और हल्दी का काथ कर शहद सिल्लाकर दे' | इससे रस- 
घातुगत विकृतति दूर होकर ज्वर की निवृत्ति होती हे । 

रक्तगत ज्वर हो, तो--( १ ) त्रिफला, खेर की छाल, नीम 

की अन्तरछाल, परवल के पत्ते, गिलोय ओर अड़ू,से के पत्तों का काथ 
कर शहद या मिश्री मिलाकर पिलावे' | इससे रक्तधातु में उत्पन्न विकार 
दूर होकर ताप शमन हो जाता हे । 

(२) वासा ( अडूसा ) के पत्ते, धमासा, पित्तपापड़ा, चिरायता, 
कुठकी ओर पीपल का क्ाथ कर शहद्‌ - मिलाकर दुवे'। इससे रक्तस्थ 
विष, दाह, ठूषा ओर मूच्छों सह ज्वर निवृत्त होता है । 

मांसगत ज्वर हो, तो--अथम विरेचन देकर कोछ शुद्धि 
करनी चाहिये । इसके वाद नीम की अन्तरछाल, नागरमोथा, 
अनन्तमूल ओर सफेद पुननंवा के सूल का काथ कर पिलाने से 
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मांसगत विकार दूर होते हैं | 

सेदोगत ज्वर' होने पर--शद्वन ओर स्वेदन क्रिया करावें 
या स्वेदन ओपधि देंवे' | पश्चात्‌ जीणज्वर शामक ओपषधि कई दिनों 
तक देते रहना चाहिये । 

अस्थिगत ज्वर हो, तो--( १ ) लौंग, पीपल ओर सफेद 


पुननंवा की जड़ का काथ कए दिन में तोन-तीन वार कई दिनों तक देते 
रहना चाहिये। अथवा-- 


(२) गिलोयसत्व शहद के साथ देते रहें । 

मज़ांगत ज्वचर पर--चातुर्थिक ज्यर्नाशक या क्षयनाशक 
उपचार करना चाहिये | 

शुक्रगत ज्वर' पर--विपन्न उपाय करना चाहिये। 

ज्वर वेग । 

वेग भेद से ज्वर के अन्तवंग ओर बहिवग, ऐसे दो प्रकार हैं । 

अन्तवेग के लक्षुण--अन्तदाह (चाह ज्वर अल्प होने पर 
भी भीत्तर अधिक संताप ), ठपा, प्रत्ाप, श्वास, श्रम, अस्थियों के 
सन्धिस्थानों में शूल, पसीने का न आना या वहुत कम आना; अधोवायु 
आर मल-मृत्र का अवरोध, ये सव लक्षण अन्‍न्तर्बेग युक्त ज्यर में होते 
हैं। यह ज्वर, ठपा, श्वास, कासादि की वृद्धि होने पर घोर रूप धारण 
कर लेता हैं; अर्थात्‌ मांसादि धातुओं मे प्रविष्ट होकर कपष्रसाध्य या 
असाध्य हो जाता है। यद्यपि मांस-मेदादि-आश्रित ज्वरों में ये लक्षण 
नहों बताए हैं, तथापि कच्चे-पक्क्े आम के सम्बन्ध से किव्चित्‌ 
विलक्तणता हो सकती हे । 

चहिवंग के लक्षणए--त्रचा आदि में अधिक दाह और सामान्य 
तृपा आदि लक्षण बहियेंग युक्त ज्वर में होते हैं; अर्थात्‌ रस-रक्ताश्रित 
ज्वर में ये चिह्न प्रतीत होते हैं। इस ज्वर को सुखसाध्य कहा है । 

इसी तरह आम सम्बन्ध से भी ज्यर के तीन भेद हो जाते हैं, जैसे; 
साम ज्वर, पच्यमान ज्वर, ओर निराम ज्वर। इनका वर्णन ज्वर के 
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आरम्भ में (प्रष्ठ ३४४ में ) किया गया हे । 
इसी प्रकार ऋतु भेद से भो ज्वर के श्राकृत ओर बेकूत, ऐसे दो भेद 
'होते हैं। ये भेद भी पहले ज्वर प्रारम्भ में ( प्र्ठ ३४६ में ) दिखाये जा चुके हैं। 
विगत ज्वर लक्षुश--पसीने का सम्यक्‌ प्रकार से निकलना, 
शरीर का हलकापन, सिर में खुजली चलना, छींकें आना, भोजन की 
इच्छा होना, ग्लानि, मोह, मुखपाक ( होठों पर त्वचापाक ), पहले जो 
विना परिश्रम, के थक्रावट रहती थी वह दूर हो जाना, अधिक उष्णता 
आर सानस उ्यथा का शमन होना, इन्द्रियाँ निमेल हो जाना, स्थिरता 
आर ज्ुधा-पिपासा आदि स्वाभाविक वृत्ति सम्यक हो जाना, इत्यादि चिह्न 
“वर की निवृत्ति हो जाने पर देखने में आते हैं। 
उबर के अवस्था भेद--- 
“आसप्तरात्र तरुण. ज्वस्माहुर्मनीषिणः । 
मध्य द्वादशसात्र॑ तु पुरांणमत उत्तर्म॥ 
त्रिसप्ताहव्यतीतस्तु ज्वरों यस्तनुतां गतः | 
प्रीहाग्निसाद॑ कुरुते स जीणज्यर उच्यते ॥” 
उ्वर आने से ७ दिन तक अथोत्‌ आम दोप दूपित हो तब तक 


तरुण ज्वर, १२ दिन तक अर्थात्‌ आम की पच्यमान अवस्था में मध्यम 
ज्यर ओर पश्चात्‌ निराम अवस्था आने पर पक्त ज्वर कहलाता हे । 

जो ज्वर २१ दिन बीत जाने पर भी मन्दवेग भें वना रहता है; एवं 
जिसमें करीहा वृद्धि और अम्मिमांचादि उपद्रव हो जाते हैं; उसे जी 
ज्वर कहते हैं। 

यहाँ पर ७-१२ और २१ दिन कहे हैं, यह प्राचीन काल की सामान्य 
मयांदा है। वत्तमान से ७ दिन तक तरुण ओर १२५ दिन तक मध्यम 
ब्वर मानना ही चाहिये, ऐसा शाख्रकारों का आग्रह नहीं है। तरुण 
बज्वंर के लंक्षण प्रतीत हों तव॒ तक तरुण ज्वर, सध्यम ज्वर के लक्षण 
हों तव तक मध्यम ज्वर, ओर फिर पक्त ज्वर मानना चाहिये। अनेक 


बार ब्वर २-३१ दिन में ही पकव हो जाते हैं। अतः लक्षणानुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये। 


४८० चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


पथ्यापथ्य विचार 

ज्वर का पथ्यापथ्य सम्बन्धी संक्षेप में वणन चिकित्सा के प्रारम्भ: 
में किया गया है, तथापि पुनः यहाँ सविस्तर प्रथक्‌-प्रथक्‌ विभागानुसार 
लिखा गया हे । 

ज्वर रोगी को मच्छर, मकखी, पिस्सू आदि रहित ,्रकाश वाले 
साफ मकान में रखना चाहिये । तेज वायु से रक्षण करना चाहिये । 

रोगी के कमरे में अधिक सामान नहीं रखना चाहिये; एवं अधिक 
मनुष्यों को भी नहीं रहना चाहिये। प्रकाश आने के ओर वायु शुद्ध 
रहने के लिये खिड़कियों को खुली रक्खें । 

रोगी का वस्र साफ रच्खें, प्रस्वेद आने के लिये गरम वल्र आवश्य- 


कतानुसार उढ़ा देवें, किन्तु श्वास लेने के लिये नाक को या सारे मुह 
को खुला रक्‍्खें । 


पित्त ज्वर म॑ रोगी के मकान से उष्णता न हो जाय, इस बात की 
सम्हाल रक्खें | स्थान शीतल रहने से अधिक व्याकुलता नहीं होती ॥ 
कदाचित्‌ आवश्यकता हो तो ताड़, खस, श्वेतवस्त्र, या मोरपच्छ के पंखे 


से धीरे धीरे वायु डालने का ग्रवन्ध करें, किन्तु बिजली के पंखे का 
उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिये । 


शुद्ध वात ज्वर की निरासावस्था में तज्न की मालिश, मांसरस 
सेवन आर जीणज्वर के समान चिकित्सा करनी चाहिये | 

वातकफज्वर मे प्रस्थेद बहुत आता हे, अतः उसको रोकने के लिये 
भूनी हुई छुलथी के आटे की मालिश कराना चाहिये। संधियों म॑ पीड़ा 
ओर श्वासादि उपद्रव हों, तो वालुका स्वेद देना चाहिये। 

दण्डक ज्वर ओर इतर कतिपय ज्वरों के लिये पथ्यापथ्य उनके 


वरणन में चिकित्सा के प्रारम्भ म॑ लिख दिया गया है। विशेष इतर 
ज्यरवत्‌ पालन करें। 


आंध्रिक ज्वर (मधुरा), श्वसनक ज्वर, वातश्लेष्मिक ज्वर, इन सबके 
प्रारम्भ में केवल जल पर ही रखना लाभदायक हे। फिर दूध ओर 
फलों का रस देवें | अन्न नहीं देना चाहिये | इन सब रोगों में चिकित्सा 
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के प्रारम्भ में सूचना कर दी गई हे। 
.. अल्लेपक और वातबलासकादि जीण ज्वरों में मूल रोग के अनुरूप: 
पथ्यापथ्य सेवन किया जाता है। इन सबका विवेचन मूल रोग के 
व॒णन में किया जायगा । 
रात्रि को रोगी के कमरे में मिट्टी के तैल की वत्ती नहीं रखनी चाहिये ।' 
एरंड तेल, तिल तेल या सरसों के तैल की बत्ती रक््खें । मिट्टी के 
तैल से वायु अधिक दूषित होती रहती है ओर अधिक प्रकाश नेत्र को 
भी बाधा पहुँचाता है । 
ज्वरः के पूवे रूप में पृथध्य--दोषों की न्यूनाधिकता के अनु- 
सार लघु भोजन, लद्ठन, स्नेहन, घृतपान (वात ज्वर का पूबरूप हो तो). 
विरेचन ( पित्त ज्वर का पूवरूप हो तो ), सदु वमन ( कफ ज्वर का 
पूवरूप हो तो ), इन्द्रज ज्वरों में मिश्रित उपचार ओर त्रिदोषज ज्वर 
के पूवरूप में त्रिदोषन्न चिकित्सा और पथ्य की योजना करनी चाहिये। 
तरुण ज्वर में पथ्घ---भगवान आत्रेय ने कहा है, किः-- 
लद्दनं स्वेदनं काली यवाग्वस्तिक्को रस | 
पाचनान्यविपक्यानां दोषाणां तरुणज्वरे ॥ 
च० सं० चि० ३। १४०॥ 
नूतन ज्वर के प्रारम्भ में दोपपाचनाथथ लद्ठन, स्वेदन, ८ दिन की 
प्रतीक्षा करना, सोंठ आदि चरपरे पदार्थों के संस्कार वाली पेया, यवागू_ 
आदि, कडुवा रस ( जल ओर यवागू आदि में मिलाने के लिये ), ये 
सब क्रिया करनी चाहिये । 
इनके अतिरिक्त कडुबा ओर चरपरा रस तथा प्रस्वेद लाने वाली 
'क्रिया भी अति हितावह होती है । 
लब्बन कराना लाभदायक है; किन्तु क्षय, निराम वात ज्वर, भय, 
क्रोध, शोक ओर श्रम से आये हुए ताप में उपवास नहीं कराना चाहिये ॥ 
लद्ठन कराने से सास दोपों ( अपक्क रस युक्त वात, पित्त ओर कफ ) 
का परिपाक, ज्वर का नाश, अग्नि की वृद्धि, भोजन की इच्छा, भोजन 
रुचिकर लगना ओर देह में लघुता आदि गुण होते हैं। किन्तु जीवनीय 
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शक्ति का क्षय न हो, इस वात को ध्यान में रखते हुए लट्ठन कराना 
“चाहिये | बालक, बुद्ध, सगर्भा ख्री और ढुवलों को लक्बन नहीं कराना चाहिये। 
सम्पक लंघन लक्षण--ल्वन सम्यक्‌ प्रकार से होने पर 
'अधोवायु और मल-मृत्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति, देह में हूलकापन, आमाशय 
की शुद्धि, शुद्ध डकार का आना, कण्ठ ओर मुह की शुद्धि, तन्द्रा ओर 
-ग्लानि का नाश, स्वाभाविक प्रस्वेद का आना, भोजन में रुचि होना, छुघा- 
-तृपा का उदय ओर चित्त में प्रसन्नता, ये सब चिह्॒ प्रतीत होते हैं। 
अति लंघन लक्षणु--अंति लंघन होने पर सांधाओं में तोड़ने 
के समान पीड़ा, हाथ-पेर शिथिल्न हो जाना, कास, मुह में शोष, छुधा- 
नाश, अरुचि, तूपा, नेत्र ओर करण शक्ति की निवेल्ता, वार-बार चित्त- 
भ्रम हो जाना, ऊध्ववात, चक्कर आना, हृदय मे भारीपन, देहवल 
ओर अग्निवल की हानि, ये सब लक्षण भासते हैं। 
वमन के अधिकारी--भोजन कर लेने पर तुरन्त ज्वर आ 
गया हो, या संतपंण ( द्हण ओऔपधि सेवन ) से ज्वर आ गया हो, 
तो वमन के योग्य ( वलवान ) रोगी को तुरन्त वस्नन करा देना चाहिये। 
आमाशय मे स्थित दोपों में कफ की प्रधानता हो और उवाक, 
'बेचेनी आदि हो, तो तुरन्त वमन करा देना चाहिये। इन लक्षणों के न 
होने पर अर्थात्‌ अनधिकारी को वमन कराने से ह॒दू रोग, श्वास, 


आनाह ओर अ्रति मोह, ये उपद्रव हो जाते हैं। अतः ऐसी अवस्था में 
भूल कर भी वमन नहीं कराना चाहिये । 


जलपान निधम--बातज, कफज ओर बात-कफज ज्चर में 
निवाया जल पिलाना चाहिये | किन्तु मद्यपान जनित ज्वर ओर पित्त ज्वर 
म॑ कड॒वी ओपधियों से सिद्ध किया हुआ शीतल जलपान करावें। 
उबाले हुए जल को अपने आप शीतल होने दें, वायु डाल कर 
'ठण्डा नहीं करना चाहिये। आवश्यकता पर थोड़े जल को थाली में 
डाल कर ठण्डा कर लेबें | इस तरह के जलपान कराने से अग्निवृद्धि, 


अपक्व रस का परिपाक, ज्वर शमन, स्रोतों की शुद्धि, वल की वृद्धि, 
भोजन को रूचि ओर प्रध्वेद का आना, ये सब चिह्न दीखते हैं । 
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चिकित्सा के प्रारम्भ में ( प्रष्ठ ३४८ से ) कहे हुए पडंग पानीय का 
पिलाना अति हितकर है | 
शासत्रकारों ने तरुण ज्यर में (आम पचन हो तब तक ) . ज्वरन्न 
प्राधान्य ओपधि देने का निपेध किया है। किन्तु पडंग जल या पेय 
मण्डादि संस्कार के लिये जो ओषधियाँ उपयोग में ली जाती हें; वे 
अमग्रधान (गोण) ओपधि होने से उनके सेवन की शअज्ञा दी गई हे। 
रोग सान्निपातिक हो, तो आमकफन्न चिकित्सा, अवलेह, अद्धन, 
'नस्य, गएड्डप, रस क्रिया; हाथ, पर, गला आदि पर सेक करना इत्यादि 
में से आवश्यक क्रिया करनी चाहिये । 
तरुण ज्वर में अपध्य---लान, मेथुन, पूव दिशा की वायु या 
खुली तेज वायु का सेवन, सूर्य के ताप में घूमना, दतोन करना ( मुख 
शुद्धि के अर्थ थोड़ा दन्‍तमंजन लगा कर छुल्ले करने में बाधा नहीं है ), 
च्चढ़े हुए ताप में संशभन ओपधि देना, भोजन, कपाय रस वाली काथादि 
गपधि, शीवल ताजा जलपान, तेल की मालिश, दिच में शयन, 
व्यायाम, दूध, धृत, दाल, मांस, छाछ, शराव, मधुर रस युक्त भारी 
भोजन ( गुड़-शक्कर सिली हुईं वस्तु ), प्रवाही पदाथ, क्रोध, कफवर्धेक 
'यदार्थों का सेवन, शीतल जल का सेवन, संशोधन क्रिया ( वसन विरे- 
चनादि ), ये सब तरुण ज्यर में अपथ्य माने जाते हैं । इन अपथ्यों का 
सेवन नहीं कराना चाहिये, क्योंकि इन अपथ्यों के सेवन करने पर शोष, 
बमन, मद, मूच्छो, श्रम, छूपा, अरुचि आदि उपद्रवों की उत्पत्ति होकर 
रोगी संकट में पड़ जाता है । 
मध्यम ज्वर' में पथय--मध्यस ज्वर होने पर पुराना सांठी 
ओर शालि चावल; मूँग, मसूर, चने, कुलथी ओर मोठ का यूष; परवल 
के पत्ते, परवल, कच्चे केले, पोई, बांस के अंकुर, वेंगन, करेला, सुहिंजने 
की फली, आपाढ़ में उत्पन्न फल-शाक्र, मकोय की पत्तो; ककीड़ा, पिच- 
पापड़ा, कच्ची मूली, पाठा के पत्ते, गिलोय की पत्ती, गोजिया (बन गोभी), 
चांगेरी ( खट्टा चूका ), चोलाई, वथुआ, जीवन्ती, सोवा की पत्ती, तोरडे, 
गलका तोरई, इनमें से अनुकूल शाक; अदरख, आँवले, अनार, केथ, 
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मुसंवी, मीठा नीबू, संतरा, अंगूर, सेव, पक्के मीठे आम ओर दूध, ये 
सब पथ्य माने जाते हैं। ' 

जिन रोगियों को दूध अनुकूल नहीं रहता, उनको अनेक चिकित्सक 
मट्टा देते हैं; किन्तु ज्वर रोगी को मट्टा देना हो, तो मट्ठा गरम जल मिला- 
कर बनाना चाहिये; ओर मक्खन बिल्कुल निकाल लेना चाहिये | कारण 
मक्खन ज्वर रोगी को पचन नहीं हो सकता । 

पक्‍चव ओर जीण ज्वर में पथघ---विरेचन, वमन, अंजन, 
नसय, धूम्रपान, अनुवासन वस्ति, सिरावेध, शिरोविरेचन, ज्वरशामक 
आपधि, पीड़ाशमन या निद्रा लाने के लिये लेप, तेल की मालिश, कभी 
कभी निवाये जल से स्नान, शीतल उपचार; सब प्रकार के हिरन, चिड़ा, 
मोर, लावा, खरगोश, तीतर, मुर्गा, क्रोंच, चकोर, चातक, वतक, इन 
सब पशु-पत्षियों के मांस का रस, गेहूँ की रोटी या दलिया, भात, मू ग 
अरहर, चने की दाल, आंवला, अनारदाने, नीवू, पोदीना की चटनी, 
धनिया, हल्दी, सेंघानमक, कालीमिचे, इलायची, गोदुग्ध, बकरी का 


दूध, घी, हरड़, पवत के भरनों का जल, एरंड तेल, सफेद चंदन, तरुण 
ज्वर में कहे हुए भोजन ओर चंद्रमा की चांदनी, ये सब पथ्य हैं । 


अथवा आवश्यकतानुसार वमन, विरेचन और उपवास कराने पर 
पथ्य के समय उचित आपधियों के साथ ओटाये हुए जल से सिद्ध 
किया हुआ यवागू या यूप देना चाहिये | निम्न यूप भी हितकारी है। 
पञ्चमुष्टिक यूष--जो, बेर, कुलथी, मूंग ओर मूली की डंडी, 
प्रत्येक ४-४ तोले लेकर आठ गुने जल में पकाकर सिद्ध करें। यह यूप, 
वात, पित्त ओर कफ नाशक है; तथा शूल, गुल्म, कास, श्वास, क्षय 
ओर ज्वर में हितावह हे । 
पकक्‍व और जीण ज्वर में अपथ्य--5पवास, दतोन करना 
-( दन्‍्तमंजन से मुख-शुद्धि करने से वाधा नहीं है ), असमय पर भोजन, 
प्रकृति के प्रतिकूल भोजन, दाहकारक भोजन, गुरु भोजन, भोजन पर 
भोजन, वासी भोजन, विरुद्ध भोजन, अति भोजन, वमन के बेग को 
रोकना, रात्रि को जागरण, अधिक परिश्रम, क्रोध, शोक, चिंता, संशय, 


ज्वर अ्रकररा धप<, 
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मल-मूत्रावरोध, सूय के ताप में भ्रमण, दूपित जल, नमकीन ओर खट्टे 
यदाथ, पत्तीशाक, मू ग, चने आदि को भिगोने से अंकुर निकलने पर 
शाक वनाना, नागरवेल का पान, तरबूज, कटहर, मछली, तिलकूट, 
के छत्रक ( सांप की छतरी ), पिट्टो के बने हुए पदाथे, पक्चान्न ओर दही 
आदि अभिष्यंदी पदाथे, इन सबका त्याग करना चाहिये। | 
आगन्तुक ज्वर में पृधय--प्रवास ओर श्रमजन्य ज्वर में 
'तैज्ञाभ्यंग ओर दिन में शयन; क्रोध ज्वर में शीतल उपचार; ओषधि 
-गंघन ओर विपज ज्वर में विषन्न ओर पित्त प्रसादक ओषधि, दूध, घृत, 
'लघुपोष्रिक आहार, शराब, मांसरस, मालिश ओर शिराव्यधादि पथ्य हैं । 
काम और शोक ज्वर में पथघ---त्रावहर चिकित्सा, अच्छी 
“निद्रा, मूल हेतु को शुलाने की चेष्टा करना, शाख्र श्रवण, जप, होम ओर 
“देव सेवा आदि हितकर हैं। 
काम ज्वर में अपध्घ--चिन्तवन, अकेला रहना, विलासी 
-अन्थ देखना, विलासी वातें सुनना, विलासी मनुष्यों का सहवास, 
“कामोत्तेजक आहार-विहार ओर जागरण हानिकर हैं। 
शोक ज्वर में अपध्घ---लंघन, चिन्ता, शोक, जिस स्थान में 
रहने से बार बार शोक का चिन्तवन हो जाय उस स्थान में रहना, ये 
सब अपथ्य हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों के लिये जागरण ओर एकांत में 
रहना, ये भी वाघक होते हैं।. - ु 
विषम ज्वर में पथघ--लहसन, तिल तेल मिली हुई लहसन 
की चटनी, घी, दूध, मिश्री, पीपल, शराब, सणड; मुर्गे, तीवर ओर 
'सयूर का सांसरस; वन, विरेचन, लघु भोजन, .संतरा, मुसंबी, अंगूर, 
अमरूद, तेल की मालिश, धूप, अंजन, नस्य, तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, देव, 
“पूज्य ओर ब्राह्मणों की सेवा, ये सब हितकर हैं। शेष पक्च और जी 
'ज्वर में कहे अनुसार पशथ्य देवें । 
.,. संधिक ज्वर ( आमवातिक ज्वर ) में पथय---ल्लंघन, 
'स्वेदन, चरपरे ओर कडुवे पदाथे, दीपन, विरेचन, स्नेहन, निरूह. वस्ति, 
“रक्षलवे द, लेप, सेंधवाद्य तेल या विन्टरप्रीन तेल की मालिश, पञचकोल 
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मिलाकर उवाला हुंआ जल, सूखी मूंली. का यूष, सोंठ, कालीमिचे,ः 
पीपल, अजवांयन, हल्दी, हींग, काला जीरा, कलौंजी, हंरडं, सेंधानंमक, 
कांजी; बेंगन, वथुआ, परवल, गोखरू की पत्ती का शाक, वरना के पत्ते, 
करेले, कड॒वे फलों का शाक, टमाटर, सोया की पत्ती, गिलोय की पत्ती, 
नीम को पत्ती, पुननवा की पत्ती, अमलतास की पत्ती, सुधिंजने की फली, 
घी-गुवार की गोंदल, इनमें से अनुकूल शाक, अद्रख, मट्ट में सिद्ध. 
किया लहसन, जो, पुराने शालि और साँठो चावल, मद्ठटा मिलाकर 
बनाया हुआ लावा का मांस, जंगल के पशु-पक्ती का मांसरस, कुलथी 
का यूष, सटर या चने का यूष, बाजरा, जुवार, सासा, कोदों, पुरानी 
शराब, एरंड तेल, गरम जल, गोमूत्र; कफध्न, बातहर और ओग्निवंधक 
पदाथे, ये सब पथ्य हैं । 

संधिक ज्वर में अपध्य--दही, मछली, गुड़, दूध, पोई का: 
शाक, उड़द, पिट्टी के पदाथ, अनूप देशों के जीवों का मांस; अभिष्यन्दी, 
गुरु ओर पिच्छिल (गोंद की तरह चिकना ) भोजन का त्याग कर: 
देवें | दुए जल, शीतल जल, पूव दिशा की वायु, मल-मूत्र ओर अधोवायु. 
को रोकना, जागरण, असमय पर भोजन, इन सबको छोड़ दें । 

तीत्र आमवातिक ज्वर में स्नान करना हानिकर हे। अन्न न दें, 
घृत, दूध ओर फलों पर रखना हितकर है । क्‍ 

ससूरिका ज्वर में पथय--प्रासस्स में लंघन, वमन, विरेचन 
आर शिरावेघ करावें | पश्चात्‌ पुराने सॉठी ओर शालि चावल, जो- 
चने, मूंग, ससूर ओर अरहर का यूप; कबूतर, चिड़िया, तोता, पपेहा॥ 
चकोर, मोर आदि पत्तियों का मांसरस; गिलोय की पत्ती, -पित्तपापड़ा, 
परवल की पत्तो, करेला, ककोड़ा, कच्चा केला, सुहिंजने की फली, इनमें: 
से अनुकूल शाक; धनिया, आंवला, हल्दी, गधी का दूध, विजौरा नीबू; 
अंगूर, अनार; बुद्धिधंक, पवित्र, पोष्टिक भोजन, पक्के सूखे बेर, उड़द 
का यूप, इनमें से भोज़न देवें। छोटे बेर खिलाने से विष सत्वर 
बाहर आ जाता हैं । | | 


कपू र के जल से नेन्न धोते रहें; नित्यप्रति नीम की ताजी टहनियाँ 
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रोगी के कमरे में बाँथें; ओर धूप नियमपूवक प्रात:-सायं करते रहें । 
' 'मसूरिका पक जाने पर मू ग॒ का यूष, जड्ली जीवों का सांस; घृत, . 

सम्हालु की पंत्ती का शाक; राल का धूप, उपलों की राख ओर गूगल 
को पीस फूटी हुईं मसूरिका पर लगावें। मसूरिका सूख जाने पर-नीम 
के पत्ते ओर हल्दी को जल में पीस कर लेप करें; तथा ब्रणरोगोक्त. 
चिकित्सा करे । 

मससूरिका से अपध्य---भंशुन, स्वेंदन, श्रम, तेल, गुरु अन्न, 
क्रोध, सय के ताप का सेवन, तेज वायु, दुष्ट जल, दुष्ट वायु, विरुद्ध 
भोजन, असमय पर भोजन, सेस, आलू, नमक, कुलथी, चरपरे मिर्चादि 
पदार्थ, खटाई, मल-मूत्रादि वेग का अवरोध, ये सव्‌ अपथ्य हैं । 
. खुचना--रोगी को नमक ओर मिच बिल्कुल न दे । अन्यथा 
पिटिका में खुजली चलकर रोगी को अधिक त्रास होता है । 

सक्त ज्वर होने पर' पथय--विरेचन, इच्ुसस, गन्ना चूसना, 
लघु पौष्टिक भोजन, दूध, स्वेद्न (कफ वात वृद्धि हो, तो), ठए्डाई (पित्त 
दाह हो, तो ); तेल की मालिश, ये सब पशथ्य हैं। 

जो मनुष्य तक्र, दूध, दही, या उड़द, इनमें से-एक के साथ मांस: 
भक्तण करता है; वह विषम ज्वर से मुक्त हो जाता है-।. 

मुक्त ज्वर हो जाने पर भी अपध्य--शरीर में वत्त न. 


आवे तब॒ तके व्यायांम, मंथन, प्रवास, शीतल जल से स्नान ओर. 
पक्के भोजन का सेवन हानिकर 


ज्चर में पथय भोजन--शाख्कारों ने भिन्न-मिन्न प्रकार के 
ताप से निम्नानुसार भिन्न-मिन्न भोजन कहा है । 

(१) विषम ज्वर में---मण्ड के साथ शराब पिलाना, और 
मुर्गी, तीतर, लावा, चकोर, चिड़िया आदि पत्ती का मांस भोजनाथे' 
देना, यह पथ्य सांनागया है। 

(२) वात॑ंज्वर, अम या उपवास से आये हुये तांप में--- 
मांसरस के साथ में भात का भोजन (या दूध ओर गेहूँ का दलिया ) 
देना हितावह माना है; अथवा पीपल; पीपलामूल, अजवायन और चव्य 
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मिलाकर,सिद्ध की हुई यवाणू देवें। वि 
( ३ ) कफज्वर में--विग का यूप और चावल देना चाहिये । 
(४ ) पित्तज्वर में--शग का यूप ओर चावल के साथ थोड़ी 
मिश्री मिला शीतल कर देना चाहिये अथवा सौंठ, मिचे,, जीरा ओर 
सँंधानमक मिलाकर चांवलों की मांड देवें.। ह 
( ४ ) चात-पित्तज्वर में--मेग का थूघ अनार था आँवले 
मिलाकर पिलाना चाहिये। यह यूप शालपर्णी आदि- लघुपंचमूल के 
क्ाथ में वनावें | 
(६ ) कफ-वातज्वर में---कोमल मूली मिलाकर किया हुआ 
मूंग का यूप पिलाबें। यह यूप इहदू पंचमूल के काथ में बनावें | 
( ७) कफ-पित्तज्वर में--पीपल ओर धनिया के काथ से यूष 
बनाकर देवें अथवा कडुवे परवल ओर निम्ब के पत्ते मिलाकर यूष, मांड 
या पेया वनाकर देंवें। ु 
(८) तजिदोषज ज्वर वाले को--इशमूल क्काथ में यूष 
बना कर दें; अथवा छोटी कटेली की जड़, धमासा ओर गोखरू के काथ. 
में तेयार की हुई यवागू दें । 
(६ ) बात, पित्त, कफ, एवं सब प्रकार के ज्वरों पर पलचमुष्टिक यूप 
लाभदायक है । | ््ि 
यदि उपवास कराकर दोपों को परिपक्व किया गया हो तो १० द्नि 
के पश्चात या जब कफ ज्ञीण तथा वात-पित्त वृद्ध हो जाय, तब्र घृतपान 
कराना अम्रत सद्ृश हितावह साना गया है (च० चि० ३॥१६२ )। 
कफ की अधिकता हो तो उसके शमन का उपचार करें ओर वल 
की रक्ता करने के लिये (पक ज्वर वाले को ) आवश्यकता हो तो भोजन 
# मांसरस दें ( वर्तमान में दूध पर रखने का अधिक रिवाज है ) | द 
दाह, ठपा सह वात-पित्त ज्वर ( पकक्‍तर ज्वर ) में निराम अधस्था 
हो या दोप विचलित हुआ हो, या वद्ध हो, इन सब अवस्थाओं में दूध 
देना हितकर है। दोप विचलित हो ओर अतिसार हो तो बकरी का दूध; 
तथा दोपबद्ध-मलावरोध हो तो गोठुग्घ देना चाहिये (च० चि० ३११६५ )। 


. ज्वर प्रकरण प्र्ध्र्‌ 


ज्यर रोग में मन्दाग्नि वालों को छुघा लगने पर छोटी पीपल ओर 
सोंठ के काथ में सिद्ध की हुई लाल चावलों की पेया देनी चाहिये । 
यह पेया ज्वरहारिणी है । 

जिस रोगी को वन, अतिसार, प्यास, दाह, विष, मूच्छों आदि 
उपद्रव हों, उसको भी श्रवागू अथवा यूष न दें । परन्तु चावलों का सत्तू, 
अनक्का, अनारदाने और खजूर को जल में घोल, मिश्री, धी ओर शहद 
मिला संतपण बना कर पिलाना चाहिये । 

ज्यर रोगी को अरुचि हो तो आरग्वधादि कल्क (२० ६३६ ) या 
आंवला, मुनक्का ओर मिश्री का कल्क देना चाहिये । 

ज्यर में पसली, मूत्राशय ओर शिर में शूल हो तो गोखरू-ओर 


छोटी कटेली के काथ में सिद्ध की हुई लाल शालि चावलों की पेया 
छुधा लगने पर देनी चाहिये। 


दि मल-मूत्रावरोध और उदर पीड़ा सह ज्यर हो तो मुनक्का, 

पीपलामूल, चठ्य, आंवला ओर सोंठ के काथ में पेया बनाकर 
'पिलानी चाहिंये। 

यदि गुदा में काटने के समान पीड़ा होती हो तो वेल छाल, बला, 
क्रोकम ( अथवा डांसरिया या अनारदाने, इनमें से एक ), बेर, प्रश्नपर्णी 
ओर छोटी कटेली के काथ में पेया वनाकर पिलानी चाहिये। 

पेघा--पेया वनाने के लिये लाल सांठी चावल ४ तोले ओर जल 
४६ तोले मिलाकर सिद्ध करें ।# फिर सेंघानसक, काली मि्चे, सोंठ, 
प्रीपल ओर जीरा आदि मसाला मिलाकर पिलानी चाहिये। 

यह पेया अति हल़की, ग्राही, धातु-पोषक; तठृषा, ज्वर, वात, 
निबलता ओर कुक्षि रोगों का नाश करने वाली, पसीना लाने वाली, 


# मण्ड सिक्‍थ ( चावल ) रहित और पेया सिक्‍थ सहित ( चावल सब 
घुलकर सिल जाना चाहिये ) को कहते हैं। यवागू में अधिक सिक्‍्थ होता है. 
तथा विलेपी में "व कम होता है। 

विलेपी के-लिये चावल के साथ ४ गुना, सण्ड और पेया के लिये १४ गुना 


तथा यवागू के लिये ६ गुना जल मिलाया जाता है। 
श्घ 
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आमनाशक, रुचिकर ओर अग्रिप्रदीपक : है; तथा वायु -ओर मत्न को 
अनुलोम करती हे .। के 

मण्ड---मणड बनाना हो, तो १४ गुने जल में लाल'शालि चावलों 
को सिद्ध कर ऊपर का पतला ग्रवाही लेबे' । फिर उसमें अनारदोने का- 
रस, धनिया, जीरा, सोंठ,. पीपल और संधानंमक आवश्यकत्तानुसारं 


कब 


मिलाकर ज्वर वाले को पिलाना चाहिये। 5! ' ,: ४ ४४,:...: 
यह मण्ड ( माण्ड ) दीपन, पाचन, ग्राही, हल्का, शीतल) धातुओं 
को सम करने वाला, रप्तिकर, वल्दायक ओर ज्वरहंर है; तथ्रा पित्त 
कफ आर श्रम को दूर करता है। है 
यवागू---यवागू बनाने के लिये चावलों को ६. गुने जल में: :सिद्ध 
करे' | फिर मसाला मिल्लाकर रोगी को ख़िलावे' ।;यह :यबाग हल्की, 


दीपन, दृपाहर ओर बत्तिशोधक है; श्रम और ग्लानि को: दर करती है 

तथा वात, मूत्र ओर मल का. अनुलोमन करती-है। .. 
सूचना--ज्वर आर अतिसार के रोगी को जितनी छुंधां हो) 

उसका चोथा हिस्सा यवागू देनी चाहिये। 5; 
कफप्राधान्य ज्वर, मदात्यय, पित्त-कफ की अधिकंता ओर 'ऊपध्यू- 


रक्तपित्त वाले को या श्रीष्म ऋतु में तथा नित्य सद्यपान करने वालों को 
यवागू नहीं देनी चाहिये । 


प्रमथ्या--४ तोले चावल या इतर मूंगांदि अन्न को जल में 
पीस, पेया की रीति से ८ गुने जल से सिद्ध करे, उसे प्रमथ्या . कहते. 
हैं । इस प्रमण्या का गुण पेया के समान है । यह प्रमथ्या दीपन, पाचन 


ओर लघु है | मध्यम दोप वाले के लिये हितकर मानी गई है। रोगी को: 
इसके ऊपर का जल ८-म तोले या शक्ति अनुसार पिलाना चाहिये | 


विलेपी---शालि चावलों को ४ गुने जल में पकाचे' । जिसमे: 
चावल गल जाय तथा जल और चावल मिल जाये, डसे विलेेपी कहते हैं । 

यह विलेपी दीपन, वलदायक, हृदय को हितकर, सल्न को वाँधने 
वाली, लघु, श्रण ओर नेत्र-रोगियों को हितकर, तृप्तिकर, तृपाशोमक 
ओर ज्यरहर है । दुबल और स्नेहपान करने वाले के लिये हितकर है । 
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मात--शालि चावलों को ५ गुने जल में मिल्लाकर..पाक करे. 
चावल सिद्ध हो जाने पर ऊपर से माण्ड को निकाल डाले. - - .- 
.. यह भात अग्निप्रदीपक,. पथ्य, दप्तिकारक, सूत्रल आर लघु है.। 
अच्छी रीति से चाव॒त्तों को घोकर व॒नाया हो, अवल्ग-अत्तग -दारे 
रहने पर भी गल गया हो, आर गरम हो, तव तक .अधिक . गुणदायक 
रहता है । जो चावल अच्छी रीति से न पका हो, कड़क हो, वह बहुत 
काल में कठिनता से पचन होता है। 


जिस चावल को पहले न धोया हो; ओर कम ,जल में उबाल कर 
माण्ड न निकाला हो, वह शीतल, पोष्टिक, गुरु ओर कफूप्रद है । 


अति गरम भात बल का हरण करता है । अति शीतल (३ घण्टे 
बाद ) या सूख जाने पर दुजर ( देरी से पचने वाला ) हो जाता है। 

' सिंद्ध भात १९ घण्टे तक ढककर रकक्‍खा रहने से गीला और 
टुगन्धयुक्त हो जाय; अथवा जिस चावल को फिर से गंस्म किया जाय 
वह दुज॒र ओर ग्लानिकर हो जाता हे । क्‍ 

जिस चावल को धी में छोंक देकर भून लिया हो, वह रुचिकर, 
सुगन्धयुक्त, केफनाशक ओर लघु होता है। वातरोगी, सन्दाप्नि चाले, तथा 
निरूह बस्ति या.विरेचन जिनने लिया है; उनके लिये अत्यन्त हितकर है। 
मद हु हल घे या मांसरस के साथ बनाया गया हो, वह अति 

ओषधि सिद्ध पेया आदि विधि---जिस ओषधि से मण्डादि 
को सिद्ध करना हो उस ओषधि को ४ तोले लेकर २४६ तोले जक्न में 
उबाल अधावशेंष क्वाथ करें (या चोथा हिस्सा जल जला देवें )। फिर 
छान उस क्वाथ में मण्ड, पेया, यवागू ओर यूषादि को सिद्ध करें। 

जेसे वातज्बरी के लिये पच्चसूल के काथ में पेया बनाना है--तो 


४ तोले पव्म्वमूल को २५६ तोले' जल में उबाले, छानकर उसमें पेया 
बनावें । इस तरह इतर ओषधियों के लिये समझ लेवें । 


जो पेया आदि भोजन इस विधि से ओषधि के काथ में सिद्ध 
किये जाये, वे दीपन, पाचन, लघु ओर ज्वर रोगी के ज्वर को हरने 
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वाला हो जाता है। 

सुगदयूघ--#ाठ तोले मंग ओर १९८ तोले जल लें। पहले 
जल को उचालें। जल उबलने पर म्‌ग' डालें। जब म्‌ ग विल्कुल गल 
जाय, जल चतुथांश कम हो जाय, तब चुल्हे पर से उतार लें। फिर मसल 
कर जल को छान लें | उप्तमं अनारदानों का रख ४ तोले; सेंघानमक, 
सोंठ, धनिया, पोपल ओर जोरा का चूण १-१ तोला या रुचिकर हो 
उप्त हिसाव से मित्रा लें । ( हल्दी भी मिलाने का रिवाज है )। 

यूष दीपन, शीतल ओर लघु है। त्रण, गले के ऊपर के भाग 

में विकार, तृपा, दाह, कफ-पित्तज्वर ओर रक्तविकार को दूर करता 
है। निवल, त्रण रोगी, कण्ठ रोगी आर नेत्र रोगी के लिये अधिक हितकर 
है।यदि थी में जीरा डाल छोंक दिया हो, तो कफ-पित्त का नाश करने 
में विशेष हितकर होता हे । 

यदि मूंग का यूष बनाने के समय (मूंग गलने पर ) आंवले 
मिला लेवें; तो भेदक ( मल का भेदन करने वाला ), शोतल, पित्त और 
वातशामक वन जाता है; तथा ठूपा, दाह, मूच्छो, श्रम और सेद्‌ को 
दूर करता हे । 

मसर का यूघष--४ग के यूप को विधि अनुसार १६ गुने जल 
से ससूर का यूप तेयार करें। यह यूव ग्राही, पौष्टिक, स्वादिष्ट और 
प्रमेहनाशक है । यह ज्वर वाले को हितकर नहीं हे। केबल मसरिका ज्वर 
में अतिसार होने पर यह यूप दिया जाता हे। 


कौलत्थ यूघ--$लथी का यूप वायु का अनुलोमन करने 
चाला, श्वास, पीनस, कास, अश, गुल्म, अश्मरी, तूनी ओर प्रतूनी 
आदि करू ओर वातप्राधान्य उयाधियों को नष्ट करने बाला है। उष्शवीये, 
विपाक में खद्द ओर शुक्र को हानि पहुँचाने चाला है । रक्त ओर पित्त 
को उत्पन्न करता है| यह यूप ज्वर वाले को विशेष हितकर नहीं है। 
केवल आमवातिक ज्वर से दिया जाता है। 

रसौदन---अति सांस वाले पशु की जंघा का मांस और हड्डी 
रहित तोतर का मांस १६ तोले लें। छोटे-छोटे टुकड़े कर अच्छी रीति 
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से धो लेवें | फिर उसमें पीपल, पीपलामूल, सोंठ, जीरा, धनिया, ये 
सब ८-८ माशे मिला १९८ तोले जल में पकाबें। चतुथाश जल शेष 
रहने पर मांस को कुड्छी से अच्छी रीति से कूट हाथों से मल कर रस 
को निकाल लें। फिर घी में हींग ओर जीरा डालकर छोंक देवें ओर 
आवश्यकता अलुसार सेंधानमक मिला लेबें | इस रस को भात में मिला 


लेने से रसोदन कहलाता है । 
यह रसोदन भारी, शुक्रवर्धक, बलदायक ओर वातज्वर को हरने 


वाला है; तथा वमन, विरेचनादि से शुद्ध हुए मनुष्यों के ओर वसन- 
विरेचनादि से संशोधन करने की इच्छा वालों के लिए हितकर हे । 

संतपेण--खीलों का सत्तू , मुनक्ा; अनारदाने" और खजूर, इन 
सबको जल में घोल लेबें। उसमे मिश्री, घी ओर शहद मिला लेवे । 
फिर ज्वर वाले को पिलावे' । ( घी पहले सत्त में मिल्ला लेने से अच्छी 
रीति से मिल जाता है )। यह संतपण वमन, अतिसार, ठृषा, दाह, 
विष, मूच्छो ओर ज्वर को दूर करता है । 

दूसरी विधि--ज्वर नाशक फलों का रस, शहद ओर मिश्री 
को सत्तू के साथ मिलाने पर संत्पण तैयार होता है। चरक-संहिता में 
दाह, वमन ओर तृषा को दूर करने के लिये' अंगूर, अनार, खजूर, 
चिरोंजी ओर फालसे के रस से संतपण बनाने को कहा हे । 

ज्वर रोगी के लिये भोजन का निथधम--ज्वर रोगी को 
दिन में एक समय भोजन दे'। दो बार न दे । पूर्वाह्न काल में भोजन 
नहीं कराना चाहिये। 

तरुण ज्वर में अभिष्यंदी ( दही आदि ), तीक््ण ओर भारी अन्न 
कदापि नहीं देना चाहिये। 

ज्वर से कृश हुए रोगी को एक साथ अधिक संतपंण नहीं देना 
चाहिये । अधिक संत्पेण से संशमन हुआ ज्वर पुनः आ जाता है । 


फ्चनान्द्रयसस्थाव्या।व ग्रकरण । 


५ १ ) अंतिसार । 


अतिसार--दस्त-इस हा ल-डायरहिया-को लायटिस : 
ख्रोर एणय्टरायटिस-709007088, (098, कीत/|0तप5 | 

रस, जल, मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त, रक्तादि धातु समूह दूषित 
होकर मल के साथ मिल जाते हैं; फिर वार-बार पतले दरत होते रहते 
हैं; तथ उस व्याधि को अतिसार कहते हैं | अतिसार में मल स्वस्थावस्था 
की अपेक्ता अधिक आता है; ओर वह पूर्ण पक नहीं होता | यद्द रोग 
विशेषतः उष्ण ऋतु में होता है, इस रोग में आंतों के भोतर दाह-शोथ 
हो जाता हे । छोटी आँत में दाह होने पर 'एण्टरायटिस! ओर बड़ी आँत 
में दाह होने पर 'कोलायटिस” संज्ञा डाक्टरी में दी है। इनमें विशेषतः 
चड़ी आँत म॑ दाह होता है । 

आमाशय में से अन्न क कुछ अंश का पचन होकर शेष आहार 
छोटी आँत में जाता है। फिर उसके साथ यक्तत्‌ में से पित्त ( 30 ), 
अग्न्याशव का आस्नेय रस ( ए&0०:९क#रं० एप०० ) ओर अन्त्र में 
उत्पन्न आन्त्रिक रस ( 5प00प75 ७70वथ४०८३ ) मिश्रित होकर आहार 
पचनक्षम वनता है। पश्चात्‌ उसमें से सत्वांश का रक्त में शोपण 
हो जाता है । 

ये सब क्रियायें नेसगिक नियमानुसार स्वस्थावध्था में नियमित रूप 
से होती रहती हैँ। इन क्रियाओं के लिये यक्नत्‌, आंच्र, अग्न्याशय, 
अन्त्र से सम्बन्ध वाली वातवहा नाड़ियाँ ( 8398807ए 76/ए8४ ), 
उद्य्याकला-अन्ब्रावरण-( 72९४$०7४ए०० ), ये सव सवल होने चाहिये; 
. तथा इनसे सम्बन्ध वाली फुफ्फुस, हृदय ओर वृक्कादि इन्द्रियों की 
स्वस्थता की भी आवश्यकता रहती हे । यदि फफ्फलादि इन्द्रियों म॑ से 


किसी की विकृृति हो जाती है, तो उसका असर भी अनन्‍्त्र, यकृत्‌ या 
'अन्त्रावरण पर हो जाता हू | 


पृ० शश्शै 


चित्र नं० १४ ३ 
छुद्राम्त्र की स्सांकुरिकाए 


(027//7775 । 
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. “” इन इन्द्रियों में से लघु अन्त्र ओर उद्य्याकल्ला का कुछ वणन पहले 
आन्त्रिक ज्वर के प्रारम्भ में किया हे | शेष विवेचन अंतर दिया है। 
“अन्त्रवृत्तियाँ--लघु अन्त्र की दीवार में ४ वृत्ति हैं। (५) उद॒य्याव्ति 
( 89०४४ (0096 ) ( $ ) पेशीयृत्ति ( (४४००)७४७ 60096 मांसपेशियों से 
अना हुआ स्तर ), ( ३ ) संयोजनीवृत्ति (87४०७४ 0०७ 8परणापं50प8 00; 
'यह मकड़ी को जाल के तन्‍्तु समान सूच्म स्नायु सूत्रों से बनी हुई मिल्ली है ), 
(४ ) आश्यन्तरा बूत्ति ( (ए००घ४ 6086 )।.... 
इनमें आभ्यन्तर स्तर मंखमल समान मुलायम है। इसमें असंख्य छोटी- 
छोटी अन्थियों ( 0]97008 ) के खोत खुलते हैं। इनमें से क्ञार रस ( सकसे 
णएण्टेरीकस $घ00प8 ७7/शर्पं0प8 ) मरता रहता है। जो अन्न पचन क्रिया 
में आवश्यक है । 
इसके अतिरिक्न इस स्तर में कितनीक झुरियाँ (ए+४गा-७४) पढ़ी हुई हैं 
ज्ञो समुद्र के तरंग या गिरिमाला सदश दीोखती हैं। इनको वलीराजियाँ 
”. 3पॉ9० 0095 ) संज्ञा दी है। यह आहार रस को सत्वर आगे बढ़ने 
नहीं देती ओर पचन हुए आहार रस के शोषणार्थ अधिक विस्तार देती जाती है। 
इस तरह इस मिल्ली में कदम्बकेशर के सदश हज्ञारों रसांकुरिकाएँ ( बिलाईं 
'प्ग ) रही हैं। ये रसांकुरिकाएं इस छोटी आँत में सत मिलकर अन्दाजन 
&० लत होंगी। ये साम्य अन्नस का शोपण कर रसायनियों द्वारा रसग्रन्थियों 
में भेजती जाती हैं। फिर वह रस वहाँ शुद्ध होकर रस-प्रपा और रप्तकुल्‍या द्वारा 
सिरा ( रक्त ) में मिल जाता है। 
इन रसांकुरिकाओं में रही हुई केश वाहिनियाँ आर्तेय आहार रस का शोषण 
'कर यकृत में रासायनिक शुद्धि के लिये भेजती रहती हैं। ये रसांकुरिकाएं भी 
चलीरा जियो के समान पचन हुए आहार रस के शोषण के लिये अ्रधिक्र चिस्तार 
द्वेती रहती हैं । 

. नाड़ियाँ--इस लघु अन्त्र को प्राणदा नाड़ियों के तन्‍्तु और इडा पिंगला 
'लाड़ी समूह के तन्‍्तु मिलते हैं | इडा पिज्लला के तन्‍्तु सणिपुर चक्र में से आते 
हैं। ये दोनों प्रकार के तन्‍्तु समान वायु की क्रिया का साधन रूप हैं। ये ही 
अंतों की चलनक्रिया, पचनक्रिया में उपयोगी सिन्न भिन्न जाति के रस तथा पक्त 
आहार के सत्व रूप श्राग्गेय ओर सौम्य रप के शोषण के लिये जवाबदार हैं । 

बुहदन्त्र--( 2487026 '।76088778 ) इस आँत का प्रार्स दहिने 
चंज्णोत्तरिक प्रदेश में से होकर यक्षत्‌ तक ऊँचा जाता है। वहाँ से मुड़कर प्लीहा 
तक जाता है-। फिः वहाँ से बाँये वंत्षणोत्तरिक प्रदेश में नीचे उत्तरता है। पश्चात्‌ 
धष्वबवंश के पास घनुष की तरह मुड़ी हुई ग़ुदनलिका में मिल जाता है। 


६०० चिकित्सातत्त्वप्रदीप 





लघु अ्रन्त्र में पचन हुए आहाररस का शोषण हो जाने के पश्चात्‌ अवशेष 
प्रवाही मल-भाग को बृहदन्त्र श्राश्रय देता है। इस आँत में मल के प्रवांही 
झश का शोपण होकर वह गाढ़ा हो जाता है। फिर योग्य समय पर वह बाहर 
कैँक दिया जाता है। इस बृहदन्त्र में अनेक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, या 
थ्रा जाते हैं, तब वहाँ सड़न की उत्पत्ति हो जाती है। यदि पित्त की न्यूनता है; 
वो मल में दुः्न्ध भी हो जाती है। 
पित्त यक्ृत्‌ में से लघु अ्रन्त्र में आ जाता है। जो वसा के पचन और 
आत्मीय बनाने में श्रति आवश्यक है। यदि पित्त न भिले; तो स्निग्ध अंश का 
पच्न नहीं हो सकेगा | इसके अतिरिक्न पित्त के प्रभाव से ही अन्त्र में आहार 
रस की सम्यक्‌ गति होती रहती है। मल नहीं रुकता; ओर दुर्गन्‍्ध या सड़ल 
नहीं उत्पन्न होती । पित्त कम मिलने से मल का रड्ग सफेद हो जाता है; ओर 
चह दुगन्धवाला भी हो जाता है । 
इस तरह श्रग्न्याशय सें से जो रस मिलता है, उसे आगरनेय रस्ट 
( [28707९७(४० [ण्ं०७ ) कहते हैं। जो अ्र्धपचन आहार को पूर्णरूप से 
पचन करने में अति आवश्यक है | 
छोटी श्रौ्तों में विक्ृति होने पर मल रचना में अन्तर हो जाता है। दस्त 
कम होते हैं; वीच-बीच में उद्रशूल होते रहते हैं; थोड़ा आफरा आ जाता है; सतत 
में थोढ़ा ञ्राम होता है; ओर आहार के सत्वांश का शोषण किन्चित यथा कम 
होने से कृशता ओर पाणडइुता भी श्रा जाती है । 
बड़ी श्रात में विकार होने पर मल में श्लेष्मा अधिक होता है। शूल नहीं 
होता ( कदाच शूल हुआ तो भयंकर होता है )। यदि बढ़ी आंत का अ्रन्‍्त 
भाग विहृत हो जाता है; तो रोगी को मल त्याग के समय कनछुना पढ़ता है । 
इस तरह श्रांत्ररथ कारण के स्थान-संश्रय के ग्रनुरूप मलस्वरूप ओर लक्षणों 
में अन्तर पड़ जाता है। 
इन सब अवयवों की सम्यक्‌ क्रिया जब तक होती रहती है, तब तक शरीर 
स्वस्थ रहता है । स्वस्थावस्था में आहार छोटी आँत में से ४-४ घरदडे में बढ़ी 
आंत में चला जाता हे। किर बड़ी श्राँत्रों में से बाहर निकलने को १८ से 
२४ घण्टे लग जाते हैं। इस तरह क्रिया नित्य होती रहती है । जब किसी हेतु से 
इनमें विकृति होकर श्रान्त्रदाह हो जाता है; तब्र श्रॉतें अपना फरज़' नहीं बजा 
सकती । जिससे सत्वांश का बिना शोषण किये ही आहार रस को फेंक दिया 
जाता है, वही श्रतिसार रोग कहलाता है। 
इस अतिसार रोग को पाश्चात्य चेक शास्त्र में रोग नहीं माना। इतर 
आन्त्रदाह बादि रोगों का मुए्य लक्षण साना है। 


पचनेन्द्रियसंस्थाव्यांधि प्रकरण ६० ९ 


. हेतु--ब्यादा भोजन, उड़दादि भांरी पदार्थों का भोजन; देरी से 
पचने वाले मांसादि का सेवन, अति चिकने, अति उष्णु, अति पतले, 
पक्का भोजन, अति शीतल या शुष्क पदार्थों का अति सेवन, अध्यशन' 
( भोजन पर भोजन ), संयोग या प्रकृति-विरुद्ध अथवा देश-काल से. 
प्रतिकूल पदाथ का सेवन, बारबार भोजन, अजीण में भोजन, असमय 
पर भोजन, स्नेहन आदि षट्कर्मों के अतियोग या मिथ्या योग, दूषी विष 
या स्थावर विष का प्रयोग, भय, शोक, दूषित जलपान, -सूय के ताप॑ में: 
अति भ्रमण, अधिक जलपान, अति मद्यसेवन, ऋतु का परिवत्तन, जल- 
क्रीड़ा, मल-मूत्रादि वेग का रोकना ओर उद्रक्षमि आदि कारणों से वातादि: 
दोष प्रकुपित होने पर इस अतिसार रोग की संग्राप्ति हो जाती है । 

सम्प्रापि---अतिसार में जल, रस, रक्त, पित्त, मृत्र, स्वेदादि पतली 
धातुएं कुपित होकर जठराप्मि को मन्द्‌ करती हैं। फिर इन धातुओं की 
वायु द्वारा अधोगति होने पर मल में मिश्रित हो जाती हैं। जिससे पतले- 
पतले दस्त लगते रहते हैं; ओर वही अतिसार रोग कहलाता है| 
पाश्चात्य-शासत्रदष्टि से जब ऊपर कहे हुए कारणों में से किसी द्वारा 
आन्त्रखाव की अधिकता अथवा आन्त्र की मलग्रेरक शक्ति में तेजी,- 
इन दो हेतुओं में से एक भी विकार हो जाय; तब अतिसार हो जाता है। 
पूर्व रूप--इन अतिसारों के पूर्वरूप में हृदय, नामि, गुदा, उद्र 
ओर कुक्षि आदि स्थानों में तोड़ने समान पीड़ा, ग्लानि, अधोवायु की 
अधिक पवृत्ति, मलावरोध, आध्मान और अपचनादि लक्षण प्रतीत होते हैं.। 
इन अतिसारों में बहुधा अरुचि, जिह्मा पर सफेद अथवा पीला मेल 
जमना, उद्रात ओर दुगन्धयुक्त डकारादि लक्षण अतीत होते हैं। 
._ अतिसार के # प्रकार हैं। वातज, पित्तज; कफज, त्रिदोषज, शोकजः 
ओर आमजन्य अतिसार | पित्तज अतिसार की वृद्धि से रक्तातिसार 
हो जाता है; एवं शोकज के समान भय से भी अतिसार हो जाता है। . 
(१) वातिक अतिसार के लक्षण--वातप्रकोप होने. से 


वायु की आवाज सहित कच्चे आम और भोगयुक्त कुछ ललाई ९९ या 
श्याम रह्ग के थोड़े-थोड़े दस्त ओर मूत्रावरोधादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 
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(२) पैत्तिक अंतिसार के लक्षुण-+-पित्तप्रकोप:होने पर दाह, 
अस्वेद, प्यास, शूल, व्याकुलता, गुद्पाक, मांसके धोवन समान; छेछड़े- 
दार, गर्म, हरा-पीला या किज्चित्‌ लाल रह के दुर्गन्धयुक्त बारार दस्त 
आर कचित्‌ मूच्छो आदि चिह्न प्रतीत होते हें | | हे 

( ) कफातिसार के लक्षुए--*फर्विकृति होने पर 
अन्नह्द प, रोमांच, तन्द्रा, जी मिचलाना, मुह में पानी आना, सफेद 
शीतल, चिकना, कुछ गाढ़ा, कफम्िश्रित दुर्गन्धयुक्त दस्त, ओर दस्त हो 
आने पर भी शंक्रा बनी रहना, ये रूप भांसते हैं । 

( ४ ) त्रिदोषज अतिसार के लक्षण--इस प्रकार में मांस. 
-के घोचन समान या सूअर की चरवी सद्रश सबके मिश्रित लक्षणों 
“सहित अनेक रंग का दस्त, साथ साथ तन्‍्द्रा, वेहोशी, मन्दाप्रि, मुखशोष 
'और व॒षा आदि लक्षण हो जाते हैं । चिर्कारी सलावरोध या आँतें निबंल 
'हो जाने पर कचित्‌ मल सूख जाता है | फिर मल आंतों को घिसता हुआ' 
'जाता है, जिससे कवित्‌ आंत मे त्रण हो जाता हे। किसी स्थान पर 
आंत्रसंकोच हो जाने से उसके ऊपर के हिस्से में मल संचित होकर 
सूख जाता है, फिर आगे जाने पर त्रण हो जाता है । # इन हेतुओं से 
अतिसार हो जाता है, उसे त्रिदोपज् अतिसार कहते हैं । 

इस त्रिदोपज अतिसार के समान डाक्टरी में अलसरेटिव कोज्ञायटिस 
(ए0]09:9४४७ (00॥938) है | जो बड़ी आंत के भीतर दाह-शोथ होने पर 
त्रण होकर हो जाता है । यह रोग बहुधा ३०-४० वप की आयु सें होता है । 

.. & झ्रांत्रबण होने पर मल के साथ पथ, 'छप्मल त्वचा के इुकड़े ओर रक्र 
निकलता है। सामान्य आंत्रव्रण में पीप अधिक नहीं होता। यदि सल में 
अधिक पीप हो तो श्ांत्र के किसी स्थान में अंन्रविद्वधि फ़ूटा है, ऐसा समस्नना 
चाहिये। विशेषतः अंतर्विद्रधि श्रांत्रपुच्छु के समीप प्रदेश में श्रथवा स्लनियों के 
गर्भाशय के श्रावरण अथवा गर्भाशय बन्धनिका ( ॥3/09806 [॥09०॥7076 ) 
-में होता है । तद्बत्‌ श्रतु द हो जाने से या गुदनलिका में विद्रधि होने पर भी 
मल में पीप थाता है। मल में रक़ मिलना ओर उदर पीड़ा, ये श्रांत्रमण के चिह्द 


तथा शछ प्मल त्वचा के ठुकड़े श्रघधिक निकलना, यह विशेषतः तोब प्रवाहिका 
के लक्षण माने जाते हैं । 
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इस रोग में वड़ी आंत की ःछ श्मंल त्वचा अनेक स्थान से नष्ट हो जाती 
है। कोई कोई स्थान पर आंत विस्तृत हो जाती है, ऐसा होने पर उद्र- 
व्यथा, क़शता, आध्मान और मंदज्वर सह अतिसार हो जाता है | दस्त 
- पतला, जल समान, हुर्गन्धयुक्त ओर कचित्‌ रक्त मिश्रित होता है। इन 
ज्क्षणों पर से यह त्रिदोपज अतिसार का भेद है, ऐसा जाना जाता है । 
( पृ ) आमातिसार-( स्थुक्स कोलायटिस. ए0०75 
<४0॥४858 )-- अपचन के हेतु से बातादि दोष प्रकुपित होकर रक्तादि 
धातुओं को दूपित कर देंते हैं । फिर शूल ओर आम सहित नाना रंग 
चाले दस्त होने लगते हैं। 
आमातिसार और इतर प्रकार के अविप्तार की चिकित्सा में भेद होने से 
आमातिसार को प्रथक्‌ किया है। इतर अतिप्तारों में आही ओषधि दी जाती है; 
किन्तु आमातिसार में मल को रोकने वाली श्रोषधि नहीं दी जाती । केवल 
आमपाचनार्थ श्रीषधि या एरएड तेलादि का विरेचन दिया जाता है। यदि आही 
अआरषधि दी जायगी; तो संग्रहणी, आफरा, शूल, गुल्म, शोथ, उदररोग, उबर; 
था रक़्विकारादि रोग में से कोई-म-कोई उत्पन्न हो जाता है । 
आमातिसार वहुधा २५ से ४० बंप की ख्त्रियों को अधिकतर होता 
है। इस व्याधि में आंत विल्कुल अशक्त हो जाती हैं । मल के साथ 
आम के गोले के गोले निकलते रहते हैं। जब आम नहीं निकल सकता, 
भीतर रुक जाता है, तब मंद मंद उदर पीड़ा और आफरा हो जाता है | 
(६ ) शोकातिसार--शोक होने पर बात और पित्त घातु 
अकुपित होती हैं। फिर बहुत थोड़ा मोजन करने पर भी चिरमी जैसे 
#ंग वाले, पित्त या रक्त सहित दुर्गन्धयुक्त या दुर्गन्धरहित दस्त अथवा 
क्वचित्‌ मात्र रक्त गिरना, ये लक्षण प्रतीत होते हैं । इस अतिसार को 
अति दारुण कष्टप्रद माना है| 
(७ ) भयातिसार--भय के हेतु से वातादि धातु प्रकुपित 
हो जाती हैं, फिर तुरन्त पित्त के लक्षण वाला कन्नचा (जल में डूबने 
वाला ), पतला ओर गरम-नरस दस्त होने लगता है। ; 
(८) रक्तातिसार--पित्तातिसार बढ़ने पर अपथ्य पित्त- 
अकोपक आहार या विष-कृमि. आदि इतर हेतु से रक्त सहित दस्त 
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होने लगते हैं, उसे रक्तातिसार कहते हैं । 

पाश्चात्य शास्त्र. में अतिसार के आशुकारी (8००७७ ) ओर 
चिरकारी ( 07०४० ), ये २ विभाग किये हैं। इन दोनों के निदान 
प्रथक-प्रथक्‌ हैं । का 

आशुकारी अतिसार का निदान--ूषित भोजत्त, दूषित 
जलपान, कृमि, विपमय रक्तरोग ( टॉक्सिमिया ), ठण्डी लग जाने से 
दाह-शोथ, वड़ी आंत में त्रण ओर भय-शोकादि से वातवहा नाड़ियों 
को विकृृति, इन कारणों से आशुकारी अतिसार हो जाता हे । 

चिरकारी अतिसार का निदान---बड़ी आंत का चिर- 
कारी दाह, चातवहा नाड़ियों की विक्ृति, आंत शिथिल होजाना, खंनिज 
विष, अग्न्याशय की विक्ृति, आन्त्रश्नण, आहार-रसवाहिनी शिराओं मे 
अवरोध तथा आशुकारी रोग जी होने पर चिरकारी अतिसार 
( म्हणी रोग ) हो जाता है। इस प्रकार में क्वचित्‌ मलावरोध ओर 


क्वचित्‌ अतिसार हो जाता हे | इस व्याधि का विवेचन आगे 
पहणी रोग में किया जायगा । 


यदि - अन्त्रावरोध ( इन्टेस्टाइनल आऑवस्ट्कूशन 76887]: 
079४7ए०४ं०7 ), अन्‍्त्रान्त्रप्रवेश (छोटी आंत का वड़ी आंत से घुस 
जाना-इन्टससेप्शन 76ए४४०४०७०४४०० ), अन्न्रपरिवृत्ति ( आंत मुद 
जाना-वॉल्व्युलस ए०४एए४७), आंत दूसरी आंत में फंस जाना. (स्ट न्‍्गु- 
लेटड हनिया 5972 0)०9/॥९४१ प्र७॥३9 ), ककृस्फोट (()9708/) ओर 
आन्त्रत्रण (0]0०0), इनमें से यदि कोई व्याधि होती है, तो आंत्र के सब. 
स्तरों म॑ ओर उद्य्याकला में दाह-शोथ हो जाता है। इन हतुओं से 


अति सड़न सह अतिसार या उदावत्त हो जाता है। इन रोगों का 
९ 
चणन यथाप्थान प्रथक-प्रथक किया जायगा | 


जलुद्गान्त्र शोध--छोटी आंत का शोथ बहुधा आमाशय शोर 


के समान ही प्रतीत होता हे। जिससे दोनों का विभेद करना, यह 
अनेक वार दष्कर हो जाता है । 


आंत्रिक ज्वर, प्रवाहिका आस्वृक्कसंन्यासादि रोगों में. यह रोग उपद्रव 
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ऋूप से हो जाता है। एवं हृदय-यकृनत्‌ ओर फुफ्फुसादि रोगों में भी 

छोटी आंत प्राय न्‍्यूनाधिक रूप में दूषित हो जाती है । 

इस शोथ के हेतु से भोजन के पश्चात्‌ पतला दृक्ष होता रहता है। 
- फिर आंत निवल होने पर मलावरोध होतां रहता है; और- उदरशूल 
चलने लग जाता है; तथा शोथ अधिक काल रहने पर वहाँ त्रण 
हो जाता है । फिर बार-बार पतले दस्त भी होते रहते हैं । 

बहदन्त्र शोध--अपथ्य आहार-विहारादि कारणों से इस 
व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। एवं वृक्कसंन्यास ओर संक्रामक ज्वर 
में क्वचित्‌ उपद्रव रूप से भी हो जाता हे। इसमें अतिसार आम सह 
कोता है; मल भें दुगन्ध होती हे; ओर आफर आ जाता है। शूल नहीं 


होता या. अत्यन्त तीत्र होता हे । क्‍्वचित्‌ त्रण होकर रक्त भी 
व्याने लगता हे । 


आमाशय या छोटी आंत में से रक्त निकलता हे; तब रक्त मल 
में मिश्रित हो जाता है; ओर बड़ी आंत या गुदनलिका में से रक्त 
(निकलता है; तब रक्त मल से प्रथक रह जाता है | | 

चिरकारी वृकदाह-शोथ में आंन्र ओर ऊपर के अबयवबों में दाह 
होकर अतिसार हो जाता है । यह प्रकार प्राथघातक है । 

बाल अतिसार--१-२ वर्ष को आयु वाले बालकों को भो 
अतिसार हो जाता है | इसमें अहित भोजन (दूषित दूध ), अध्यशन, 
अजीण ओर उद्रक्षमि के अतिरिक्त दाँत निकलना और कीटाणुओं का 


आक्रमण, इन कारणों से आन्त्र में दाह-शोथ होकर अतिसार हो जाता 
है। इसके २ भेद हैं। सोम्य ओर तीज्र | 


सोम्य अतिसार में अति दुगन्धयुक्त हरा या हरा-पीला मल, ज्वर 

ओर वमन होते हैं; तथा पेट में दद होने से बच्चा वारबार रोता रहता है । 
... तीत्रप्रकार का कारण कोटारुु होने से वमन, अतिसार, आफरा, ज्वर 
(१०४ से १०४ डिग्री तक), कृशता, मूच्छो ओर वलक्षयादि लक्षण होते 


हैं ।इस रोग में अनेक बच्चे तुरन्त चले जाते हैं, या रोग चिरंकारी-जीखण 
हो जाता है; फिर बालक सूखता जाता है ओर अन्त में मर जाता है । 
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2. 





कचित्‌ इससे भी तीख्रतर प्रकार हो जाता है, जिसको डाक्टरी में 
बालकों का विसूचिका रोग ( (४०७८७ 7गाशि/ंपाए ) संज्ञा दी है। - 

असाध्य लक्षण---अतिसार में पक्के जामुन के रज्ञः सदश मल 
था लाल-काला रंग का मल, या मांस के धोवन के समान मत्ष ग्रा ५ 
गरमागरम घी, तेल, वसा, मज्जा, वेशवार ( ससाले ) में मिले हुये जल 
सहश, दूध या दही के समान चिकना सल, या मयुरपु'छ के चाँद के समान 
नाना प्रकार के रंग युक्त मत्न, नीला-लाल या - काला, मल, एवं मल में 
सड़े हुए मुर्दे सटश भयंकर दुर्गन्ध आती हो, या मस्तक में रहने वाली 
चरवी सहर्श गन्धयुक्त भारी, अति गरम ओर दुर्गन्धयुक्त मल हो, साथ- 
साथ भयडूर तपा, दाह, चक्कर, श्वास, कास, ज्वर, शोथ, गुदापाक, प्रलाप, 
वेहोशों, हिक्का, अति आफरा, मूत्रावरोध, अरुचि, बसन, पाश्वेशूल, 
अस्थिशूल, उद्रशूल, शक्तिक्षय, शीतल गात्र हो जाना इत्यादि उपद्रव हो 
गये हों; तो अतिसार रोग असाध्य माना जाता है। 

जिस रोगी की गुदा संकुचित न हो सके, अत्यन्त क्षीणतां 
आर अत्यन्त आफरा हो, अप्नि नष्ट हो जाय और गुदापाक आदि उपद्रव: 
हो जायें, उस रोग को असाध्य जान कर रोगी को त्याग देना चाहिये । 

श्वास, शूल, अति ठृपा, शक्ति क्षय ओर ज्यर आदि उपद्रव उत्पन्न: 
होने पर अतिसार बहुधा वृद्ध ओर वालकों को मार डालता है । 

हाथ-पेर की डँगलियाँ पक जाना, संधिपाक, मूत्रावरोध और मल: 
अत्यन्त गरम आना, ये लक्षण प्रतीत होते हों; तो रोगी की मृत्यु 
हो जाती हे । 

जिन अतिसारी, क्षय रोगी या अहणी गरोगी के मांस, अप्नि और 
बल का क्षय हो जाता है, उनका जीवन दुलेभ है। 

अतिसार, श्रवाहिका, भहणी, विसूचिका, कृमि विकार और अजीर्ण: 
रोग में मल पतला ओर अबाही हो जाता है। किन्तु इन सबके लक्षणों: 
में निम्नानुसार अन्तर रहता हे । 
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(१) आमातिसोर' - 
. १--+रोड़ी होती है। श्लेष्मल 


त्वचा के ढुकड़े; कीटारु और' 


“पीप नहीं होते | अधिक आस ओर 
कचित्‌ रक्त मिश्रित मल जाता है । 
' २--अनेक विधि रंग का मल | 
३--शूल् या तीत्र बेदना बनी 
रहती है। . .. 
(२) आमातिवार 
१ कारण--रस धातु, छुव्ध 


होने से लघु आंत के अन्त भाग 
में आम-संचय । | 


२--तात्रा प्रकार के रंग वाला 
सल्न । ह ह 


,. ३->उदर भे तीज व्यथा | 
-  9-च्ुधा-नाश | 


' (३) आमातिसार 
, १-अनेक वण का मल.।' 


२--तृषा, बसतन, दाह, ऐ'ठन, हे 


शीतल देह ओर मूत्रावरोध, ये 
लक्षण नहीं होते । 


प्रवाहिका 
१--मरोड़ी, दस्त “में आस, 


7 आप न 
श्लेष्मल त्वचा. के ढुकड़े, सूत्स 


क्ृमि, पित्त, रक्ते और कचित्‌ पीप 
भी होता है । ु 
२--एक प्रकार के रंग का मल । 
३--दर्त के पहले शूल्। फिर. 
शूल शमन | 
.ग्रहणी 
१ कारण--ग्रहणी कल्ला की' 
विक्ृति होने पर ग्रहणी 'रोगः 
होता है| अं 
२--एक गकार के रंग कासल । 


३--बेदना का अभाव | 

४--समन्द्मग्नमि होने पर भी छुधा 
लगना | । 
“ . विदाचका 

१--कीटारु सह चावल क्रे 
धोवन के समान मल । 

२--सर्यंकर प्यास, वसत, हाथ- 
पेरों में ऐठन, भूत्रावरोध, ऊपर 
से शीतल देह ओर भीतर दाह 
होता है । 


(४) क्ृमि विकार में पतले-दस्त होते हैं। किन्तु संख्या में कम होते 
हैं। साथ में उवाक ओर बेचेनी रहती है | नासिका और गुदा में आरय+ 
खुजली आती रहती है । ये- लक्षण अतिस्तार में नहीं होते । के 

(४ ) अजीण में कचित्‌ अतिसार - के समान चावल के धोवन जैसे 
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रंग वाले पतले दस्त हो जाते हैं.। किन्तु उसमें दुगन्ध भयझ्कर . होती है। 
ऐसा अजीण बहुधा विसूचिका का पूवरूप होता है। जिससे उसमें 
उबाक, वमन, वेचैनी, प्यासादि लक्षण भी प्रतीत होते हैं। ये लक्षण 
अतिसार में नहीं होते । | 
. इनके अतिरिक्त प्रवाहिका, ग्रहणी, अश, रक्तातिसार ओर अधोरक्त- 
पित्त में गुदा द्वार से रक्त गिरता है । उनका भी विवेक द्वारा निणय हो 
सकता है | प्रवाहिका और ग्रहणी में रक्त गिरता है; तब मरोड़ी आती 
है; रक्तातिसार में मरोड़ी नहीं आती । अश में प्रायः मलावरोध रहता 
है; एवं पहले या पीछे रक्त गिरता हे । रक्त-पित्त में भी ऐसा ही होता है 

केन्तु रक्तातिसार में रक्त, आँव ओर मल, ये सब एक साथ गिरते हैं। 
पझल-परी क्षा--अतिसार रोग में चिकित्सा करने से पहले मल 
'की परीक्षा करनी चाहिये । यदि मल दुगन्धयुक्त चिकना है; ओर जल में 


'डालने से डूब जाता हे तो कच्चा; तथा जल पर तेरता हे तो पक्का 
है, ऐसा वहुधा साना जाता है। परन्तु अनेक्र वार अति पतला मल 


होने से कच्चा होने पर भी जल के ऊपर रह जाता है; ओर कफ 
'से दूपित पक्का होने पर भी नीचे बेठ जाता है।अतः दुर्गन्धादि इतर 
'लक्षणों को मिलाकरके ही विचार करना चाहिये। 
चिकित्सा. विधि--आमातिसार में रोगी को. लिटाये रखना 
चाहिये | दोपपाचनाथ पहले लंघन कराबें; फिर लघुपाचक आहार दें। 
आमातिसार में बलवानों के लिये लद्ठन उत्तमोत्तम ओऔपधि है। 
यदि आम को बाहर निकालने की. आवश्यकता है; तो हरड़ या 
एरुण्ड तेल विरेचनाथे देना चाहिये। 
यदि बहुत पतले-पतले दस्त आते हों; तो रोगी .को पहले पीपल 
ओर सेंघानमक मिलाया हुआ निवाया जल पिलाकर वमन कराना 


चाहिये ।. फिर आवश्यकतानुसार लहद्दन, यवामू या यूप और आमस- 
पाचन ओपधि देना चाहिये। 


रोगी को पीने के लिये नेत्रवाला, सॉठ और नागरमोथा मित्र 
उबाल कर शीतल किया हुआ जल देते रहें । 
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यदि बँधा हुआ थोड़ा-थोड़ा दस्त शूल सह होता रहता है; तो 
८ माशे हरड़ ओर १॥ साशा पीपल को जल में पीस निवाया कर 
'पिलाने से रुका हुआ मल्ल निकल जाता है; ओर शूल आदि उपद्रवं 
(निवृत्त हो जाते हैं। अथवा एरण्ड तैल, दूध या सोंठ के काथ या सोंफ 
के अर्क के साथ देकर बाद में पाचन ओपधि देना चाहिये। 
कच्चे आमयुक्त अतिसार के प्रारम्भ में कूड़ा आदि ग्राही ओषधि नहीं 
देनी चाहिये। अन्यथा बद्ध दोपों द्वारा नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति 
हो जाती है। दण्डालसक ( सल-मृत्रावरोध युक्त उद्र पीड़ा ) आध्मान, 
अहणी, अश, भगन्द्र, शोथ, पाण्ड, ज्लीहा, कुछ, गुल्म, उद्ररोग ओर 
ज्वरादि में से कोई-न-कोई हो जाते हैं-।. ऐसा भगवान आन्नेय ने 
चरकसंहिता के निम्न क्लोकों में कहा हे-- 
नतु संग्रहणं देयं पूर्वमामातिसारिण | 
विवध्यमान।: प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ बहन ॥ 
दणडकालसकाध्मान-ग्रहण्यशोंगदांस्तथा । 
शोथपाण्डवामयप्नीह-कुष्टगुल्मों दरज्वरान्‌ ॥ 
किन्तु रोगी अत्यन्त अशक्त है, दोष अति बढ़े होने से दस्त बहुत 
हो गये हों; तथा पाचन ओषधि देने पर म्॒त्यु हो जाने का भय रहता हो, 
तो आम दोप रहने पर भी ( चव्य, नागरमोथा, नेनत्रवाला आदि पाचन 
ओपधियों के साथ ) संग्राही ओपधि देनी चाहिये। अतिसार रोग में 
ओपधि दिन में ३-४ बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देनी चाहिये। यदि 
बेग अधिक तीत्र है, तो मात्रा कम करके दिन में ५-६ या ८ बार देवें । 
पहाड़ों पर अतिसार रोग थोड़ी-सी भूल में हो जाता है, एवं बिरे- 
चन ओपधि की थोड़ी मात्रा लेने पर भी द॒ध्त अधिक लग जाते हैं। 
- खतः ऐसे स्थानों पर या ऐसे स्थानों के प्रवासी को मल शोधनाओ्थ 
आओपधि कम मात्रा में देनी चाहिये; एवं अतिसार होने पर आगे लिखी 
हुईं ओषधियों में से अनुकूल ओषधि की मात्रा कम और अधिक वार 
देनी चाहिये; तथा रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिये। 
यदि अतिलार में अपानवायु ओर मल में रुकावट होती है, उद्र- 
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शूल, पेचिश ओर रक्तपित्त है; तो बकरी का दूध अमृत सह्रश हितकारी 
है; वहुत दिनों के ,जीण अतिसार में भी अति हितकर. हे। दूध.में तीन 


गुना जल मिला, ओटा दूध शेप रहने पर उतार शीतल करके 
पिजल्लाना चाहिये।. : 


पिंचातिसार सें बकरी के दूध को प्रयोग सें ल्ञाने के .लिंये चरक- 
संहिता में लिखा हैँ; कि : 
पित्तातिसारों दीप्ताग्नेः ज्षिप्र' सम्नपशाम्यति । 
अजाक्षीर प्रयोगेण वल॑ वर्णश्च बर्धते ॥ 
वहुदोपस्य दीप्ताग्ने/ स ग्राणस्थ न तिष्ठति | 
पेत्तिको यद्यतिसारः पयसा त॑ विरेचयेत्‌ ।॥ 
पित्तातिसारी दीघ्ताग्नि वाला है, तो बकरी के दूध का प्रयोग करने 
से अतिसार सत्वर शमन हो जाता है, और बल॑-बर्ण की वृद्धि होती 


हे । यदि वलवान्‌ पित्तातिसारी के आंतों में अति दोप भरा है; किन्तु 
अग्नि तेज है; तो अधिक दूध पिलाक़र विरेच्रन कराना चाहिये | 


पल्ास के फल या गोंद अथवा त्राय्माण का चूण दूध के साथ 
द्रेकर उदर शोधन कर लेने से अतिसार सत्वर शमन हो जाता है। 


कदाच उदर शूल ( बड़ी आंत में भयंकर शूत्र ) हो, तो अनुवासन 
वस्ति देकर दोप को दूर करना चाहिये। सोंफ, शतावरी, मुलहठी और 


वेलग्री का कल्क १ भाग, तिल तल १ भाग, भोघृत ४ भाग, वकरी का 
दूध ८ भाग ओर सॉफादि काथ १६ भाग मिला घृत सिद्ध करें।इस 
घृत की अनुधासन वस्ति देने से आम ओर मल्न दर होते हैं। बढ़ीं 
आंतों के ब्रण शमन होते हैं; तथा शूल जनित पीड़ा दर होती है। फिर 
आवश्यकता हो, तो निम्न पिच्छा वत्ति दी जाती है। 
पिच्छा चस्ति--प्तेमल के ताजे फूलों को कूट गोला बना वड़ादि _ 

के पत्तों में रख उपर सूत से बांध, मिट्टी लगाबें। फिर पुटपाक कृति 
से पाक करें | पश्चात्‌ ८ तोले रस को निचोड़ लें । इस रस में ८ गुना 
दूध (६४ ताले ) आर २५६ तोले जल मिला कर दुग्धावशेप क्ाथ 
करे अनन्तर दूध, दूध से चतुर्थाश घी, घी समान तेल तथा मुलहठी 
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का कल्क भी घी समान मिलावें ( कितनेक चिकित्सक इसमें घी समान 
शहद भी मिलाते हैं )। इसकी वस्ति देने से पित्तातिसार ज्वर; शोथ, 
गुल्म, जीर्णातिसार, ग्रहणी आदि अति बढ़े हुए रोग सब दूर हो जाते हैं। 
सुचना--धरस्ति देने के पश्चात्‌ बकरी का दूध था जांगल पशुओं 
के मांसरस का भोजन कराना चाहिये । ं 
यदि पित्तातिसार में अपथ्य सेवन करते से रक्तातिसार हो गया हो; 
तृषा, शूल, दाह, गुदपाकादि से दारुण पोड़ा होती हो, तो उस रोगी के 
लिये शहद मिश्री मिला हुआ बकरी का ताजा या गरस करके ठंडा किया 
हुआ दूध पीने (भोजन ओर जलपान रूप से ) एवं गुदा धोने के 
लिये देना चाहिये | ऐसा निम्न वचन में महर्पि आत्रेय ने कहा हे । 
छाग॑ तत्र पयः शस्तं शीत समधुशकरस | 
पानाथें व्यम्जनाथें च शुदग्रचालन॑ तथा ॥ 
! अतिसार चिकित्सा विधि के लिये भगवान आत्रेय ने कहा है, कि;-- 
वातस्यानुजयेत्पितं॑ पित्तस्थानुजयेत्कफम । 
त्रयार्णा या जयेत्यूप यो भवेदबलबत्तमः ॥ 
पक्चाशय वायु का स्थान होने से अतिसार चिकित्सा में (आम को 
दूर करने ,के पश्चात्‌ > पहले वायु को शसन करें | फिर पित्त ओर कफ 
को क्रमशः जीतना चाहिये । अथवा तीनों में जो बलवान हो, उसको 
पहले जीतना चाहिये । 
किन्तु जहाँ पित्त विकार समवाय सम्बन्ध ( मूल कारण ) रूप हो, 
द्विदोषज या त्रिदोपजण अतिसार हो, वहाँ पहले पिच शमन और फिर 
वात-कफ का उपचार करना चाहिये, ऐसा भगवान्‌ धन्‍्वन्तरि ने 
निम्न वचन में कहा है :-- | 
_ समवाये तु दोषाणां पूष पित्तमुपाचरेत। 
उ्वरे चेवातिसारे च सर्वेत्रान्यत्र मारुतम।॥ (स॒ु० सं०), 
यदि ज्वर ओर अतिसार दोनों साथ में हैं, तो आगे ज्वरातिसार में ' 
कही हुईं ओपधि देनी चाहिये। . 





दश्र चिकित्सातवत्त्वप्रदीप 





मशीन दमिली कम जीन न पल भोग न भीतर भीम की कब आय काशी शान नाईए हि रिएशम मर मामणि+ कीमत रर रा पगरिरशी शी शीश शी ली ली आल आथ। 


आँत्र में यदि ब्रण हो जाय--पीप हो जाय, तो दिन में ३-2 समय 

चूने का साफ नितय जल ४-५ तोले पिलाते रहने से अतिसार रोग 
सत्वर शमन हो जाता हे । 

आंत में शोथ हो, उदर हाथ लगाने से दद॑ होता हो; तो राई का. 

सास्टर लगाना चाहिये | किन्तु जब जलन होने लगे, तब प्ल्ास्टर को 

खोल लेना चाहिये; ओर उस स्थान पर घी वाला हाथ लगा 


देना चाहिये । 
निराम अतिसार का निश्चय होने पर आाही (मल को बाँबने वाली) 


अआपधि देनी चाहिये। 
आमातिसार चिकित्सा । 

(१) धास्पपंचक थोग--धनिया, सोंठ, सागरसोथा, नेत्रवाला, 
ओर कच्चे वेलफल का काथ कर दिन में ३ समय पिलाने से आम, 
शूल, वायु ओर मल की रुकावट दूर होकर अ्प्नि प्रदीम होती है। 
यदि पित्त की अधिकता है, तो सोंठ कम कर देना चाहिये | 

(२) कलिज्ञदि क्वाथ---शन्द्रजब, अतीस, भूनी हींग, काला- 
नमक, वच ओर हरड़ का काथ वनाकर पिलाने से आम का पचन हो 
जाता है। शूल, स्तम्भ ओर विवन्ध दूर होऋर अग्नि प्रदीक्त होती है । 

(३ ) हरड़, वच, अतीस, भूनी हींग ओर काला नमक का चूण 
निवाये जल से लेने से आम पचन हो जाता है । 

(९) सोंट, अतीस, नागरमोथा, पीपल ओर इन्द्रजव का क्वाथ 
कर पिलाना चाहिये। यह आम पचन करने में अति हितकर है | 

(४ ) पाठ इन्द्रजव, हरड़ आर सोंठ का क्वाथ वना कर दिन 
में ३ समय पिलाने से सत्वर अतिसार शमन हो जाता है । 

( ६) बच, इन्द्रजव, सेंघानमक और कुटकी का क्‍्वाथ कर पिलाने 
से आम का पचन होता हे; तथा रुक हुआ मल ओर वायु दोनों 
सरलता से दूर हो जाते हैं | 

(७ ) मृवा, चित्रकमूल, पाठा, सोंठ, काली मि्चे, पीपल ओर गज- 
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पीपल का क्वाथ बनाकर पिलाने से आम का सत्वर पचन होकर अप्लि 
भ्रदीप्र हो जाती हे। 

(८) कच्चे बेलफल ओर आम की गुठली की गिरी का क्वाथ 
» बना शहद मिला कर पिलाने से वमन सह अतिसार की निवृत्ति होती हे । 

(६) आमातिसारघ्न चूणु---सोंठ, काली मिच, पीपल, अतीस, 
भूनी हींग, खरेंटी, कालानमक, बड़ी हरड, इन ८ ओषधियों को कूट 
कपड़छान चूणो कर ३ से ४ माशे तक निवाये जल के साथ दिन में ३-४ 
समय सेवन कराने से भयंकर बढ़े हुए आमातिसार का भी पचन होकर 
शमतन हो जाता है। यह आमातिसार में अति लाभदायक ओषधि है । 

(१०) वराटिका भष्म (२० २६० ) और सोंठ- का चूर घी के साथ 
अथवा घी ओर शहद मिलाकर दिन में ३ समय दूते रहने से अन्त्र का 
दाह-शोथ ओर आम दूर होकर अतिसार निवृत्त हो जाता हे | 

(११) कुटजावलेह दूसरी विधि (२० ६८१) पचन ओर स्तस्म- 
नाथ दिन में २ समय देने से २-३ दिन में अतिसार शमन हो जाता है। 

' (१२) बचादि क्वाथ--ब्च, नागरमोथा, अतीस, हरड, 

देवदारु ओर सोंठ का काथ कर पिलाने से आस और शूल का शमन 
होता है; तथा आमातिसार दूर हो जाता हे । 

(१३) यदि पेट में आफरा हे, तो--हींग, त्रिकड़, अजवा- 
यन ओर नमक को जल मे पीस निवाया कर पेट पर लेप करना चाहिये। 

(१४) यदि शूल अधिक हो, तो--पेट पर अलसी की 


पुल्टिस या बाजरे की रोटी वांधना चाहिये; ओर अरंडी तैल पिलाना या 
बचादि पाचन काथ पिल्ाना चाहिये। 


पक्‍व आमातिसार होने पर---(१) आनंद्भेरवरस (२० ४०७), 
अगस्ति सूतराज रस (२० ४०८ शूल्र सह हो, तो ), जातिफलादि वी 
( २० ४१४ ), रामबाण रस ( २० ४१७ ), महावातराज रस (२० ४३० 
रक्त भी जाता है, तो ), रस पपटी ( २० ३५२ ), कुटजारिए (र० ६४७ » 
इनमें से अनुकूल ओषधि का सेवन कराबें | ये सव ओपधियोँ पकातिसार 
को तुरन्त नष्ट कर देती हैं । 


६१४ ... चिकित्सातत्त्वप्रदीपर 





(२) लजालु, घाय के फूल, मजीठ; लोध ओर  नागरमोथा, इनका 
घ्चूर शहद के साथ दें; फिर ऊपर से चावलों का धोवनःपिलाने से 
अतिसार सत्वर शमन हो जाता हे । 

(३ ) सेमल की छाल, लोध, कूड़े की छाल ओर अनार की छाल, 
इन सबको मिला चूर्ण कर शहद से दें । ऊपर चावलों का धोवन पिलादें। 

(४ ) आम की गुठली, लोध, वेलगिरी और भ्रियंगू, इनका चूरणो: 
ऊपर की विधि अनुसार देने से सत्वर अतिसार रुक जावा है।.. 

(५) मुलह॒ठी, सोंठ और अरलू की छाल का चूण कर दिन में 
३ समय ४-४ माशे देने से अतिसार नगर हो जाता हे।' 

(६ ) कुटजादि कषाय--8ड़े की छाल, अनार का वक्कल, 
नागरमोथा, धाय के फूल, वेलगिरी, नेत्रवाला, लोध, लाल चन्दन ओर 
पाठा, इन ६ ओपधियों का काथ करें। फिर शहद मिलाकर पिलाने से 
आम, शूल, रक्तल्लाव, मल की पिच्छिलता ( चिकनापन ), ये सब दूर 
होते हैं। यह कपाय सब प्रकार के अतिसारों में हितकारक है । 

( ७ ) कंचदादि क्वाथ--त्रोलाई, जामुन, अनार, सिंघाड़े, 
इन चारों के पान, वेलगिरी, नेत्रवाला, नागरमोथा ओर सोंठ, इन 


८ आपधियों को मिला क्ाथ कर ( शहद मिलाकर ) पिल्ञाने से गंगा के 
वेग के समान प्रचल अतिसार भी रुक जाता हेै-। 


सचना--आामातिसार आर इतर सब अतिसार में पहले पाचन 


आपधि, फिर संग्राही ( मल को बाँधने वाली) आओपधि देवें। यदि 


संग्राही आपधि से अतिसार शमन न हो, तव अफीम मिश्रित स्तम्मन 
आपधि दनी चाहिये। 


इन आंपधियों में से जातिफलादि वटी ओर कुटज्ञारिट्र का उपयोग 
हम अधिक रूप से करते हैं। शूल होने पर अगस्ति सूतराज, रक्त और 
ज्वर सह हो, तो कपूर रस देते हैं। चूर्श देना हो, तव लघु ग़ंगाधर 
चूरा देते हैँ; यह सामान्य चूर होने पर भी खूब अच्छा काम देता है । 
हा. छू० 6 ७५ | को 
जीणावस्था में पपंटी का उपयोग करते हैं| पेचिश-सा प्रतीत होता, है 
तब आंत्र शोधन करके श्रफोम वाली ओपधि देते रहते हैं । 


पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि प्रकश्ण दर 





शा 


डाक्टरी में निम्नानुसार ओषधियां दी जाती हैं । 
(१) सामान्य विकार वालों को-- 


टिंचर केटेक्यू ु पृपा0६ (/४9आप ३ ड्रास: 
“पल्विस-क्रेटा एयॉमेटिक शप्रोए, (7७॥8 ४7070 १॥ डास 
टिंचर ओपियाई पा), 07 ४० चूद्‌ 
पमिश्चुरा क्रेटा 8प79 (४:४७ 8१ ६ आस तक 


इन सबको मिला लें | पतले दस्त आते हैं तब तक दृस्त आने के बाद 
बार वार १-१ ऑस देते रहें | 
.  मिश्चुरा क्रेटा बनाने की विधि-- 
| ॥ शुद्ध चाक १०ग्रेन 
| शरबी गोंद का प्रवाही मिलाने में आवश्यक हो उतना लें | 
: द्वोनों मिला एका मेन्था पीप० १ औंस मिला लेने से तैयार होता है । 
(२) उदर पीड़ा सह अतिसार' पर-- 


'टिव्चर ओपियाई पक 0 १ डाम 
आऑइल काजुपुटी 0)]] एशभंपएपफां १२ बू द्‌ 
टिव्चर हियाई गप7%, छिकं ३० बू'द्‌ 
'मिश्चुरा क्रटा . (४४78 (0७४७... 86 ६ ओंस 


इन सबको मिला लें । २ से ४ डाम तक पतले दस्त आने के पश्चात्‌ 
चार बार दुते रहें । 
(३) चमन, अतिसार, अजीणं और दूषित डकार 


आते हों, तो-- 
विस्मेथ सब-ताइटास छाडाणप्रात्त छिपा... १ ०पग्रन 
सोडा बाई कारब॑ 5089 4309/'0 ध्ग्रन 


'पल्विसे क्रेटा एरॉमेटिक एपारए, (7७७ 0707. १०ग्रन 
स्पिरिट एमोनिया एरॉमेटिक 99. #7ए07 /707. २० वूद्‌ 
४ क्लोरोफॉम 7. किए. ४ चू्दु 
'म्यूसीलेज | प०9826 २ड़ामस 
एक्वा सिनामोम 3479 (गरग्राध्रशण्रां १ ओँस 
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इन सबको मिला कर पिला दें । इस तरह दिन में ३ समय देवें। 


यह मिश्रण अजीण, वमन, दस्त ओर दूषित डकार, सबको जल्दी 
दूर करता हे | 

अजीण, आमवबृद्धि, पतले दस्त, अशुद्ध डकार आदि के पचंनाथ 
जीवनरसायन अर्क ( २० ६६७ ) दिन से ३ समय 2-श बूंद शा-शा 
तोले जल के साथ देवे | यह भी अपचन, विसचिका आदि की उत्तम 
आओपधि है | 

बालकों के लिये आमपक्व होने पर---ऋनकसुन्दर रस 
(२० ४०६ ), सर्वाज्नसुन्दर रस (२० ४२० तीत्र ज्वर ओर वमन सह 
हो, तो ), वाल अतिसारहर चूण ( २० ६१२ ), वालमित्र चूर्ण प्रथम 
विधि ( २० ६१२ रक्तातिसार हो, तो ), वालसंजीवन रस (२० ४१८ ),.. 
दुन्‍्तोदूभेद्‌ गदान्तक रस (२० ४०६ ), पिप्पल्यादि चूण ( र० ६११ ); 
केशरादि चूणं (२० ६११), जहरमोहरा भस्म (२० २६६ ), इन 
आपधियों में से अनुकूल ओपधि देवे' । 

इनमें से बाल अतिसारहर चूण निर्दोष, सस्ती ओर दिव्य ओषधि 
है । बहुत जल्दी लाभ पहुँचाती है। दाँत निकलने के हेतु से दस्त हों; 
य बप्राघान्य अतिसार ज्यर सह हो; तो कनकसुन्दर रस देखे; 
अथवा दन्तोदूभेद गदान्तक रस देवे' | अति बढ़े हुए ज्वरातिसार में 
जब हरे-पीले गम-गर्म जल समान ग्रवाही दस्त, वमन, वेचेनी, प्यासादि 
उपद्रव हों; तव संवोह्नसुन्दर रस अति हितकर हे। रक्तातिसार हो; तो 
वालमित्र चूरा प्रथम विधि लाभदायक है । प्रवाहिका हो; वो वालमित्र 
'चूरा द्वितीय विधि देना हितकर है। उद्र पीड़ा में केशरादि चूर्ण देना 
चाहिये | विसचिका में जहरमोहरा भस्म देवे' | सामान्य वमन, दृल्त 


हों, तो वालसंज्ञीवन रस देवे' । मन्द ज्वर, सामान्य अतिसार, जुकाम. 
आंर सामान्य खाँसी हो; तब पिप्पल्यादि चूण दूना चाहिये। 


वातातसार चाकत्सा । 
( १) पंचमलादि चूणं--इहृद्पब्चमूल, खरेंटी, सॉंठ,. 
धनिया, नीलोफर, वेलगिरी, इन १० ओपधियों को समभाग मिला, 
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चूरा बनाकर, शहद-काँजी या मट्टो के साथ देने से वातातिसार- 


दूर होता हे । 
( २) बचादि क्वाथ--वबच, अतीस, नागरमोथा ओर इन्द्र-- 


जव का क्ाथ कर दिन में ३ समय पिलाने से वातज अतिसार दूर होता है। 

.. (३ ) पथ्यादि क्वाथ--ंसड़, देवदारु, बच, सोंठ, नागर- 

मोथा, अतीस ओर गिलोय का काथ कर पिलाने से वातमप्राधान्य 
अतिसार सत्वर शमन होता हे। 

(४) करंज के बीज, पीपल, सोंठ, खरेंटी, धनिया ओर हरड़ का 
क्वाथ बनाकर सायंकाल को पिलानें से वातज अतिसार निवृत्त हो जाता है। 

( ४ )आमातिसार में कहा हुआ कुटजादि कषाय भी हितकर हे । 

(६ ) हिंगुल वटी (२० ४१४ ) या कनकसुन्दर रस ( २० ४०६ ). 
देने से वातप्राधान्य अतिसार की निवृत्ति होती है। 

नाभि दल गई हो, तो--(१) लघुगंगाधर चूर्ण (र० ४६६) 
गुड़ के साथ दें। (२) रोगी को चित लिटा कर नाभि के चारों ओर 
आंवलों को मट्ठग्रों में पीस कर सेंड बांधें। पश्चात्‌ उसमें अद्रख का. 
रस भरें | इस ओपधि को ३-४ घंटे रखने से नाभि स्थिर होती है। 

(३ ) कच्ची फिटकरी ओर माजूफल १-१ तोला लेकर कांजी या 
सिरके में मिला नाभि पर लगादें; और २-३ घण्टे चित सोते रहने से. 
नाभि स्थिर हो जाती हे । ' 

(४ ) शोच जाने के समय नाक में सलाई या ढोरी का प्रवेश 
कराने पर छींक आती है; ओर छींक आने से नामि बेठ जाती है। 

(४ ) नाभि टलने पर रोगी को चित लेटाकर दूसरे मनुष्य सेः 
नाभि पर हाथ रखावें अथात्‌ नाभि (धरण) को पकड़ रक्खें। फिर 
जमीन पर धूल में या काग़ज़ पर निम्न अनुसार यंत्र लिख कर उस पर' 
१० जूती मारें | उतने से ही नाभि यथास्थान पर बेठ जाती है। क्वचित्‌ 
नबेठे तो उस यंत्र को मिटाकर दूसरे काग़ज़ पर नया यंत्र इसी रीति से- 
लिखकर ७ जूती मारें। जिससे नामि बेठ जाती है। कभी तीसरी समय 
भी इस रीति से क्रिया की जाती हे। बारबार यंत्र पर ७ जूती मार कर. 
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३] । 


'पूछ्ले कि नाभि बेठ गई या नहों । हे. 
सो इस यंत्र को सिंद्ध करने की 
पा 


' र आवश्यकता नहीं है। इस उपाय 
ह री प से सेकड़ों लोगों को लाभ हो 


गया है । इस तन्त्र विधि से मन 


क्‍ | कई | धि से 
प गा ? पर असर होकर रोग निद्षत्ति हो 
_ ै “४८ | ज़ातीहे। 


अथवा इस तरहूय॑त्र लिखकर २१ वार जूती सारे । 
एक समय न वबेठे, तो दूसरी समय उसी यन्त्र पर 
नमरू |सदाद| फिर जूती मारें | शहर की अपेक्षा आमवासियों को 
यन्त्र-तन्त्र से अधिकर लाभ होता है। 
पित्तातिसार चिकित्सा । 
अपक्य आम का अनुवन्ध हो, तो--दूध के साथ 
शीतल सोम्य जुलाव देना चाहिये। अथवा म्दु, दीपतन ओर कड़ वी 
आओपधियों से आम का पचन कराना चाहिये | 
(१ ) धनिया, नेत्रवाला, वेलगिरी ओर नागरमोथा का कांथ देने 
'से आम का पचन होता है। इस तरह तालीसादि चूण ( २० ४६४ ) 
देने पर भी आम ओर मल के शोधन और पचन होकर पित्तातिसांर दूर 
हो जाता है। ु 
(२) हल्दी, अतीत, इन्द्रजब, पाठा आर रसोंत का क्राथ कर दिन 
में ३ वार पिलाने से आम का पचन होकर पित्तातिसार दूर हो जाता है । 
(३ ) कच्चे चेतन, इन्द्रजव, नागरमोथा, नेत्रवाल्ा ओर अतीस के काथ 
-से आमपचन आर पित्तशमन होकर अतिसार जल्दी निवृत्त हो जाता है । 
(४ ) पाठा, गिलोय, चिरायता ओर कुटकी, इन ४ ओपधियों को 
मिला १-१। तोले का क्वाथ कर दिन में २ या ३ समय पिलाने से आम- 
पचन होकर पित्तातिसार की निध्वृत्ति हो जाती है । 





होमु | कारू 








(५ ) रसोंत, हल्दी, दारुहल्‍दी ओर इन्द्रजव का क्ाथ कर दिन में 


३ समय दने से आम का पचन हो जाता है । 


री 
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४ (६० नागरमोथा, इन्द्रजो, चिरायता ओर रसोंत का काथ८कर 
६ माशे शहद मिलाकर पिलाने से प्ित्तातिसार दूर हो जाता हे ।' 

(७ ) कायफल, अतीस, नागरमोथा, इन्द्रजों ओर सोंठ का काथ 
" बना शहद मिलाकर पिलाने से पित्तप्राधान्य अतिसार शान्त हो जाता है। 

(८) पाठा, नागरमोथा, हल्दी,; दारुहल्‍दी, पीपल ओर इन्द्रजों, 
इन £ ओषधियों का काथ शहद मिलाकर पिलाने से आमपचन होकर 
पित्तातिसार नष्ट हो जाता हे । 

( & ) मधुकादि चुण--छलहठी, कायफल, लोध, अनार का 
वक्कल, इन सबका चूणों कर ४-४ माशे शहद के साथ दिन में ३ समय 
दें । ऊपर से चावल का धोवन पिलाते रहें; तो २-३ दिन में पित्तातिसार 
दूर हो जाता है । 

(१०) बिल्वादि क्वाथ--त्रेलगिरी, इन्द्रजो, नागरमोथा, 
-मेत्रवाला ओर अतीस को मिला २-२ तोले का क्राथ कर पिलाने से आम 


सह पित्तातिसार का नाश हो जाता है। की 
(११) आमातिसार में कहा हुआ कंचटादि क्ाथ देने -से प्रबल 


:पित्तातिसार आमदोप सह निवृत्त हो जाता है । 

(१२) पक्व पित्तातिसार पर--ऊधु गंगाधर चूण (२० ४६६ ), 
-शंखभस्म ( २० २६३ ), शोक्तिकभस्म ( २० २४७ अनार शबंत के 
-साथ ), बालमित्र चूण प्रथमविधि (२० ६१२), कामदूधा रस 
(र० ४४२), इनसे से अनुकूल ओषधि दिन में २ या ३ वार देते रहने से 
पित्तातिसार सत्वर निवृत्त हो जाता हे । 

ह (१३) नोभिपूए _जल प्रवाह के समान बार बार दस्त लगते हों, 
'तो ४-१० तोले आंवलों को मट्ठ में पीस कल्क कर रोगी को चित सुला 
नाभि के चारों ओर मेंड बांधें। पश्चात्‌ बीच में अद्रख का रस भरें । 
' इस स्थिति में २-३ घरटे रहने देने से नदी के बेग के समान एक दिन 
- में २४-४० या इनसे अधिक दस्त लगते हों, वे भी रुक जाते हैं । 

सगभो को दस्त हो, तो--रेवल बकरी का दूध दें; 
व्या अश्नपपटी ( र० ३६५ ), कुटजादिवटी ( २० ५४४ ), कामदूधा रस 
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(२० ४५३ ), सूतशेखर रस ( २० ४०६ ), लघुगंगाधर चूण (र० ४६६); 
वाल अतिसारहर चूर ( २० ६१२ ), इनमें से प्रकृति के अनुकूल ओषधि 
का सेवन कराने से अतिसार दूर हो जाते हैं। पित्त तेज हो, तो कामदूधा 
रस दें । वातपित्त प्राधान्यता हो, तो सूतशेखर रस अधिक हितकर है । 

घसन ओर दस्त दोनों हों, तो--( १) कच्चे वेलफल 
आर आम की गुठली अथवा वेलगिरी ओर गिलोय को मिला दो तोले 
का क्वाथ कर ६-६ माशे शहद-भिश्री मिला कर पिलाने से वमन 
आर दस्त दोनों सत्वर रुक जाते हैं । 

(२) पदोेला दि क्वाथ--परवल के पत्ते, जो ओर धनिये का 
क्वाथ कर शक्कर ओर शहद सिज्ञाकर पिलाने से वसन ओर अतिसार 
दोनों की निवृत्ति हो जाती हे । 

(३) जसद भत्म आध आध रत्तो तथा ३-३२ रत्ती मिश्री मिलाकर. 
दिन में ४-६ समय बकरी के दूध, मद्ठा या चावलों के जल के साथ॑ 
देने से वमन ओर दस्त दोनों शमन हो जाते हैं । 

(४) शोक्तिकमस्म २-२ रत्ती ३-३ साशे मक्खन ओर सिश्री के 
साथ ३-३ घण्टे पर ३-४ समय देने से वमन ओर अतिसार दोनों नए 
हो जाते हैं । 

(४) प्रियंगु, रसोंत ओर नागरमोथा का चूणे कर शहद ओर चावलों 
के धोवन के साथ देने से प्यास, वमन और अतिसार दूर होते हैं । 

गुदा में जलन, शोध और कांच निकलना आदि उपद्गद 
हों, तो--माजूफल का चूण लगावें; अथवा सेलखड़ी या सफेदा 
को घी में मिला कर लेप करें | 

गुदा मारग,ग्रहणी और आंत में दाह होवे; तो-- 
माक्तिक पिष्टी, शोक्तिक भस्म या कामदूधा रस (र० ४५२) देना चाहिये। 
कफातिसार चिकित्सा । 


_ कफातिसा र होने पर पहले उपवास कराकर आमातिसार में लिखी 
आंपधि पचनाथं देनी चाहिये । 
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कफप्राधान्ध अतिसार में पाचन ओर ग्राही प्रथी ग--- 
(१) कोमल बेलफल, काकड्ासिंगी, नागरमोथा, हरड़ ओर सोंठ का 
क्ाथ कर दिन में ३ चार पिलाने से कफातिसार का शमन हो जाता हे । 

(२ ) बच, वायविडंग, धनिया, अजवायन ओर देवदारु का क्ाथ 
बना कर पिलाने से कफातिसार का शमन होकर अग्नि पदीप्र होती है । 

(३ ) कूठ, अत्तीस, पाठा, चव्य ओर कुटकी का काथ देने से 
दूषित आम और कफ निकल कर अतिसार की निवृत्ति हो जाती दे । 

(४) पीपल, पीपलामूल, चित्रकमूल ओर गजपीपल का काथ 
देने से मल्न गाढ़ा हो जाता है; ओर विकृत कफ नष्ट हो जाता है । 
(४५) पथ्यादि क्वाथ--हड, चित्रकपूल, कुटकी,- पाठा, 
बच, नागरमोथा, कुड़े की छाल ओर सोंठ का काथ बनाकर पिलाने से 
आम का पचन होकर कफातिसार की निवृत्ति हो जाती हे । 

( ६ ) चब्घादि क्ाथ--चव्य, अतीस, नागरमोथा, कच्चे 
बेल, सोंठ,. इन्द्रजो, कुड़े की छाल और हरड़, इन ८ ओषधियों को 
समभाग मिला, २-२ तोले का क्ाथ कर दिन में ३-४ समय पिलाने से 
अमन सह कफातिसार नष्ट हो जाता है। 

. (७ ) हिंग्वादि चुणु--भूनी हींग, कालानमक, सोंठ; काली- 
मिचे, पीपल, हरड़, अतीस ओर बच, इन ८ ओपषधियों को. सममाग 


'मिला, चूण कर ३-३ माशे चूणों दिन में ३ समय शहद या निवाये जल 
के साथ देने से आम का पचन होकर कफातिसार का नाश हो जाता है । 


(८) आनन्दभेरव रस (र० ४०७), अगस्तिसूतराज रस (र०४०८), 
हिंगुल वटी ( २० ४१४ ), इनमें से अनुकूल ओपषधि देने से कफातिसार 


'दूर हो जाता है । इनमें से हिंगुल वटी में अफीम है, इसलिये कच्चा 
आम हो, तब तक नहीं देनी चाहिये । 


(६ ) रसपपटी या इतर पपेटी दिन में ३ से ४ समय जीरा और 
शहद के साथ देते रहने से आँतों का शोथ, दुर्गन्धयुक्त कच्चे मल के 


दस्त, अहणी (आँत के आरम्भ के हिस्से ) की निबंलता ओर कीटागु. 
आदि दोष नष्ट होकर कफातिसार शमन हो जाता है । 
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(१०) क्षप के कीदाएु-जन्य अतिसार हो, तो--छ7णँ- 
पपटी ( २० ३४४ ), हेमगभपोटली रस (२० ४४० ), लवंगादि चूरा 
(२० ४६७ ), जातिफलादि चूर्ण (र० ४६६), इनमें से अनुकूल ओपधि 
दिन में ३-४ समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीघे काल तक देनी चाहिये । 
(११) उद्र में ग्रन्थि होने से अतिसार हो, तो-- 


लोकनाथ रस ( र० ४६५ ) का एकाध मास तक सेवन कराना चाहिये | 


वातश्लेप्मज पकातिसार विकित्सा । 

इस इन्द्रज अतिसार मे कागयुक्त चसन, आफरा, ठुर्गन्धयुक्त बड़े- 

जुलाव आर शूलादि लक्षण प्रतीत होते है । 

(१) लाही चूर्ं (र० ४१२ ), लघुलाही चूरों (२० ४१२), 
अगस्तिसूतरज रस ( २० ४०८ त्रिकठ ओर शहद के साथ 9, 
हिंगुलेश्वर रस ( २० ४५३० ), कनकसुन्दर रस (२० ४०६ ), इनमें से 
अनुकूल ओपधि देवें । इनसे से अगस्तिसतराज रस में अफीम) आती 
हे; अतः निराम दोप होने पर कम मात्रा में देवें। ल्ञाही चूर्ण में माँग 
आती है, इसलिय प्रकृति का विचार करके देबें | लघुलाही चूण सोम्य 
ओर दिव्य ओपधि है । इसका निर्भ यपूवक सर्वत्र उपयोग हो सकता है | 

(२ ) चित्रकादि क्वाथ--चित्रकमूल्न, अतीस, नागरमोथा, 
खरेंटी, कच्चे वेल फल, सोंठ, कुड़े की छाल, इन्द्रजों ओर हरड, इच्च 
६ ओपधियों को समभाग मिला, २-२ तोले का क्काथ कर दिन में 
तीन समय पिलाने से वातकफातिसार दूर हो जाता है। 


(३ ) अग्नितुएही बटी (र० ४२३ ) या जीवनरसायन अके 
( २० ६६७ ), दिन में २? समय देने से उदरशूल, दुर्गन्धयुक्त सफेद दस्त, 
वमन ओर अम्निमान्यादि विकार दूर होते हैं तथा पित्तत्नाव कम होता ' 
हो; तो नियमित होने लगता हे । कक 
व्‌ ८५ &. #/+« चिकित्सा 
वातपित्तातिसार चिकित्सा। 
वातपित्तज अतिसार हाने से मल में काग, गुदा में जलन, अत्यन्त 
पेदना, अनेक रंग के दत्त, कचित्‌ रक्त भी जाना इत्यादि लक्षण भासते हैं। 
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( १ 2.कुटज़ादि बढ़ी (२० ४५३ ) या. कुटजा रिष्ट ( र० ६५७ ) दिन 
में ३ समय देने से २-३ दिन में वातपितच्तज अतिसार दर हो जाता है । 

(२) अधिक शूल और रक्त सह हो, तो--शंखोदर रस 
(२० ४१४ ) थाड़ी-थोड़ी मात्रा. में दिन में ३-४ वार दबें। * 

व्याधि जीण हो गहे हो, तो--मरहणी कपाद रस 
(२० ४१०) , लाही चूण (२० ४११ ), सतशेखर रस ( २० ५०६ ) या 
अफीम मिश्रित जातिफलादि वटी दिन में २-३ समय देते रहें । 

(३ ) कलिज्ञदि कल्क--ईन्द्रजो, वच, नागरमोथा, देवदारु 


-ओर अतीस का कल्क कर चावलों के धोवन के साथ दिन में ३ समय: 
देने से अति बढ़ा हुआ अतिसार मी शमन हो जाता हे । 


पित्तकफातिसार चिकित्सा । 

(१ ) कुटजांद कृषाय ( २० ६२७ ), कुटजावलेह (२० ६८९ ऐ 
कपूरासव (२० ६५६ ), तालीसादि चूए (२० ५६४), कुटजारिष 
(२० ६५७ ), कुटजादि वटी (२० ४५४ ), इनमें से अनुकूल औषधि 
देने से सत्वर अतिसार की निवृत्ति हो.जाती हे 

( २) झुस्तादि क्राथ---नागरमोथा, अतीस, मूवी, बच और 


कुढ़े की छाल का काथ कर शहद ओर मिश्री मिल्लाकर पिलाने से पित्त- 
कफज अतिसार दूर हो जाता है । 


(३ ) समड़ादि काथ--छजालु, धाय के फूल, ब्रेत़्गिरी, आस 
की शुठली की गिरी ओर कमल केशर को मिला २-२ तोले का क्ाथ- 


कर या ६-६ साशे का कल्क कर चावलों के घोवन के साथ देने से. 
पित्त-श्ल्ेष्म प्राधान्य अतिसार सत्वर शमन हो जाता हे । 


(४) बेलगिरी, मोचरस, लोध, छुड़े की छाल ओर इन्द्रजी.का.. 


क्वाथ या कल्क बनाकर चावलों के धोवन के साथ दिन में ३ समय देने 
से रक्त सहित पित्त-कफातिसार दूर होता. हे । 


.. त्रिदोषज अतिसार चिकित्सा । 
| (१) समझादि कषाय--छलजावन्ती, : अतीस, नागरमोथा). । 
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सोंठ, नेत्रवाला, धाय के फूल, कुड़े की छाल, इन्द्रजों, वेलगिरी, इन ६ 
ओपधियों को समभाग मिला क्वाथ कर पिलाने से त्रिदोषज प्रवल 
अतिसार भी दूर हो जाता हे। ह । 

(३ ) पञ्चसूलाद्य क्वाथ--ह€द पंचमूल, खरेंटी, वेल- 
गिरी, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ, पाठा, चिरायता, नेत्रवाला, कुड़े की 
छाल ओर इन्द्रजो, इन १४ ओपषधियों को समभाग मिला क्वाथ कर 
पिलाने से ज्वर, वमन, शूल, श्वास, कासादि दुध्तर उपद्रवों सह त्रिदोषज 
अतिसार दूर हो जाता हे । हु क्‍ 

सब प्रकार के अतिसार पर स्तम्मभनकारक प्रयोग--- 

जव पक्च अतिसार में ग्रहणी को शिथित्नता हो जाने के हेतु से वार- 
'बार दस्त होते रहते हैं; तब निम्न ओपधियों में से कोई भी एक देने से दस्त 
रुक जाता है । इन ओपधियों में आही ( मल को बांधना ) और रतम्भन 
दोनों गुण रहे हैं. । 

(१) लजालु, धाय के फूल, मजीठ, लोध ओर नागरमोथा मिला 
'कर चूण करें । इसमें से ३-४ साशे शहद के साथ दिन में ४ समय 
चावल के धोवन के साथ देने से सव प्रकार के अतिसार दूर हो जाते हैं । 

(२) सेमल की छाल, लोध, कुड़े की छाल और अनार की छाल 
'का चूणो कर ऊपर कही विधि से प्रयोग मे लावें । 

(३) आम को गुठल्ी को गिरी, लोध, वेलगिरी और प्रियंगु का 
'चूण कर शहद ओर चावलों के धोवन के साथ देवें । 

(४) मुलहठो, सोंठ और श्योनाक की छाल को समभाग मिला, कूट 
कपड़ छान चूण कर ३-३ माशे शहद के साथ दिन में ३ समय देंवें 
ओर ऊपर चावल का धोवन पिलावें | 

(४ ) पड़ घृत--इन्द्रनो, दारुहल्दी की छाल, पीपल, सॉंठ, 
लाख ओर कुटकी, इन ६ ओपधियों के कल्क से ४ गुना घृत और घृत से 
४ गुना जल मिल्ञाकर मंदाप्नि पर यथा विधि घृत सिद्ध करें। इपमें से 
१-१ तोला घो मएड के साथ दिन में २-३ वार देते रहने से दारुण 
त्रिदोपज अतिसार भी सत्वर नष्ट हो जाता है। 
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(६) अफोट्वटक--दारुहल्‍दी, अंकोट, पाठा की जड़, कुड़े 
की छाल, सोचरस, राल, धाय के फूल, लोध, अनार का छिलका, इन' 
६ ओपधियों को मिला चावल के धोवन में ३-३ माशे की गोलियाँ 

कबनावें। १ से २ गोली तक शहद ओर चावल के घोवन के साथ दिल में 


३ से ४ समय तक सेवन कराने से अन्त्रशोध सह सब. प्रकार के 
अतिसार शमन हो जाते हैं 


(७ ) अम्ृताएंव रस--हिंगुल में से निकाला हुआ शुद्ध 
पारा, लोह भत्म, सोहागा का फूला, शुद्ध गन्धक, कचूर, धनिया, 
नेशत्रवाला, नागरमोथा, पाठा, जीरा ओर अतीस, इन ११ ओपषधियों 
को १-१ तोला लेबें । पहले पारद्‌ गन्धक की कजली करें, फिर लोह' 
भस्म, सोहागा का फूला ओर इतर काष्टादि औषधियों का चूणे ऋ्रसशः 


डालकर मिला लेवें | पश्चात्‌ बकरी के दूध में १२ घण्टे खरल कर 
२-२ री की गोलियाँ बनावें । 


इनमें से २-२गोली दिन में ३-४ समय देवें। अनुपान रूप से 
अनिया-जीरा मिला हुआ मूंग का यूष; भाँग का चूरो, सण के बीजों का 
९5 कप २6 
चरण, शहद, बकरी का दूध, मात का मारड, शीवल जल, केले के खम्भे 
का रस, मोचरस या चोलाई का रस, इनमें से अनुकूल अनुपान के 
साथ देने से उम्त अतिसार, एक-दोषज, द्विदोषज, जिदोषज्ञ अतिसार, 


अतिसारजनित उपद्रव, शूल, श्रहणी, अश, अम्लपित्त, कास, गुल्म, 
इन सबको शमन करता है; ओर अग्नि को प्रदीप्त करता है । 

जो अतिसार इतर ओषधियों से शमन न हुआ हो; ओर जिस 
रोगी को अफीम वाली ओपषधि न देनी हो, उसके लिये यह रसायन 
अत्युत्तम है । सगर्भा, प्रसृता, बालक, बुद्ध, निबल रोगी, सबको 
'निर्भयता पूवक दे सकते हैं ।नूतन पक्कातिसार एवं जीर्णातिसार, सब 
पर यह रसायन लाभ पहुँचाता है । 

(८) बुद्ध गंगाधर चुणे--नागरमोथा, श्योनाक, सोंठ, 
धाय के फूल, लोध, नेत्रवाला, बेलेगिरी, मोचरस, पाठा, इन्द्रजब, छुड़े की 
छाल, आम की गुठली की गिरी, लनालू ओर अतीस, इन १४ ओषधियों 
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को कूट कपड़-छान चूर्ण कर ३ से ४-माशे-शहद ओर चांवल:के घोवन के 
साथ देने से सब प्रकार के' अतिसार, प्रवाहिका ओर संग्रहणी आदि: 
रोग शमन होते हैं। यह चूरो गंगा के समान श्रवाह वाले अतिसारों: 
को भी रोक देता है। 

( & ) विजया वलेह--भाँग ओर 'जायफंल १-१:तोला तथाः 
इन्द्रजव २ तोले लें | तीनों का चूण कर ८ तोले शुहद्‌ मिलाकर अवलेह 
जेसा बनावें। इस अबलेह के सेवन से सब प्रकार के अतिसौर- नष्ट 
हो जाते हैं | मात्रा ३ से ६ माशे तक दिन में २ से ३ समय प्रकृति का. 
विचार कर देयें। भाँग जिनसे सहन हो सकती है; उनको १ तोला तक 
देवें । यह अवलेह नये ओर पुराने रोग को दूर करने में अंति हितकर है। 

(१०) अति विषाग्यवलेह---अतीस, वेलगिरी, मोचरंस, 
लोध, धाय के फूल ओर आम की गुठली की गिरी, इन ६ ओपधियों. 
की १-१ तोला लेकर, शहद मिलाकर अवलेह वनावें | इसके सेवन करने 
से घोर अतिसार भो शमन हो जाता हे। मात्रा ६ माशे से १ तोला 
तक दिन में ३ समय देते रहने से ३-४ दिन में अतिसार दूर हो जाता है) 

. (११) कपित्थाष्ठक चणे--अजवायन, पीपलामूल, दांल- । 
चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, सोंठ, कालीमिच, चित्रकमूल, 
नेत्रवाला, सफेद जीरा, धनिया, काला नमक, प्रत्येक १-१ तोला; द 
अम्लचेंत, घाय के फूल, छोटी पीपल, बेल का गूदा, अनारदाने, अजमोद्‌,.. 
ये सब ३-३ तोले; मिश्री ६ तोले और केथ का यूदा ८ तोले लें । सबको. 
एकत्र कर कूट कपड़-छान चूणो करें। इस चूण को ३ से ४ साशे तक, 
दिन में ३ समय जल के साथ सेवन कराने से अतिसार, ग्रहणी, क्षय, 
गुल्म, गले के रोग, कास, श्वास, अरुचि तथा हिक्कादि व्याधियों: -. 
का नाश होता है| यह चूण निभय ओर अति लाभदायक ओपधि है । 

. रक़ातिसार चिकित्सा ।. 

(१) कुटजादि वटी (२० ४५४ ), शंखोदर रस (२० ४१४ ), 

उशीरादि काथ ( २० ६४७ ), कुटजारि्ट (२० ६५७ ), वोलपपटी प्रथम 


पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि प्रकरण 8२७ 





विधि.( २० ३४६ ), बोलबद्ध रस ( र० ४१८ ), कपू र .रस (२०. ४०८ 
ज्वर सह हो, तो ), जातिफलादि वटी .( र० ४६१ ), शम्बुक. भस्म 
(२० २६४५ ), ठृणकान्तमणि पिटष्टी (२० २६७ ) संगजराहुत भ्म 
(२० २८५ ), इनमें से अनुकूल ओषधि देवें । शंखोदर रस, कपूर रंस, 
जातिफलादि बटी, इनमें अफीस होती है, अतः ३ दिन तक न दें, सगभो 
को न दें; इतर रोगियों को आवश्यकता पर थोड़ी माज्ना में देवें । 

(९) दाड़िमावलेह---अनारदाने ६४ तोले को २५६ तोले 
जल में उबाल कर चतुर्थाश शेष रहने पर ६४ तोले मिश्री मिला कर 
पाक करें | फिर ६४ तोले घृत मिलाबें । पश्चात्‌ सोंठ, पीपलामूल, 
पीपल, धनिया, अजवायन, जावित्री, जायफल, कालीमिचे, जीरा, 
वंशलोचन, हरडू, निम्बपत्र, लजालु, कूट, मोचरस, अरलू की छाल, 
अतीस, पाठा ओर लोंग, इन १६ औषधियों को ४-४ तोले ले, चूरों कर 
मिला लें | फिर यधाविधि पचन कर. अवलेह वना लें। शीतल होने 
पर ६४ तोले शहद मिलावें | इस अवलेह में से ६ माशे से १ तोला 
तक दिन में २ समय सेवन कराने से ज्वरातिसार, आम, रक्त, 
आमशूल, मन्दाम्रि, शोथ, आन्त्रत्ञय और धातु में लीन दोषादि विकार 
नष्ट हो जाते हैं। अधिक निरबलता आ गई हो, तो १-१ रत्ती लोह भस्म 


भी मिलाते रहें । 
सूचना--अनारदाने में खटाई रहती है, इसलिये काथ के लिये 


मिट्टी या कल्ई किया हुआ पीतल का बरतन लेना चाहिये । 

(३ ) अहिफेनांसव---महुए की शराब ४०० तोले, अफीम 
१६ तोले ओर नागरमोथा, जायफल, इन्द्रजो, छोटी इलायची के दाने 
चारों का चूण ४-४ तोले लेबें। सबको एकन्न मिला एक सास तक 
रहने देवें । पश्चात्‌ छान कर उपयोग से लेवें। इसमें से £ से २० बूद 
तक २॥ ठोले जल में मिला कर दिन में ३-४ समय देते रहने से 
भयदड्डुर उम्र अतिसार ओर दारुण विषृचिकां रोग का नाश हो जाता है। 


विषचिका में ५-५ बूंद एक-एक घएटे पर देते रहें। दत्त में यदि 
रुकावट होती है; वो मात्रा देरी से देबें।... ु 
(४) दाड़िमाष्ठक--वंशलोचन १ तोला, चातुर्जात ( दाल- 
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चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर ) चारों ३-३ तोले; अजवायन, 
धनिया, जीरा, पीपलामूल, कालीमिचे, सोंठ, पीपल ये सव ४-४ तोले; 
अनारदाने ओर मिश्री ३२-३२ तोले लें | सबकी मिला कूट कपड़छान 
चूरों करें । ३-३ साशे द्नि में ३ समय देने से सब प्रकार के अतिसारे 
दूर होते हैं। यह चूण क्षय, ग्रहणी, गुल्म, कास, श्वास, अरुचि, हिक्कादि 
रोगों में लाभदायक है। इस चूरों का गुण लगभग कपित्थाष्टक चूण 
के समान है | वालक, युवा, वृद्ध, सगभो आदि सबको दिया जाता हे । 

रक्तातिसारशामक सरल प्रधोग--( १) नेत्रवाला, 
नीलोफर, नागरमोथा ओर प्रष्टपर्णी का काथ, काथ से आधा बकरी 
का दूध ओर १४ वाँ हिस्सा चावल मिला उबाल पेया बनाकर पिलाने 
से रक्तातिसार शमन हो जाता हे । 

(२) कच्चे वेल को रात्रि के समय अप्नि में पका दूसरे दिन 
सुबह ६ माशे पुराना गुड़ मिला कर खाने से आम और शूल सह 
रक्तातिसार निवृत्त हो जाता है । | 
(३ ) नागरमोथे के २ तोले रस के साथ ६ माशे शहद मिला कर 
दिन में ३ समय पिलाने से रक्तातिसार दूर होता हे । 

(४ ) ४ माशे नागकेशर, २ तोले मक्खन, ७ माशे सिश्री ओर 
४ माशे शहद मिला कर खाने से दाह, गुदा में जलन और शूल सह 
रक्तातिसार निवृत्त हो जाता हे । 

(४ ) रसांजनादि कल्क--रसोंत, अतीस, कुड़े क्री छाल, 
इन्द्रजो, घाय के फूल ओर सोंठ का कल्क कर शहद में मिज्ञा चाट कर 
ऊपर चावल का धोवन पिलाने से शूल सह तीत्र रक्तातिसार नष्ट हो जाता 
हे तथा शम्रि प्रदी्त होती है। 

(६ ) विल्‍्वादि कल्क--प्रेलगिरी, नागरमोथा, धाय के फूल, 
पाठा, सोंठ, मोचरस, सवको समभाग मिला मट्टे में पीस कल्क कर गुड़ 
मिला कर दिन से २-३ समय सट्ट के साथ देने से टुजय रक्तातिसार 
का भो ३ दिन में नाश हो जाता है। 

(७) अनार ओर झुड्टे की छाल, दोनों का काथ कर शहद मिला 
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कर पिलाने से कठिन रक्तातिसार भी सद्य शमन हो जाता है । 

( ८) शाल, बेर, जामुन, चिरोंजी, आम या अजु न, इनमे से किसी 
की छाल का कल्क कर बकरी के दूध ओर शहद के साथ सेवन कराने 
से अतिसार म॑ रक्त आना बन्द हो जाता है| 

( (६) जामुन, आम और आँवलों के पत्तों का स्वरस ( स्वरस यन्त्र 


या पुटपाक से ) निकाल बकरी का दूध ओर शहद मिलाकर पिलाने 
से रक्तातिसार नष्ट हो जाता हे । 


(१०) चोलाई के कल्‍्क में सिश्री ओर शहद मिला चावल के 
धोवन के साथ देने से रक्तातिसार की निवृत्ति हो जाती है । 
(११) शतावरी का कल्क दूध के साथ पिलावें; और भोजन में 
भी केवल बकरी का दूध ही दुवें; तो रक्तातिसार शमन हो जाता हे। 
(१२) काले तिल का कल्क १ तोले तथा शक्कर ४ तोले को मिलाकर 
१६ तोले बकरी के दूध के साथ दिन में २-४ समय देने से एक या दो 
दिन में रक्तातिसार चला जाता हे । 
.... (१३) छुकरोंधे के पत्तों का स्वरस १ तोला ओर शहद ६ माशे मिला 
कर पिलाने से रक्त गिरना वन्द हो जाता हे ।' 
अन्तस्त्वचा का ज्ञोस शमन के लिये---कामदूधा रस 
(२० ४५२ ) या मोक्तिकपिष्टी ( र० २३७ ) दिन में ३ समय शहद या 
बकरी के दूध के साथ देवें । 
भयंकर उदरशूल हो, तो--दशमूल काथ से तेल सिद्ध 
करके स्नेह बस्ति दें । स्नेह वस्ति की त्रेधि ओर नियम पहले प्रष् 
में सविस्तार लिख दिये हैं । 
गुदा का दाह हो, तो--( १ ) परवल के पत्ते और मुलह॒ठो 
का काथ कर शीतल होने पर उससे गुदा धोने से दाह शमन हो जाता हे 
(२) बकरी के दूध में शक्कर ओर शहद्‌ मिलाकर वार-वार गुदा 
पर सिंचन करें। इस तरह प्रत्मालन, भोजन ओर पान (पीने ) के 
लिये भी उपयोग में लेवें । 
(३) अफीम ओर कत्था ४-४ रत्ती ओर सेलखड़ी १ माशा, तीनों 


६३० चिकित्सातत्त्वश्रदीप 





को मिला शहद से वत्ती वना लें। आवश्यकता पर घी वाला हाथ 
लगा कर बत्ती को अंगुली से गशुद्या में प्रवेश कराने से गुददाह जनित 
पीड़ा शमन हो जाती है। 

(४ ) सेलखड़ी की भस्म को ४ गुने घोये घी मे मिला गुदा पर 
लगाने से दाह सत्व॑र दूर होते हैं । 

मुदश्रश पर--(१) कदाच दाह के हेतु से गुदा बाहर निकलती 
हो; तो शतधोंत धृत या सिद्ध घी की गुदनलिका पर सालिश कर 
गुदा को भीतर प्रविष्ट करावें । फिर स्वेदन कर शुद्या पर छिद्र वाले चमड़े 
को कपड़े की पट्टी से बाँध देने से गुदा स्थान पर बेठ जाती है । 

(२) चूहे की मांस की पुल्टिस से सेक करने वा चूहे की चरबी 
लगाने से गुदश्रंश शमन हो जाता हे । 


(३ ) कमलिनि के कोमल पत्तों को शक्कर के साथ खिलाने से 
भीतर का दाह शमन होकर कांच निकलना बन्द हो जाता हे । 

(४ ) कोकम ( अभाव सें डांसरिया या बेर ), चित्रकमूल, चूका; 
वेलगिरी, पाठा ओर इन्द्रजों का चूण कर ३-३ माशे खिलाने से गुद्श्रंश _ 
व्याधि की निषृत्ति हो जाती है; ओर अग्नि प्रदीत्त होती है 

(५ ) सूषक तेल---चूहा ओर दशमूल, इन ११ ओषधियों को 
समभाग मिला क्ाथ करें, ओर इनका कल्क भो करें । फिर कल्क से 
-४ गुना तेल ओर तेल से ४ गुना काथ मिला कर तेल सिद्ध करें | इस 
"तल की मालिश से गुदश्ंश, गुदशूल और भर्गंदर नए्ट होते हैं | 

(६ ) चांगेरी घृत (२० ७१४ ) की मालिश करने ओर पिलाने 
से गुदभश्रश विकार शमन हो जाता है । द 

(७ ) ल्हिसोड़े की राख या चमढ़े की राख या माजूफल का चूर्ण 
या सफेदय लगाकर गुदा को स्वस्थान में बेठा देने से काँच निकलना 
बन्द हो जाता हे । 

(८) मर कर सूखे हुए कछवे के मुंह को जल से घिस कर लेप 
करने से गुदभ्रंश दूर हो जाता है। 
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जीणॉतिसार चिकित्सा । 

जिस रोगी की अग्नि अदीघ्त हो, उद्रे पीड़ा न हो, दोष परिपके हो 
'गया हो, रोग अनेक दिनों का जीए हो गयां हो, फिर भी दस्त में अनेक 
-अकार के रंग हों; तो निम्नानुसार पुटपाक कृति से उपचार करना चाहिये। 

यदि रोगी को आम न हो, शूत्र हो, लड्डनांदि से क्रश ओर रूंच् हो 
गया हो; तो अग्नि का विचार कर बकरी के दूध के साथ षदडड़ः घृर्त या 
'इतर सिंद्ध घृत से चिकित्सा करनी चाहिये । | 

(१) शूल सह अतिसार हो, तो--मिश्री, अजमोद, 
श्योनाक ओर मुलहठो का चूरा कर घी ओर शहद के साथ दिन में तीन 
बार देवें, ऊपर बकरी का दूध पिलावें | 

(२) दारुहल्दी, बेलगिरी, पीपल, मुनक्का, कुटकी, इन्द्रजों सब 
को मिला कल्क ओर काथ करें | फिर कल्‍्क, कल्क से ४ गुना घी और 
थी से ७ गुना काथ मिला कर घी को सिद्ध करें । इस घृत मु से १-१ 
तोला दिन भें २ समय सेवन कराने से वातज, पिचंज, कफज,' तीनों 
अकार के नये ओर पुराने अतिसार शूल सह शमन हो जाते हैं | 

(३ ) त्रिदोषज अतिसार में कहा हुआ पषडड्ढा घृत दिन मे २ या ३ 
समय देने ओर १ घण्टे बाद बकरी का दूध पिलाने से शूल सह अति- 
सार नष्ट ही जाता है । | | 

(४) कुटज पुटपाक---#डे की स्रिग्य मोटी-ताज़ी छाल, जो 
'कीड़ों आदि से खराब न हुईं हो, ऐसो कूट चावलों के धोवन में मिला 
'पिण्डी बाँधें। पश्चात्‌ जामुन या पत्लाश के पत्तों में रख, ऊपर कुश या सूत 
को लपेट, फिर गीली मिट्टी का १-१ अंगुल मोटा लेप करें। पेश्चातू गोबरी 
की निधू म॒ अप्नि में भरते की तरह गोला लाल हो तब तके पकावें | 
थक जाने पर बांहर निकाल मिट्टी और पत्तों को दूर कर पिण्डी को 
. निचोड़ रस निकाल लें । शीतल होने पर चोथा हिस्सा शहद मिलाकर 
"पिलाने से सब प्रकार के अतिसार निवृत्त हो जाते हैं । 
.. इस औषधि के स्व॒स्स की मात्रा -४ तोले (वत्तेमान में २ तोले ) 
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लेनी चाहिये।| दिन में २ समय यह ओपषधि देनी चाहिये। थह योग 
भगवान छृष्णात्रेय ( पुनवंसु ) ने संसार को दिया है। सब प्रकार के 
अतिसारों को नष्ट करने के लिये सम्पूरो योगों का राजा है। विशेषतः 

रक्तातिसार के लिये तो अति लाभदायक है । है 

(५ ) श्योनाक पुदपाक--अरलू की छाल को कूट कमले- 
केशर मिला चावलों के धोवन के साथ पीस ऊपर लिखे अनुसार पिण्डी 
बनावे' । उसे कमल या गम्भारी के पत्तों में लपेट सूत या कुशों से बाँध 
देवें । फिर मिट्टी का लेप कर अप्नि में पकावें। पश्चात्‌ स्वस्स निकाले 
शीतल होने पर शहद मिलाकर पिलावें। इस ओपषधि से रक्तल्लाव ओर 
सब प्रकार के अतिसार दूर होते हैं | 

( ६ ) कुटजावलेह--( र० ६८१ ) दिन में ३ समय बकरी के 
दूध, मट्ठा या घी के साथ देने से रक्तातिसार ओर कफपित्तज अतिसार 
शमन हो जाते हैं । 

(७) दाड़िम पृद्पाक--अनार के कच्चे फलों को पीस उप- 
रोक्त विधि से पुटपाक कर स्वरस निकालें । फिर शहद मिलाकर सेवन 
कराने से सब प्रकार के अतिसार नष्ट हो जाते हैं । 

इस तरह जीवन्ती ओर सेढ़ासिंगी आदि ओपधियों का पुटपाकः 
बनाकर के भी उपयोग में लिया जाता हे । 

(८) लोघ, चन्दन, मुलह॒ठी, दारुहल्दी, पाठा, मिश्री और कमल 
के साथ अरलू की छाल मिलाकर ऊपर की विधि से पुटपाक बना, 
स्वरस निकाल, शहद मिलाकर पिलाने से कफपित्तजन्य उदरविकार 
( अतिसार ) शमन हो जाता हे । 

( &£ ) कौटज फाणित--छड़े की छाल का स्वरस निकाल या 
छाथ कर उसे इतना पकावे कि वह शहद जैसा गाढ़ा हो जाय; उसे 
फाणित कहते है । 

इस फाणित में से १-१ तोला लेकर अतीस का चूण १ माशा और 
६ माशे शहद मिलाकर चटाने से आम, अति कफ और आफरा सह 
रक्तातिसार सत्वर दूर हो जाता है । 
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(१०) मलक्षय- होने से थोड़ा-सा भागयुक्त दस्त हो, 
तो--दीप्ताप्रि वाले को ऊपर लिखे अनुसार सोंठ का फारणित बनाकर 
दही, तेल, दूध, ओर घी मिलाकर पिलाने से दस्त में फेनिलपना 
जल्‍दी शमन हो जाता है । 

(११) जायफल् को जल में पीस १ रत्ती अफीम मिला नाभि पर 
लेप करने से दारुण अतिसार निवृत्त हो जाते हैं । 

(१२) पित्तातिसार से कहे हुए नाभिपूरण प्रयोग से नदी के वेग के: 
समान घोर अतिसार भी दूर हो जाता है। 

(१३) भूने हुये कच्चे बेल का गूदा, गुड़, तेल, पीपल ओर सोंठ: 


को मिलाकर खिलाने से जीए. अतिसार शूल, रुकी हुई वायु ओर 
पेचिश सब दूर हो जाते है। 


(१४) तालीसादि चूण ( २० ५६४ ), जीरकादि मोदक ( २० ६७६ ),. 
कपू र रस (२० ४०७), ग्रहणीकपाट रस (२० ४१० ), इनमें से 


अनुकूल ओपधि का सेवन कराने से जीए अतिसार, उद॒र वात और 
अहणी रोग दूर हो जाता है । 


(१५) जातिफलादि व॒टी (र० ५६१) या अहिफेनादिवटी (र० ५५४) 
देने से आम सह जीण अतिसार शमन हो जाता है । 

(१६) रक्त, पीप और दु्गन्ध सहित होवे, तो-- 
कनकसुन्द्र रस ( बेल के मुरब्बे के साथ अथवा लघुगंगाधर चूरणो के 
साथ ), प्रवाहिका रिपु चूण (२० ४६५ ), पंचामस्तत पपेटी ( २० ३६० 
कच्चे आम ओर ज्वर सह हो, तो ), जातिफलादि बदटी (२० ५६१ ) 
ओर संगजराहत भस्म दूसरी विधि ( २० २८७ मक्खन-मिश्री के साथ ), 
इनमें से अनुकूल ओषधि का सेवन करावें। 

(१७) यकुत्प्वीहाइद्धि, शूल और जीणे अतिसार 
हो, तो--लोहपपटी ( र० ३५४८ ) या पब्चाम्गतपपटी दूसरी विधि 
( २० ३६० ) का दिन में ३ समय सेवन कराने से थोड़े ही दिनों में 
जीण अतिसार दूर हो जाता है ओर प्रहणी सवल बन जाती है । 

(१८) नाग भस्म ( २० १८७ ज्वर न हो तो ), सोंठ ओर सोंफ के 
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चूर्ण के साथ दिन में २ समय देते रहने से अन्त्रशक्ति की बृद्धि होती है। 


शोथातिसार चिकित्सा । 

(१ ) पुननवा, इन्द्रजो, पाठा, वेलगिरी, अतीस ओर नागरमोथा 
का क्काथ कर कालीमिचे का चूणों मिलाकर पिलाने से शोथ सह अति-. 
सार निवृत्त हो जाता है । 

(२ ) वायबिडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठा ओर इन्द्रजी 
का क्ाथ कर १ साशा कालीमिच का चूण मिलाकर दिन में ३े समय 
पिलाने से शोथातिसार का सत्वर नाश हो जाता हे | 

(३ ) चियायता, नागस्मोथा, गिलोय, सोंठ, लाल चन्दन, नेत्रवाला 
ओर इन्द्रजो का काथ पिलाने से ज्वर सह शोथातिसार दूर हो जाता है। 


उपद्रव रूप अतिसार चिकित्सा । 


भयातिसार, शोकातिसार, अश प्रकोपजन्य, उपदंशजन्य, सतिका 
रोग के अतिसार, कृमिजन्य या इतर रोगों में .उपद्रवः रूप अतिसार 
हो, तो उसमें मूल कारण को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये । 

क्षय, उदर रोग, कृमि, सूतिका रोग, जलोदर, ब्रकशोथ, उपदंश, 
विद्रधि ओर अन्त्र विकृति आदि आगन्तुक रोग में उपद्रव रूप अतिसार 
जो जाता है। इसकी चिकित्सा मुख्य रोग के बन में यथा स्थान 
लिखी जायगी | | ु 

शोकातिसार चिकित्सा । 

शोकातिसार में अनेक समय रक्त सदृश या रक्तमिश्रित दुर्गन्धयुक्त 
दस्त होते हैं । इनकी चिकित्सा वातातिसार के समान करना चाहिये। 
उसी अनुसार भयातिसार की चिकित्सा करें। यथाथ में शोक ओर 
भय के हेतु को दूर किये बिना पूरा लाभ नहीं हो सकेगा-। 

(१ ) पृश्चिपण्योदि क्वाथ--४४पर्णी, खरेंटी, वेलगिरी, 
धनिया, नीलोफर, सॉँठ, वायविडंग, अतोस, नागरमोथा, देवदारु, 
पाठा ओर इन्द्रजो, इन १९ आपधियों को समभाग मिला, क्काथ बना, 
'कालीमिच डालकर पिलाने से शोकज अतिसार दूर होता है । 
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(२) मन को प्रसन्न रखने ओर हृदय को उत्तेजना देने के लिये 
'द्रात्चासव पिलावें। साथ मेँ आध रत्ती अफीम देने से अतिसार भी 
अन्द हो जाता है । 

अतिसार निषृत्ति लक्षण--जिंस मनुष्य को - पेशाब करते 
समय दस्त न निकल जाता हो, अपानवायु सम्यक्‌ प्रकार से गुदा से 
निकलती रहती हो, जठराप्मि दीप्र हो ओर कोठा हल्का, मुलायम हो 
गया हो, उसे अतिसार से मुक्त हुआ जानें । 

अतिसार में पथ्य--प्रारम्म में एरएड तेल का विरेचन या 
सिद्ध घृतादि की पिच्छिल वल्ति देकर आम को दूर करावें, फिर लंघन 
ओर लघु भोजनादि देवें | 

यदि प्रवल कफ हो, तो बमन कराकर फिर लंघन करावें। इस 
आसस्वन्ध मे भगवान धन्वन्तरि ने कहा हे, कि-- 

गोरे वसन॑ पथ्यं यस्य स्थात्मवलः कफः | 
ज्वरे दाहे सविड्बन्धे मारुताद्क्नपित्ततत | 

जिसका कफ चहुत बढ़ गया हो, गुरुता, ज्वर, दाह ओर मलावरोध 
हो, उसे वातज अधोगामी रक्पित्त के समान वम्तन कराना चाहिये | 

यदि पक्के अतिसार में अधिक मलावरोध हो जाय, तो मृत्रशोधक 
गोछ्ुरादि ओषधियों के काथ से आस्थापन बस्ति देनी चाहिये। एवं 
अमनुवासन बस्ति भी. करानी चाहिये । 

किनछने से गुदा बाहर निकलती हो; मूत्रावरोध हो; कमर जकड़ी 

हो; तो मधुर ओर असल द्रव्यों से सिद्ध की हुई अलुबासन बस्ति 
देना चाहिये । 

वमन, लंधन, निद्रा, पुराना शालि और सांठी चावल, विलेपी 
आओषधि के क्वाथ में बनाई हुईं पेया ओर यवागू , सावूदाना, असारोठ; 
/सिंघाड़े के आटे को लपसी ( विलेपी ), लाज्ञामंड ( चावल की खील 
'का संड ), मसूर ओर अरहर की दाल का यूष; खरगोश, हिरन, लावा 
ओर. कपिच्जल का मांस, सब अकार की छोटी मछलियाँ, बड़ी 
-मछलियाँ, तेल, बकरी का घृत, दूध, दही ओर छाछ, गाय का दूध 
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( अनुकूल रहे तो जीण अतिसार रोग में ), गाय के ताजे दही का मट्ठा, 
दही, मक्खन और घृत, केले का फूल, कच्चा केला, परवल, बैंगन, गूलर, 
शहद, जामुन, कमरख, भसोंडा, पक्का अद्रख, सोंठ, ल्हेसवा, कण्टाई, 
केथ, वकुल ( बोलसरी ) के फूल, वेलफत, ताड़फल, तेंदू , खज्ल और : 
मीठा अनार, जायफल, चूका, चोलाई, भाँग, जीरा, अतीस, धनिया, 
बेल का मुरब्या, कसेरू, कसेले पदार्थों का रस ओर अ्निप्रदीपक तुरन्त 
पच सके ऐसे अन्न-पान, ये सच्च पथ्य हैं 

अतिसार में जलन ओटोकर अर्धावशेष रहने पर पीने के लिये उप- 
योग में लें | या पीने के लिये जल निम्नानुसार ओऑषधि के साथ 
१२८ गुना मिला पकाकर देना चाहिये। 

नागरादि पानीय---सोंठ, अतीस और नागरमोथा या धनिया 
ओर सोंठ मिला, जल को उबाल अधोवशेष करके पीने को देवें। 


यदि प्यास अति लगती है, तो नागरमोथाः ओर नेत्रवाला से जल 
पकाकर दें । ॥ 


ठतृपा ओर दाह हो, तो नेत्रवाला ओर घनिया १२८ शुने जल में 
मिला उबाल अधावशेप रहने पर उपयोग में लें। अथवा नागरमोथा 
आर पित्तपापड़ा या नेत्रवाला ओर सोंठ मिल्रा जल उबाल कर देते रहें | 

खड्यूष--मह में केधथ, अमलोनिया, कालीमिचे, जीरा, चित्रक- 
मूल और मू गया इतर अन्न मिलाकर यूप बनावें । केथादि मसाला 
स्वाद ओर गुण कायम रहे, उस हिसाव से मिलावें। सिद्ध होने पर 
धनिया, हल्दी ओर सेंघानमक मिलाकर पिलाबें। इस यूप से आम 
का पचन होता हे ओर अतिसार की निवृत्ति होती है । | 

यवागू----यवागू बनाने को विधि ज्वर प्रकरण के अन्त में लिखी 
है उस अनुसार बनाकर जीरा, सोंठ, पीपल, पीपलामूलादि पाचक 
मसाला मिल्षाकर देंवें; या अरलू की छाल, भ्रियंगू, मुलहठी, अनार की 
कीमल पत्ती ओर मद्ठा डाल लाल चावलों की यवागू बनाकर देवें | यह 
यवागू आमपाचन में अति हितकांरक है; अथवा नेत्रवाला, सोंठ ओर 
पाठा या नागरसोथा, पित्तपापड़ा और पाठा मिलाकर यवामू 
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बनाकर देवे"। - 

सुस्तादि दग्ध---२० नग नागरमोथे को कूट २० तोले बकरी के 
दूध ओर ६० तोले जल के साथ मिलाकर पकावे' | दूध शेप रहने पर 

“छान लें । शीवल होने पर ६ माशे शह॒द्‌ मिलाकर पिलाने से बेदूना सह 

आमातिसार नष्ठ हो जाता हे | 

अपानवायु ओर मसल की रुकावट, शूल, पेचिश, रक्तपित्त ओर 
ठृषा रोग में तथा पुराना अतिसार रोग में दूध पिलाना अमृत समान 
ईहितकर है। अतः दूध को तीन गुने जल के साथ मिला दुग्धावशेष रहे, 
तब तक ओटाकर पिलाना चाहिये | 

सूचना---+दि विलेपी या यवागू का सेवन करना है, तो अनेक 


पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये। क्योंकि शाक, मांस ओर फल के 


रसों के साथ विलेपी या यवाग्रू का सेवन करने से आहार ठुजर 
हो जाता है आर आंतें निबेल वन जावची है । 


अतिसार में अपध्य-- सवेदन, अज्लन, रुधिर निकालना, 
अधिक जलपान, स्नान, तेलमदन, जल में घुसकर स्वान, श्री सेवन, 
रात्रि का जागरण, धूमपान, नस्य, सलमूत्रादि वेग का धारण, रूक्ष 
भोजन, अपथ्य ( देश, काल या संयोग विरुद्ध > भोजन, प्रक्ृति विरुद्ध 
अन्न, गुरुपाकी ओर लिग्ध भोजन, अधिक भोजन, व्यायाम, अप्नि या सूय 
के ताप का सेवन, चाहे जहाँ सो जाना, गेहूँ, उड़द, जो, चथुआ, सकोय, 
'निष्पाव (सेम की फली), शहद, सुहिजने की फत्ली, पक्के आस, सुपारी, 
काशीफल, लौकी, तूम्वी, बेर, भारी भोजन, नागरबवेल का पान, ईख, 
गुड़, शराव, पोई की पत्ती, अंगूर, अम्लबेंत, लहसन, सब प्रकार के 
'कन्द शाक, सब प्रकार के पत्ती शाक, आँवला, दूषित जल, दही का 
नितरा जल, कॉाँजी, नारियल, दूध ( नये अतिसार में ), ज्ञार, दस्त को 
भेदन करने वाले पदाथ, पुननंवा, कंकड़ी, खीरा, अधिक नमक, खट्टे 
पदाथ, क्रोध करना, इत्यादि अतिसार रोगी के लिये हानिकर है | 
 अतिसार रोग में पतले पेय देने का शाख्रकारों ने निम्न बचनों में 
निषेध किया हे । 
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वर्जयेद्‌ द्विंदल॑ शूली कुष्ठी मांस क्षयी स्त्रियम्‌ | 
द्रवमन्नमतिसारी से च तरुणज्वरी ॥ 
उदरशूल वाले द्विदल धान्य ( अरहर, मसूर, उड़दादि ), कुष्ठ रोगी 
मांस, ज्य रोगी सी सेवन, अतिसार रोगी पतला भोजन ओर तरुएए 
ज्वर वाले इन सबको छोड़ देवे' । ह 
त्रणोदरास्थापनपीड़ितानां प्रमेहिणे छग्व॑तिसारिणं च | 
द्रव॑ न द्यादथवापि कोष्ठं स्वल्प॑ हित॑ भेषजसंग्रयुक्तस ॥ 
त्रण रोगी, उदर रोगी, आस्थापन वस्ति लेने पर, प्रमेही, वमन 
रोगी ओर अतिसार रोगी को द्रव पदाथ नहीं देना चाहिये। किन्तु 
यह विधान लाजामण्ड, पेया या ओपधि से तैयार की हुई यवागू को 
छोड़कर इतर प्रकार के पेय के लिये समझना चाहिये। कारण भगवान्‌, 
धन्वन्तरि कहते हैं क्रिः-- 
तृष्णापनयनी लध्बी दीपनी बस्तिशोधनी। 
ज्वरे चेवांतिसारे च यवागूः सर्वदा हिता ॥ 
यवागू ठृपा को शान्त करने वाली, हल्की, दीपन और बल्ति को: 
शोधन करने वाली है । सबंदा ज्वर ओर अतिसार में हितकर है । 


(३) प्रवाहिका । 


प्रवाहिका-पेचिश, सरोड़ा, इसहाल उलदम, डिसेन्ट्री 
॥0ए४श॥०७ए | ह 
पेट में मरोड़ा आकर वार-चार थोड़े-थोड़े कफ लिपटे हुए दस्त 
आते रहें, दत्त के समय किनछना (प्रवाहण करना ) पड़े, तब 
प्रवाहिका कहलाता है ।& कम 
& प्रवाहिका में प्रवाहण यह लक्षण होता ही है, किन्तु प्रवाहण होने पर 
प्रवाहिका ही हो, यह नियम नहीं । अहिपुतना ( गुदा में गस्भीरपासा-प्ररायटस 
शिण्पोण्ठछ ), थुद्रा पर ब्युची ( एक्सिमा फठ20778 ), गुदभेद € गुदा: 
की चमढ़ी फट जाना--फिशर श्रॉफ दी श्रैनस प्रपृंछ5पघा8 06 696 07ए5 ), 
अरे, गुदनलिका संकोच, ग्रुदनलिका में दाह या घण, पौरुपप्रन्थिवद्धि, अथवा: 
< > थ 
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अपझथ्य सेवन करने पर वायु कुपित होकर संचित कफ को (पित्त 
ओर रक्त को भी ) मल में मिला कर बार-बार नीचे गिराती रहती है । 
यह रोग शूल सह होने पर वातकृत, दाह (विशेपतः गुदा में) - होने 


“दर वित्त से, कफ को अधिकता होने पर :कफ से ओर रक्त (या पीप-3' 
मिश्रित होने पर रक्तज कहलाता हे । 


अधिक रूक्ष पदाथ के सेवन से वातप्राधान्य, तीह््ण ओर उष्णु- 
पदार्थों के सेवन से पेत्तिक, घृत-तेलादि के अधिक सेवन से श्लेष्मिक- 
ओर पित्त-रक्त प्रकोपक ( गुड़, शराब, घूञ्रपानादि ) पदार्थों" के सेवन से 
रक्तज प्रवाहिका की उत्पत्ति होती है । 
इस ग्रवाहिका रोग में कच्चे-पक्के आम की परीक्षा आर चिकित्सा! 
अतिसार में लिखे अनुसार करनी चाहिये | | 
निदान--अतिसार हो जाने पर एवं बिना अतिसार हुए भी 
इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है । वर्षाऋतु के दूपित शीतल वायु का 
सेवन, आद्र स्थान में निवास, दूपित जलपान, विरुद्ध पदार्थो' का 
सेवन ( दूध ओर फल, दूध ओर खिचड़ी आदि ), वातप्रकोपक और 
गुरुपाकी भोजन, तीदुण पदार्थोंका सेवन, अधिक शराब, अधिक 
परिश्रम, कृदना, दोड़ना ओर अतिसार में कहे हुए इतर कारणों से 
वायु भ्रकोपित होने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। 
“ अतिसार अथवा दूपित खानपान के हेतु से विशेषतः बढ़ी आँत की 
भीतर की त्वचा में ( कचित्‌ लघु आँत में ) अधिक ज्ञोभ होने पर इस' 
रोग की उत्पत्ति होती है। इस रोग से आँत में सजन होकर घाव हो 


जाने पर बार-बार रक्त, आम अथवा पीप मिश्रित, दाह और शूल सहित 
थोड़ा-थोड़ा दस्त होता रहता हे । 


रूप--आरमस्म में कफ लिपठा हुआ दुगन्धयुक्त मल निकलता हे। 


यम लिपि शक निज या 5 लक क्प_।इमय अापअ्माअ5 2२ |“ं777२ 6 थ्््र्ामाािऋभकांमभका्भंम थमा थाना ४४४८ ७४८४७ ८८६७ ता ८ नं 


मुन्नाशय रोग, सृन्नाशय पर अज॒द, अश्मरी, गर्भाशयविकार, गर्भाशय में रक़बृद्धि, 
बीजकोप विकार, भगंदर; गुदा के समीप में विद्वधि, मस्तिष्क को निर्बलता और 
भय शोकादि हेतु से भी रोगी को क्रिनछुना पड़ता है। इसलिये और लक्षणों 

को भरी सिल्लाना चाहिये। 
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अग्निमान्य, प्यास, पेट में मरोड़ा आना, जिह्ा पर मेल जमना, शुष्क 
जिहा, उद्राक, मूत्र थोड़ा ओर लाल हो जाना, कवित्‌ ज्वर, नाड़ी कभी 
तेज कभी क्ञीण हो जाना, ओर दत्त के समय प्रत्राहण करना ( किए- 
छना ) इत्यादि लक्षण होते हैं । ह 

तीब्र रोग में थोड़ा ताप भी रहता है; ओर मसल मे अन्त्र की 
श्लेप्मल त्वचा के ढुकड़े और सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं। पुराने रोग में 
मल कम होता है ओर आम बारस्वार निकलता रहता हे | 

डाक्टरी में इस रोग के मुख्य दो प्रकार हैँ। बेसिलरी और 
अमीविक | इनके अतिरिक्त कितनेक रोगों के अन्त में संसगेजन्य प्रवा- 
हिका ( ७7४79 ॥760807 ) भी हो जाता हे । 


वँसिलरी डिसेय्ट्री -390)]97ए ॥)780709/9 | 

यह रोग उष्णुकटिवन्ध प्रदेश में वहुधा किसी-किसी को होता 
रहता है, कचित्‌ जानपदिक रूप धारण कर देश में फेल जाता है । 
दुष्काल ओर युद्धकाल में यह तीत्र रूप धारण करता हे । आबवाल वृद्ध, 
स्री-पुरुप सबको हो जाता हे। श्रीष्म ओर चषो ऋतु में अधिक फेलता 
है। इस रोग के कीटारु का शोध शिगा नामक ज्ञापानवासी ने किया 
है, अत्त: इस रोग के कीठाशु को शिगार वेंसिलस ( 5989/8 
]3भ[08 ) संज्ञा दी है। इस जाति के कीटारु इस प्रवाहिका के अति- 
रिक्त गर्मी में होने वाले वालकों के अतिसार में भी देखने में आते हैं। ये 
कीटारु मल में निकलते रहते हैं। फिर मक्खियाँ मल, मल दूपित जल 
ओर मल दूपित वस्तों पर से कीटाणुओं को खाद्य पदार्थ में पहुँचा 
देती हैं। यह रोग मिट जाने के पश्चात्‌ भी अनेक दिनों तक इस रोग 
के कीटाग़ु मल में निकलते रहते हैं | अतः इन रोगियों द्वार असममत- 
'पूवक यह रोग अनेकों को लगता रहता है। 

इसके अलावा अन्य अनेक प्रकार के कीटाशु इस व्याधि को 
उत्पन्न करने वाले मिले हैं। ( शिगेला 8/8०॥% ), ( वेलन्टिडियम 
कॉलाय 8#०ण6वंतंणा 007 ), (वित्वहार्निया ॥]-शांद । 
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६ लेँम्ब्लिया इन्टेस्टायन लिस ॥,&770]9 476686४79 5 ), (कॉक्छि- 
डियस 00८०ंग्रंएण ) तथा काला आजार ओर मलेरिया :के कृमि, 
“इत्यादि चिरकारी प्रवाहिका के उत्पादक हैं। ऐसा मल परीक्षा पर से 
(निश्चय हुआ है। अपने देश में यह वेंसिलरी प्रकार विशेष नहीं दीखता | 
पाश्चात्य विद्यान्‌ नये कीटाुओं का शोध करते ही जाते हैं; और 
'नयी-नयी जाति के कीटारु भी हनुमानजी के पुच्छ समान बढ़ते ही 
जाते हैँं। विजय प्रकृति का होता है, या इन विद्वानों का, इस वात 
का निर्णय काल भगवान्‌ ही करेंगे। 
इस रोग का चयकाल ३ से ८ दिन हैं | इस रोग के आशुकारी और 
'चिरकारी, ऐसे २ प्रकार हैं । ' 
सम्प्राप्ति--आशुकारी तीत्र प्रकार में कीटाशु बड़ी आँत में 
(क्वचित्‌ छोटी आँत में भी) जाकर दाह-शोथ उत्पन्न करते हैं । रक्ताधिक्य 
(हाइपरेमिया [9999/०७7४०), शोथ, जीवारुओं का नाश ( नेक्रोसिस 
]0९०४०४४ ) होने लगता है; ओर ब्रण ( अलसस [6७8 ) वन जाते 
“#“हैं । घड़ी आँत पर एक स्तर आ जाता है, श्लेष्मल त्वचा काली हो जाती 
हे; तथा सड़ू कर गलने लगती है। फिर उसके टुकड़े मल के साथ 
(निकलते रहते हैं । 
'... चिरकारी श्रकार में आँत की श्लेष्मल त्वचा मोटी हो जाती है; और 
“उस पर चिरकारी ब्रण होते हे |! ये त्रण बहुधा बातों के 528 भाग 
पर होते हैं; उनकी किनारी वॉकी टेढ़ी और मोटी हो जाती हे; ! तथा 
'तण अच्छे हो जाने के पश्चात्‌-उस स्थान पर सौच्रिक तन्‍्तु रूप नयी 
त्वचा (स्कारठटिशू 80079४5879 ) आ जाती है । जिपसे वहाँ अन्त्र मार्ग 
के भोवर कुछ संकोच हो जाता है | हे 
. लक्षण--तीत्र आशुकारी प्रकार में उदरपीड़ा होकर : अकपस्मात्‌ 
रोगोत्पत्ति होती है; अथवा प्रारम्भ में कुछ दिन तक साधारण अतिसार 
रहकर फिर प्रवाहिका वन जाता है। ._- ः 
उदर कड़ा हो .जाना, दस्त होने के पहले उदरपीड़ा, अतिसार, 
'स्लेष्म-मिश्रित मल, कणछूना, अण हो जाने पर रक्त ( कमो, पूथ-भी>) 
" एप तह कक 
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(गिरना, फिर उससे १०० से १०१ डिग्री तक ज्यर. आना ओर 
'निर्वलता आदि लक्षण प्रतीत होते है। 0 
. एक दिन में ४०-५० दस्त लगते हैं । कचित्‌ १०-१५ मिनट पर वार 
बार दस्त लगते रहते हैं | दस्त में बहुत दुर्गन्‍्ध आती है। क्चित्‌ शरण... 
'फूटने पर अधिक रक्त निकलता है, फिर उद्य्योकला का दाह हो 
जाता है, जिससे अन्त में रोगी की मृत्यु हो जातो हे । ह 
चिरकारी प्रकार में दत्त थोड़े लगते हैं; मल म॑ श्लेष्मा होता ही हे 
तथा क्षुधानाश, लाल जिह्ा, पाण्डुता, निवल्ता, बेचनी, क्वचित्‌ उबाक 
आ्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं। 
चिकित्सा सम्यक प्रकार से न की जाय, तो रोग कई सप्राह तक: 
बना रहता है; ओर अन्त में रोगी का प्राण हर लेता है [| इस चिरकारी 
प्रकार को आयुवंद में ग्रहणी रोग संज्ञा दी है। 
उपृद्रव--उदय्याकला का दाह, फुफ्फुसावरण दाह, हृदांवरण 
दाह, सन्धिवात, पाण्डु रोग सह शोथ, इनमें से किसी-न-किसी उपद्रव:/.. 
की उत्पत्ति हो जाती है । 
अ्मीबिक डिसेन्टो 0.7080906 2ए8&7०८ए |. 
इस रोग के उत्पादक एए्टमीवा हिस्टो लिटिका (77#07080& 
प्र7७09900) नामक कीटाणु हैं। यह कीटारु दूपित जल या दूपित 
भोजन द्वाण पेट में जाता है। यह कीटारु धातु भेदन कर एक से दूसरे 
स्थान पर गति कर सकता है। इस जाति के अतिरिक्त इस रोग के 
एण्टमीवा टेटजेना ( ॥0, ॥७६४7982०79 ) नामक कोटारु मिले हे | जग 
आफ्रिका ओर एशिया खण्ड के अनेक स्थानों में मिलते हैं । 
सम्प्राप्ति--बड़ी आँत में दाह-शोथ होऋर त्रण होता है, फिर* 
' वहाँ सड़न होने लगती है | फिर वहाँ से कीटारु यकृत्‌ या फुफ्फस में 
जाता हे आर वहाँ पर विद्रधि उत्पन्न करता है । 
लक्षण--इस रोग में बेंसिलरी प्रवाहिका के समान ही आँत का 
दाह-शोथादि लक्षण होते हैं। इस रोग में भी तीत्र आशुकारी ओरें 
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चिरकारी, ऐसे २ प्रकार हैं । यह रोग वेंसिलरी की अपेक्षा अधिक त्रास- 
दायक है। इस रोग में उपद्रव बेसिलरी में कहे हुए उपद्रवों से 
यक्ृद्विद्रधि एक अधिक है। इस रोग में .अजीण की भीति अधिक 


+रहती है। यह रोग शमन हो जाने के पश्चात्‌ भी पुनः-पुनः आक्रमण 
करता रहता है| अतः पथ्य का आग्रहपूवक पालन कराना चाहिये । 


इस रोग को वेंसिलरी से प्रथक्‌ करना, यह केवल मल परीक्षा से 
ही हो सकता है। आयुर्वेदीय ओपघोपचार करने के लिये विशेष जानने 
की आवश्यकता नहीं हे । डाक्टरी चिकित्सा में अमीविक के लिये 
एमेटीन हाइड्ोक्लोराइड ( ॥7607906 ॥907007]07096 ) का इन्जें- 
क्शन या ( इन्जेक्शन न दे सके तब ) १ से २ ग्रन केंपसुल में रखकर 
निगलने को दिया नाता है। इस औपधि का उपयोग विलहभियो सिस 
ओर काला आजार से उत्पन्न प्रवाहिका पर भी होता है। किन्तु केवल 
वँसिलरी पर लाभ नहीं पहुँचा सकता । इस पर से अमीविक आर बंसि- 
लरी का भेद हो जाता हे । 
. चिकित्सा विधि--रोग के उपद्रव कांल में पथ्यापथ्य का आग्रह 
पूर्वक पालन करना चाहिये | होटल या बाजार को मिठाई आदि पदार्थों 
का उपयोग न करें । पत्ती शाक का उपयोग नहीं करता चाहिये। फल 
शाक का उपयोग करने के पहले उसे उबाल लेबें ओर इस बात को भी 
लक्ष्य में रक्खें कि, शाक का अधिक सेवन भी हानिकर ही होता है। 

रोगी के मल को तुरन्त खड़डे में दवा देवोें। उस पर मक्खियाँ 
बेठने से परिचारक ओर कुटुम्बियों को रोग हो जाने की भीति रहती 
है। रोग दूर हो जाने पर भी आद्र वायु में नहीं जाना चाहिये। 
वर्षा ऋतु में तो आद्रे वायु से उद्र का खूब रक्षण करना चाहिये । रात्रि 
को पेट पर कपड़ा वाँधकर सोना चाहिये । गर्मी हो, तो भी बिजली के 
पंखों के पास नहीं सोना चाहिये | 
.. रोगी को रोग के प्रारम्भ सें १ दिन उपवास करावे' । फिर पाचन 
आषधि देबें। जल उबाल कर शीतल किया हुआ देवें। गेहूँ, दूध ओर 
चाय नहीं देनी चाहिये। मट्ठा या अनार और सेव देवें। भोजन जब 
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अमान /तमक जीभ, जब 


कराना हो तव यवागू, चावल, खिचड़ी, साथुदाना, मूंग का यूषादि देवें। 
ककड़ी, खीरा, अमरूद, वेर, मुट्टा, जामुन, आम, तरबूज, खरबूजा 
आदि फलों का त्याग करा देना चाहिये। 
जल का वक़ ओर मलाई का वफ़ भी हानि पहुँचाता हे | 
कतीला गोंद, वीहदाना या ईसबगोल का लुआब बनाकर देने से 
पीड़ा कम होती है ओर पेचिश का वेग शमन होता है । 
भुनी हुईं या कच्ची थोंड़ो सॉफ खिलाना लाभदायक हे । 
गुदा के दाह ओर पाक दो गया हो, तो शीतल सेक-लेप करना चाहिये | 
पेट पर दबाने से दद॒मालुम हो, तो वहाँ थोड़ा सेक करें; तथा 
आवश्यकता हो, तो राई का प्लाघ्टर लगावें । 
तीत्र रोग मे रोगो को स्तान नहीं कराना चाहिये। 
आओपधि देने के पहले एरएड तेल ३ से.५ तोले तक सोंठ के क्वाथ 
या दूध के साथ देकर कोए शुद्धि करा लेना अत्यन्त हितावह है । इस 
विरेचन से रोगोत्पादक कीटारएु, आम, उदरवातत, ये सव दूर हो जाते. ह 
हैं । आवश्यकता पर २-२ तोले एरण्ड तेल ४-६ या अधिक दिन तक 
रोज सुबह देते रहें । 
यदि शूल वना रहता हे, निवृत्ति नहों होती, तो पाचक्र अम्नमि का 
विचार कर सधुर ओर खट्टी ओपधियों से सिद्ध किये हुए तेल या घृत 
को अनुवासन वस्ति देना अति लाभदायक है |& 
प्रवाहिका बढ़ जाने पर लंघरन और पाचन से शमन न हो, तो 
ओपधि मिलाकर ओटाये हुए दूध का पान कराबें; और अधिक 
आवश्यकता पर पिच्छिल व्ति को भी प्रयोग से लाये | 
_डद॒र पीड़ा अधिक हो, तो पेट पर तार्पिन का तैल् धीरे हाथ से' 
मालिश करें । 
सरल प्रथोग--( १ ) इमली के पोधे की जड़ का चूर्ण ३ माशे 
सट्ठे के साथ देने से नया रोग सत्यर शमन हो जाता है। 
& प्रवाहणे शुदञ्नशे मृत्राधाते कटिग्रहे। 
मधुराम्लः खत तेल घृत्त वाप्यनुवासनम्‌ ॥ 
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(२) एक से दो माशे सफेद राल शक्कर के साथ मिलाकर दिन 
में २-३ समय देने से प्रवाहिका की निृत्ति हो जाती हे । 

(३) पीपल या कालीमिच का कल्क कर २-३ साशे वकरी के 
१०-२० तोले दूध के साथ देने से पुराना पेचिश मिट जाता हे | 

(४) तिल का “ैल ४ तोले ओर खट्टे दही का तोड़ २० तोले लेबें । 
फिर दोनों को अच्छी तरह मिलाकर तुरन्त पिला दने से पेचिश वन्द हो 
ज्ञाता है । ( कोई कोई चिकित्सक दही में शहद मिलाकर पिलाते हैं । ) 

(४ ) कच्चे बेल का गृूदा, कालीसिच, गुड़ ओर सोंठ को पीसकर 
तिल ठेल में मिलाकर चटाने से प्रवाहिका का नाश हो जाता है | 

( ६ ) प्रवाहिका पक्क हो जाने के पश्चात्‌ कम मात्रा में अफीमयुक्त 
आओपषधि इस रोग पर बहुत अच्छा लाभ पहुँचाती है । 

(७ ) इसवगोल ६-६ साशे दही या सट्टे के साथ दिन में ३ बार 
देने से नया पेचिश १-२ दिन में ही शमन हो जाता है | 

(८ ) कच्चे वेल् का गदा ओर गुड़ मिलाकर खिलाबें।| फिर ऊपर 
दही को मथकर पिला देने से प्रवाहिका की निवृत्ति हो जाती है । 

(६ ) भूना जीरा 8 साशे या हिंग्वष्टक चूण ३ माशे के साथ चाथाई या 
आध री अफीम रात्रि को सोने के समय देने से प्रवाहिका मिट ज्ञाता है। 

(१०) अनार के कच्चे फल्ल या पत्तों का रस २-२ तोले दिन से 
तीन समय पिलाने से पेचिश रोग शमन हो जाता है । 

(११) सफेद राल ४ रत्ती, मोचरस १ माशा ओर गुड़ २ माशे, तीनों 
को मिलाकर मट्ट के साथ दवें। या ४ रत्ती सफेंद राल पक्के केले के 
साथ देने से भी प्रवाहिका दूर हो जाता हे । 

(१२) बकरी के दूध में तीन गुना जल तथा खरेंदी ओर सोंठ का 
चूर्ण १-१ तोला मिलाकर पकावें | फिर पानी जल जाने पर उतार शीतल 
कर गुड़ ओर तेल मिलाकर पिलाने से प्रवाहिका शमन हो जाता है । 

(१३) कुड़े की छाल और अनार का वक्षल १-१ तोला मिला काथ 


कर पिलावें । इस तरह दिन में ३ समय पिलाने से एक दो दिन में 
ही आराम हो जाता है । 
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(१४) चूना और अफीम सम भाग'सिला शहद या अद्रख के रस 
के साथ आध-आध रत्ती की गोलियाँ बनाकर १-१ गोली दिन में 
२ या ३ समय जल से देने से सब प्रकार के प्रवाहिका शमन हो ज़ाते हैं। 

शास्रीथध औषधियाँ---(१) लघुगज्ञाधर चूण (प्राथमिक आर 
में र० ५६६ ), कनक सुन्दर रस (प्राथमिक, अवस्था मे र० ४०६ ), 
अगस्ति सूतराज रस (२० ४०८ ) हिंगुल वटी (२० ४१५ ), सवोह्ः 
सुन्दर रस ( २० ४२० ), शंखोदर रस (२० ४१३ पित्तप्रकोप ओर दाह 
अधिक हो, तो), अहिफेनादि वटी (र० ५५४), कुटजादिवटी (२० ५५३), 
जातिफलादि बटी (२० ४६१), प्रवाहिकारिपु चूरे (२० ५६४ ), 
सिद्ध प्राणुश्वर रस ( ज्वरातिसार चिकित्सा में कहा हुआ ), कुटजारिष्ट 
( २० ६४५७ ), कुटजावलेह ( र० ६८१ ), इनमें से अनुकूल ओषधि देवें । 

ये सव ओपधियाँ इस रोग में हितकर हैं। इनसे अगस्ति सूत- 
राज, हिंगुल वदी, शंखोदर रस, अहिफेनादि वटी और जात्तिफलादि. 
वटी से अफीम मिला है। अतः इनका उपयोग कम मात्रा में करें। 
अफीस वाली औपधि से प्रवाहिका की बहुत जल्दी निवृत्ति हो जाती है, 
किन्तु मल में कच्चा आम हो, या दूषित सल्न हो, तब तक इसका उपयोग 
नहीं करना चाहिये। ३ दिन वाद दूपित मल निकल जाने पर देने में 
आपत्ति नहीं । रक्त गिरता हो, तो वह भी सत्वर वन्द हो जाता है। 
ये अफीम युक्त ओपधियां सब प्रकार के पेचिशों में लाभ पहुँचाती हैं। .. 
दत्त में दुगन्ध हो, तो लघुगड्ञाधर चूरं, कनक सुन्दर रस, सर्वाह्ठः 
सुन्दर रस या कुटजादि बटी दे .सकते हैं। इनके अतिरिक्त अतिसार 
प्रकरण में कहे हुए वृद्ध गल्लाधर चूर्ण, कपित्थाप्टक चूर्ण, विजयावलेह 
आर अतिविपादयवलेह भी इस रोग में अति हितावह हैं। 
रक्त ओर पीप गिरता हो ओर अफीम वाली ओऔपधि अनुकूल न 
रहती हो ,तो नये ओर पुराने रोग में प्रवाहिकारिपु चूण या पव्चामृत 
पपंटी देना चाहिये ।इस तरह सामान्य रक्तस्नाव हो, तो छुटजारि्ट, कुट- 
जादि बटी, कुटजावलेह आर दाडिमावलेहादि ओपधियां भी दी जाती हैं । 
(२ ) हिंगुलेश्वर रस ( २० ४५३० ) धनिया, जीय के क्ाथ के साथ 
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दिन में ३ समय थोड़ी मात्रा में देने से नूतन आम सह प्रवाहिका का 
शमन हो जाता हे । ह 
(३ ) रक्त जाता है, तो कुटजादि बटी, कुटजारिप्ट, दाडिसावलेह 
६ अतिसार चिकित्सा में कहा हुआ ), कुटजावलेह, प्रवाहिकारिपु चरण 
जतातिफलादि बटी, हिंगुल वटी, इनमें से कोई भी एक आषधि देवें । 
(४ ) पंचासतपपंटी (२० ३६० ) या प्राणदापपंटी (२० ३६२ ) 
दिन में ३ समय देते रहने से जीण प्रवाहिका, ज्वर, रक्त और पीप 


जाना, ये सब दूर हो जाते हैं । इनमें पव्चाम्रत पपटी पेचिश की सब 
अवस्थाओं में अमृत समान शुणदायक सिद्ध हुई हे। 


(६) मल क्षय हो, अग्नि प्रदीम्त हो; ओर काग सह थोड़ा-थोड़ा 
मल निकलता हो; तो सोंठ के क्वाथ को उबाल शहद समान बनाया 
हुआ फाशित दही, तेल, घृत आर दूध मिलाकर पिलावें । 

' नूतन रोग में एरण्ड तेल से कोष्ठ शुद्धि करके हम कुटजादि बटी, 
कुटजारिट्, कुटजावलेह, दाड़िमावलेह बालक, सगभोा आदि सबको 
-निर्भयता से देते रहते हैं । यदि रोग का व्न अधिक है; रोगी निबंल 
हैं; ओर को शुद्धि हो गई है; तो अफोम वाली ओषधि--जातिफलादि 
वी, शंखोदर रस या इतर देते रहते हैं। रोग यदि जीणे हो गया है; तो 
अहणी रोग में कहे अनुसार चिकित्सा करते हैं; अथोत्‌ ग्रहणी कपाट 


रस आदि सामान्य रसायन ओर पपटियों में से अनुकूल ओषधियों को 
प्रयोग में लाते हैं । 


इस रोग पर डाक्टरी में निम्न औषधियाँ दी जाती हैं । 


(2 ) नथे पेचिश पर--- 


एरण्ड तेल ()] ०७४४ ४ ड्ाम 
टिव्चर ओपियाई. परंमक, 0फ , ३ बूँद 
» फीडोसस 3... 7>97"प७7077 १०चूद्‌ 
४. जिंजीबेरिस 3... शांगगएशमपं5 २० बू द्‌ 


एक्वा मेन्था पिपण. &40७ (कफ, 29, 0 १ ऑऔंस 
इन सबको मिलाकर पिला देने से कफ, आम आर रुका हुआ 
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मल निकल कर प्रवाहिका दूर हो जाता है | 


(२) सलशुद्धि के पश्चात्‌--- | 
ह विस्मथ सव-नाइट्रास 995. हए्नक्छ्छ.... १० ग्रेन + 
पल्विस इपिकाक क०... ४एणैए. 7706090 (00. प्मन ५ 


दोनों को मिलाकर जल के साथ देवें। इस तरह दिन में ३ समय देवें।' 

पल्विस इपिकाक क० (डोवस पाउडर ) की सात्रा १५ ग्रन तक - 
है; फिर भी किसी से सहन न हो, वेचेनी, उबाक या वस॒न हो जाय, 
तो मात्रा कुछ कम करें । 


(३) विस्मथ सव-नाइट्रास.. +ओं$ 5ए-ेाक, १० प्र 
पल्विस इपिकाक क०. एप ]70086 (00... .८ग्मेन 
सोडा वाईकाव 8009 3697४ श्ग्रन 


इन तीनों को मिलाकर जल के साथ दवें। इस तरह दिन मे 
३ समय देवें | यदि ताप रहता हो, तो २ ग्रन क्वीनाइन भी साथ में 
मिल्षा दिया जाता हे। 

पल्विस इपिकाक कम्पोमिटा (700ए7७”5 ]00ज्रत७: ) बनाने 
की विधि-- 


इपिकाक्युहाना के मूल का चूरा १ भाग 
ध्फीम १ भाग 
पोटास सल्फेट ८ भाग 


इन सबको खरल कर सिला लें | इस ओपधि का नाम इ० १६३२ से 
बदल दिया है। पल्विस इपिकाक एट ओपियो रबंखा है. (एपार-, 
4708८2७ 65 070 )। 

(४ ) पराने पेचिश पर--नीलाथोथा ओर अफीम समभाग 
सिला शहद्‌ क साथ १-१ अन की गोलियाँ बनावें। फिर प्रकृति का 
विचार कर १ से २ गोली तक दिन में ३ वार जल के साथ देते रहें । 

पथ्यापथ्य अतिसार चिकित्सा के अंत में लिखे अनुसार पालन करें। 

. इनके अतिरिक्त आवश्यक सूचनाएं चिकित्सा के प्रारम्भ में लिखी हैं । 
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सी यम >म ९३-23, पिममेक मे हनन ३ नरम ५-५ हर पर करत लकी कर कर कि ९५ डी ये नर नर रह करनी नमी पक भर पर भर पानी फनी पल यम री पक कर पनी पननी पकने नी २मी मान मी ५८३५ पतन ५ हनी पर नम पली नयी परी पी पैनल पट फनी पेज पान घन ही नरक न मना पनी अजहर नी नजर यम परी न "रन नम परी नी फनी पनर ही पान मी पाक ९५/९५/न प री फनी परी फनी पतन मम भाग आग की". 


( ३ ) ज्वरातिसार । 


 ज़्वरातिसार--दस्त और ताप--डायरहिया विथ 
फी चर---2077088 फगत्रि फछ्ए। 
. इस रोग में ज्वर और अतिसार, दोनों के लक्षण प्रतीत होते हैं। 
इसलिये इस रोग को ज्वरातिसार कहते हैं । 
ज्वर, तृपा, दाह, पसीना, चक्कर, वारवार पतले पीले दस्तादि लक्षण 
होते हैं । पित्तज्वर में ज्यर प्राधान्यता होती है और दस्त गोण रहते हैं। 
अर्थात्‌ पतले दस्त मात्र उपद्रव रूप होते है. । किन्तु ज्वरातिसार में ज्वर 
ओर अतिसार, दोनों की प्राधान्यता रहती है | जिससे ज्वर ओर गुदा 
के दाह सहित वार-वार दृघ्त होते रहते हैं । 
इस रोग से ज्वरप्न अथवा अतिसारन्न ओपधि नहीं दी जाती। 
कारण ज्वर नाशक ओपधि मल को अनुलोमन करती है ( नीचे गिराती 
है ), ओर अतिसारन्न ओपधि ग्राही ( मलरोधक ) होती है । इस तरह 
दोनों परस्पर विरोधी हैं। अतः दोनों को शमन करने वाली अल्पग्राही 
ओर ज्वर-निवारक ओपधियों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 
चिकित्सा--योगी वलवान है; तो आरमस्म में लद्बन कराने से 
दोपों का पचन और शमन, दोनों काय उत्तम प्रकार से हो जाते हैं। 
फिर लट्ठन के पश्चात्‌ पेया, विलेपी सावूदाना आंद हलका भोजन ' 
देवें । तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, वेर, आम आदि फलों का त्याग करावें | 
ताप अधिक हो; तो रोगी को केवल बकरी के दूध पर या सेव ओर 
अनार के रस पर रखना विशेष हितकारक हे । 
दोषपाचक और रोगशामक औषधियाँ---(१) ज्वराति- 
सार की प्रथमावस्था में घनिया और सोंठ का क्वाथ देने से आम दोष 
का पचन होकर अग्नि प्रदीप्त होतो है; तथा वातकफ ज्वर, अतिसार, 
प्रवाहिका ओर ज्वरातिसार का नाश हो जाता हे । 
(२) पृश्चिपण्यौदि पेघा--शटपपर्णी, खरेंटी, ... वेलगिरी 
धनिया, सोंठ और कमल, इन ६ ओपधियों के काथ से पेया वना खट्ट 
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अनार का रस मिला कर पिलाने से ज्वरातिसार दूर हो जाता हे । 
(३ ) पीपल, गजपीपल ओर खीलों का काथ बना शहदु-मिश्री 
मिलाकर पिलाने से ठृपा सह ज्वरातिसार दूर होता है | 


(४) दो-दो तोले दशमूल के काथ में तुरन्त पिसा हुआ सोंठ का 
चूण ४ साशे मिलाकर दिन में ३ समय पिलाने से ज्वर, अतिसार 


ओर शोथयुक्त संग्रहणी दूर होते हैं. । 
(४ ) वेल्गिरी, नेत्रवाला, चिरायता, गिल्लोय, नागस्मोथा ओर 


'इन्द्रनव को मिला २-२ तोले का काथ कर दिन में ३ समय पिलाने 


से दोपों का पचन होऋर शोथ सह ज्यरातिसार दूर होता है । 

(६ ) पाठा, इन्द्रजव, चिययता, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, गिलोय, 
आर सोठ का काथ पिलाने से ज्वर सहित आमातिसार शान्त होता हे । 

(७ ) इन्द्रजव, देवदारु, कुटकी ओर गजपीपल का काथ- कर 
दिन में २ समय पिलाने से दाह सह ज्वरातिसार दूर होता हे। 

(८) गोखरू, छोटी पीपल, धनिया, वेलगिरी, पाठा ओर अजवायन 


'का काथ कर दिन में ३ समय पिलाने से -दोपष पचन होकर दाह सह 


ज्वरातिसार २-३ दिन में ही निष्नत्त हो जाता है । 

(& ) क्िरातादि क्वाथ--चपिरायता, नागरमोथा, गिलोय, 
नीम की अंतर छाल, रक्तचंदन, नेन्नवाला ओर कुड़े की छाल, इन 
७ आपधियों का काथ कर दिन में ३ समय पिलाने से शोथ, अतिसार 
ओर ज्वर तीनों हो दूर हो जाते हैं | 

(१०) शुडच्घचादि क्वाथ--गिलोय, अतीस, धनिया, सोंठ, 
वेलगिरी, नागस्मोथा, नेत्रवाला, पाठा, चिरायता, कुड़े को छाल, रक्त- 
चंदन, खस आर पद्माख, इन १३ ओपधियों का क्राथ कर शीतल होने 


पर पिलाने से उघाक, अरुचि, वमन, प्यास और दाह सह ज्यरातिसार 
निःसन्दह शमन हो जाते हैं। 


(११) सोंठ, अतीस, वेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा और इन्द्रजव 


को मिला २-२ तोले का क्वाथ कर दिन में ३ समय पिलाने से मत्र को 
पचाकर शोथ, ज्यर ओर अतिसार को .३ रोज में ही नष्ट कर देता हे। 





| 
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(१२) नागरादि काथ चोथी विधि (र० ६२१३ ), उशीरादि काथ' 
(२० ६२७ ), कुटजावलेह ( २० ६८९ ), कुटजादि बदटी (२० ५४३ ), 
आलनन्दभेरव रस (२० ४०७), कपूर रस (२० ४०७), ये ;सब 
ज्वरातिसार को दूर करती हैं। इसमें से अनुकूल ओपधि का प्रयोग करें ) 

(१३) उद्रशूल ओर रक्त सह होवे, तो--सूतरज रस 


( २० ३७० आम की अधिकता हे: तो नागरमोथे के क्ाथ के साथ दिन 
मं॑२ समय देने से २-३ दिन में ज्वरातिसार दर हो जाते हैं । 


(१४) व्योषाद्य चणु--प्ोंठ, कालीमिचें, पीपल, इन्द्रजव, 
नीम की अन्तर छात्र, चिरायता, भाँगरा, चित्रकमूल, कुटकी, पाठा, 
दारुहल्‍दी, अतीस, ये १९ ओऔपधियाँ १-१ तोला तथा छुड़े की 
छाल १२ तोले लें। सबको कूट कपड़-छान चूण कर ३-३ माशे 
चावलों के धोवन के साथ दिन में ३ समय देने अथवा शहद में चटाने 
से दोपों का पचन जल्दी हो जाता है | यह चूण मल को वाँव कर दृषा 
झोर अरुचि सह ज्वरातिसार को दूर करता है; तथा प्रमेह, अहणी 
विकार, गुल्म, सीहाबृद्धि, कामला, पाण्ड और शोथ को भी नष्ट करता है । 
: (१४) सिद्धपराणेश्वर' रस--श॒द्ध गन्धक, शुद्ध पारद, अभ्रक 
भस्म, तीनों ४-४ तोले; सजीखार, सोहागे का फूला, जवाखार, संधा- 
नमक, सॉभर नमक, समुद्र नमक, विड़ नमक, काला नसक, हंर्ड़ 
बहेड़ा, आँवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, इन्द्रजव, जीरा, कालाजीरा, 
चित्रकमूल, अजवायन, झुनी हींग, वायविडल्ल, सोया, इन २९ ओषधियों 
को १-१ तोला लें । पहले कज्जली कर भस्म मिलावें | पश्चात्‌ काष्ठादि 
आओपधियों का चूण मिला ६ घण्टे खरल कर लेवें | इनमें से २ से £ री 
चूण दिन मे २से ३ बार नागरबेल के पान के साथ दंकर ऊपर 
४-१० तोले निवाया जल पिलावें । 

इस रसायन के सेवन से ज्वरातिसार, अतिसार, ज्वर, घोर 
त्रिदोपज व्याधि, अहणी, रक्तविकार, वातरोग, शूल ओर परिणाम शूल, 
थे सब बिकार नष्ट हो जाते हैं । 


(१६) आफरा सह ज्वरातिसार हो वे, तो---/*कछुन्दर रस 
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(२० ४०६ ) या सतराज रस (२० ३७० ) देने से वातुल पदा 
उत्पन्न आफरा सह ब्वरातिसार दूर हो जाते हैं । 

(१७) पेचिश सह हो तो--ऊपू र रस (२० ४०७ ) कुट- 
आदि वटी ( २० ५५३ ) या हिंगुलवटी प्रथम विधि ( २० ४१५ ), इनमे 
से एक आपधि देना चाहिये । 

जीएं ज्वरातिसार हो, दो--गदमु॒रारि रस ( र० रेप६ 
कुटजारिप्र के साथ ) दवें। अथवा पतन्चामृतपपटी ( २० ३६० ):या 
प्राणदापयंटी ( २० ३६२ ) या इतर पपटी कल्प का सेवन करावें । 

इस रोग में कुटजादि वटी अति निभंय ओर उत्तम ओपधि हे। 
बालक और सगभा को भी हम देते रहते है। यदि रक्त जाता हो, तो' 
हम कपू र रस देते रहते हैं। रक्त नहीं जाता; और जहाँ आमदोष के 
हेतु से ताप की अधिकता हो, वहाँ पर आनन्द्सेरव रस ओर सिद्ध- 
प्राणेश्वर रस को अधिक्क प्रयोग में लाते हैं। यदि रोग जीण है, तो पंचा- 
स्त पपंटी का सेवन कराते हैं। उपद्रव भेद से या प्रकृति भेद से इतर 
आपधियों का भी उपयोग किया जाता है | 

सुचना--ज्वरातिसार के निवेल् रोगी को लंघन नहीं कराना 
चाहिये। एवं दूपित मल निकल जाने के पहले अफीमयुक्त स्तम्भन 
अ्रोषधि नहीं देनी चाहिये । ' 

पृथ्यापथ्य---श्श्नपर्णी पटक काथ से पेया बना कर देवें। 
अनार का रस, वकरी का दूध, खीलों का मंड, सिंघाड़े की ज्पसी, 
वआरफसूट, वार्लि | सूग का यूप, ससूर का यूप, पुराने चावल का भात, 
बेंगन, गूलर, कच्चे केले, पसवल आदि शाक, भुना हुआ कच्चा वेल, 
गरम कर शीतल किया हुआ जल्ल, ये सव पथ्य हैं। अधिक अतिसार 
के पथ्यापथ्य सें लिखे अनुसार पालन करें| 


(४) ग्रहणी । 
ग्रहणी, संग्रहणी--ऋकलक उल्त अम आ--क्रॉनिक 
डायर्‌हिया, डिसेन्ट्रिक डायरहिया और रप्र---007०ए४० 
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ग्रहणी ओर संग्रहणी, दोनों का विवेचन शाखकारों ने एक साथ 
किया है । संग्रहणी को निजन्तुक, अनुलोम क्षय, रस जय ओर अन्त्रक्तय 
'भी कहते हैं । डाक्टरी के जो ३ न्ञाम दिये हैं, इन तोनों में कुछ अंत्तर है । 

क्रॉनिक डायर्‌हिया जी्णातिसार को, डिसेन्ट्क डायर्‌हिया जीणों 
प्रवाहिका को और स्प्र, संग्रहणी को कहते हैं। इस तरह तीनों में 
भेद होने से सबका वणन प्रथक्‌ किया है। 

अतिसार निवृत्त होने पर या अतिसार में ही अग्निसान्य हो जाने 
'पर जो सनुष्य अपथ्य भोजन करता है; उसकी अग्नि दूपित होकर प्रहणी 
को दूपित कर देती है | जिससे भ्रहणी रोग की संप्राप्ति हो जाती है। 
क्वंचित्‌ अतिसार न होने पर भी इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है । 


लघु श्रन्त्र के प्रारम्भ के १२ अंगुल भाग को झ्हणी ( ड्यू ओडिनम 
])700%7077 ) कहते हैं। आमाशय और अहणी के मध्य में एक मुद्विका 


०. 


द्वार है । उस द्वारा से आमाशय में से आहार रप्त अहणी में श्राता है। फिर 
पित्ताशय में से पित्त प्रवाह ओर अग्न्याशय में से आग्नेय रस निकलकर उस 
आहार रस में मिल जाता है; जिससे अपूर्ण रही हुई पचन क्रिया पूणे होती 
है। जब इस ग्रहणी की सन्घारण ओः संकोचन शक्कि नष्ट हो जाने से पचन 
क्रिया सस्यक्‌ प्रकार से नहीं होती; तब इस अहणी रोग की संप्राप्ति होती है। 
बातादिक एक एक दोप करके या सब्र मिलकर अत्यन्त कुपित हो 
कंर अहणी को दूषित कर देते हैं। जिससे अहणी आहार को विशेषतः 
कच्चा ओर क्वचित्‌ अधकच्चा ही निकाल देती है | यदि मल पक्त 
त्याग करती है; तो कभी मल दुर्गन्धयुक्त पीड़ा सह बँधा हुआ ओर 
कंभी पतला होता है। ऐसे रोग को आयुर्वेद में महणी रोग कहा है। 
ग्रहणी रोग में अरहणी दूपित हो जाने से आहार रस की पचन- 
क्रिया यथाविधि नहीं हो सकती । जिससे अधपका या अधकच्चा रस 
निकलता रहता है। फिर वह शेप लघु अन्च ओर बृहदन्त्र में होकर 
मलरूप से बाहर आता है। इस रोग में मल वहुधा कच्चा रह जाता 
है; अथोत्‌ जल में डालने से डूब जाता है।. यदि पित्तप्राधान्य अहणी 
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हो, तो टुर्गन्धयुक्त पका हुआ मसल वेद॑ना सहित निकलता है। कफ 


प्राधान्य में अधकच्चा या विशेष अंश में कच्चा जाता हे ओर वातप्रकोप 
में कभी कच्चा ओर कभी-पक्का मल जाता हे | 

प्रहणी रोग सें कभी सल पतला, कभी गाढ़ा और दुगन्धयुक्त होता 
है। किसी को दिल में मात्र २-४ दस्त और किसी को २४-३० होते 
हैं । किसी-किसी का पेट कटता रहता हे, एवं किसी को मल में रक्त ओर 
पीप भी जाते हैं । यह रोग बढ़ने पर अनेकों को ज्वर भी आने लगता है । 
- यदि बिना अतिसार हुए संग्रहणी हुआ हो; तो क्ुधा का नाश नहीं 
होता; दस्त कभी गाढ़ा और कभी पतला रहता है। ग्रहणी रोग होने' 
पर अतिसार के समान रस-घातु में अधिक क्षोभ नहीं होता । इस रोग 
में अतिसार के समान तीत्र व्यथा नहीं होती; तथा दस्त आवाज सहितः 
श्राता है, ऐसा अतिसार में नहीं होता । इन लक्षणों के भेद से दोनों: 
का भेद सहज विदित हो जाता है । 

पूथरूप--प्रदणी के पूबरूप में तृपा, आलत्य, वलक्षय, अन्न का 
विदाह, दीघ समय में अन्न पचन होना, शरीर मे भारीपन, ग्लानि, 
अरुचि, कास, आंतों म॑ गुड़गुड़हट, निवलता ओर कानों में शब्द-सा. 
होना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । ढ 

सामान्य रूप--अहणी रोग होने पर हाथ-पेर आदि पर शोथ; 
कृशता, संधिस्थानों से पीड़ा, व्याकुल्ता, ठृपा, वमन, ज्वर, अरुचि, 
दांह, मुह में से खद्ा या कडुवा पानी निकलना, खाये हुए अन्न की दूषित 
डकार या रुधिर-सी ठुगन्ध युक्त डकार, वार वार मुह में पानी आजाना, 
मुंह के स्वाद की विस्सता, श्वास चढ़ना और अरुचि आदि लक्षण 
सव प्रकार के ग्रहणी रोगों में प्रतीत होते हैं | 

चातिक प्रहणी निदान--अति चरपरा, अति कड़वा, अति: 
कसंला, अति रूक्त, संयोगादि विरुद्ध भोजन ( जैसे दूध और खटाई 
अथवा वासी हानिकर भोजन ), अति कम भोजन, समय चल्ले जाने पर” 
भोजन, उपवास, अति सार्गंगमन; छुघा, अधोवायु और सल-सृत्रादि” 
वेगों का निम्रह और अति मैथुनादि कारणों से वायु कृपित होकर अग्नि. 
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को आच्छादित कर देती है। जिससे भोजन दुःखपूवक पचता है । 

' बातिक ग्रहणी का रूप--खट्ठ - विपाक, शुष्क -खंरखरी 
त्वचा, कंठ आर मह में शोष, ज्ुधघा-त॒पा का लाश, चक्कर आना, कानों 
: में शब्द गू जना; पसली, ऊरु, वंक्तण ( ऊरु के ऊपर का संधित्थान ) 
ओर कंठ में पीड़ा, सारे शरीर में चारों ओर आमजन्य पीड़ा, ह 
पोड़ा, कृशता, निवलता, मुंह में वेस्वाठ॒पन, गुदा में काटने समान 
पीड़ा, मधुरादि स्वादिष्ट भोजन की इच्छा, वेचेनी, भोजन का पचन हो 
जाने पर आफरा आना ओर भोजन करने पर थोड़ी शान्ति का भास 
'होना इत्यादि रूप दीखते हैं । 

इस रोग में वात गुल्म, हृदरोग आर प्लीह्मवृद्धि समान पीड़ा 
होती है, जिससे इन रोगों की शंक्रा हो जाती है। वहुत देर, तक बेंठे 
रहने से दुःख पूवंक कचित्‌ पतला, कचित्‌ शुष्क, आम ओर भागवाला 
थोड़ा-थोड़ा दस्त. आवाज होकर ४-७ वार गिरता है। तब मल शुद्धि 
होने का भास होता है । इसके अलावा वातप्रकोप के हेतु से श्वास-कास 
का उपद्रव भी होता रहता हे । 
पेत्तिक अहणी निदान--परपरे, अजीणंकारक, करीरादि 
विदाही, खट्टे, नमकीन, तीद्ण, गरम, क्षार मिले ( सज्नीखार मिले 
पापड़ादि ) अथवा. इतर पित्त को बढ़ाने वाले पदार्थों के अति सेवन से 
दूपित हुआ पित्त जठराम्नि को नट्ठ कर डालता है। जैसे गरम जल अप्ति. 
को बुभा देता है, बेसे इन विरोधी पदार्थों के सेवन से हानि होती है । 
पेत्तिक ग्रहणी का रूप--धरीर निस्तेज पीला पड़ जाना, 
पतला दुर्गन्धयुक्त नीला-पीला या पीला गर्म मल, अति खट्टी दुर्गन्धयुक्त 
गरम डकार, हृदय ओर कणठ में दाह, मुंह में छाले, अरुचि ओर 
अति ठपा आदि लक्षण प्रतीत होते हैं 
श्लेष्मिक ग्रहणी निदान--भारी, अति स्तिग्घ, शीतल, 
पिच्छिल ओर मधुरादि पदार्थों का अत्यन्त सेवन, अध्यशन ( भोजन 
कर लेने पर भोजन ), अत्यन्त मेथुन, दिन में भोजन करके तुरन्त 
शयन करता, इत्यादि कारणों से क्र धातु कुपित होकर जठराग्नि को 
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“पक सी्मिक महणी की उत्पत्ति कराती है।.... कराती है।. 

श्लेष्सिक अहणी का रूप--अन्न ढुभ्ख - पूवक पचना, 
उद्याक, बमन, अरुचि, मुंह में सीठापन ओर चिकनापन, कास, मुह 
में थृंक या कफ आते रहना, जुकाम, हृदय जकड़ना या हृदय पर 
बोमा-सा लगना, पेट में भारीपन ओर जड़ता, दुगन्धयुक्त मीठी डकार, 
अग्निमांय, हाथ-पेर दृटना, खी-प्रसड़ में अनिच्छा, आस और कफ युक्त 
कच्चा कुछ चँंधा हुआ तथा कुछ पत्तला मल होजाना, शरीर कृश न दीखते 
'पर भी निर्वेलता और आलस्य आना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। 

जत्रिदोषज ग्रहणी लक्षुण--त्रिदोपज म्रहणी में उपयु क्व वातिक, 

'पैत्तिक और श्लेष्सिक, तीनों प्रकार के लक्षण मिश्रित हो जाते हैं । 

सग्रहणी ( संग्रह-ग्रहणी ) के रूपू--ृस रोग को डाक्टरी 
में ( स्म्रु 89708 ) कहते हैं। १०-१४-२० दिन में या नित्य कमर सें 
पीड़ा सह पतला ओर शीतल या गाढ़ा, चिकना श्वेत रंग का कच्चा और 
अति पिच्छिलतायुक्त ( वसामय ) सल उतरना, मल विसजेन में मन्द 
पीड़ा ओर आवाज होना, आँतों में गुड़गुड़ाहट, आलस्य, नियलंता, 
ग्लानि, अज्ज टूटना, अग्निमांय, दिन में प्रकोष और रात्रि में कुछ 
शान्ति होना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं। 

इस रोग का निणय कठिनता से होता है. अतः शाख््रकारों ने इस 
रोग को कष्टसाध्य और दीघ काल तक रहने -वाला माना है| यह रोग 
आम आर वायु के प्रकोप से होता हे । 

जब सोने पर पसलियों में पीड़ा होती है; और रहट के घड़े में से 
जल निकलने पर जेसी आवाज हो, वेसी आवाज सल उतरने पर होती 
है, तव इस ग्रहणी रोग को घटि-यम्त्र संज्ञा दी है। इस घटि-यन्त्र 
रोग को असाध्य माना हे | क्‍ 

इस रोग से प्रायः प्रथमावस्था में ५-१०-१४ या. अधिक दिन तक 
प्रकृति अच्छी हो जाती हे। फिर ४-१० दिन खराब हो जाती है| 
'ऐसा बास्चार होता रहता हैे। जिससे संभ्रहणी की . शंका नहों होती.। 
.फिर रोग जी हो जाने पर नित्य इस रोति से होता रहता है । 
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इस रोग में मुंह से लेकर गुदा तक आमाशय ओर आँतों में सर्वत्र 
"फफोले अग्निदग्ध फफोले के सच्श हो जाते हैं । कच्चा मल गिरना, गुदा में 
“दाह और कतरने के समान पीड़ा, वमन, अजीण, आफरा, दाह, मुखपाक, 
“वलक्षय और कम्पादि लक्षण होते हैं । जीम पर फफोले होने से नमकीन 
'बत्तु आर जल भिगलने में भी तकलीफ मालूम होतो है। रोग वढ़ने पर 
आँतों में क्षय के कोटागुओं को आबादी हो जाती है । रस-रक्तादि 
बातुओं का क्रमशः क्षय होने लगता है। अग्न्याशय और यक्षत्‌ धीरे- 
धोरे सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं; ओर शरीर अत्थि-पिल्लर सा वन 
जाता है। इस रीति से सव धातुओं का क्षय हो जाने से इस रोग को 
अनेक चिकित्सक अनुलोम क्षय भी कहते हैं । 
जब इस रोग में ज्वर, शोच के समय घटी यन्त्र समान आवाज 
होना, निद्रावृद्धि, पाश्वपीड़ा ओर भयंकर निश्रलता आदि उपद्रव हो 
जाये; तव इस रोग को असाध्य साना है । 
इस ग्रहणी रोग में पक्कापक आम को परीक्षा अतिसार की परीक्षा 
के समान करनी चाहिये। जिन उपद्रवों से अतिसार को असाध्य माना 
है; उन उपद्रवों की उत्पत्ति हो जाने पर भ्रहणी ओर संग्रहणी रोग भी 
अध्ताध्य हो जाते हैं । 
.. सामान्य रीति से यह ग्रदणी रोग बालकों के लिये साध्य, युवा के 
लिये कष्टलाध्य और चृद्धों के लिये असाथ्य हो जाता है। 
ग्रहणी-विरकारी अतिसार ( क्ोनिक डायरहिया ) । 
डाक्टरी विद्यानुसार यह रोग अतिसार में कहे हुए कारणों से 
उत्पन्न होता हे । इस व्याधि.में दिन में ३-४७ या अधिक दस्त कुछ 
पतले लगते हैं। कितनेक सप्ताह, मास या बर्ष तक चलता रहता है | 
निदान--आशुकारी आंत्रदाह ( अतिसार ) का पयवसान होने 
पर अतिसार समान लक्षण परन्तु सौम्य प्रतीत होता है। आमातिसार 
में वहुधा पुनरावत्ति होने पर चिरकारी महणी रोग वन जाता है । सोमल 


ओर एन्टिमनी के विप प्रयोग से तथा अग्न्याशय की चिरकारी विक्नति 
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होने पर भी इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है । 

गुदभेद ( गुदा पर की त्वचा फट जाने फपृडड778 ता. 8 4078 )' 
से भी अहणी रोय समान दस्त होते रहते हैं, परन्तु शुदभेद का निर्णय हो' 
जाने से रोग विनिणय सहज हो जाता है । 


अन्नरसचाहिनी शिरा भें अवरोध होने पर अंच्र में रक्तवृद्धि हो हु 
कर अतिसार हो जाता है| इसका कारण चिरकारी होने पर चिरकारी 
व्याधि (श्रहणी रोग ) हो जाती है । डर 
यह रोग मस्तिप्कविकार या ज्ञानतंतुओं की चिक्ृति से हुआ. हो, तोः 
स्वस्थावस्था के सददश मलोत्सर्ग होता रहता है; उद॒र पीड़ा और 
कनछना आदि लक्षण नहीं होते; किन्तु परिश्रम होकर थकावट आने पर 
तुरन्त या सुबह वहुत जल्दी मलोत्सय करना पड़ता है । 

क्षय रोग में कफ निगल जाने से और मधुर आदि रोगों से छोटी 
आंत से त्रण हो जाता है; पेचिश रोग या मल शुष्क बनने से या इत्र. 
कारणों से बड़ी आंत में त्रण हो जाता है; एवं शल्य या दाह से आंच्र- 
पुच्छ में ओर पेचिश, अबु द, फिरंगय रोगादि कारणों से शुद नलिका:” 
में श्रण हो जाता है; तथा चिरकारी वृक्कदाह, पाण्डु, कृशता लाने बाल्ले 
इतर रोग ओर जीणे वद्धकोए.्ट से भी अनिश्चित स्थान पर ब्रण हो 
जाते हैं । इस तरह ब्रण होने पर इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। 

फिरंग रोग से त्रण हो जाने पर मल में रक्त और पीप आना, उद्र 
पीड़ा, कांछना ओर इत्तर फिरंग रोगज लक्षण अतीत होते हैं। 

फिरंग रोग या इतर हेतु से देह के भीतर पूयोत्पत्ति होने पर शमेः- 
श्नेः #त्र की विक्षोति हो जाती है। यक्ृक्षीहा और वृक्षों की रचना और 
०४ ५)४०+ 3६: ०:१६-१ इन आकर एस 

ककरफोट ( पी (/४706/ ) से यदि अतिसार हुआ हो, के 
रोगी की आयु ३५ वर्ष से अधिक होनी चाहिये। रोगी का शरीर रोग 
होने से पहले दुर्बेल रहना चाहिये; तथा उसके पूर्वजों को भी वहुधा 
यह रोग होना चाहिये । फिर यह ककेस्फोट ( अबुद ) यदि गुदनलिका 
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में होगा; तो पेचिश-सा असर ओर शाच के समय कांछना आदि चिह्न 
प्रतीत होते है; तथा आंत भें किसी स्थान पर होगा; तो डद्र में 
गांठ समान दीखेगा; आर दस्त में रक्त भरी जाता रहेगा | 
“प्रवाहिका जन्य ग्रहणी ( डिसेन्टिक डायरहिया )। 
यह रोग पेचिश में से हो जाता हैं । पेंट म॑ मरोड़ा आना, जिह्ा 
लाल ओर फटी-सी दीखना, दुगन्ध वाले पतले झागों सह दस्त, थोड़ा-सा. 
अपचन होने पर तीत्र व्याधि हो जाना, इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है । 
संग्रहणी-श्वेतातिसार (स््रु)। 

यह रोग आंत का एक चिरकारी भयंकर दाह-शोथ हू । चह व्याधि 
भारतवरप में वम्बद आर उत्तर आसाम में अधिक दखने में आती हैं । 
यह विकार विशेषतः युवावस्था में, इनमें भी पुरुषों की अपेक्षा छ्ियों को 
अधिक होता है। पेचिश के रोगियों को थोडढ़ी-सी सूल हो जाने पर यह 
रोग सहज हो जाता है । 

जिन स्लियों या पुरुषों की जिह्ना चटपट भोजन से तेज बन जाती हें; 
जिनको नाना प्रकार के चरपरे, खट्टे आर नमकोन पदार्थ, चाय, तमाखू 
आदि की लालसा बढ़ जाती हैं; उन मिथ्याचरणियों को यह रोग 
जल्दी घर लेता है । 

निदान--इस श्वेतातिसार रोग की उत्पत्ति के विपय में डाक्टरी 
प्रन्थकारों ने ३ उपपत्ति कही हैं। 

(१) कीटाणु, (२) भोजन में किसी पोषक तत्त्व की न्‍्यूनता या 
स्विग्ध ओर तीहुए भोजन का अधिक सेवन, (३ ) कँलश्यम धातु के 
जार का अभाव | 

इन तीनों मतों में से सत्य कोनसा, ये अभी तक निर्णित नहीं हुआ । इन 

३ हतुओं से या इतर किसी भी कारण से जब अन्नमार्ग की श्लेष्मिक कला 
का चिरकारी दाह-शोथ हो जाता है; तभी इस रोग की उत्पत्ति होती 

सम्प्राघि--आँतों की श्लेष्मल त्वचा में रही हुईं अनेक रसां- 
कुरिकाओं ( प्ग0 ) में ब्रण होकर वे नष्ट हो जाती हैं; जिससे आहार 
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में रहा हुआ स्निग्ध अंश का शोषण नहीं होता, वह मल के साथ बाहर 
निकलता रहता है। रोग अधिक दिनों तक वना रहने पर यक्ञत्तू का 
संकोच हो जाता है; ओर अग्न्याशय पर शोथ आ जाता है । इस तरह 
जब यक्षत्‌ ओर अग्न्याशय रोगाक्रान्त हो जाते हैं; तब सिग्धांश, 
(घृतादि) का सम्यक्‌ विपाक नहीं होता; ओर रसांकुरिकाएँ नष्ट हो जाने | 
से ल्िग्य रस का शोषण नहीं हो सकता। इन हेतुओं से मल में अधिक 
सख्रिग्धता प्रतीत होती है; ओर रोगी दिन-प्रति-दिन शुष्क होता जाता है । 
लक्षुण--माधवनिदान में संग्रह-प्रहणी के कद्दे हुए सच लक्षण प्रतीत 
होते हैं; तथा मल सफेद रंग का, झाग वाला ओर दुगन्ध-युक्त होता है । 
जेसे चूदे गृह में छिपकर रहते हैं; ओर समय मिलने पर फूक-फूक 
कर काटते रहते हैं। ताकि काटने की पीड़ा का भान उस समय नहीं होता। 
इस तरह यह रोग भी देह में छिपकर रहता है, ओर समय सिलने पर 
थीरे से आक्रमण करता है। प्रारम्भ मे एक सास में दो-चार दिन 
थोड़ी-सी गड़च्रड़ करता है । फ़िर कुछ अधिक वार त्रास पहुँचाता है । 
साथ में अजीण, खट्टी डकार, आफरा, मलावरोध और दस्त लग जाना, 
ऐसा रूप दिखाता है | पश्चात्‌ जीवनीय शक्ति को दवाकर जब देह रूप 
नगरी में नवाव साहव बन बेठता है; तब श्वेत बण के दुगन्धयुक्त 
दस्त आदि लक्षण बार-बार दृष्टिगोचर होते रहते हैं। फिर यह रोग शने:- 
शनेः शरीर को अति कृश वना डालता है। 
मुखपाकादि लक्षण बार-बार न्यूनाधिक होते रहते हैं। लक्षण कम 
होने पर रोगी को कुछ शान्ति प्रत्तीत होती हे । किन्तु थोड़े ही दिलों में 
पूवबत्‌ यह अधिक तीत्र हो जाते हैं। क्वचित्‌ यह रोग महीनों या वर्षों 
तक भो देह में गुप्त अवस्था में रह जाता हे । फिर पुनः दशन दे देता है | 
तीत्र प्रकोप होने पर जिह्ना अति लाल हो जाती है; श्लेष्मिक कला 
फूल जाती है; उस पर छोटी-छोटी पिटिकाएँ हो जाती हैं; और दोनों 
किनारी फट जाती हैं। रोग जीए होने पर जिह्ा की श्लेष्मिक कला 
तथा स्वादांकुर नष्ट होने लगते हैं | पश्चात्‌ जिह्ा अति लाल, शुष्क और 
श्लक्षण हो जातो है; तथा मुँह में चारों ओर छाले हो जाते हैं । यही 
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स्थिति अन्न-नलिका की होती है । अन्न-नलिका में छाले हो जाने पर 
उरोस्थि के पीछे के हिस्से में वेदना होती है; ओर दाह-शोथ हो जाता है। 
दूध, सावूदाना आदि पतले भोजन भी कर्ठ के नीचे उतारने में कष्ट 
ही होता है; ओर नमकीन, खट्टे या चरपरे पदार्थ मुंह में डालते ही 
एकदम आग-सी लग जाती है। 
अपचन के हेतु से उदर में जड़ता, आध्मान ओर क्वचित्‌ बमन 


होती है; शरीर निस्‍्तेज हो जाता है; ओर रोग की तीन्न अवस्था हो 
जाने पर विसचिका के समान बाँयटे भी आने लगते हैं । 


इस संग्रहणी रोग के अतिसार में दो प्रकार हैं । ( १ ) चिरकारी ओर 
नित्य, (२) आशुकारी ओर विरामी | 

चिरकारी प्रकार में नित्य प्रति पतले दुर्गन्ध युक्त काग वाले चिकने 
दत्त एक दो या अधिक होते हैं; किन्तु वेदना मन्द्‌ रहती है। कचित्‌ रोग 
तीत्र होने पर गुदा ओर स्त्रियों के योनि में दाह होने लगता है । 

यदि अपूर्ण लक्षण युक्त आम संग्रहणी है; तो मुखपाक, अजीशों, 
सफेद, गाढ़ा ओर ज्यादा परिमाण में दत्त एक या दो वार होता है । शरीर 
से कृशता आ जाती है | इस प्रकार में आमाशय की आंतर कल्ञा क्षोण 
हो जाती है। जिससे आमाशय के रस की उत्पत्ति भी कम हो जाती है; । 

दूसरे प्रकार में केवल आंत के कुछ भाग में विक्षति होती हे | जिससे 
अतिसार हो जाता है, तथापि मुखपाक नहीं होता । 

रोग विनिणंय---जिहा का विशेष स्वरूप, मल में विक्ृृति, पू्- 
वृत्त, इन पर से निणय हो जाता है | फिर भी फिरंग रोग के उपद्रव की 
शंका हो जाती है । परन्तु इतर लक्षणों पर से उसका स्पष्ट बोध हो जाता है । 

इस रोग की चिकित्सा सत्वर की जाय; तो रोग साध्य हो जाता है; 
अन्यथा कष्टसाध्य या असाध्य हो ज्ञाता है। यदि रोग बढ़ जाने के 


पश्चात्‌ भी रोगी संयम से रहे, पूर्ण पथ्य पालन करें, तो कई वर्षों 
तक जीवित रह जाता है । 


इस रोग में रक्त के रक्तागु और श्वेताणु, दोनों की संख्या बहुत 
घट जाती है; ओर रक्क भी दूपित हो जाता है। मल परीक्षा करने पर 
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आग्नेय रस के अभाव या अति न्यूनता का बोध हो जाता है | 

डाक्टरी में इस संग्रह-ग्रहणी रोग की उत्तम ओपधि नहीं है। 
बम्बई ओर महाराष्ट्र में प्रति वष अनेक रोगी डाक्टरी चिकित्सा से 
विम्ुख होकर आयुर्वेदिक चिकित्सा से स्वस्थ होते हैं। कुछ वर्षों पहले, 
अकोला में सिविल सजन साहब से संग्रहणी के अनेक रोगी नहीं सुघर 
सके और वे रोगी आयुर्वेदिक औषधि से स्वस्थ हो गये है। ऐसा 
निश्चय हो जाने पर थे वर्षो" तक उनक्रे पास आने वाले संग्रह-भमहणी 
के रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा कराने की हृदयपूर्वक सम्मति देते 
रहते थे। इप्त तरह घम्चई का भी एक सुप्रसिद्ध डाक्टर इस रोग के 
रोगियों को वही सलाह देता रहता था । 

चिकित्सां--महणी रोग में यदि कच्चे आम हों, तो पहले लंघन 
कराकर अग्निप्रदीपषक और आम को पचन कराने वाली ओपधि देनी 

हिये | इस रोग भें चिकित्सा अजीण चिकित्सा के समान. करनी 

चाहिये; तथा अतिसार में कही विधि से आम को पकाना चाहिये । 

यदि मल में दुगन्ध आती है, तो रोगी को १-२ सास तक केवल मट्ठा 
या केवल दूध पर रखें । अथवा आयु,प्रकृति, रोगवल और उपद्रवआदि का 
विचार करके आगे प्रठ्ठ ६८६ में लिखा हुआ आम्रकल्प कराना चाहिये । 

रोगी को विश्वान्ति दें, अधिक परिश्रम से दूर रक्‍्खें | हाथ को उष्ण 
थ्तीत हो, ऐसे गरम भोजन न दचें । 

चाय, कॉफी ओर शराबादि का त्याग करना चाहिये। यदि दूषित 
कफ बहुत बढ़ गया है; तो पहले वमन कराना 'चाहिये। फिर चरपरे, 
खट्टे, नमकीन ओर ज्ञार्युक्त भोजन से अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिये। । 

यदि वातप्रकोप हैं; तो अग्मिश्रदोप्त करने के लिये खट्टो ओर नमकीन 
पदार्थ के साथ घृतपान कराना श्रति हितकारक माना है । 

यदि ऋफत्षीण, अम्नि मन्दर ऑर मल पक्का किन्तु ढीला है; तो 
सोंठ आर संवानमक मिलाकर थोड़ा-थोड़ा धत पिलाना चाहिये | 

संग्रह-प्रहणी आदि व्याधियों सं मल रुकने से शुष्क होकर बड़ी 
कृठिनता से उत्रता हो; तथा छोटी आँत में -प्रतिबन्ध होता हो; तो, 
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2७-१० ०न मन मीन, 


'पंचलबण के साथ घृतपान कराना लाभदायक हे | 
देह बहुत - रूत्न हो गई हो; तो अग्नि प्रदीप्त करने के लिये थी या 
'सिद्ध तेल्ल सोंठादि अनुपान के साथ दुना चाहिये | 
यदि अति स्नेहपान से अग्निमन्द हो गया हो; तो ज्ञारादि के साथ 
3 आसव-अरिट्ट पिलाना चाहिये । 
पंचकोल मिलाये हुए हल्का भोजन, चचागृ, पेया ओर यूपादि अग्ति- 
अदीपक पदाथ तथा तक्र हितकारक है। इनमें केथ, वेलगिरी, चांगेरी 
(अम्लोनिया), तक ओर अनारदाने को मिलाकर पकाई हुईं यवागू पिलाने 
से आम का पचन सत्वर होता है; ओर मल भी वँध जाता हे । 
तीत्र संग्रहणी में अत्यन्त त्रास होता हो; तो थोड़े दूध के साथ 
२-२ तोले एरएड तेल १-१ दिन के पश्चात्‌ ३-० समय देकर कोष्ट शुद्धि 
कर लेना चाहियरे। फिर दोपपाचक ओपधि देने से सत्वर लाभ हो 
जाता है। क्रिन्तु एरण्ड तल देने में रोगी का वज्ञ न घटे आर व्याधि 
कम होती जाय, इस तरह सम्हालपूबक थोड़ी मात्रा में देना चाहिये । 
प्रवाहिकायुक्त तीघ्र अहणी की पीड़ा में रोग के प्रारस्भकाल में 
सत्वर वेदना . शमन कराने की आशा से स्तम्भक ओर सम्मोहक 
अफीमयुक्त ओपधि घूलकर कभी भी नहीं दनी चाहिये। पहले कच्चे आम 
को पचन करा, फिर सल को बाँधने वाली वेलगिरी ओर इन्द्रजों या 
कुड् मिली हुई ओपधि का सेवन कराना चाहिये । कच्चे वेल के चूण या 
चटी ओर कुड़ा आदि ओपधियों के सेवन से मल बंध जाता है; ओर 
रक्तप्रवाह भी सत्वर स्तम्मित हो जाता है । 
तीत्र पीड़ा में भाँग का सेवन हितावह है। भाँग आम को पचाती 
है। संमोहक होने से पीड़ा को सत्वर शमन करती है; और अग्नि को 
प्रदी्त करती हे। माँग के साथ में इलायची, खसखस, सफेद मिच, 
सॉफ, धनिया, जीरा ओर सोंठादि अनुकूल वस्तु मिला गोली, चूर्ण या 
अवलेह वनाकर लेने से तुरन्त लाभ पहुँच जाता है | 
दर में तीत्र पीड़ा हो, तो अफीम, कपूर, तारपीन तेल्न ओर तिल 
सेल को मिला पेट पर धीरे-घीरे १०-१४ प्रिन॒ट तक मालिश करें; तथा 
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शूलशामक ओपषधि (शंख वटी, हिंग्वादि वटी आदि ) खाने के लिये 
देवे; या सोंठ का तुरन्त किया हुआ चूरों २ माशे ओर २ माशे मिश्री 
के साथ वराटिका भस्म ४ रत्ती मिलाकर सेवन करावे' 4 - 
सूतचरावरोध होता हो, तो--९(१) ईंसवगोल २ साशे, छोटी 
इलायची के दाने १ साशे ओर शक्कर ३ माशे मिलाकर दिन में 
३ समय दंव । 

(२) सारियादि चूएण--काली अनन्तमूल, छोटी इलायची के 
दाने, कतीरागोंद, रूमीमस्तंगी, लालबोल, कत्था, शीतलमिच ओर: 
धमासा, इन ८ औपधियों को समभाग मिलाकर चूरा करें | इस चूरा में. 
से ३-३ साशे दिन में २ समय जल, मट्टा या दूध के साथ देने से मूत्राव- 
रोध दूर होता है; सेन्द्रिय विप मूत्र द्वारा निकल जाता है; उष्णता' 
शमन होती है; मुखपाक और खट्टी डकार कम होती है; दस्त का 
पतलापन ओर संख्या कम होते हैं; आँतों का दाह-शोथ नष्ट: 
होता है; और मस्तिष्क भी शान्त बन जाता हे | 

यदि आँतों में त्रण हो गये हों, या श्लेष्मल त्वचा नष्ट हो गई हो, तो 
जल या छाछ में इसवगोल सिगो कर देना विशेष हितावह है। इसबव- 
गोल से आंत की श्लेष्मल त्वचा सत्वर स्निग्य वनती हे। आन्त्र-दाह, 
रुचतता ओर आन्त्रन्नण का शमन होता हूँ । नये पुराने सब प्रकार के- 
ग्रहरी रोग में इसवगोल का अनुपान रूप से सेवन कराया जाता है | 

कतीरा गोंद ६ माशे जल में भिगो दें; ३ घण्टे बाद मसल १ तोला' 


शक्कर मिलाकर पिलाने से दाह, आँतों की सूजन ओर रक्त जाना, ये: 
सब चन्द हो जाते हैं 


जीण रोग में तक्र, ठुग्व, आम्र कल्प या पपटी कल्प का सेवन 
कराना अति हितकारक है। पपटी कल्प में उपद्रव भेद से ओपधि भेद 
हो जाता है| मात्र आन्त्र शोथ ही हो, तो रसपपटी; रक्त, की भी कमी: 
हो, तो लोहपपेटी; ज्वर, अस्लपित्त, रक्तज्ञाव, पूथ जाना आदि उपद्रवों 
सह व्याधि में पत्चाम्ृत पपंटी; यक्षदवृद्धि, या इंतंर यक्ृत्सीहा 
विक्तत्ति हैँ, तो ताम्र पपटी; तथा क्षय के कीटाणु या सेन्द्रिय विष 
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जन्य विक्ृति हो; तो सुवशपपटी दी जाती है। यदि सगभोा को अतिसार 
या अहणी रोग हो गया हो, तो अश्रपपंटो का सेवन लाभदायक हे।. 
बहुत बढ़े-बड़े दरत हों या हृदय में निवल्ता आ गई हो, तो सुबर्णंपप्दी: 
की योजना करें | इस तरह विचार पूवक चिकित्सा की जाती है । पपटी 
> सेवन कराने के समय पहले आँतों को एरएड दल से शुद्ध कर लें । फिर. 
बीच में भी आवश्यकता हो; तो एरएड ठेल का सेवन कराते रहें । 
पाचन प्रयोग--( १ ) सोंठ, गिलोय, नागर्मोथा ओर अतीस' 
का काथ रोग के प्रारम्भकाल में देने से दस्त बधता है; आमपचन होता 
है; शूल नष्ट होता है, आर अप्नि प्रदीप्त होती है । 

(२) धनिया, अतीस, नेन्रवाला, अजवायन, नागरसोथा, सॉंठ, 
खरेंटी, शाह्नपर्णी, प्रप्पपणी और वेलगिरी, सवको समभाग मिला लेवे' ।: 
फिर २-२ तोले का क्वाथ कर दिन में ३ समय पिलाने से आस का पचनः 
होऋर अग्नि प्रदी्त हो जाती है | 

(३ ) कच्चे बेल के मृदा के कल्क में सोंठ ओर शुद्ध मिलाकर मह्ढ 

- के साथ सेवन कराने से अरहणी रोग की निदृत्ति हो जाती है । 

(४) भल्लातक च्षार--मिलावा, सोंठ, कालीमिच, पीपल,. 
हरड़, बहेड़ा, आँवला, सेंवानमक, विड़नमक, कालानमक, इन १० ओप- 
धियों को ८-८ तोले लेकर एक हॉड़ी में रखें । ऊपर कपड़मिदट्टी कर गज- 
पुट अम्नमि में फूक दें। फिर भस्म को मिकाल १-१ माशे थी के साथ या 
मईट के साथ देने से हृद्रोग, पारडु, महणी, गुल्म, उदावत्ते तथा उद्र- 
शूल आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं । 

( ५ ) अभयादि योग--हरइ, पीपलामूल, बच, कुटकी,. 
पाठा, गोखेरू, चित्रकमूल और सोंठ, सबको समभाग मिला १-१ तोले 
का काथ कर दिन में ३ समय पिलाने या इत सवका चूण कर ३-३ माशे 
जल या मट्ठु के साथ देने से आमपचन होकर अग्नि अदीम्र होती है । 

(६ ) वेलगिरी, इन्द्रजो, नागरमोथा, सोंठ, कालीमिचे, भुनी सौंफ 
ओर जीरा, इन सबको. समभाग मिलाकर -चूर्ण करें-। इसमें से 
४-४ माशे चूरा दिन में ४ समय देवें । सुबह, दोपहर और शास को भट्टा से 
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देबें ओर रात्रि को जल के साथ सेवन कराचें । 

(७) आमपचनाथ अतिसार प्रकरण में-कहे हुए कपिस्थाष्टक चूर्ण, 
दाड़िमाष्टक चूर्ण और वृद्ध गल्भाधर चूर्ण हितकारक हैं । यदि इन चूर्ण 
के सेवन काल में पथ्य का पूरा पालन किया जाय, तो . नया ग्रहणी रोग 
निःसंदृह शमन हो जाता हे । हर क्‍ 

८) हिंग्वष्टक चूर (र० ४८५), यवानीखाण्डव चूर ( २० #प८ ); 
'हिंग्वादि चूर्ण ( २० ४६३ ), चित्रकादि वटी (२० ५५३ ), ये सब आओप- 
'धियाँ आम के पचन कराने वाली हैं। वातप्राधान्यता हो, तो हिंग्वष्टक 
या हिंग्वादि चूर दें। ज्चर सह पत्तिक विकार हो, तो यवान्नीखाण्डब 
देवें । वात-कफ प्राधान्यता हो, तो चविन्नकादि बटी देवें। 

ह (६) तक्रारिद्ट---अजवायन, आंवले, हरड़, काली मिन्‍्न, ये सब 
१२-१२ तोले ओर पाचों लवण ४-४ तोले लेवें। सबको २५६ तोले मट्ठे में # 
मिलाकर ४-६ दिन रहने दें । खट्टापन आने पर पिलाने के लिये उपयोग 
'में लेबें | इस अरिप के सेवन से अहणो, शोथ, शुल्म, अश, क्मि, प्रमेह 
ओर उद्र रोग नष्ट होते हैं; ओर अग्नि प्रदीप्र होती है| मल में दुर्गन्ध 
आती हो आर स्नेह पचन न होता हो; तव इस अरिए को हितकर माना है। 

जो ओऑपधियां ग्रहणी ओर संग्रहणी के लिये लिखी हैं; वे ही 
अनुपान भेद से वातादि भिन्न-भिन्न प्रकार के बिकारों पर दी जाती हैं। 
फिर भी वातादि दोपों पर सत्वर लाभ पहुँचा सके, ऐसी कुछ ओप- 
धियां अन्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखाई हैं । 


वातग्राधान्य ग्रहणी विकित्सा । 
(१) भ्रहणीकपाट रस (२० ४१० ), अगस्ति सूतराज स्स, 


हद ए 
(२० ४०८), लाही चूण (२० ४११), लघुलाही चूर्ण (२० ४९२), कनक 
सुन्दर रस (२० ४०६), ये सब्र वातप्राधान्य रोग में दी जाती हैं । 











बह कक ० ०. ल्‍ 
' & शी के ताजे दही में केवल चतुरथांश जल मिलाया जाय, तो पीने लाथक 


अरिप्ट नहीं वन सक्रेगा | इपलिए ३-४ गुना जल मिला मथन कर घी निकाल 
लेवें । फिर प्ररिष्ट बनायें । 
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(२) शूल हो, - तो. अग्नितुण्डी बटी (र० ४२३), हिंग्वट्टक चूरो 
(र० ४८५), टदिंग्यादि चूणा (२० ४६३) या हिंगुल रप्तायन दूसरी विधि 
(र० ४७४), इनमे से एक का सेवन कराना चाहिये। 


(३ ) वातपित्तात्मक तीत्र शूल हो, तो सूतशेखर (तुलसी के रस 
“ के साथ) देना दितकारक हे । 

(४) सेथी मो दक---सोंठ, कालीमिचं, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, नागरमोथा, जीरा, काला जीरा, धनिया, कायफल, पुष्करमूल, 
काकड़ासिंगी, अजवायन, सेंधानमक, विड़नसक, तालीसपत्र, नागकेशर, 
तेन्रपात, . दालचीनी, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, लोंग, 
आअरामांती (अभाव में जदामांसी ), .कपूर, लाल चन्द्रन, इत २७ 
आओपधियों को १-१ तोला लेकर कपइडछान चूणे करें। फिर २७ चोले 
मेथी का आटा ओर ४४ वोले पुराना गुड़ मिलाकर २-२ तोले के लड़डू 
वना लें। अनेक चिकित्सक पहले मेयो को ४४ तोले घी में भून, फिर 
आपधियों के चूए आर थूने हुए मेथी के आटे को गुड़ की चाशनी में 
मिलाकर लड़डू बांधते है । 

इनसे से १-१ मोदक या पाचनशक्ति अनुसार न्यूनाथिक मात्रा से 
(६-६ माशे शहद मिलाकर) रोज सवह सेवन कराने से अम्नि प्रदी्त होती 
है। यह मोदक आम आर सेद वृद्धि वालों के लिये अति हितकर, वलवण- 
कोरक आर संगमह-प्रहणी का नाशक (खट्ट पानी मुह से अधिक न 
गिरते हों, तो ) है। २० प्रकार के प्रमेह, मृत्रावात, अश्मरी, पाण्डु, 
कास, क्षय आर कामज्ञा, ये सब रोग दूर होते हैं। स्वियों के शिथिल 

ए स्तन ताड़फज्ञ के समान हृढ़ हो जाने है । इप्त योग में दृष्टि शक्ति की 

द्धि करने ओर संन्तान देने के गुण भी रहे है | 

है (३) वृहद्से थी सी दुक--अमर मेथीमोदक में कही हुई 
सोंठादि २७ आपधियाँ, सोया, मुलहठों, पद्माख, चव्य, सॉफ ऑर 
देवदारु, सव मिलांकर ३३ ओपधियों को १-१ तोला लें । मेथी ३३ तोले 
मिश्रो ६६ तोले ओर घृत आवश्यकतानुसार मिला कर २-२ तोले के 

लड्डू बनावें। इनमें से रोज सुबह पाचनंशक्ति अनुसार सेवन कराने से 
संब प्रकार की संन्दाम्ति ओर विशेषतः आंमदोप -दूर «होते हैं .।- यह 
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मोदक अप्नि प्रदीप्त करता है; आमवात का नाश करता हे; शुक्र कीः 
वृद्धि करता है; तथा म्रहणी, अशे, स्ीहा, पाण्डु, सब प्रकार के प्रमेह,. 
कास, दारुण श्वास, वमन, अतिसार और नाना श्रकार के दुष्कर रोगों: 
का नाश करता हे । 

सगभा स्त्री की संग्रहणी पर--अश्रपपंटी (२० ३६४ ) 
हेसगर्भपोटली रस दूसरी विधि (२०४४१) या जातिफलादि चूर्ण 
(२० ५६६ ) दिन में २या ३ समय बकरी के दूध, मंट्ठ या जल क 
साथ देते रहना चाहिये। 

प्रस्ता की संग्रह णी---दशमूलारिष्ट ( २० ६४८), सर्वाज्ञ- 
सुन्दर रस ( २० ५२० ), अतापलंकेश्वर रस (२० ५१६ ) या पंचास्तत 
पपंटी दूसरी विधि (२० ३६० ), इनमें से अनुकूल ओषधि देवें । 

प्रहणीमिहिर लैल--धनिया, धाय के फूल, लोध, मजीठ,. 
अत्तीस, हरड़, खस, नागरमोथा, नेन्नवाला, मोचरस, रसोंत, बेलगिरी, 
नीलोफर, तेजपात, नागकेशर, कमल केशर, गिलोय, इन्द्रजों, काली 
निशोथ, पद्माख, कुटकी, तगर, छरीला, भाँगरा, काला भाँगरा, पुननवा, 
श्राम की छाल, जामुन की छाज्न, कदम्च की छाल, छुड़ा छाल, अज-: 
वबायन ओर जीरा, इन सव ओपधियों को २-२ तोले मिलाकर कल्क 


करें। फिर कल्क, तिल तेल १४८ तोले; तथा मद्ठा, कुड़े की छात्र का 
क्ाथ या धनिये का क्ाथ, तेल से ४ गुना मिलाकर तल पाक करें । 


यह तेल उत्तम रसायन रूप ओर वलीपलित का नाश करने वाला 
है। इस ठेल के उपयोग से ( पीने ओर मालिश करने से ) सब प्रकार: 
के अतिसार, सब प्रकार की ग्रहणी, ज्वर, तृपा, कास, हिक्‍्का, श्वास, 
वमन, भ्रम आदि उपद्रवों सह उदर रोगों का नाश होता है। शअर्श, 
कामला, प्रमेह, शोथ ओर भयंकर शूल्र शमन होते हैं। यह तेल व *हण, 
वृष्य, सव रोगों का नाशक ओर विचलित गर्भ को स्थिर करने वाला है| 
सगभो को आरम्भ से इसका सेवन कराया जाय; तो गर्भ की खूब वृद्धि 
होती है । यह म्रहणीमिहिर तेल संसार का मंगल करने चाला है। 

जीरक्ायरिष्द--१० सेर जीरे को क्ूट ४१ सेर जल में मिला 
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है 


कर क्वाथ -करें। चतुथांश जल शेष रहने पर उतार कर १४ सेर गुड़ 

'मिलावें; तथा धाय के फूल 5४ तोले, सोंठ ८ तोले; जायफल, नागर- 

मोथा, दालचीनी, तेज्रपात, नागकेशर, छोटी इलायची के, दाने, 
(ः गे ह्नी २ २ 

अजवायन, शीतल मिच ओर लींग, ये ६ वस्तु ४-४ तोले मिलाकर एक 


'मास रहने देबें । अरिप्ट सिद्ध होने पर छान लेवें | फिर ३ मास हो जाने 
के पश्चात्‌ उपयोग में लेवें । 


इस अरिटट में से २॥-२॥ तोले समान जल मिला कर भोजन के 
'पश्चात्‌ दिन में ?या ३ समय देने से सूतिका रोग, ग्रहणी रोग, 
अतिसार ओर पचन क्रिया की विक्ृृति, ये सच दोष दूर होते हैं। 


पित्तप्राधान्य ग्रहणी चिकित्सा । 


(१) पित्त प्राधान्य गहणोी के प्रारम्भ में रसोंत, अतीस, इन्द्रजो, 
'कुड़े की छाल, सोंठ ओर धाय के फूल को कूट चूण कर ४-४ माशे 
शहद आर चावलों के घोवन के साथ दें । 

(२) तालीसादि चूण (२० ४६४ ) अथवा मण्डूरमाजक्षिक भत्म 
(२० २१२ दाडिमावलेह के साथ) दिन मे २ या ३ समय देते रहने से 
पित्तप्रकोष जन्य प्रहणी विकार नष्ट हो जाता है । 

(३ ) रोगबल अधिक है, तो--8वर्शपपंटी ( २० ३५४), 
हँमगर्भपोटली रस दूसरी विधि (र० ४४०), लघु लाही चूण (र० ४१२), 
महणीकपाट रस ( २० ४२० ), जोरकादि मोदक (२० ६७६ ), इनमें 
से अनुकूल ओपधि का सेवन कराना चाहिये। यदि क्षय के कोटा 
अन्त्र में हो गये हों, तो सुबर्शपपंटी या हेमगरभपोटली रस या इतर 
सुवशयुक्त ओषधि अवश्य देनी चाहिये । 

(४ ) नांगरादि चूएु--सोॉठ, अतीस, नागरमोथा, धाय के 
फूल, रसोंत, कुड़े की;लछाल, इन्द्रजो, वेलगिरी, पाठा, कुटकी, इन सबको 
समभाग मिलाकर चूश करें| इसमें से २-२ साशे चूरा दिन में ४ समय 
शहद के साथ देवें। ऊपर चावल का थोवन पिलाबें। इस चूण के 
सेवन से पेत्तिक ग्रहणो, रक्तज ग्रहणी, अर्श, शुदशूल्, प्रवाहिका आदि 
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अफनीकजम ना कली कई 


सब व्याधियाँ दूर हो जाती हैं ।यह चूरो शीतल, आमपाचक, ग्राही ओर 
'दाहशामक है। नये ओर पुराने रोग में भी लाभ पहुँचाता है |. 

(५४) पित्त की तीत्रता या अम्लता से उदर शूल होवे, 
तो--वराटिका भस्म ( २०२६० ) या शंख भस्म (२० २६३ ) दिन- 
में ३ समय घी के साथ देवे' | यदि दोष वातपित्तात्मक है, तो सूतशेखर 
(२० ४०६ ) दिन में २ या ३ समय अदरख के रस ओर शहद के साथ 
देते रहें । | हु हा 

(६ ) गुद शूल होवे, तो--0णछ लाही चूणा (२० ४१२) 
था सर्वान्नसुन्द्र रस ( र० ५२० ) का सेवन कराना चाहिये | हर 

(७ ) ज्वर, पाण्डु और शोथ होवे, तो--डुग्धवटी 
(२० १४८ ) या पंचाम्ृतपपंटी (२० ३६० ) या सर्वाइसुन्दर रस 
( २० ४२० ) में से अनुकूल औपधि देते रहें । - 

(८) लोहपपटी या पंचामस्रतपपटी दिन में २ से ३ समय देते रहने 
से ज्वर, पाण्डु ओर यकृत्पीहामबृद्धि सह अहणी रोग दूर हो जाता है। 

( & ) वृक्कशोथ हो, तो--ताम्रपपटी ( २० ३५५ भूना जीरा 
ओर शहद के साथ ) दें; तथा श्रारम्भ में कहा हुआ सारिवादि चूर 
मूत्रशुद्धि ओर दाहशमन के लिये द्ते रहें | 

दाह शसनाथं--भनार, संच, मुसम्वी या फालसा का रस 
पिलाबें । या मोक्तिकपिष्टी अथवा प्वालपिष्टी, गिलोयसत्व और अनार. 
श्वेत के साथ दिन में २ से ३ समय देते रहें । 

(१) रक्त-पीप सह ग्रहणी होवे, तो--(१) पच्चाम्रतपपटी 
( कुटजावलेह या दाड़िमावलेह के साथ ) दें; अथवा मण्डूरमाक्षिक: 
भष्म ओर शांखभस्म (दाड़िमावलेह था द्वाड़िसाष्टक चूर्ण के साथ )' 
दिन में ३ समय दूते रहें। 

(२) सोंफ, रूमीमत्तंगी और छोटी इलायची, इन सबकों कूट लें, 
इसवगोल बिना कूटा हुआ मिलावें। सबके समान सिश्री का चूरां 
मिलावें। इसमें से ३-३ माशे चूण दिन में ३-० समय जल, मदठा, 
बकरी का दूध था चावल के 'मोवन के साथ देते रहने से उद्र शूल, 

आती का दाह, आम, रक्त और पीप जाना, ये सब उपद्रव.दूर होते हैं 
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कफृज ग्रंहणी चिकित्सा । 


(१ ) नागरमोथा, सोंठ ओर वायविडंग का चूण निवाये जल के 
साथ देने से आम और कफ का पचन होकर अहणी रोग दूर हो जाता है। 

(२) हरड़, पीपलामूल, वच, कुटकी, पाठा, इन्द्रजो, चित्रकमूल 
ओर सोंठ का चूणे कर ३-३ माशे निवाये जल के साथ दिन में २ समय 
देते रहने से कफपित्तात्मक विक्वति की निवृत्ति होती हे । 

(३) नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी ओर इन्द्रजों का चूरो कर, 
३-३ साशे चू् शहद के साथ मिला कर दिन में ३-४ समय देते 
खले से तन दोएए की विकुति दर हो है 

(४ ) तालीसादि चूणो (२० ४६४ भांगमिंश्रित » जातिफलादि 
चूण (२० ५४६६), क्रव्याद्‌ रस (२० ४२१), लघु ऋ्याद्‌ रस (२० ५४२२). 
लवण भास्कर चूण (र० ४८५), या चित्रकादि व॒टी (२० ४४३), ये सब 
अग्निप्रदोषक और ग्रहणी दोप को दूर करने वाले है। इनमें से अनुकूल 
ओपधि का सेवन करावें । 

. (४) आम और कफचछूद्धि होचे, त्तो--आनन्दभेस्व रस 
(२० ४०७), अगस्ति सूतराज रस (२० ४०८ पेचिश सह), रामवाण रस 
(२० ४१६), हिंगुलेश्वर रस (२० ४३०) आर लाही चूण (२० ४११), 
इनसे से कोई भी ओपधि का सेवन कराने से नयी कफज गरहणी आम 
दोष सह दूर हो जाती है । सामान्य दोप हो; तो आनन्दर्भेरब रस देवें। 
कुछ अधिक दोप हों; तो हिंगुलेश्वर या रामबाण रस देवें। आंत में 
कीटारु, उदर शूल, बसन ओर अग्निमान्य सह हो; तो अगस्तिसूतराज 
देवें । ज्चर और अधिक आम हो, तो लाही चरण देना हितकारक है । 
कल्याण ग़ुड--आँवलों का रस १६२ तोलें, रे वष का पुराना 
गुड़ २०० तोले; पीपलामूल, जीरा, चव्य, सों5, मिच, पीपल, गज- 
पीपल, हाऊचेर, अजमोद, वायबिडद्ढ, संधानमक, दरड़, वहंड़ा, आंवला, 
अजवायन, पाठा, चित्रकमूल और धनियाँ, ये १८ ओपधियाँ ४-४ तोले, 
निशोथ ३२ तोले और तिल का चैल ३२ तोले लेबें । पहले आँवलों के. 
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रस को उदालें, फिर गुड़ मिलाकर चासनी करें। पश्चात्‌ नीचे उतार 
पनिशोथ को छोड़, शेप औषधियों का चूण मिलावें | निशोथ क़ो दल में 
'कुछ देर मूसकर मिलाबें | फिर दालचीनी; तेजपात ऑर छोटी इलायची 
इन तीनों का चूए ४-४ तोले मिला लें । इसमें से १-१ तोला नित्य्रति- 
सेवन कराने से समस्त अहणी रोग, श्वास, कास, स्वस्भेंद, शोथ आदि 
सब विक्लार नष्ट होते हैं; अग्नि प्रदीप्त होती है; कामोत्तेजना होती है; तथा 
ख्तरियों का बन्ध्यत्व दोष भी दूर हो जाता है । 

उ्चर शमनाथ---य्रदिं ताप रहता हो, तो अ्रहणी रोग की ओषधि 
के साथ-साथ सूतराज रस ( र० ३७० कालीमिच आर शहद के साथ ); 


दिन में २ समय प्रात+-साय दंत रह । 

जीए रोग में रोगशशमन ओर आँतों की शक्त्ति बढ़ाने 
के लिये--आगे लिखे हुए कल्पों का सेवन ओर पपटी का प्रयोग 
काना चाहिये। 

प्रवाहिकाजन्य प्रहणी चिकित्सा । 

(१ ) अहणीकपाट रस (२० ४१० कुटजादा्ववलेह या दाड़िसावलेह 
के साथ ), अ्रगस्तिसूतराज रस (२० ४०६) या पंचाम्रतपपटी (र० ३६०), 
इनमें से अनुकूल ओपधि का सेवन कराना चाहिये | नया रोग हो और 
अहणी में अधिक शिथिल्ता न आई हो, तो अगस्तिसूतराज, या प्रहणी- 
'कपाट दे । ग्रहणीकपाट पित्तविकार, उद्रशूल, रक्तत्राव ओर अग्नि 
'मान्च को दूर करता है; कच्चे आम का पचन करता है और पीप को भो 
'दूर करता है । यदि रोग जोण है; तो पंचाम्रृतपर्पटी लाभदायक हे 

(२) ठूपा, दाह ओर पेचिश सह नये रोग पर कपृ र रस (२० ४०७), 
जातिफलादि वटी ( २० ४१४ ) या प्रहणीकपाट रस (२० ४१० ), ये 
तोनों लाभ पहुचाते हैं। कपूर रस से जातिफज्ञादि वटो मे अफ्रीम कम 
है ओर जातिकल्ादि वटो से ग्रहणोकपाट में कमर है। .यदि ज्यर की 
अधानता हो; तो कपू र रस देना अधिक लाभदायक है| 

(३ ) अहिफेनादि बदी--अऊीस १ भाग ओर गाँज्ा की 
'पत्ती २ भाग मिला अनार के रस के साथ खरल कर आध-आध रत्ती 
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की गोलियाँ वना लें । प्रात+-साय॑ एक-एक गोली तक्र के साथ देने से 
नये और पुराने सब प्रकार के अहणी रोग, पेचिश, रक्त और पीप जाना, 
'निद्रानाश, अम्निमान्य, उदर शूल ओर शिथिल्षता आदि थोड़े ही दिनों 
मे दूर होकर शरीर नीणेगी ओर तेजस्वी हो जाता है । 
हु 4९ | कण 
संग्रहप्रहणी की चिकित्सा । 
. (१) मोक्तिकपिष्टी ( २० २४२ दाड़िसावलेह के साथ ), अ्रवालपिष्टी 
( २० ५५१ ), शंख भस्म (सोंठ के चूणु ओर घी के साथ ), हेसगर्भ- 
पोटली रस दूसरी विधि (र० ४४१), खुबरण पपंटी (२० ३४४ ), 
जातिफलादि चूर्ण ( र० ४६६ ), तालीसादि चूणों ( र० ४६४ ) या सूत- 
शेखर रस (२० ४०६ ), ये सव ओपधियाँ लाभदायक हैं। इनमे 
मोक्तिक, प्राल और शंख, ये सब पित्त की तेजी को नट्ट करती हैं । 
भाँग मिश्रित तालीसादि चूण ओर जातिफलादि चुण आन्त्र-शक्ति को 
चलवान चनाने में सहायक हैं। सुवर्णयुक्त ओऑपधि, हेमगभपोटली रस, 
 खुबर्ण पर्षटी और सूतशेखर विपन्न और आही हैं। इनमें से अनुकूल 
आपधियों को प्रयोग में लावें। 

(२) वसन होती है, तो पीपल ( अश्वत्त्थ ) इच्च की लकड़ी की 
राख को-१६ गुने जल में सिगो ऊपर से नितरे हुये जल में से ४-५ तोले 
जल दिन में ४-५ समय पिलावे' | या एलादि चूण ( २० ४८८ ) देवे' । 

शेप उपद्रवों के लिये भहणी रोग में लिखे अशुसार चिकित्सा करें। 

इस रोग में मल वँधा हुआ हो; तो प्रातः ओर साय॑ खुबण पपटी 

१ रत्ती च्यवनप्राशावलेह या दाडिमावलेह के साथ देवे । यदि सुबण 
'पपेटी दाडिसावलेह के साथ देवे', तो आध घस्टे वाद दूध देवे; ओर- 

- व्यवनप्राशावलेह के साथ दिया जाय; तो-१ से २ घण्टे वाद दूध 
पिलांवे' | यदि गो का: धारोष्ण दूध पचन हो सके तो धारोष्ण दूध 
देवे । धारोष्ण दूध के लिये पात्र को गरस कर, ऊपर कपड़ा . बाँध फिर 
गौ को दुहना चाहिये। च्यवनप्राशावलेह घीरे-घीरे आध वोले से २ तोले- 


- तक बढ़ाते जायँ। भोजन पचन होता हो; तो मसूर का यूप, दिया, 
४३ 
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खिचंड़ी, खीलों का मएड, सावुदाना . आदि पतले. ओर हलके भोजन 
बहुत थोड़े प्रमाण में देवे' | भोजन के २ घण्टे वाद दोपहर को ओर 
रात्रि को ज़ातिफलादि चर्ण १ माशा, मोक्तिकपिष्टी १ रत्तो (या प्रवाल- 
पिष्टी २ रत्ती ) तथा गिलोयसत्व ४ रत्ती मिल्लाकर शहद-के साथ देते 
रहें । हमने इस विधि से अनेक रोगियों को लाभ पहुँचाया है | लगभग 
१ से २ मास तक आऑपधि दने से रोग विल्कुल शमन हो जाता हे । 

यदि ज्यर, पतले दस्त और पेचिश का अपर हो, तो दिन में 
४ समय पंचामस्त पेंटी, कछुटजावलेह (या भुना जीरा ओर शहद ) के 
साथ देवें । ज्वर शमन होने पर प्रातः-साय॑ पंचार्ृत पपटी के स्थान पर 
सुवरण पपंटी देना विशेष हितकर हे । ि 

जिन रोगियों को पतले दत्त हों, उनको बकरी के दूध पर या मट्ट' 
'पर रखना चाहिये। दूध जिनको अनुकूल हो, उनको तो दूध ही 
दुना चाहिये | ह 

मृत्रविकार, दाह, मुखपाक, आँतों का शोथ, इनको कम करने के 
लिए ज्वर न हो; तो पहले ग्रहणी रोग में मृत्र शुद्धि के लिए लिखा हुआ 
सारिवादि चूण जल के साथ दिन में ३ समय दवें | सायंकाल के पश्चात्‌ 
इस चूण का उपयोग नहीं करना चाहिये । 

ग्रहणीशाद्‌ ल॒ रस--शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक १-१ तोला 
मिला कज्जली करें | फिर १॥ माशा सुबण भस्म मिलावें । पश्चात्‌ लौंग, 
नीम के पत्ते, जायफल, जावित्री ओर छोटी इल्लायची के दाने १-१ तोले 
का चूण मिला, अनारदाने के रस के साथ १२ घण्टे खरल कर मोती की 
दो बढ़ी सीपों में लेप कर सम्पुट करें। फिर ऊपर ३ कपड़-मिट्टी कर 
पुटपाक कृति से पाक करें। स्वॉग शीतल होने पर निकाल कर पीस लेवें। 

इस रसायन में से २-२ रत्ती दिन में ४ समय भुने जीरे का चूर्ण 
ओर शहद या कुटजारिए के साथ देने से सतिका रोग, अरहणी रोग 


अश, कास, श्वास, अतिसार, संग्रह-प्रहणी, आमशूल, ये सब नष्ट होते 
हैं; पचनशक्ति वलवान्‌ वनती है; तथा वलबीरय की वृद्धि होती है । 


यह रसायन आन्धत्र-विकार से उत्पन्न संग्रह-प्रहणी, श्रहणी रोग,,. 
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आंत्रच्तयय ओर सतिका रोग में अत्यन्त लाभदायक है। 

यदि दूध के अधिकारी को दूध पचन न होता हो, तो दूध को खूब 
उल्ट-उलट कर भाग उत्पन्न करें; ये काग खिलाते रहने से पचन हो 
जाता है। पश्चात्‌ धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके दूध पचन होने लग 
जायगा। दूध के राग के लिये हारीत-संहिता में लिखा है, कि; 

बीणे ज्वरातिसारे च सामे च विपमज्वरे | 
मंदाग्नी कफमाश्रित्य पयःफरेन प्रशस्यते ॥ 

अति क्षीण सनुष्य, ज्वरातिसार, आस ज्वर, विपम ज्वर, अग्नि- 
मांध ओर कफाधिकता में दूध के काग अति लाभदायक हैं। 

सूचना--संग्रहणी के रोगी का वजन बहुत घट गया हो, अंतड़ी 
में क्षय रोग के जन्तुओं की उत्पत्ति हो गई हो, तो रोगी को सुबरणयुक्त 
आओपधि अवश्य देनी चाहिये | 

यदि इस संग्रहणी गेग में ज्वर रहता है; या आमकफ बढ़ गये हैं; 
तो जल को ओटाकर शीतल होने पर उपयोग में लेना चाहिये। आँतों 
में आस ओर दूपित मल का संग्रह बहुत समय तक न रहे, इस बात का 
खूब लद्दय रखना चाहिये । 

कल्प चिकित्सा । 

संग्रहणी रोग में जब सामान्य चिकित्सा से लाभ नहीं होता, तब 
था प्रारम्भ से ही अनेक रोगियों की चिकित्सा कल्प द्वारा करायी जाती है। 

तक्र, दूध ओर आम के रस, ये ३ प्रकार के कल्प कराने की प्रथा 
है। तक्र सेवन के योग्य रोगियों को तक्र, दूध के अनुकूल अधिकारी 
बग को दूध; ओर आम के रस वालों को आम के रस का कल्प कराया 
जाता है । कल्प चिकित्सा से रोग शमन होने पर सब धातु ओर इन्द्रियाँ 
नीरोगी और सवल हो जाती हैं। जिससे भविष्य में पुनः इस रोग के 
आक्रमण का भय ही दूर हो जाता है| 

कल्पकाल--तक्रकल्प हो सके तब तक ग्रीष्म और शरद ऋतु 
में नहीं कराना चाहिये। वर्षा ऋतु में सम्द्मालपूबक कराया जाता हे) 
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किन्तु आदर वायु से रोगी को वचाते रहना चाहिये। हेसन्त, शिशिर 
ओर वसनन्‍्त ऋतुओं मे भी सरलेतापूवेक हो सकता है। दुग्धकल्प तो 
सब ऋतुओं मे करा सकते हैं; ओर आम्रकल्प विशेषतः वर्षों ऋतु में 
ही आम पकने पर कराया जाता हे । 

तक-कल्प के अधिकारी--जिनके मूत्र में प्रतिक्रिया : क्षारीय 
होती हो, ज्वर, उरक्षत, मूच्छो रोग, पित्तप्रकोप, अस्लपित्त, शोथ या 


रक्तपित्त न हो, सूजाक या उपदंश रोग भूतकाल में न. हुआ हो, 
रोगियों को तक्र-कल्प का अधिकारी माना हे | 


तक्न-कल्प फल--इस तक्र-कल्प से कितना ही पुराना ग्रहणी 
या संग्रहणी रोग हो, चाहे जितनी निबलता आगई हो, अस्थिपञ्रवत्‌ 
देह कृश हो गई हो, छुधा नाश, अन्न का अपचन, उद्र शूल, आम- 
बुद्धि, आँतों में गुड़गुड़ाहट, पतले दस्त, अत्यन्त दुगन्ध वाले दृष्त, 
दुत्तों की अत्यधिक संख्या, अश, प्रद्र, प्रमेह ओर स्व्रप्वदोषादि विकार 
हों; ये सब जलकर नष्ट हो जाते हैं; तथा आँतें वलवान बन जाती हैं । 
जिससे भविष्य में पुनः इन जली हुई व्याधियों के आक्रमण की भीति : 
ही नहों रहती । इस विपय में आचाय वंगसेन ने लिखा है, कि+-- 
ग्रहणीरोगिा तक्रः संग्राहि लघु दीपनस । 
सेवनीयं सदा गब्यं त्रिदोषशमन हितस्‌ ॥ 
दुःसाध्यो ग्रहणोदोपोी भेषजनेंच शाम्यति। 
सहस्रशो5पि बिहिते विंनातक्रस्थ सेवनात ॥ 
यथा तृणचयं॑ वहिस्तमांसि सविता यथा | 
निहन्ति ग्रहणीरोगं तथा तक्रस्थ सेयनम्र || 
अहणी रोगी के लिये तक्र मल को वाँधने वाली, लघु और दीपन है | 
सक्र मे भी गाय को तक्र त्रिदोपशासमक होने से सदा सेवन करने योग्य 
हे। दुःसाध्य अहणी रोग जो हज़ारों ओपधियों के सेवन से न गंया 
हो; वह तक्र सेवन से निमूल हो जाता है । जिस तरह घास के समूह को 


अभक्‍ि. ओर अन्धकार को सूय नष्ट करता है; उसी तरह सेवन किया 
हुआ मद्ठा अहणी रोग का विनाश कर डालता है । 
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- , दुग्ध-कल्प के अधिकारी--जब पेशाव की ग्रतिक्रिया अम्ल 
होने से .या इतर कारणों से तक्र अनुकूल नहीं रहती; या ज्वर, शोथ, 
रक्तपित्त, अम्लपित्त, क्षय, उरःक्षतादि विकार हों, तव दुग्ध-कल्प कराया 
जाता है। छोटे वालकों के लिये दुग्ध-कल्प ही विशेष अनुकूल रहता है। 
| दुग्ध-कल्प फूल--दुग्घ-कल्प से ज्वर, शोथादि उपद्रवों सह, 
प्रहणी ओर संग्रहणी रोग दूर हो जाते हैं। संग्रह-मह॒णी में मद्र की 
अपेक्षा दूध सत्वर और अधिक लाभ पहुँचाता है | किन्तु रोग शमन हो 
जाने पर भी कुछ दिनों तक केवल दूध पर ही रोगी को रखना चाहिये। 
अन्यथा धातुओं में लीन दोप या निवेत्ञता रह जाने से पुनः कालान्तर 
में रोग का आक्रमण हो जाता है | 
सुचना--ढुग्ध-कल्प करने पर तक्र और अम्ल पदार्थों का सेवन 
४-६ मास तक नहीं कराना चाहिये | 
आम्र-कल्प--तक्र-कल्प के सब अधिकारियों को प्रायः आम्र- 
कल्प कराया जाता है। किन्तु शोथ, मूत्र की अम्ल प्रतिक्रिया, रक्तविकार, 
सीहाबृद्धि, कफप्रकोप, वातप्रकोप ओर आफरा रहना, इनमें से कोई 
उपद्रव है, तो आम्र-कल्प अनुकूल नहीं रहता । ऐसे रोगियों को दुग्ध- 
कल्प या तक्र-कल्प कराया जाता है | 
' आम्र-कल्प के लिये आम देशी, मीठे ओर पाल के पक्के हुए लेवें। 
आम में जिसका रस पतला हो, वह विशेष हितकारक है। खट्ट, हरे 
छिलके वाले ओर उतरे हुए (सड़े हुए ) को उपयोग में नहीं लेना 
चाहिये। अच्छे पक्के, मीठे आम से पित्त का विरोध नहीं होता; किन्तु 
खट्टा आम पित्त को प्रकुपित करता है । इसलिये अ्रहणी रोगी को खट्ट 
या कम पक्के आम का सेवन नहीं कराना चाहिये । 


कल्प सेवन कराने वालों को चाहिये कि दही, तक्र ओर दूध के गुणों 
को अच्छी तरह जानकर अधिकारी अनुरूप कल्प करावें | अन्यथा लाभ 
बिक. 
के बदले हानि हो जाती है | 

दही के ग्रुण--दही रस ओर विपाक में अम्ल, आही, गुरु, 
उष्ण और वातजित है। मेद, शुक्र, बल, कफ, पित्त, रक्त और अग्नि 

कि | 

को बढ़ाता है, शोथकारक; अरुचि को दूर करने वाला ओर रुचिकर 
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है । शीतपूर्वक विपम ज्वर, वातप्राधान्य पीनस, मूत्रकुच्छ ओर ग्रहणी 
रोग में हितकारक है। इनमें श्रहणी रोग मे रूक्ष गुण उत्पन्न करता हे, 
अर्थात्‌ इतर स्लरिग्थता का शोपण आँतों में नहीं होता, फिर भी दही की 
स्लिग्पता का शोपण हो जाता है, जिससे मल में स््रिग्धांश नहीं जाता। 

सूचना--दंढी को रात्रि में कदापि नहीं खाना चाहिये; गरम ' 
करके सेवन न करें; तथा वसन्‍्त, ग्रीष्म ओर शरदू-ऋतु में भी न खायेँ। 
नीरोगी मनुष्यों को मूंग की दाल, शहद, धृत-मिश्री या आँवलों का 
चूण, इनमें से कोई भी एक वस्तु मिलाकर सेवन करना चाहिये। 
मन्द दही, जो पूरा व जमा हो, उसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिये, 
अन्यथा ज्वर, रक्तपित्त, विसप, कुछ, पाणडु ओर श्रमादि व्याधियों 
से से कोइ-न-कोई उत्पन्न हो जाती हे । 

कफविकार ओर रक्तपित्त के रोगी के लिए दही सवथा अपथ्य ही है। 

दही का सेवन करना हो, तो दिन में ही करना चाहिये। किन्तु 


नियमपूवक रोज नहीं लेना चाहिये । हेमनत, शिशिर और वर्षा ऋतु में 
दही का सेवन करना लाभदायक हे। । 


गाय का दही वातनाशक, पवित्र, रुचिप्रद, हय ओर अग्नि प्रदोपक 
है। वकरी का दही कफपित्तनाशक, लघु, वातक्षय को दूर करने वाला, 
अश, श्वास, कास आर क्षय रोगियों को हितकर तथा अग्निप्रदीपक है। 
भेंस का दही विपाक में मधुर, दृष्य, वातपित्त का प्रसादन करने वाला; 
गुरु, अभिष्यन्दी, ठुज र, कफवर्थक ओर स्न्िग्ध है। इन तीनों में से गाय 
आर बकरी का दही ही ग्रहणी रोग में हितकारक है । 

दूध को पक्राकर जमाया हुआ दही विशेष लाभदायक है। दूध में से 
मलाई आदि सत्व निकाल कर जमाया हुआ दही कम गुणवाला होता है। 
कच्चे दूध में से बनाया हुआ दही रोगी ओर निवल प्रकृति बालों के 
लिये हानिकर होता हैँ; तथा निःसार दृधि ( मलाई या मक्खन निकाला 
हुआ दही ) रूक्त, भराही, मलावरोधकारक, वातुल, अम्निप्रदीपक, अति 
हल्का, कसंले रसवाला ओर रुचिप्रद होता है । 

तक्र चर्ग--5ही भ त्रिना जल डाले मथन किया जाय, उसे घोल; 
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दही की मलाई निक्राल बिना जल मिलाये घोल किया हो, तो उसे 
मथित; दही में चोथा हिस्सा जल मिला मथन कर लिया जाय उसे तक्र; 
आधा जल. डाल मथन किया जाय उसे उदश्चित्‌ ( सुश्रुत-संहिता, में: इसे 
'तक्र कहा है )) तथा अधिक जल डाला हो, ओर मक्खन भी तिकाल 
प्र, लिया कर *... # रो 
लिया: हो; उसे छछिका ( छाछ ) संज्ञा दी है। ये सच तक्र उत्तरोत्तर 
अधिक लघु होती है। मक्खन निकाल लेने पर दोपन्न ओर हल्की होती है। 


तक्र के शुण--लघु, कसेली, खट्टी, मीठी, उष्ण बीय, रूक्त, 
अप्निप्रदीपक तथा कफ ओर वात को जीतने वाली हे। शोथ, उद्र, 
'अश, ग्रहंणी रोग, बस्तिशूल, मूत्रावरोध, अरुचि, स्ीहा, गुल्म, अधिक 
'घूंत से होने वाला विकार, कृत्रिम विपविकार, सेन्द्रियविप प्रकोप, 
तूपा, वमन, शूल, मेदबूद्धि, कफ ओर वातरोग आदि को दूर करती है । 
सक्र का विपाक मधुर होता है तथा हृदय को हितकर हे । क्‍ 
प्रहणी रोगी को तक्र देने के लिये चरक-संहिता में लिखा है, कि-- 
तक्र तु ग्रहणी दोपे दीपनग्राही लाधवात | 
श्रेष्ठ मधुपाकित्वान्न च पित्त प्रकोपयेत ॥ 
कपायोष्णविकासित्वाद्रौक््याचव कफे मतम्‌ | 
बाते खाइम्ल सान्द्रतात्‌ सचस्कमविदाही ततू॥ ..#.. 
..भ्रहरणी बिकार वालों को मट्ठा लधुपाकी होने से अग्निप्रदीपक, मल 
'को वाँधने वाला और पथ्य है। इसका विपाक मधुर होता है इसलिये 
पित्त को प्रकृपित नहीं करता | कसेला, गरम, विकासी ओर रूच्च होने 
से कफविकार में; तथा स्वादु, खट्टा ओर सान्द्र होने से वातज व्याधियों 
में लाभदायक है । किन्तु जिस मट्टो को तुरन्त बनाकर उपयोग में लिया 
ज़ाय; वही अविदाही होने से-सच्चा लाभ पहुँचा सकता है । । 
मंट्ठ के सेवन से आमाशय और अनन्‍्त्रादि पचनसंत्था सबल 
होकर भोजन का परिपाक नियमित ओर सत्वर होता है; लघु झन्त्र, से 
रहे हुए रसांकुरिकाओं की शोषण क्रिया सम्यक्‌ हो जाती है; यक्षत्त्‌ 
ओर मूत्रपिण्ड की क्रिया उत्तज्ञित होती है; रक्तामिसरण क्रिया वलवती 
बनती है; रक्त विशुद्ध और लाल बन जाता है तथा अन्‍्त्र में रहे हुए 
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सेन्द्रिय विप, सच्म कीटारु और मल में उत्पन्न दुगन्ध नष्ट हो जाते हैं । 
बढ़े या छोटे, स्ली या पुरुष, किसी के ग्रहणी या अन्त्र विकारी हो 
जाने से अतिसार, अहणी रोग या अश की प्राप्ति हो गई हो, तो उसके 
लिये तक्र अम्रत सद्ृश हितकारक है। पाचक पिच की उत्पत्ति योग्य 
परिमाण से न होने से अजीण या संग्रहणी (5770० ) हो गये हा 
उनके लिये भी तक्र सेवन अत्यन्त उपकारक है जिन ज्वर पीड़ित रोगियों 
को दुग्ध सेवन अनुकूल नहीं रहता; उनको तक्र का सेवन कराया जाता 
है। किन्तु ज्वर रोगी के लिये मधुर दही में गरम जल सिलाकर मट्टा 
बनाना चाहिये; ओर सव मक्खन निकाल लेना चाहिये। कारण ज्वर 
रोग में मक्खन का पचन नहीं हो सकता | ह 
मट्टे में लेक्टिक एसिड, म्यूरियाटिक एसिड ओर साइटद्रिक एसिड 
होते हैं। इनमें लेक्टिक एसिड के योग से अन्त्रस्थ रसांकुरिकाओं को 
उत्तेजना मिलती है; ओर सृक्ष्म कीटारु नष्ट होते हैं। म्युरियाटिक एसिड 
के अत्तित्व से पित्तज्नाव नियमित. होता है; यकृत ओर बृहदन्त्र सचत्त 
बनते हैं; ओर ये इन्द्रियाँ अपनी क्रियां भली भाँति करने लगती हैं। 


साइटिक एसिड रक्तशुद्धि, रुधियभिसरण क्रिया में उत्तेजना, कीटार 
नाश, तथा आमाशय आर ग्रहणी आदि की शक्ति की वृद्धि करतां हे । 


डाकटरी से सी शीतकाल, अग्निमान्धय , अपचन,आन्त्रदाह, अश, आमवृद्धि: 
से नाड़ियों का अवरोध आदि मे तक्र अत्यन्त हितकर मानी गई है । 


जो तक्र मधुर ( अम्ल न हुई ) हो, वह श्ल्लेष्मप्रकोपक और पित्त- 
शामक हे । खट्टी होने पर वातनाशक ओर पित्तकर हे। वातशसनाथे 
संधानमक आर सोंठ के साथ, पित्तशमनाथ शक्कर के साथ, कफ नाश के 
लिये ब्रिकठु ओर जवाखार मिलाकर; तथा अशे, अतिसार ओर ग्रहणी 
विकार से भूनी हींग, भूना जीरा और संघानसक मिलाकर सेवन करना 
चाहिये । मूत्रकृच्छ में गुड़ ओर जवाखार या केवल गुड़ मिलाकर 
आर पार्डु रोग में चित्रकमूल का चूण मिलाकर उपयोग में लेना चाहिये । 

तक्र निषेध--क्षत रोगी (उरःक्षत ) को उष्णकाल में तथा 
दुबल को तक्र नहीं देना चाहिये ) मृच्छां, श्रम, दाह और रक्तपित्त के 
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रोगी को कदापि सद्ठा नहों देना चाहिये । 

प्राचीन आचार्यो' ने तक्र स्तुति में कहा है किः-- 
# न्ञ तक्रसेवी व्यथते कदाचित्र तक्रदग्धा। प्रभवन्ति रोगाः । 
यथा सुराणामस्त सुखाय तथा नरशंणां श्रुति तक्रमाह! ॥ 

जो मनुष्य भोजन के पश्चात्‌ विधिवत्‌ सट्ट॑ का सेवन करता रहता 
है, वह कदापि रोगी नहीं होता । तक्र से नष्ट हुए रोगों की उत्पत्ति पुनः 
नहीं हो सकती । जैसे स्वर्ग में देवों के लिये अम्रत सुखदायक हे बसे 
हो इस भूमंडल पर मनुष्यों के लिये सट्टा हितकारी हे । 

सूचना--5ढी जमने से पहले वनाई हुईं तक्र वातप्रकोपक, रूच्ष, 
अभिष्यंदी ओर दजर होने से उपयोग में नहीं लेना चाहिये | 

अति खट्टे दही में से बनाई हुईं या अधिक समय तक पड़ी रहने 
से जो खट्टी हो गई हो, वह अम्ल विपाकी, उष्ण, तीहएण ओर अति 
पित्तकर होने से म्रहणी रोग में लाभदायक नहीं हे | 

यदि पीनस, श्वास और कासादि रोगियों को तक्र देना हो; तो 
दही में गरम जल डाल मट्ठा वना कर देना चाहिये | शीतल जल मिलाने 
से मट्ठा कप्ठ और श्वासवाहिनियों में कफ की उत्पत्ति कराता हे । 

दही जमाने के लिये मिद्टी या काँच के छोटे-छोटे वरतन रखने 
चाहिये ओर दूध डालने के पहले जल में घिसें हुए चित्रकमूल का लेप 
सब कर लेना चाहिये। आध-आध सेर दूध में १ माशे का लेप करें; 
आर अच्छा जम जाने पर उपयोग मे लेवे' । 

यदि एक ही पात्र में दूध जमाया जायगा; ओर उसमें से ३-४ या 
अधिक वार निकाला जायगा; तो शेप दही में खट्टापन ओर जल की 
उत्पत्ति हो ज्ञायगी; जिसंसे गुण में न्यूनता होती जाती है। यदि दही 
के ऊपर आइ हुई मलाई नहीं हटाई जाय; तो दही ज्यादा समय तक 
गुणयुक्त रहंता है। अतः ३-४ या अधिक वरतनों में थोड़ा-थोड़ा जमाना 
अधिक हितकर है। एक बरतंन में जमाया हुआ दही एक वार ही 
उपयोग में लेना चाहिये। शेप वचे हुए दही का सेवन रोगी को न 
कराबे' । दूसरी वार चाहिये; तव दूसरे वरतन में से दही लेबे । 
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शीतकाल में जमाये हुए दही को शीत न लगे, ऐसे स्थान पर रक्खें 
आर उष्णकाल म॑ जमाये हुए दही को अधिक ऊझदष्णता न पहुँचे, इस 
तरह सम्हालपूबक शीतल स्थान में रक्खें॥ 
बकरी के दही में से बनी हुईं तक्र की अपेक्षा गो के दही में से बनी _ 
हुई तक्र विशेष लाभदायक है; किन्तु प्रवाहिकाजन्य ग्रहणी, क्षय के 
कीटाणुजन्य संग्रहणी, अथवा रोगी वालक है; तो बकरी के मट्टे का 
उपयोग विशेष हिताबह है । एवं कफ या पित्तप्रकोप है. तो बकरी का 
सट्टा विशेष अनुकूल रहता है। दूध को मिट्टी और पीतल के वरतन की 
अपेक्षा लोहे की कढ़ाही में गरम क्रिया जाय, तो अधिक हितावह हे । 
'एक उफाण आवे, तब तक गरम कर नीचे उतार लेबे' | फिर कुनकुना 
रहने पर जमा देवे' । जमाने के लिये थोड़े से दही को ४-८ तोले दूध में 
"मिला एक रस वना, उसे ओर दूध में मिला देना चाहिये । 
तक्र बनाने के लिये प्रारम्भ सें तीन शुना जल्न मिलाना चाहिये; 
ओर सक्खन भी निकाल लेना चाहिये। दूसरे सप्ताह में प्रकृति पर 
“मट्ट्र का प्रभाव पहुँच कर चल आने पर आधा मक्खन निकाल हें। 
तीसरे सप्ताह में या चौथे सप्ताह में सव मक्खन मट्ट' में ही रहने देवे' । 
थवा वातज ग्रहणो बाले के लिये चोथाई मक्खन, पित्तज म्रहणी 
वाले के लिये आधा मक्खन, कफाधिकता में पौना मक्खन तथा 
डुगेन्ध ओर आमसहित मल वाले के लिये सब भक्खन निकाल लेना 
'चाहिये। अथवा प्रकृति अनुसार जल कम मिलावें; और मक्खन 
निकालें यान निकरालें। यथाथ में मल वन्धा हुआ जब आचे, तत्र 
'मक्खन थोढ़ा-थोड़ा अधिक रहने देना चाहिये | पतले और दुग्गेन्धयुक्त 
दस्त वालों को मक्खन पचन नहीं हो सकता; इसलिये सब निकाल 
'लेना चाहिये। टुगन्ध दूर होने पर मक्खन थोड़ा-थोड़ा रहने देवें । 
तक्र बनाने के समय मे ग्रकुपित पित्त वाले के लिये शीतल जल 
तथा बात और कफप्राधान्यता होने पर गरम जल मिलावें ; किन्तु 
मट्ठा उप्ण नहीं पिल्लाना चाहिये ओर रोगी भट्टा पीने के समय 
एक-एक घूट को मुंह में खूब चला-चलाकर धीरे-धीरे पीचें । मट्द में. 
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सेंधानमक, भूना जीरा, सोंठ ( या कालीमिय ), भूनी हींग ( केवल वात 
प्रकृति वाले को ), या लवण भारकर चण की उतनी मात्रा मिलावें, कि 
मट्ठा पीने में स्वादु लगे ओर अतियोग मी न हो जाय । 


तक्र फल्प । 


जिस रोगी को तक्र कल्प कराना हो, उसे अन्न ओर जल विल्कुल 
'नहीं देना चाहिये। छुघा, ठ॒पा, दोनों की निवृत्ति सट्ट से ही करानी 
चाहिये। जब चाहिये तब मट्ठा ताजा तेयार करके उपयोग मे लेवें। 


शोच क्रिया करने के लिये भी मद्ठा का ही उपयोग करें । रोगी केवल 
कुल्ले करने ओर हाथ घोने के लिये ही जल का उपयोग करें । 


किन्तु पहले दिन रोगी को ४ समय आध-आधघ सेर मट्टा देवें। प्यास 
लगने पर २-३ समय जल भी देवें । जब तक आँतों में पहले के अन्न 
का असर होगा, तव तक ( ३ दिन तक ) जल पिलाना चाहिये । फिर 
जल कम करके बन्द कर दें। केवल मट्ठा पर रहने दें | मट्ठा जठएम्नि 
के वल के अनुसार शने+-शने बढ़ाते जञायें।इस तरह केवल सटट्रे पर 
रहने से लगभग ४०-४० दिन में ग्रहणी रोग निमू ल हो जाता है; आँँतें 
बलवान्‌ बन जाती हैं; मल वँधकर दुर्गन्ध रहित नियमित समय पर 
आने लगता है; निद्रा मर्यादित हो जाती है; शरीर सबल ओर तेजस्बी 
चन जाता है; तथा मन में स्फूर्ति ओर प्रसन्नता आ जाती है। जब पूर्ण 
स्वास्थ्य प्रतीत होने लगे, तथ पथ्य भोजन का प्रारम्भ कराना चाहिये। 
किसी रोगी को एक सप्ताह कम और किसी को ? सप्ताह अधिक मठ 
'पर रहना पड़ता है। रोगबल, शरीरबल और देश-कालादि भेद से 
'समसय न्यूनाधिक हो जाता है । 

कल्प के प्रारम्भ में अनेक रोगी सत्वर अन्न नहीं छोड़ सकते | 
अनेकों की यह मान्यता है, कि अन्न छोड़ने पर देह अधिक कमजोर 
हो जायगी। उनको विश्वास दिलाना चाहिये कि अन्न छोड़ने पर 
अशक्ति नहीं आवेगी; प्रत्युत शक्ति बढ़ जायगी । 


कितनेक मनुष्य प्रकृति को बिल्कुल पराधीन वना देते हैं। नाना 
श्रकार के व्यसनों के जाल में फँसे हुए रहते हैं । चाय, ' तमाखू, बीड़ी 


द्द्प्छ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 








था सिगरेट ओर चट़॒पंटे भोजन बिना नहीं रह सकते। ऐसे रोगियों के: 
लिये व्यसन और भोजन धीरे-धीरे छुड़ाना चाहिये | एकद्म म॒द्ठु पर 
नहीं रख देना चाहिये। थोड़ा भोजन करावें। प्रात+सायं भोजन के 


पश्चात्‌ थोड़ा-थोड़ा मद्गा पिलाते जायेँ। फिर शनेः-शनेः भोजन घटाते 
ये । इस तरह भोजन छुड़ा कर मट्टे पर रखना चाहिये। .. 


कल्प काल में दिन में ४ समय पबन्चाम्रत पपटी देते रहें या प्रकृति 
भेद से सुबर्ण पर्पटी, इतर पपटी या हेमगर्भपोंटली रस ( र० प्र० ४४० ) 
या अफीम वाली औषधि अहणीकपाटादि देते रहें । औपधियों में पपटी 
का स्थान ऊँचा माना जाता है । फिर भो प्रकृति का विचार करके योजना 
करनी चाहिये । हो सके तव तक अफीम-युक्त ओपधि न दें । शक्ति वृद्धि 
के लिये हिंगुल रसायन तीसरी विधि ( २० ४७४ ) आध रत्तो-तथा लोह, 
अश्रक, नाग ओर जसद भस्म मिलाकर १-रत्ती दिन में २ समय शहद 
के साथ देंते रहें.। 
मन्दाप्नि हो, तो लवणभास्कर मट्टे के साथ दे सकते हैं। इस तरह 
आमनाश के लिये लाही चूण ओर लघु लाही चूण भी दिन मे २ समय 
इतर ओपधि सेवन के साथ दे सकते हैं। दस्त की संख्या कम करने के 
लिये दाड़िसाप्टक या कपित्थाप्टक चूण अथवा लघु लाही चूण दे सकते 
हैं | दाड़िमाप्टक ओर कपित्थाप्रक में दीपन-पाचन और कुछ ग्राही गुण 
हैं। तव लघु लाही में अधिक ग्राही गुण, कम दीपन-पाचन और 
पेचिश को दूर करने का श्रेष्ठ गुण भो रहा है । यदि आफरा आता हो, तो 
हिंग्वष्टक चूरणो १-१ माशा मद्ठे के साथ देते रहना चाहिये । 
यदि मृत्र मे पीलापन, थोड़ा-थोड़ा पेशाब वार-बार होते रहना, 
पेशाब साफ न होना, ऐसा उपद्रव हो, तो सौंफ, छोटी इलायची और 
धनिया (छिलके निकाले हुए) मट्ठा पिलाने के पश्चात्‌ दिन में ३-४ समय 
थोड़ा-थोड़ा दते रहें ।या जायफल, कत्था, छोटी इत्नायची के दाने, सौंफ 
आर काली अनन्तसमूल का चूरो कर १-१ साशा दिन में ३ समय देते रहने 
से पेशाव साफ आ जाता है। रात्रि को मृत्रल ओपधि नहीं देनी चाहिये । 
पथ्य भोजन विधि---तक्र-कल्प के समाप्ति काल में तक्र शनेः- 
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शनेः घटाते जायेँ ओर अन्न बढ़ाते नाय | लाजामण्ड जिसमें ६ माशे लाजा- 
चूणं आ जाय, उतना पहले दिन एक समय दें। दूसरे दिन २ समय दें। 
तीसरे दिन से १-१ माशा लाजाचूण बढ़ाते जायेँ। फिर ३ दिन बाद 
-भसूर की दाल का पल का यूष, पुराने चावलों की खिचड़ी आदि 
शन+-शनः बढ़ाते 'जायें। गेहूँ ओर जब देना हो, तो कम से कम 
£४ दिनों: के पश्चात्‌ ही देना चाहिये। यदि पथ्य के समय जल्दी की 
जायगी तो पुनः पाचनसंस्था दूषित हो जायगी । 

सूचना--यदि रात्रि को सो जाने के परचात्‌ वार-वार पेशाब 
करने को उठना पड़े या शोथ या ज्वर की उत्पत्ति हो जाय, तो तक्रकल्प 
बन्द कर दुग्ध-कल्प कराना चाहिये । 

: तक्र-कल्प सेवन के पश्चात्‌ एक व्ष या कम से कम्र ६ मास तक 
झुग्ध, गुरु; अमिष्यन्दी, मिष्ठान ओर सांसाहार का सेवन नहीं 
करना चाहिये; और मुर्गे का मांस तो २-३ वष तक नहीं खाना चाहिये । 

दग्धकल्प । 

| दुग्धकल्प में दुग्ध ही प्राधान्य वस्तु है । बालक, क्षय के कीटारुजन्य 
आंत्रक्षय के रोगी, प्रवाहिका के रोगी, अन्त्र क्षत वाले, जिनके मल में 
रक्त जाता हो, वायु का प्रकोप हुआ हो, उन सबके लिये बकरी के दूध का 
उपयोग करना चाहिये । इतरों के लिये गोदुग्ध हितकर है। जिनको 
बार-बार मलावरोध हो जाता है, या बँधा हुआ दत्त. आता है, ऐसे 

संग्रहणी के रोगियों के लिये गाय का दूध अम्रत सदश लाभदायक हे । 
कल्प के प्रारम्भ में दूध को गरम करके उपयोग में लेना चाहिये। 
दूध गरम करने के लिये लोहे की कढ़ाही का उपयोग करें। दूध में 
चेतुथाश जल डालकर २-३ ऊफाण आवे', तव तक गरम करें। फिर. 
नीचे उतार कर तुरन्त कलई किये हुए पीतल के बरतनों में डाल दें । 
'एक ससय जितना पीना हो; उत्तना ही एक पात्र में ढालें। गरम दूध 
डालने से ऊपर मलाई आ जाती है; जो दूध में १९ घस्टे तक अम्लता 
उत्पन्न नहीं होने देती। जब ताजा दूध न मिल सके, तब सुबह-शाम 
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का दूध गरम कर इस तरह सम्हालपूवंक रखा हुआ काम में लेते रहें ।' 
ताजा दध आ जाने पर पहले वाले दूध का उपयोग रोगी के लिये नहीं 
करना चाहिये। ताजे दूध को गरम कर फिर शीतल करके देवें; तथा गरम 
किये हुए दूध को शीतल स्थान पर रकक्‍्खें, जिससे जल्दी अम्लता न आसके | 
ः. दूध में शक्रन मिलाना, यह रोगियों के लिये विशेष हितकर हे। 
२-३ दिन से जिह्ा को विना शक्कर मिलाये दूध में पूरा स्वाद मिलने 
लग जाता है। यदि छोटे बच्चे को दूध देना है, तो दूध में मिश्री या 

वताशे मिलाकर देना चाहिये । 
दूध पर रोगी को रखना हो, तव अन्न का एकद्म त्याग कराना 


या ४-८ दिन से धीरे-धीरे अन्न छुड़ाना, यह रोगी की प्रकृति ओर 
मनोवल पर से निंय करना चाहिये। एकद्स अन्न छुड़ाने में हानि की 
भीति नहीं है । जलपान हो सके उतना कम करना चाहिये। दुग्धकल्प 
में विल्कुल जल का निषेध नहीं है। दूध को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये।. 
इस तरह दूध बढ़ जाने पर एक दिन मे ५ सेर या अधिक दूध पच जाता 
है। दूध को सबंदा शीतल करके ही पीना चाहिये ओर एक-एक घट को; 


खूब हिला-हिला कर पीना चाहिये। इस तरह पीने से आध सेर दध 
पीने से सहज १० मिनट लग जाती हे । 


मुह में चला-चला कर पीने से दूध जल्दी पचन हो जाता है; तथा: 
आमाशय तथा आँतों मे सत्व का शोपण अधिक होता है। दुग्धपान, 
मुह में चलाये विना जल्दी-जल्दी करते रहने से १० सेर या इससे भी: 
अधिक दूध बढ़ जाता है, फिर भी लाभ कम ही होता है | कारण सत्व. 
शोपण कम होता है; आँतों को कप अधिक पहुँचता हे; और प्यास अधिक: 
लगती है । छुथा अधिक लगती हो, तो ही दूध अधिक लेना चाहिये॥ 
विना ज्ञुधा दूध बढ़ा देने से मेद बढ़ जाता है; और शक्ति वृद्धि में न्यूनता 
रह जाती हं। मीठा मिलाने से एवं गरम दूध पीने से प्यास अधिक 
सताती है। जितनी प्यास कम लगे, उतनी रोग निवृत्ति सत्वर होती है। 

जिनको प्यास अधिक लगती हो, उत्तको गोठुग्ध में से अर खींच- 
कर थोड़ा-थोड़ा पिलाते रहें। एवं दूध के साथ १-१ माशा लवंगादि: 
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चूण ( पतला दृस्त लगता हो, तो.) देते रहें। 
यदि संग्रहणी का रोगी है; तो सुबह-शास च्यवनप्राशावलेह १ से 
२ तोले तक दूध पीने से १ घण्टे पहले देना चाहिये। च्यवनप्राशावलेह 
शनेः-शनेः वढ़ावे; अन्यथा पतले दस्त हो जाते हैं 
» रोगी को तेज वायु वाले खुले मकान या उष्णता बढ़ती हो, ऐसे टीन 
वाले मकान में ओर जहाँ एव्जिनों की अधिक आवाज़ आती रहती हो 
ऐसे स्थान में नहीं रखना चाहिये । 


टुग्ध-कल्प के प्रारम्भकाल में कदाच १-२ दत्त अधिक लगें; तो- 
भीति न माने । दूध से संचित दोप प्रारम्भ में निकहा जाता है। दोष 
होगा, तव तक अग्नि, रक्त या वल्न की योग्य वृद्धि नहीं हो सकती । 

: तृपा, दाह, ज्वर ओर पतले दृत्त अधिक आते हैं; तो दूध के साथ 

' पाठादि चूणें (र० ४८७ ) २-२ माशे देते रहना हितकारक है। 

दुग्ध-कल्प काल में सुबर्ण पपंटी प्रात+-सा्य दिन में २ समग्र देते 
रहें | अधिक ताप रहता हो; तो ताप कम होने तक पव्चासत पपटी का 
सेवन करावे । ज्वर ओर शोथ अधिक हों; तो दोपहर ओर रात्रि को 
- दम्घबटी देते रहें | दग्धव॒टी शोथ सह ग्रहणी रोग में श्रेष्ठ ऑषधि है । 
किन्तु दग्धवंदी में अफीम आती है; इसलिये मात्रा कम देनी चाहिये; 
ओर दूषित मल न रुक जाय, इस बात का लक्ष्य रखना चाहिये। 


योगी बालक है; तो सर्वाज्नसुन्दर रस दिन में ३ समय देंते रहें।': 
यह रसायन बड़े मनुष्य को देना हो, तो ज्यादा मात्रा में दिया जाता है ।' 


यदि शूल चलता है या आफरा आता है; तो आवश्यकता पर अप्नि-: 
तुण्डी वटी आध-आध रतक्ती दिन में २ समय देते रहें; अथवा सोंठ का 


तुरन्त कुटा हुआ. चूर्ण २ माशे, वराटिका भस्म ४ सती ओर मिश्री 
२ माशे मिलाकर दूध के साथ देवे' । 


यदि कल्प के प्रारम्भ के दिनों में शीत ज्वर हो; पच्चास्रत प्टी या . 
दुग्धधटी अनुकूल न.रहतो हो; तो सतोना की छाल, नीम की अन्तर 
छाल, गिलोय, सोंठ, सारिवा, रक्तचन्दन, नागरमोथा, इन्द्रजो, परबल 
के पत्ते ओर आँवले का काथ बनाकर दिन में २ या ३ समय ३-४ दिन 
तक पिलाने से ज्वर चला जाता है। या विषम ज्वर नाशक इतर ओषधि: 
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देकर शीत ज्वर को दूर करना चाहिये। कदाच कीमाइन देना हो, तो 
बह भी दिया जाता है । 

इस तरह ४०-५० दिन दूध पर रहने से रोग नष्ट हो जाता है। 
फिर धीरे-धीरे तक्र-कल्प के अन्त भ॑ लिखे अनुसार अन्न सेवन का 
प्रास्म्भ करावें ओर दूध घटाते जायेँ | 

दुग्ध-कल्प करने वाले को सट्टा या खटाई ( आँवले के अतिरिक्त ) 
४-६ मास तक सेवन नहीं करता चाहिये। कल्प के पश्चात्‌ अन्न का 
प्रास्म्म अति सम्हालपूवक करना चाहिये । | 

दुग्ध के गुण--भगवान्‌ धन्वन्तरि ने लिखा है, कि जीणेज्बर, 
कास, श्वास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्माद, उदररोग, मूच्छी, भ्रम, मद, 
दाह, प्यास, हृद्रोग, वस्तिरोग, पाण्डु, महणीदोप, अर्श, शूल, उदावरत्त, 
अतिसार, पेचिश, योनिरोग, गर्भलखाव, रक्तपित्त, श्रम और थकान, 
ये सव विकार दूध के सेवन से दूर होते हैं | गोदुग्घ पापों ( सेन्द्रिय 
विप या बुद्धि को विगाड़ने वाले छुविचारों ) का नाश करता है। 
वलवधेक, वीयबधक, कामोत्तेजक, रसायन, बुद्धि को पवित्र करने 
वाला, सन्धि-सथानों को दृढ़ बनाने बाला, आयुवधक, अवस्था को 
स्थिर रखने वाला, दृ'हण, वमन ओर विरेचन में सहायक तथा 
ओजवधक है। वालक, वृद्ध, ऋतत्षीण, छुधा पीड़ित, मैथन और 
व्यायाम से कृश हुए, इन सबको हित्तकारक है । ' 

गीदषघ के गुए-->॥ का दूध स्रिग्प, अनभिष्यंदी रसवहा- 
नाड़ियों में गुरुता न करने वाला, गुरु ओर रसायन है। रक्तपित्तनाशक, 
शीतल, रस आर विपाक में मघुर, जीवनीय शक्तिवधक, वातपित्त शासक, 


रुचिकर, स्वाठु, वलवर्धेक, अति पथ्य, कान्तिकारक, बुद्धिवर्धक, 
वीयंबधेक, हय, रसायन ओर विपनाशक है। 


प्ातःकाल का दूध शीतल, कुछ भारी ओर विश्न्भी होता है। 


सायंकाल का दूध प्रातःकाल की अपेत्ता हलका, श्रमनाशकऋू 
वायु को 
अनुलोम करने वाला और नेत्र को हितावह  अ 


गो के दूध में काली गो का दूध विशेषत: वातनाशक, पीली गो के * 
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'दूध में पित्त और वातनाशक शुण, लाल और चितकवरी गो के दूध में 

वातनाशक गुण और सफेद रंग की गौ के दूध में कफ वृद्धि कर ओर 
गुरु गुण की अधिकता रहती है । 

'अजादुग्ध के गुण--त्रकरी के दूध में शुण गोदुग्ध के लगभग 
समान हैं। किन्तु ज्यरोगी के लिये यह विशेष हिंतकर है। दीपन, लघु, 
संग्राही, श्वास, कास, रक्त ओर पित्त को नष्ट करने वाला है। वकरी का 
'दूंध मल को वांधने में विशेष हिंतकर है। पचन मे गो के दूध की अपेक्षा 
हलका है।. संसार के सब प्राणियों को क्षय होता है; किन्तु केवल 
बकरी को ही नहीं होता । इस हेतु से क्षय के जन्तुओं की आवादी आंतों 
मे हुईं हो; तो बकरी के दूध का ही सेवन लाभदायक माना गया है। 

टुग्धकल्प में थोड़ी शक्ति बढ़ने पर तथा अबर शमन हो जाने पर 
जब धारोष्ण दूध मिले तव धारोष्ण को ही उपयोग में लेबें | शेप समय 
में गरम किये हुए दूध का सेवन करें । धारोष्ण दूध के लिये एक लोटे 
या प्याले को गरम कर ऊपर कपड़ा वांघ, उसमें गे या वकरी का दूध 
निकालना चाहिये | इस धारोष्ण दूध से रक्तवृद्धि बहुत ज्यादा प्रसाणु 
में होती है; आंतों की उष्णता शमन होकर दस्त वन्ध जाता है; ओर 

शारीरिक शक्ति की सत्वर वृद्धि होती है । 

३ कक 
आमग्र-कल्प विधि । 

'पहले दिन केवल ५४ आम प्रातः और ५ आम सायंकाल ( सूर्यास्त 
से १ घण्टे पहले ) चूसें । वीच बीच में सूना जीरा, सोंठ आर संधा- 
नमक (नमक अधिक न मिलावें) की चटनी या चूर्ण थोड़ा थोड़ा चाटते 
जाय आम चूसने के ३ घण्टे वाद दूध पिल्लावें। भारम्भ के ४-४ दिन 
तक थोड़ा चावल देते रहें । आम प्रति दिन एक एक बढ़ाते जायँ। 
खुखपूबंक पचन हो ओर यथेच्छ दृप्ति हो तव तक आम वढ़ावें। 
इस तरह दूध में सी छुघा, ठपा ओर पाचन शक्ति अनुसार वृद्धि करते 
जायेँ। दोपहर को आम नहीं देना चाहिये। तीन समय आम देने 


से पचन क्रियासम्यक्‌ नहीं होतो | दपा लगे या छुथा लगे; तो दो पहर 
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को दूध ले सकते हैं। इस कल्प में जल का सेवन नहीं कराया जाता | - 
इस कल्प के साथ सुबर्ण पप्नंटी आतः-साय॑ ( आम चूसने के पहले ) 
जीय और शहद के साथ; तथा दोपहर को ९ समय लाही चूरा या जाति- 
फल्ादि चर्ण १-१ माशा देते रहें। अथवा वराटिका भस्म ४ रती ओर 
सोंठ का ताजा कूटा हुआ चूण २ माशे ओर सिश्री २ साशे सिला कर 
दूध के साथ दिन में २-३ या ४ वार दंवे । ह 
थदि ज्वर हो, तो सुबर्ण पपटी के स्थान से पव्चाम्रत पपंटी दूवें। 
. प्यास अधिक लगती हो, तो दूध का अक निकाल कर थोड़ा 
थोड़ा पिलाते रहना चाहिये । । 
कल्प-काल में हो सके उतनी विश्रान्ति लेनी. चाहिये। सूथ के ताप 
में घमना या तेज वायु का सेवन, दोनों का त्याग करना चाहिये । 
अन्यथा प्यास अधिक लगती है । 
. इस तरह विधिवत आम का सेवन करने से १-१॥ मास में अहणी 
रोग समूल नष्ट हो जाता है; ओर पचनसंस्था वल्वान वन जाती है । . 


आस देशी, सीठे, पतले रस- वाले, ताजे ओर पाल के पक्के हुए लेना 
चाहिये | खट्टे, कच्चे ओर दुगन्धयुक्त ( उतरे हुए ) आम का सेवन 
नहीं कराना चाहिये । 

ध्याम को चसने से पहले आध से एक घण्टे तक जल्ञ से भरे 
हुए भगोने में सिगो देना चाहिये । 

अ्रहणी रोग में पथ्य--मझूग का यूप, पुराना सांठी और 
शालि चावल, मसूर का यूप, अरहर का यूप, खीलों का मण्ड, यवागू, 
शहद, वकरोी का दूध, दही, घी ऑर सकक्‍्खन; कथ, गाय का मक्खन 
निकाला हुआ दही, सट्ठा ओर दूध का सक्खन; कच्चे वेल्फल, कच्चे 
केले, सेव, परवल, गूलर, नाशपाती, अनार, खजूर; छोटी मछली, 
हिरन, तीतर, लावा और खस्गोश का सांस; मखाने, सिंघाड़े, जामुन, 
विश्वान्ति, रात्रि को शयन, वसन, लंघन, तिल का तेल, कमलकंद, 
चिकनी सुपारी, भांग, धनिया, जीरा, सोंठ, काली मिच, पीपल, चित्रक- 
मूल, भूनी हींग, इन्द्रजो, छुड़े की छाल, चागस्मोथा, इसवगोल; 
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जायफेल, अफीम, शहद ओर कसेले पदार्थों का रस इत्यादि पथ्य हैं । 
समुद्र को वायु इस रोग में विशेंप अनुकूल रहती है। .. 5 

' आमसंग्रहणी, कफसंग्रहेणी, ज्वरयुक्त अहणी, मल में रक्त ओर पीप 
संह प्रहणी, इंन रोगों में जल गरस कंर शीतल करके दिया जाय; तो 


ताजें जल की अपेक्षा विशेष हितकर है| किन्तु कोई समय उबाला हुआ 
ओर कोई समय कच्चा जल देना, यह हानिकारक हे । 


. जीणे शोथयुक्त संग्हणी हो; तो केवल दूध ही पथ्य माना गया है। 
: . रक्तज़ भ्रहणी में गोदुग्ध के स्थान में बकरी का दूध देना, यह विशेष 
हितकर है। दूध पिलाने के समय दूध में शक्कर न मिलाना विशेष लास- 
दायक है। ग्रहएी रोग में अम्लफ्ति हो; तो बहुचा खटाई या. सदर 
अनुकूल नहीं रहता । 
ग्रहणी रोग में अपध्य--पहाड़ों पर रहना, टीन के नीचे 
रहना, अधिक-जलपान, दिन से भोजन कर तुरन्त शयन, नया शुड़, 
दही का पानी, अंगूर, तेज नमकीन पदार्थ, पक्का भोजन, धान की कॉजी, 
संयोग विरुद्ध भोजन, प्रकृति विरुद्ध भोजन, भोजन पर भोजन, अधिक 
भोजन, रात्रि का जागरण, ख्ात्त, ख्री-प्रसंग, मल-मूत्रादि वेग का 
धारण, नत्य, खून निकालना, अद्धन, स्वेदन क्रिया, धूम्रपान, सूर्य के 
ताप में घ मना, तेज वायु का सेवन, अग्निसेवन, गेहूँ, उड़द, जो, मदर, 
कठोर भोजन, भारी भोजन, पिच्छिल (आँतों मे चिटक जाय, बसा ) 
पदाथे, आमवधक पदाथे, लहसन, कच्चे, अध पक्के और पक्के खट्टे 
आम, ककड़ी, खीर, नारियल, पोई, बथुआ, मकोय आदि पत्ती शाक, 
गोमूत्र, कस्तूरी, ईख, बेर, तूम्वी, सुहिंजने की फली, कन्द्‌ शाक, अधिक 
नमक, पान, ठण्डाई और लालमिच आदि का सेवन अपथ्य है । 
चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, वीड़ी, गम-गम भोजन, गम दुग्घ- 
पान, मानसिक चिन्ता, परिश्रम, अधिक तेल का सेवन ( वेल से प्यास 
बढ़ती है. ), दूध में ज्यादा मीठा मिलाना, असमय पर या अनियमित 
समय पर भोजन, छुधा न लगने पर भोजन, अधिक बल वृद्धि की 
आशा मेंदूध या मट्ठे का पाचनशक्ति से अधिक सेवन, ये सब हानिकर हैं 
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ओपधि ज्यादा मात्रा में लेना, यह परिणाम में बाधक है ।- थोड़ी- 
थोड़ी मात्रा में अनेक बार ओषधि लेना यह हितकर है। कच्चे आम; 
दृपित रक्त प्रवाह अथवा आँतों में तीत्र दाह-शोथ होने पर, अफीम 
मिश्रित औषधि नहीं देनी चाहिये। अन्यथा आँत अधिक दूषित ओर 
मनिरबल बनती है; तथा नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। 

खट्टी वमन होती रहती हो, मुह भें छाले हो गये हों, भोजन कर 
लेने पर पेट भारी हो जाता हो, राध्ि को पेशाब करने के लिये निद्रा में से 
उठना पड़ता हो; तो तक्र सेवन या आम्रप्रयोग अनुकूल नहीं रह सकता । 

मृत्र में अम्ल प्रतिक्रिया होने पर आँवले के अतिरिक्त सब प्रकार 
की खटाई हानि पहुँचाती है । किसी को मट्ठा अनुकूल रहता है; किन्तु 
अनेकों को प्रतिकूल हो जाता है। अतः प्रकरति का विचार करना चाहिये । 

सल में आम ओर दुर्गन्‍्ध आती हो, तो अन्न सेवन से रोग की 
वृद्धि होकर अधिकाधिक निवेलता आती जाती है । 

चढ़े हुए ज्वर में अन्न दिया जाय; तो प्रीहावृद्धि होती जाती है और 

न्द्रिय विष भी बढ़ जाता हे । 


(५ ५ ) आन्त्रिक क्षय । 
आन्त्रिक क्षय--हन्देस्टाघनल  ट्यूबरक्युलोसिस, 
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निदान--प्रह रोग छोटे बालकों को प्रायः क्षय पीड़ित माता 
या क्षय पीड़ित गा का दूध पिलाने से हो जाता है । कचित्‌ बड़ी आयु 
वाले को क्षय रोगी के फूठे भोजन करने पर हो जाता है और फफ्फस 
क्षय के रोगी को कफ निगलने पर आन्च्रिक क्षय हो जाता है । 

किसी तरह क्षय के कीटाशु अनन्‍्त्र में जाने पर बहुधा छोटी आँत 
के अन्त भाग को दीवार में रही हुई लसोका ग्रन्थियों पर शोथ उत्पन्न 
कर देते है। फिर शोथ फठकर त्रण हो जाता है। कचित्‌ कौटाणु आगे 
बदकर उद्य्याकला को लसीका ग्रन्थियों पर आक्रमण करता है; तो 
चहों पर भी दाह-शोथ आर त्रण हो जाते हैं । यदि ब्रण में घमनी या 
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सिरा फट जाती है, तो रक्तल्लाव होने लगता हे । 
' लक्षए--प्रारम्भ में उद्रपीड़ा, कोपवद्धता, अग्निमान्य, अरुचि, 
मस्तिष्क भारी रहना ओर ' वेचेनी आदि लक्षण प्रतीत होते है। थोड़े- 
| थोड़े दिन पर अन्‍न्त्रपुच्छ शोथ ( एपेन्डिसाइटिस 097०00ंथंध्र ) के 
समान उदरशूल के दोंरे होने लगते हैं । शूल उत्तरोत्तर बढ़ता जाता 
है; अधिक समय तक रहता है; ओर दोरा भी जल्दी-जल्दी होने लगता 
है। जब लसीका ग्रन्थियाँ फट कर त्रण हो जाते हैं; तव अतिसार, पेचिश 
समान उद्रपीड़ा, कचित्‌ रक्त आना, उदर का भाग ऊँचा हो जाना, 
उदर पर दवाने से पीड़ा होना, आफरा, राजयकछ्मा के सहश ज्यर बना 
रहना; यदि बड़ी रक्तवाहिनी फट जाती है, तो वास्वार रक्त मिला 
हुआ मल गिरना, निस्तेजता ओर धीरे-धीरे शरीर अधप्थिपिज्लर वन 
जाना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते दे । 
यह रोग शनेः-शनेः दारुण होता जाता है; ओर अन्त में रोगी को 
मार डालता है | यदि रोगी पथ्य पालन में सम्हाल रक़्खे; तो अनेक 
वर्षों तक जीवित रहता है । 
यदि राजयक्ष्मा ( फुफ्कुस क्षय ) बढ़ने के पश्चात्‌ इस रोग की 
उत्पत्ति हुई हो; तो रोग वहुधा असाध्य हो जाता है । 
चिकित्सा---# मरा, वस्च, शय्या आदि को खूब साफ रख्खें । 
कफ आर मल पर मक्खियाँ न हो जायें, इस वात का भी सम्हाल रच्खें । 
सूर्य प्रकाश, प्रातःकाल की सूय किरणों का सेवन, स्वच्छ वायु, 
लघु पोष्टिक भोजन, मन की प्रसन्नता ओर पूण विश्रान्ति के सेवन का 
उचित प्रबन्ध करना चाहिये | इनमें मानसिक प्रसन्नता जितनी अधिक 
रहती हे; उतना ही वल बना रहता हे | 
रोगी को वकरी का दूध, बकरी का सक्खन, बकरी का थी, बकरी 
के मांस का रस, अण्डे, सन्‍्तरा, मुसम्बी, अंगूर, सेव, अनार आदि 
फल, थोड़े परिमाण में बादाम-पिस्ता, लहुसन की चटनी, इत्यादि क्षय 
-रोगी के समान पथ्य देते रहें । रोगी के कमरे में प्रातः-साय॑ धूप करते रहें । 
, इस रोग का बोध होने पर सुवर्णयुक्त रसायन तथा च्यवनग्राशा- 
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वलेह, वासावलेह ( रक्तल्लावं अधिक हो, तो ) इत्यादि औषधि. .देने का 
पारम्भ करना चाहिये। सुबर्ण से क्षय के कीटारुओं का नाश होता है । 

(१) सब अवध्था में जीवन्त्यादि घृत (२० ७१० ) भोजन में था 
आपधि रूप से देते रहें | ह 

(२) जन्तु की बुद्धि रोकने के लिये खड़ा भस्म १-१ रत्तो ऑर 
वातवहा नाड़ियों के संरक्षणार्थ अश्रक भध्म आध-आध.रत्ती, दोनों को 
मिलाकर दिन में ३ समय शहद से देते रहना चाहिये; या इतर रोग- 
शासक ओपधि के साथ मिलाते रहें | 

(३ ) अतिसार अधिक हो, तो--देमगर्भपोटली रस 
दूसरी विधि (२० ४७१) अथवा सुवणपपेटी १-१ रत्ती दिन में ३ समय 
देवें । प्रातः-सायं च्यवनग्राशावलेह के साथ तथा दोपहर को त्रिकठ्ु, 
जीरा आर शहद के साथ दबे । ' " 

च्यवनप्राशावलेह प्रारम्भ में आध-आध तोला देवें | फिर शने- 
शनः १ तोला तक वढ़ा देवें | ्यवनप्राश देने के १ घण्टा तक दूध यां 
जल नहों देना चाहिये | | जी 2 

(४ ) तालीसादिं चूण भाँग मिश्रित ( २० ५६४ ), जातिफलां दिचूण 
(२० ५६६) या लवंगादि चूर्ण (र० ५६७), इनमें से अनुकूल औषधि का 


सेवन कराते रहने से पचनक्रिया सबल वन जातों है ओर रोग नाश 
होने में सहायता मिलती हे । 


रोज्ञ ताप चढ़ ज्ञाता हो, तो ज़ब तक ताप कम हो अर्थात्‌ सुबह के 
समय सुवण पपंटी कम मात्रा में देवें। दोपहर और शाम को ताप चढ़ 
जाने पर पतच्चामृत पपटी देते रहें । 

(४ ) ज्वर आर अतिसार, दोनों सामान्य रूप से हों, तो सतशेखर 
( २० ४०६ ) दाड़िमावलेह या अदरख के रस ओर शहद के साथ दिन 
में ३ समय देते रहना अति हितकर हे। 

(६) अतिसार कम्तः है, तो-- सबरणमालिनी वसन्त 
६ २० ३६६ ), जयमंगल रस ( २० ३८९१ ज्वर अधिक है तो भो ), महा-: 
रगाक्न रस (२० ४३६ पित्ताधिकता है तो .दाड़िमावलेह के साथ ), 
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ग्रहणोशादू ल रस ( संग्रहणी चिकित्सा में लिखा हुआ ), न ओष- 
धियों में से अनुकूल आषधि देते रहें । ये सब ओपषधियाँ अति लाभ- 
दायक हैं। सब वार-बार उपयोग में ली जाती हैं । 

(७) प्रवाहिक हो, तो--देमगर्भपोटली रस के साथ शंखो- 
दूर रस ( २० ४१३ ) या दुग्धवटी ( २० ४११ ) या इतर अफीम वाली 
आपिधि वहुत कम मात्रा में ( चाथाई मात्रा में ) मिलाकर दी जादी है । 

(८) रक्त अधिक जाता हे, तो चन्द्रकला रस ( २० ४३७ ) बासाव- 
लेह के साथ दिन में ३ समय देते रहने से सत्वर वन्द हो जावा है | 

(६) शूल शसनाधथ--शह भस्म ( २० २६३ ), शूलवजिणी 
चटी ( २० ४७२ ), हिंगुल्न रसायन दूसरी विधि ( रक्तत्राव न हो, तो 
२० ४७४ ), इनमें से अनुक्कत्त ओषधि शूल चलने पर देने से शूल सत्वर 
बन्द हो जाता है। आवश्यकता हो, तो १ घण्टे पर दूसरी मात्रा देवें । 

विशेष चिकित्सा राजयक्ष्मा रोग के अनुसार करना चाहिये। 

इस रोग वाले अनेक रोगी डाक्टरों के रजा दे देने पर सुव्णपपटी 
के सेवन से नीरोगी हो गये हैं। इस रोग में सुत्रणंमिश्रित ओषधि 
उत्तम मानी गई है । उपद्रव, लक्षण या अवस्था भेद से सुव्ण को मिन्न- 


“भिन्न कृति को प्रयोग में लाया जाता है; एवं उपद्रवानुसार अनुपान में 
भेद किया जाता है । 


अनेक खत्री रोगियों को सूतशेखर रस ओर लवंगादि चूश का सेवन 
कराने से स्वस्थ हो गई हैं । 


वालकों को क्षय होने पर ऊपर लिखी हुई ओषधियाँ कम मात्रा में 
दी जाती हैं। एवं अहणीशादूल रस, सर्वाइ्नसुन्दर रस ओर छुमार- 
कल्याण रस ( २० ४१७ ) भी अति हितकर हैं। रोग प्रारम्भ होने पर 
यदि बालाक गुटिका ( २० ४१६ ) का सेवन कराया जाय, वो इस 
सामान्य ओपधि से, भो रोग शमन होकर बालक पुष्ट वन जाता है । 

हमें ३-४ बालक ऐसे मिले थे, जो अस्थि-पिल्लरवत्‌ हो गये थे, 
जिनके हाथ-पेर पर शोथ आगया था, ज्वर ६६ से १०२ डिग्री तक रहता 
था, अतिसार भी बढ़ा हुआ था; ऐसी भय्रद स्थिति में सर्वाज्ञ सुन्दर 
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रस (२०५२०) और कुमारकल्याण रस के सेवन से वे सब स्वस्थ हो गये।' 

पृथ्यापथ्य--राजयक्ष्मा रोग के अनुसार पथ्य पालन करें। 
बच्चे के लिये माता का दूध दूपित हो, तो छुड़ा देना चाहिये। बकरी 
का दूध छोटे ओर बड़े, ख्री ओर पुरुष, सब प्रकार के राजयछमा के 
रोगियों के लिये अमृत रूप हे । ४ 

रोगी को स्नान नहीं कराना चाहिये। गरस जल में वस्र भिगोकरु 
शरीर को पोंछ लेबें; तथा रोगी को पूर्ण विश्रान्ति देनी चाहिये । 

मकान, वस्र ओर शरीर की स्वच्छुता पर पूर्ण लक्ष्य रखना चाहिये | 
खेत या जंगलों में कुटी वनवाकर रोगी को रखना विशेष हितकर हे !. 
किन्तु वाग में जहाँ बक्तों को रोज जल पिलाया जाता है, वहाँ नहीं. 
रखना चाहिये। जल गरस कर शीतल किया हुआ देना चाहिये । 

यदि रोगी सबल हे, तो केवल बकरी के दूध पर रख' देने से लाभ: 
जल्दी पहुँच जाता हे । 

रोगी के कमरे में प्रातः-सायं धूप करते रहना चाहिये। 


( ६ ) कोष्ठबड्धता । 


कोष्टबद्धता, विबन्ध, सलावरोध, विद्संग, विष्टव्घता;, 

आनाह, कठज--कॉन्स्टिपेशन ००7४ाए४४०7 । 

नियमित समय पर दस्त न होने ओर सल कठिन होकर देर से: 
मल शुद्धि होने को कोप्ठबद्धता या कब्ज कहते हैं । 

सामान्य अवस्था में आज सुबह किये हुए भोजन का निःसत्व अंश 
( मल ) दूसरे दिन सुबह शरीर में से बाहर निकल जाना चाहिये। जब 
३६ घण्टे से अधिक समय तक मल आँतों में शेप रह जाता है; तब वह: 
कव्ज़ कहलाता है। ज्वरादि अनेक रोगों मे कब्ज रूप उपद्रव रहने से वे 
रोग सत्वर दूर नहीं होते । इतर रोगों में कब्ज होना, यह उपद्रव कहलाता 
है; ओर पाचनसंस्था या आँतों की निबंलता के हेतु से मल शुद्धि में 
सवदा रुकावट होकर मलावरोध होता रहे; तत्र मुख्य रोग कहलाता 
दे । इस मुख्य रोग का ही अन्र वन किया जाता है । 
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'  इंस रोग का विशेष सम्बन्ध बढ़ी ऑँत से रहता है, अंततः पहले यहाँ उसकेः 
विभाग का संहिप्त वर्णन करते हैं। इस व्याधि का आमाशय ओर छोटी आँत' 
से भी सम्बन्ध है; किन्तु इसका विवेचन पहले हो चुका है । 


बड़ी श्रॉत की लम्बाई लगभग & फीट है। द॒हिना वंत्षणोत्तरिक प्रदेश में 
छोटी श्रात के संगम स्थान से यक्षत्‌ तक ऊपर ज़ाकर आड़ी होकर बॉयी चंत्तणो-- 
त्तरिक प्रदेश में नीचे उत्ततती है। इस आँत का शिप्यों के ज्ञानाथे आचार्यो' ने 
६ भाग किये हैं | उण्ंडुक, आारोहिभाग, अ्रनुप्रस्थभाग, अवरोहिभाग, कुण्ड- 
लिका ओर ग़ुदनलिका । ' । । ह 

( १ ) उण्डुक ( पुरीपोण्डुक )--इसकां देखाव थाली के समान है ।' 
लगभग १॥ अंगुल चोड़ा है । छोटी श्आॉतड़ी का सिरा, बॉँयी वाजु से इसमें 
प्रवेश करता है | इस उण्डुक में २ कपाटिकाएं हैं, जो मल को छोटी श्राँत सें. 
वापस नहीं जाने देती | | | 

इस भाग में लगभग ४ अंगुल की लस्ब्री पतली नली उण्डुकपुच्छ-अन्त्र- 
ः बुच्छ ( एपेन्डिक्स & 00070ां5 ) लगी है। प्रकृति भेद से यह नली 
न्यूनाधिक लम्बी होती है। इस भाग में क्चित्‌ मल की गोली यां अनाज का 
दाना या इतर वस्तु चली जाय तो इस पर शोध आ जाता है। फिर पीप वन 
जाता है। धीरे-घीरे वह भाग सड़ने लगता हे, ऐसा होने पर सल्लावरोध शरीर: 
इतर श्रनेक उपद्वव होते रहते हैं । | 

(२) आरोहिभाग--ल्गभग ६ इब्न्न लम्बा है। छोटी श्रॉत-के संयोग-- 
स्थान से यकृत तक ऊपर गया है । 

(३) अनुप्रस्थ भाग--यक्कत्‌ के नोचे से प्लीहा के कोने तक आदाः 
रहा है, लगभा २० इम्च लम्बा है । मर 
. (४) अवरोहिसाग--यह अन्त्र भाग प्रीहा के नीचे के कोने से बची: 
कुक्ति तक नीचे उत्तरता है । । 

( ४ ) कुणडलिभाग--अवरोहि आ्आँत के नीचे का हिस्ता जो लुप्त 
अकार 5? के चिह्न सब्श है, उसे कुएडलिका भाग कहते हैं। 

( ६ ) गुदनलिका--बढ़ी आँत के कुण्डलिका भाग के आगे का हिस्सा 
जो सरल है; चह लगभग ६ से ८ इज्च लूस्बा है; और गुदा द्वार के साथ मिल 
जाता है, श्रतः उस्ते मुदूनलिका कहते हैं। पुरुष शरीर में गुदनलिका के आगे 
मूत्राशय और ख्री शरीर में गर्भाशय रहता है । ह 

- गरुदनलिका- के भीतर लगभग अधेचन्द्राकार श्राकृति वाली ३( क्चित्‌ ह ) 
भाड़ी वलियाँ रही हैं। इनमें से एक. दृहिनी ओर दूसरी इससे कुछ नीचे वयी' 
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आर और तीसरी सबसे बड़ी वलि बस्ति के पीछे गुदनलिका के आगे लगी है| 
जब गुदनलिका संकोचित रहती है, तब्र यह वलियाँ परस्पर मिलकर बढ़ी आँत 
के अन्तिम कुण्डलिका भाग में संचित मल को नीचे से श्रधार देती हैं। जब 
सल नीचे उतर कर गुदनलिका में प्रवेश करता है; तब वे सब छथक्‌ 
'हो जादी हैं; श्रौर मल निकल जाने पर घुनः मूल स्थिति में आ जाती हैं। 
गुदाद्वार--ग़ुदनलिका महासत्रोत के नीचे का हिस्सा, जो दोनों नितस्बों के 
चीच और अनुन्रिकास्थि के श्रागे रहा हुआ है; उसे गुदद्वार ओर पायु कहते हैं। 
इस पायुद्वार से मल त्याग होता है। ४ 5. 
मल को गुदनलिका में नीचे उतारने के लिये उदरसपेशियाँ ओर उत्तर गुदा का 
संकोच तथा पायुधारिणी पेशी का शिथिज्ञ होना, इन क्रियाश्रों की आवश्यकता 
रहती है। पश्चात्‌ गुदवलिका के सब भाग क्रमशः ऊपर से नीचे संकोचित होने 
से धका लगका मल बाहर निकल जाता है। तदननन्‍्तर पुनः दो “गुदसंकोचनी 
पेशियाँ और पायुघारिणी पेशी का संक्रीच हो जाने से गुदद्वार बन्द्र हो जाता है। 
इस ताह इस यन्त्र में सब क्रियाएं नियमपूर्वंक होती रहें, तव त्तक शरीर 
नीरोगी ओर मन प्रप्तन्न रह सकते हैं । 
छोटी आँत में ले श्राहार का शेप अंश (मल ) बड़ी शआँत में आता है; 
तब वह बढ़ी आँत की मन्दगति द्वारा ऊपर चढ़ना, आड़ी गति करना फिर 
उतरना, इस तरह श्रागे बढ़ता है। बढ़ी आँत में आहार रस आने पर अधिक 
प्रतला होता है, फिर जसे-जसे आगे बढ़ता है चेसे-वेपे उसमें से द्रव अंश का 
शोपण होता जाता है ओर श्रन्त में वह गाढ़ा होकर मलाशय में संचित होता 
जाता है। पश्चात्‌ वह गुदाद्यार से वाहर निकञ्ञ जाता है।... 
जब श्रामाशय, छोटी श्रातर, यकृत्‌ या अग्न्याशय में से रस पूरा नहीं 
मिलता, तब मल में दुगगेन्ध हो जाती है; ओर भोजन का पाक अच्छी तरह 
'नहीं होता । यह बात पहले अतिसार के नोट में लिख दी है । ह 
जब श्रोंतें में मल सड़ता है, तब बेक्टीरिया नामक कीटाणु उत्पन्न होते 
हैं। जो ( इण्डोल [700] ) श्रोर ( स्कोल 5:860! ) आदि बिप को 
उत्पन्न करते हैं। इन वियोत्पत्ति के हेतु से भी मल में दुर्गन्ध आने लगती है । 
मलावरोध होने के पश्चात्‌ इन इण्डोल ओर स्कटोलादि वियों का शोपण 
रक्र में होने पर नाना प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। इस हेतु से 
मलावरोध को श्रति घातक शात्रु मानकर सत्वर दूर करने का प्रयल करना चाहिये। 
वत्त मान में इस बद्धको.्ट को जितनी अधिकता प्रतीत होती है; उतनी 
भाचीनकाल में नहीं थो। कारण संयम, परिश्रम, परोपकार, सेवा-घर्म पालन, 
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निश्चिन्तता, पवित्रता और सदाचार आदि सदृगुण वर्तमान की अपेक्षा भूतकाल 
क्रे मानव जोवन सें अत्यधिक परिमाण सें थे। वत्त सान में बाललझ, आहार- 
विहार में स्वच्छन्द वृत्ति, नाना अकार के शराब, सिारेटादि के व्यसन, दुराचार, 
निर्धनता, चिन्ता, आलस्य आदि बढ़ जाने से वंशपरम्परागत निर्वलता बढ़ती 
जाती है। इनके श्रतिरिक्र नव्य समाज ने नेप्तगिक नियमों का भंग कह प्रकृति 
को बिल्कुज्ञ पराधीन ओर निर्माल्य बना दी है। इन हेतुओं से संसार में वद्धकोछठ 
-का श्रद्डा जम गया है | 

ग्राचीनकाल सें इस व्याधि का प्रभाव कथनमात्र का होने से शास्त्रीय भ्न्धों 
में इस बद्धकोष्ट का वर्णन पृथक रोग रूप से नहीं लिखा गया। फि भी 
भगवान्‌ धन्वन्तरि क्रथित्‌ आनाह रोग से कुछ अंश में मेल हो सकता है । 

डाक्टरी में अतिसार को जैसे अनेक रोगों में मुख्य लक्षण रूप 
माना है। वेसे ही इस कव्जियत को भो महत्त्व के लक्षण रूप माना 
है | मल्ावरोध होने पर आँत में सेन्द्रिय विप ( इन्टेघ्टाइनल टोक्सिन्स 
77० ॥6ग्यं08 ) की उत्पत्ति हो जाती हे, जो प्रकृति को अति 
बाधक होती है। इस हेतु से पाश्चात्य चिकित्सकों ने इस व्याधि को 
अधिक महत्व दिया है । 

नियमित मलशुद्धि होने में आमाशय की पचन क्रिया; यक्ृत्त्‌, 
अग्न्याशय ओर छोटो आँत के पाचक रसज्लावी पिण्डों को क्रिया, आहार 
की आँत्र में होने वाली गति तथा स्थूलान्त्र में रसशोषण क्रिया, ये सब 
सम्यक्‌ प्रकार से होनो चाहिये। इनके अतिरिक्त आन्त्रस्थ वातवहा 
नाड़ियों की सबलता ओर मानसिक अतिश्रम, चिन्ता, शोकादि का 
अभाव, य भी नियमित मलशुद्धि में हेतु माने जाते हैं। 

जो मनुष्य प्रति दिन चाय, सिगरेट, विरेचन ओपधि या चत्त्ति 
आदि क्रिया द्वारा मलशुद्धि करते रहते हैं, वे सब ने सर्गिक नियर्मों का 
भंग करते हैं । आँतों को निर्माल्य बनाते हैं। आगे चाय, या विरेचन 
ओपधि आदि की मात्रा बढ़ती ही जाती है; ओर अन्त में वे पराधीन 
(व्यसन से वद्ध ) हो जाते हैं। फिए तन ओर मन, दोनों नित्रल हो 
जाने से इच्छा होने पर भी व्यसन नहीं छुट सकता; वार-बार अनेक 
व्याधियों का आक्रमण होता रहता है; ओर शेव जीवन अति दुः्ख- 
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दायी और अस्वाधीन बन जाता हे | 

निदान--आहार-विहार में स्वच्छन्द वृत्ति, प्रकृति के प्रतिकूल-- 
भोजन, भोजन पर भोजन, शुष्क सोजन, स्वल्प भोजन, उपवास, अति- 
स्रिग्ध भोजन, मदु पदार्थ का अत्यन्त आहार, बार-बार विरेचन लेना, 
शोक, चिन्ता, उद्र को शीत लग जाना, आन्त्र रोग, अन्त्र से सम्बन्ध 
वाली इन्द्रियों की विक्ृति, आन्च्रस्थ विक्ृति, आन्त्रस्थ बातवहा नाड़ियों 


७५२ 


की निवेलता ओर पाचक रसख्राव की न्यूनता आदि कारणों से 


वद्धकोष्ट रोग की सम्प्राप्ति होती है । 

अनेक मनुष्यों में आंतों के ज्ञानतन्तु निर्माल्य हो जाते हैं। जिससे 
आंतों मे आहार रस का मथन ओर आगे गति कराने की क्रिया 
यथोचित नहीं होती । वाल्यावस्था से गम चायआदि का सेवन 'कराने से 
अनेक रोगियों मे आंतों के ज्ञानतन्तु शिथिल्ष हो जाने से बचपन से ही 
यह रोग प्रतीत होता है । इस हेतु से इसके शारीरिक अवयव, मस्तिष्क 
ओर बुद्धि के विकास में भी न्यूनता रह जातो है। अतः बुद्धिमानों को 
चाहिये कि इस रोग की उत्पत्ति न होने के लिये पहले से ही 
आवश्यक ध्यान दें | 

आग्लेय रस ओर सोम्य रस के शोपण के लिए प्राणदा नाड़ियों 
के तन्तु ( वेगी नव फाइचस ए8० ०७०७ 06७७ ) ओर इडापिंगला 
नाड़ियों के तन्तु ( सिम्पथेटिक नव फाइबस 5970797600 १७/'प७ 
40875 ) जवावदार माने गये हैं। इनमें प्राणदा नाड़ी के तन्‍्तु गति का 
योध करते हैं; ओर इड़ापिंगला के तन्‍्तु गति की वृद्धि करते हैं ।इस तरह 
दोनों एक दूसरे पर अंकुश रखते हुए आंतों की क्रिया में अपने वल 
अनुसार सहायता प्रदान करते रहते हैं. । ये तन्तु निम्न कारणों से जब 
शिथिल बन जाते हैं; त्च अपना काय यथोचित नहीं कर सकते । 

आन्च्रस्थ ज्ञानतन्तु की निषेलता के हेतु--पाण्ड, 

सांसगिक ज्यर, चिर्कारी वृक्दाह, मस्तिष्क व्याधि, अप्रस्मार और 
उन्माद आदि ज्ञानतन्तु की व्याधि, ऊरुस्तम्भ, श्रम का अभाव, वृद्धावस्था, 
शारीरिक निव्नलता, सलमृत्र के चेग का अबरोध, चिरकारी अजीर्ण 
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रोग, अधिक सन्तान हो जाने से या इतर कारणों से उद्र के ज्ञानतन्तु 
'शिथिल हो जाने, गर्भाशय या बीजकोश की व्याधि, अफीम आदि ओऔप- 
धियों का अति सेवन, इन कारणों से आंतों के तन्तु निश्ेल हो जाते हैं । 
कब्ज होने पर बड़ी आंत में मल संचय हो जाता है। फिर उसको 
आगे चलाने के लिये.प्रचोदन शक्ति विशेष चाहिये, इस हेतुसे आन्त्रस्थ 
ज्ञानतन्तुओं की .बृद्धि ( ह736700089 ) होतो जाती है। परिणाम 
'में वे निबल्न हो जाते है.। पश्चात्‌ मत्न के दवाव से ये ज्ञानतन्तु पतले 
होते जाते हैं, ओर आंत के भीतर का भाग चोड़ा होता जाता है । 
अन्त्रर्थ इतर: कारण---आंत्रसंक्रीच (बहुधा प्रवाहिका आदि 
रोगों में या इतर हेतु से उद्य्योकला के दाह-शोथ के पश्चात्‌ चिकना- 
स्राव होने से आंतों के हिस्से प्रस्पर चिटक जाते हैं; जिससे इनको दब 
'कर रहना पड़ता है; फिर आंतें सिकुड़ जाती है), अन्बर््ोतःसंकोच, 
न्त्रस्थानश्र॑ श, बड़ी आंत के भीतर का भाग चोड़ा हो जाना, गुद नलिका 
में शोथ, उदर में अबु द या 'गुल्म हो जाना, अश, गुदमभेद, मेदवृद्धि, 
विटप ( पेड़-पेरिनियम 72७४70०॥7 ) की शिथिलता ओर उद्य्याकला 
का किसो इन्द्रिय के साथ चिटक जाने से आंतों पर दबाव कम पड़ना, 
'इन कारणों से भी कव्जियत होने लगती है । 
न्त्रसोतःसंकोच, अन्त्रस्थानश्रंश ओर अन्त्रविस्तार, इनसे 
मल संचय होने के पश्चात्‌ जब ऊपर से दवाव अधिकांश में पड़ता है, 
तभी नीचे जा सकता है। एवं शुदनलिका में द्ाह-शोथ होने पर वहाँ 
मल के द्रवभाग का शोषण होकर शुष्क बन जाता है। जिससे ऊपर 
चहुत दवाव पड़ने पर ही मल बाहर निकल सकता है । 
, अशे और गुदसेद में मल त्यागने के समय पीड़ा होती है; जिससे 
रोगी निरुणय होकर प्रवाहण क्रिया कम करता रहता है। परिणाम 
में कुएडलिका भाग या गुदनलिका के भीतर मल रोष रह जाता हे । 


कचित्‌ मल अति शुष्क बन जाने पर आगे जाने के समय श्लेष्मल 
त्वचा को तोड़ता, जाता है। जिससे उसमें से रक्त निकलने लगता हे । 
इस तरह कचित्‌ शुष्क्र सल् का दवाव उदर की शिराओं पर पड़ता हे; 
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जिससे गुदद्वार की रक्तवाहिनियाँ फूल जाती हैं; उसे अश संज्ञा: दी 
है। इस अशे रोग से कब्ज और कब्ज से अश, इस तरह दीनों का 


पअन्योन्याश्रय सम्बन्ध हो जाता है; ओर इसी हेतु से पुरुषों मे अर्डकोष 
की शिराओं की वृद्धि भी हो जाती हे । 


मेदबुद्धिं, विटप की शिथिलता ओर उदय्योकला' का चिटकना,. 
इन- तीन कारणों से सल को अवाहण कंरने (कॉछलने ) की क्रिया 
यंथोचित नहीं हो सकती; जिससे मल शुद्धि में प्रतिबन्ध होता रहता है: ।॥' 

उद्य्याकला चिटक जाने का हेतु विषम भोजन ओर विरुद्ध भोजन 
है; इन कारणों से या मल॒-का वेग बढ़ने से .या कूदने उछलने आदि 
हेतुओं से आंत स्थानश्रट्ट हो जाती है। फिर इन आंतों को स्थान पर 
स्थित रखने के लिये उद्य्योकला संलग्न हो जाती है | इस हेतु से इसकी 
यथोचित्‌ संकोचविकास नहीं हो सकता; ओर संकोच काल में आंत परं- 
दबाव कम हो जाता है । जिससे मनुष्य मल को बाहर निकालने .के लिये 
योग्य .प्रवाहण नहों कर सकता, परिणाम में कब्ज होने लगती है । . ; 

- अनेक मनुष्यों ने अपनी आदत विगाड़ दी है। जिससे उनको: 
पाव आध्र घण्टे तक बैठा रहना पड़ता है | वे वारवार कॉछते रहते हैं; तद 
चढ़ी कठिनता से मल विसजन होता है। इस घरह स्वभाव बना 
लेने में प्रकृति निवल बनती है| बड़ी आयु होने पर, या इतर व्याधि 
हो जाने पर एवं प्रवासकाल सें कष्ट होता है | इसलिये नियमित समय 
पर जाने ओर २-३१ मिनट से अधिक समय न वबेठने का अभ्यास रखना 
चाहिये। कचित्‌ शोच शुद्धि न हो, तो बार-बार कांछ-कांछ कर मल- 
त्याग का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। अधिक वल्त लगाकर सल स्याग करने 
से आन्त्रिक ज्ञानतन्तु शिथिल बनते हैं; और कब्ज रोग दृढ़ हो जाता है। 

अनेक सनुष्य बार-बार जुलाव लेते रहते हैं, जिससे आँततों को शक्ति 
से अधिक काय करना पड़ता है। जिस तरह अधिक परिश्रम करने पर 
अधिक समय तक विश्रान्ति लेनी पड़ती है, उस तरह आँदों का भी 
विरेचन के पश्चात्‌ अधिक शान्ति को आवश्यकता रहती है। किन्तु 
आवश्यक शान्ति न सिलने पर वे अपना कार्य सुचारु रूप -से नहीं 
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-कर सकती | इसलिये विरेचन से,उद्रशुद्धि हो जाने के पश्चात्‌ पुनः थोड़े 
ही समय में मलसंग्रह हो जाता है. । पश्चात्‌ पुनः-पुनः विरेचन औपधि- 
लेते रहते हैं । जिससे बार वार जुलाव लेने का व्यसन हो जाता है । 
मलावरोध होने पर मल सें से सेन्द्रिय बिप का रक्त में शोषण हों जाता 
है, फलतः नाना प्रकार के स्थानिक, ओर साब देहिक विकारों की उत्पत्ति: 
हो जाती है। स्थानिक विकारों में आन्च्रपच्छदाह-शोथ (एपेरिड- 
साइटिस &797०740० ४88), आंत्रब्रण, आमाशय की शिथिन्षता, आमा- 
शयगत ब्रण या अबु द, उद्रशूल, कृमि, आध्सान, मुँह में से दुर्गन्‍्ध. 
आना, दन्तवेट्ट ( पायोरिया ??7077706७ ) और अश, ये मुख्य हैं । 
सावंदेहिक विकारों में स्मरणशक्ति कम होना, चित्त की अग्रसन्नता,. 
क्रोधवृद्धि, रक्तामिसरण क्रिया में प्रतिवन्‍्ध, शिरःशूल, 'निद्राभंग, हृदय 
के बेंग की वृद्धि, अरुचि, अप्निमांच, निस्तेजता, दशनशक्ति में न्यूनता, 
हांथ-पेंर टूटंना, हांथ-पेर शीतल होना, आलस्य, कार्य में निरुत्साह; 
निर्वेलता, ज्वर, कफ वृद्धि,मर्मेह, स्वप्नदीप ओर शुक्रत्नाव आदि होजाते हैं।. 
इनके अतिरिक्त स्त्रियों में वक्केश्थान अंश, गर्भाशय का पीछे की ओर पतन, 
स्तन रोग और मूत्रांशय में विक्रति, ये रोग हो जाने की भी संम्भावनां: 
रहती है। इनके अतिरिक्त परम्परागत अतिसार, प्रवाहिका, वहुमूंत्र ओर 
तमकरश्वासं आदि अंनेक व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। 
. जो मनुष्य वल्ति सें उद्रं शुद्धि करते रहते हैं, उनकी मान्यतानुसार 
वस्ति से विरेचन के समान दोनों आँतों को परिश्रम नहीं पहुँचता; केवल: 
बेड़ी आँत को सामान्य कष्ट पहुँचता है; ओर लाभ अधिंक होता हे॥ 
कद्याच यह मान्यता सत्य हो, फिर भी बार-बार वस्ति लेते रहना, यह 
क्रिया नैसर्गिक नियम से विरुद्ध होने से वड़ी ऑँत को निवेल ओर 
पराधीन वनना पड़ता है। एवं वस्ति में लिये हुए द्रव में से कुछ अंश 
का शोषण रक्त में हो जाता है; जिससे अनेक व्याधियों की उत्पत्ति हो' 
जाती है; एवं ज्ञानतन्तुओं को आघात भी पहुँचता हे। इसी हेतुं से 
भगवान धन्वन्तरि ने सश्रत-संहिता में लिखा है; कि+-- 
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स्नेहवरित निरूहं वा नेकमेवातिशीलयेत । 
स्नेहादग्निवधोत्वलेशौ निरूहात्पवनाद्भयम्‌ ॥ 
> ५ है 2५ 
सम्यडनिरूटलिड् तु प्राप्ते बस्ति निवार्येत्‌ । 
अंपि हीनक्रम कुर्ग्यात्र तु कुर्पादतिक्रमम्‌ ॥ 
स्नेह वस्ति या निरूह वस्ति, इन दो में से किसी एक का सेवन बार- 
बार नहीं करना चाहिये । कारण, स्नेह ब्रस्ति से जठराप्रि का नाश और 
उत्कलेश की उत्पत्ति; तथा निरूह बल्ति से वातप्रकोप का भय रहता है । 
जब सस्यक्‌ प्रकार निरूहण हो जाय, तब बत्ति कमे- बन्द कर देना 
चाहिये | इस वात को लक्ष्य से रक्खें कि हीन क्रम भले ही हो; किन्तु 
अति क्रम अथात्‌ मयोदा से अधिक वार वत्ति कम नहीं करना चाहिये। 
इस दृष्टि से बर्ति का व्यसन भी दुःखदायी ही है. । बस्ति के व्यसनी 
कुछ काल तक अपथ्य भोजन ओर असमय पर भोजन से हानि होते 
हुए भी हानि का अनुभव नहीं कर सकते | छिन्तु व्यसन से वद्ध हो 
जाने के पश्चात्‌ पछताते रहते हैं। इस तरह स्वाभाविक नियमों को 
'तोड़ने वाले सत्रको कष्ट पहुँचा हे; ओर पहुँच रहा है। अतः बुद्धिमानों 
के लिये इश्वररचित नियमों के अनुकूल जोवन वना लेना, वही सलाच- 
रोध ओर इतर सब प्रकार के रोगों से बचने का श्रेयस्‍्कर मार्ग है । 
सुअ्रताचाय कथित आनाह के लक्षण--आम अथवा 
सल क्रम से ( बड़ी आँत में ) संचित हो; फिर ग्रकुपित वायु से बद्ध 
होकर या सूखकर अपने साग द्वारा बाहर न निकल सके; तत्र वह 
आनाह रोग कहलाता है | ह 
यदि आम ( अपचन होने के पश्चात्‌ कच्चे आहार रस ) से आनाह 
रोग हुआ हो, तो ढूपा, प्रतिश्याय, शिरःशूल् या मत्तिष्क में दाह, आमा- 
शय में शूल, उदर स भारीपन, हृदय का जकड़ना ओर डकार रुकना 
यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 
मलसंग्रह ( रोज़ थोड़ा-थोड़ा मल शेप रह जाने के हेतु से होने वाला. 
मल संचय ) से आनाह होने पर ऋमर ओर पीठ जकइना, संल-मूत्र' को 
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अप्रवृत्ति, उदरशूल, मूच्छो, मल की चमन, तमकश्वास, तथा अलसक 


रोग में कहे हुए आफरा, अधोवायु का रुकना ओर आहार की सम्यक्‌ 
गति न होना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है । 


बद्धकोष्ठ ष्पे लक्षुणए---मत्ञ का रुकना यह मुख्य लक्षण हे । 
/शिरःशूल, आध्मान, उदर में भारीपन, दुर्गन्धयुक्त अधोवायु निकलना, 
'उद्रशूल, अंग टूटना, अरुचि, अग्निमांद्य, मन्दज्वर, अशान्त निद्रा, चक्कर, 
बेचेनी, आलस्य ओर निवलता आदि में से न्यूनाधिक प्रतीत होते हैं। इन 
'लक्षणों में से कभी अमुक प्रकार के लक्षण तो दूसरी वार कुछ दूसरे 
लक्षण भी हो जाते हैं । इस तरह एक मनुष्य के लिये एक प्रकार के 
'हक्षण ओर दूसरे के लिये दूसरे प्रकार के लक्षण, ऐसा भेद भी हो जाता है। 

अनेकों को दिन में २-३ समय मलत्याग होता है; तब अनेकों का 
“अभ्यास २४ घंटे में १ वार ही शोच जाने का होता है । एक समय शौच 
जाने वालों को १ वार या २-३ समय जाने वालों को २-३ वार नियमित 
समय पर मलत्याग न हो, तो कब्ज माना जाता है। किन्तु जलपान 
'कम होने से या स्वाहु भोजन न मिलने पर अथवा आहार कम होने से 
या रात्रि को शीत ज्ञग जाने से कुछ घण्टाओं के लिये कभी मल रुक 
जाय; तो उसके लिये भ्रमित होकर आंपधि का सेवन नहीं करना चाहिये। 


आक्ृतिक नियमों के अनुकूल प्रकृति को वनाकर नियमित शोच-शुद्धि 
का प्रयत्न करना चाहिये । 


आम जनित आनाह के लक्षण अपचन जनित नूतन मलावरोध में 
'मिलते हैं; तथा मल जनित आनाह के लक्षण बड़ी आंत विस्तृत ओर 
'शिथिल हो ज्ञाने के पश्चात्‌ मल की अधिक रुकावट होने पर होता 
'है। किन्तु वत्तेमान में जो कव्ज प्रतीत होता है, उसमें प्रायः प्रतिदिन 
कुछ अंश में मल शेप रह जाना, दोनों आंतों की शिथिलता, पाचक रस 


की कम्त उत्पत्ति; बात, पित्त, कफ, तीनों कप की निरबलता, प्रमेह ओर 
शुक्रविक्ृति आदि लक्षण भी देखने मे॑ आते हैं । 


चिकित्सा--मूल कारण को हटाना चाहिये। धेयपूवक प्रकृति 
अनुरूप आंतों को बलवान बनाने का इेश्वरूत्त उपाय करना चाहिये 
४२ 


७०६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


अर्थात्‌ उंपःपान ( प्रातःकाल उठने के समय जलंपाने ), व्यायाम, 
नियमित समय पर प्रकृति के अनुकूल परिमित भोजन, आवश्यक 
निद्रा, रात्रि को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, शुद्ध वायु का सेवन,. 
मल-मृत्रादि वेगों को न रोकना, दिन में भोजन कर लेने पर पान घण्टा 
विश्रान्ति, दिन में निद्रा न लेना, श्रह्मचये, मानसिक चिन्ता का त्याग 
ओर धेय आदि नियमों का आग्रहपूवेक पालन करना चाहिये। - 

स्वास्थ्य का संरक्षणाथ श्री०्वाग्भद्वाचाय ने लिखा है, कि +-- 

ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ेत्सस्थोी रक्तार्थमायुषः | 

मनुष्य को स्वस्थता ओर आयु के रक्षणाथ तब्राह्म महत्ते में 
सूर्योदय से १॥ घन्टे पहले उठना चाहिये । 

ढ लघ!पान--्रतःकाल उठने पर इंश्वर का ध्यान कर फिर जल के 
“- ४-६ कुल्ले करें | पश्चात्‌ उपःपान अर्थात्‌ जलपान करना अत्यंत लाभ- 
दायक हे । जिस तरह मोरी जल से घोने पर साफ हो जाती है, उस तरह 
उपःपान से रक्त, आंतें ओर मल-मूत्राशय आदि साफ हो जाते हैं; और 
विना प्रयत्न अनेक रोग को उत्पत्ति में प्रतिवन्‍्ध हो जाता है। दर्शनशक्ति,. 
ध्राणशक्ति, पचनक्रिया ओर स्मरणशक्ति की वृद्धि होती है। 

' शत्रि के ठृतीय प्रहर के अन्त में उपःपान करने से अश, शोथ, 
संग्रहणी, ज्वर, उद्ररोग, अकाल में वृद्धावस्था, मलाबरोध, मेदवृद्धि, 
मृत्राघात, मूत्रकच्छ, रक्तपित्त, पित्तप्रकोप, वातबृद्धि, कण रोग, शिर- 
ददू, कएठ रोग, कटिपीड़ा, नेन्न की निवल्नता तथा वातज, पित्तज, 
ज्षतज, कफज, इन्द्रज ओर त्रिदोपज व्याधियां दूर हो जाती हैं। 

उपःपान के लिये जल को ताम्रपात्र में रात्रि को भर कर रख देवें:। 
सुबह ऊपर से थोड़ा जल निकाल कर छान लेवें, पश्चात्‌ लगभग आध 
'सेर जल पी लेबें। शीत काल में छुछ कम और उष्ण काल में: 
कुछ अधिक लेवें | शीत काल में जल अति शीतल न हो जाय, इसलिये 
जल को सम्हालपूवंक रखखें अर्थात्‌ लोटे पर वस्र ढक दें या ताजा कूप 
जल निकाल कर पीवें । ु 

रुचना--7ह जलपान नूतन ज्वर, आमवृद्धि, कफप्रकोप, तीत्र 
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चातव्याधि, श्वास, कास, क्षय, हिक्‍्का, आध्मान, पीनस, आमाशय रस 
की न्यून उत्पत्ति जनित अम्निमान्य, अतिसार, अवाहिका; अहरणी,. 
नूतन प्रतिश्यायं, सघुसेह, विसूचिका, इन रोगों में हितकर नहीं है ।' 
एवं स्नेहपान करने वालों को भी उपःपान नहीं करना चाहिये । 
3 थदि सामान्य कपफ्वृद्धि या आमबृद्धि वाले रोगियों को देना हें, 
तो तुरन्त गरम करा फिर कुनकुना रहने पर देने में वाधा नहीं हे | 
उपभपान शोच जाने के पहले ही करना चाहिये । शोच के पश्चात्‌ न 
करें | अप्निमांच, आध्मान, अतिसार, प्रवाहिका, प्रहणी, नूतन प्रतिश्याय, 
हिक्‍का, मधुमेह, नूतन ज्वर और अति कफ अकोप होने पर. तो प्यास 
'लगे बिना जल विल्कुल नहीं देना चाहिये। 
अनेक मनुष्य नाक से जलपान करते हैं, किन्तु यह हितकर नहीं 
है। इेश्वर ने नाक श्वासोच्छास ओर गंध के उपयोगाथ बनाया है। 
जलपान के लिये मुंह ही दिया है। अतः मुह से ही जलपान करें | 
नाक से जतपान करने पर नाक में रहा हुआ श्लेष्म उदर में जाता है 
.. जिनको सूतनेति और जलनेति ( योगिक क्रिया ) करने का अभ्यास 
हो; नित्यप्रति नियमित समय पर पथ्य सात्विक भोजन और प्राशायाम 


का सेवन करते हों, उनके लिए ही रात्रि के तृतीय प्रहर में नासिका से: 


पान करने का विधान हो। शेप सबको मुख से ही जलपान: 
करना चाहिये | 


प्राचीन आचार्यों ने उप:पान का महिमा लिखा है, कि ;-- 
विगतघननिशीथे ग्रात्तरुत्थाय नित्य, 
पिवति खलु नरो यो प्राणरन्ध ण बारि। 
स भवति मतिपूर्शश्वज्ञुपा ता्य॑तुल्यो, 
वलिपलितविहीन;।. सर्वसोगेविंष्रक्तः ॥ 
जो मनुष्य नित्य त्राह्ममुद्दत्त में उठ कर नासापुट से जलपान करते: 
हैं; वह बुद्धिमान होते हैं; उनकी दृष्टि गरुड़ समान तेजस्वी होती है 
तथा वलीपलित रहित ओर सब रोगों से मुक्क होते 


किन्तु नाक से जल पीने की यह विधि नगरंनिवासी व्यवसायी: 
जीवन वाले ओर रोगियों के लिये हितकर नहीं है; उलटी हानिकर हे । 


७०८ चिकित्सातत्त्वप्रदोप 


मलावरोध के रोगी को स्नान नित्यप्रति निवाये जल से करना 
चाहिये | शीतल जल से स्नान शीत काल में हानि पहुँचाता है । यदि 
हठयोग में कहे हुए आसनों का अभ्यास किया जाय, तो मलावरोध दूर 
हो सकता है | इसका विवेचन अन्यन्त्र किया है।इस पुस्तक की सीमा 
के वाहर होने से अन्न योगिक क्रियाओं का वर्णन नहीं किया । 
“भुक्‍त्वा पादशतं गत्वा वामपार्श्वे तु संविशेत्‌ । 
शब्दरूपरसस्पशेगन्धांशवं मनस; प्रियान्‌ । 
भुक्‍त्वानुपसेवेत तेनाननं साधु तिष्ठति ॥” 
दिन में भोजन कर लेने के पश्चात्‌ बांयी करवट लेटना हितकर हे । 
जलादि पेय का अधिक पान, अग्नि से तापना, तेरना, व्यायाम, मेथुन, 
दोड़ना, बाहर गांव जाना, युद्ध करना, गाना ओर पढ़ना, इन सबको 


पोन घण्टे तक तो छोड़ ही देना चाहिये। दिन में अधिक निद्रा लेना; 
ओर सारे दिन बेठ रहना, ये भी मलावरोध के रोगी को हानिकर हैं । 


भोजन मे मोटे आटे की अच्छी रीति से सेकी हुईं रोटी, अन्त्रगति 
उत्पादक शाक-भाजी ओर आवश्यक फला दि लेते रहने से कब्ज रोग शने;- . 
शनेः कम होता जाता है। आहार शुष्क है, तो वीच में जल पीना चाहिये; 
'एवं उष्ण ऋतु में भोजन के बीच में जलपान करना ही चाहिये। यदि 
आहार नरम है; तो जलपान नहीं करना चाहिये। भोजन हो जाने पर 
टुग्धपान करें; तो जलपान एक घण्टा या दो घण्टे के पश्चात्‌ करना 
चाहिये | जलपान जल्दी न करने से आमाशय में से ही आधे आहार 
रस का शोषण हो जाता है; ओर आँतों पर अधिक बोमा नहीं पड़ता । 
यदि आमाशय में दाह होता है, तो जलपान में उतन्नी देरी नहीं करनी 
चाहिये । रात्रि को सोने से छुछ समय पहले निवाया दूध या निवाया 
जलपान करते रहने से प्रातःकाल शोचशुद्धि में सहायता मिल जाती है । 

भोजन के पश्चात्‌ उदर पर कभी मालिश नहीं कराना चा हिये। 
मालिश कराने पर अयोग्य आहार रस बड़ी आँत में चला जाता 
है, जो मलावरोध का हंतु हो जाता है। 

कचित्‌ मलशुद्धि करना आवश्यक हो; तो मलशुद्धिकर सामान्य 
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अआपषधि, बस्ति, ग्लीसराइन की पिचकारी या ग्लीसराइन की बत्ती, इनमे 
से किसी एक को अनुकूलता अनुसार प्रयोग में लावें । 

विरेचन ओर बस्ति का विवेचन शरीरशुद्धि प्रकरण से किया है। . 

ग्लीसराइन पिचकारी द्वारा १ ऑंस गुदा से चढ़ाया जाता हे; 
इससे मल मार्ग स्लिग्ध होकर विना ज्ञोभ हुए मल स्वतः आजाता है। 
इस तरह ग्लीसराइन की वत्ती गुदा से चढ़ाने से भी मलशुद्धि होजाती 
है। बालकों के लिये इस बत्ती का अधिक उपयोग होता है | 

इेसबगोल ३-३ माशे जल में भिगो, थोड़ा वादाम का तेल मिला 
दिन में २ समय प्रात+-साय॑ लेते रहने से आँतों की श्लेष्मिक कला की 
विक्ृति दूर होकर ओर आँतें बलवान वनकर नियमित मलशुद्धि होने' 
लगती है । प्रारंभ के ३ दिनों में कुछ कष्ट हो, तो सहन कर लेना चाहिये। 

ताप्यादि ज्ञोह २-२ रत्ती जल के साथ (२० ४३१ ) या नाग भस्म 
(२० १८४ ) २-२ रत्ती दूध या मक्खन-मिश्री ( १-१ तोला ) के साथ 
एक-दो सास तक सेवन करने से ऑँत की शक्ति (मल को बाहर 
निकालने की ) सबल होकर बद्धकोष्ठ दूर होजाता है | 

हरड के ४ माशे चूर्ण में कालानमक ४ रत्ती से १ माशा तक मिला 
रात्रि को सोने के समय निवाये जल के साथ ले लेने से भोजन का 
सम्यक्‌ परिपाक होकर सुबह १ दस्त साफ़ आ जाता हे। 


पाचक रस का स्राव कम होता हो, तो अप्निकुमार रस (र० ४२०) 
या क्रव्याद रस ( २० ४२१ ) का सेवन करना चाहिये । 


आँतें शिथिल हों, तो अश्रक भस्म ( २० २९२ ), जातिफलादि 
चूण (२० ४६६ ) १-१ माशा या अग्नितुएडी बटी (२० ४२३ ) लेवें । 
या चन्द्रप्रभा बटी एक-दो मास तक सेवन करने ओर सुबह-शाम धूमनेः 
से आँतों की शिथिलता, मूत्रविकृृति ओर मलावरोध दूर हो जाते हैं । 

मलशुद्धिकर औषधियाँ---यवानीखाण्डव चूण (र० ४८८), 
धघनं जय वटी (२० ५५२ ), विरेचन वटी ( २० ४६६ ), मद विरेचन 
वटी ( २० ४७० ), स्वादिष्ट विरेचन चूणो (२० ४६० ), तालीसादि चूर्ण 
(२० ४६४ ), त्रिफला चूण (२० ४६१ ), पंचसम चूण ( २० ४६२ ),. 
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विरेचन चूरो (२० ५६२ ), पंचसकार चूणे ( २० ५४६३ ), नाराच चूणे 
( २० ६१४ ), आरग्वधादि कल्क ( र० ६१६ ), ये सव मल -को साफ 
करने वाली ओपधियाँ हैं | एक या दो दस्त लाते हैं। आवश्यकता पर 
इनमें से प्रकृति के अनुकूल ओषधि का सेवन करना चाहिये । क्‍ 
सरल विरेचन वदी--एलुवा, उसारेरेबन, हरड़ ओर सोंठ, 
चारों को समभाग मिलाकर कपड़-छान चूण करें | फिर चूर्ण के समान 
वजन में मिश्री की चासनी कर थोड़ी शीतल होने पर चूण को मिला 
२-२ रत्ती की गोलियाँ वबनावें | इनमें से १ से २ गोली निवाये जल के 
साथ प्रातःकाल देने से २-३ घरटे में दो दस्त साफ आजाते हैं। इस 
आपधि से उदर पीड़ा या बेचेनी भी नहीं होती । 
अपचन हो जाने के पश्चात्‌ लट्डन न हो सके; ओर मल को बाहर 
निकाल देना हो; तो सलशुद्धिकर ओषधि का उपयोग करें | किन्तु जब 


तक बिना ओऑपधि काय की सिद्धि होती है; तब तक ओषधि का उपयोग 
न करना ही अच्छा हे । 


गुलकन्द, आऑवले का मुरव्वा, हरड़ का मुरब्बा, मुनक्का ( काली 
मुनक्का विशेष हितकर ), इनमें भी सारक गुण रहा है| विरेचन ओषधि 


लेने की अपेक्ता ऐसी सामान्य वस्तु से उद्रशुद्धि कर लेना, यह कम 
हानिकर माना जाता हे | 


विरेचन औषधियाँ---तारायण चूर्ण (२० ४८६), जुलाब 
की आपधि ( २० ६३४ ), आरग्वधादि क्ाथ ( २० ६२१ ), इच्छाभेदी 


रस ( २० ४०६ ), इनके अतिरिक्त अनेक ओपधियाँ शरीरशुद्धि प्रकरण 
से विरेचन विधि के साथ लिखी हैं। इनमें से आवश्यकता पर मल को 


निकालने के लिये प्रकृति ओर ऋतु के अनुकूल ओपधि का उपयोग करें । 

जीण कोष्ठबद्धता पर--अश्रक भर्म (२० २९२ ), शंख 
चटी ( २० ४१३ ), द्राक्चासव (२० ६४६ ), कुमार्यासव ( र० ६४० ), 
अभयारिए्र ( २० ६५७ ), नाराच घृत ( २० ७८८ ), इनमें से आवश्यक 
आपधि का उपयोग करें। अश्नके भस्म आँतों के ज्ञान तन्तुओं को बलवान 
चनांती है। नाराच घृत से चिटका हुआ पुराना सल निकल जाता है.। 
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शेष ओपधियाँ अन्त्रगतिवधक, पाचक ओर सारक हैं। 

उपदंशजनित विकृति से बद्धकोष्ठ हो, तो-- 
बोलपपटी दूसरी विधि ( २० ३६० ) या गन्धक रसायन (२० ४५३ ) 
की सेवन कराना चाहिये। गन्धक रसायन रक्तविकार, कुछ्ठ, उपद्‌ंश आदि 
रोगों के कीटार॒, दाह, अग्निमांच, प्रमेह ओर अन्त्रविकार को दूर करता 
है। बोलपपटी मलशुद्धि में हितकारक है। 

सुजाक के पश्चात्‌ बद्धकोष्ठ हो, तो--गन्धक रसायन 
( २० ४४३ ), हरिशंकर रख ( २० ४८५ ) या चन्द्रतभा वटी (२० ४४ ) 
का सेवन कराना लाभदायक है| अथवा गोछुरादि गूगल ( २० ४६६ ) 
४-६ मास तक देकर सुजाक के विप को नष्ट कर देना चाहिये । 


जीण मलावरोध पर डाक्टरी में निम्न ओषधियाँ दी जाती हैं । 
(१) पोडॉफिली रेसीना 77040799)9 फेशशं0ग& . शै्प्नोन 


पिल्थुला रिहाई क०. ।श, फ्ाश 00, १० प्रन 
एक्सट्‌ कट हायोस्यामी झः6, स्िजए080०एशाप ध्प्नेन 


इन सबको मिलाकर ४ गोलियाँ बनावें । १-१ गोली १-१ दिन छोड़ 

कर रात्रि को सोने के समय देने से सुबह शोचशुद्धि हो जाती है । 

(२) एक्सट्क्ट केसकेरा सेग्र डा 3055, (0880. 892 86 शेग्रेन 
हर नक्सवामिका ,, 'रंप्रथंड ए०07909 . उदश्ेन 
े वेलाडोना. ., , 39906077% गोली बांधने 

लायक 

इस हिसाव से गोलियां बना लेवें । एक एक गोली दिल में 

» बार देवें। 
(३)पिल्थुला हाइडाजिरी शा, मरवकशाएुएशं. श्ग्रोन 
एक्स कट हायोस्यामी #56 फ्ीए080ए७॥7 श्ग्रन 
४». एलोम ११ 2.089 श्ग्र्न 
इस हिक्षाव से गोलियां बना लेबें। रोज शत्रि को या एक एक 
रात्रि छोड़ कर देते रहें | यक्द्धिकार वाले रोगी के लिये यह हितकर है। 
पथ्य--अरद्म चय का पालन, सोटे आटे को रोटी, दलिया, मद्ठा, 
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थोड़ा दूध, थोड़ा घी, तेल, पापड़, मू गेड़ी का थोड़ा शाक, थोड़ी दाल, 
गुड़, शक्कर, नीबू, सन्तरा, मुसंबी, अंगूर, थोड़ा अनार, थोड़ा सेव, 
वादाम, पिस्ता, चिरोंजी, अमहद, थोड़ी वेलगिरी, थोड़ा आम, अमचूर,. 
इमली, सेंधानमक, आंवला, लाल मिचे, हींग, धनिया, जीरा, हल्दी, 
कालीमिचे, दालचीनी, लॉग, अदरख, रेख, उषःपान, व्यायाम, खुली 
वायु में घृमना, नियमित समय पर शोच जाना (वेग न हो फिर भी 
नियमित समय पर जाना ), दिन में भोजन कर पोन घण्टा आराम 
करना, निवाये जल से स्नान; टमाटर, चोलाई, वधवा, मेथी, पालक, 
तोरई, घिया, नाड़ीशाक, अस्लोनिया, चुका, मूली, परवल, अजवायन, 
गुवारपाठा की गांदुल, ककोड़ा, करेला, बेंगन, टींडे, सुहिंजने की फली' 


इत्यादि शाक, प्रातःकाल के सूय के ताप का थोड़ा-थोड़ा सेवन, समुद्र 
किनारे घूमना, पूरी निद्रा लेना इत्यादि ज्ञाभदायक हैं.। 


मूत्र की प्रतिक्रिया ज्ञारीय हो, तो नीवू के रस को जल में मिला 
थोड़ा सेघानमक या शक्कर डाल कर पिलाने से मलशुद्धि होती है । 
यदि मूत्र की प्रतिक्रिया अम्ल है, तो मट्टठा, नीवू, खट्टे फल, ज्यादा घी,. 


ये सब लाभ नहीं पहुँचा सकते। अम्ल प्रतिक्रिया होने पर जब की 
रोटी थोड़े घी वाली हितकर हे । 


रात्रि को जल्दी सोना, सुवह्‌ जल्दी उठना, फिर थोड़ा जलपान कर: 
धूमना आर वेग उत्पन्न होने पर मल त्याग करना, ये सव लाभदायक हैं। 
रात्रि को सोने के समय एक ग्लास निवाया जल ४-६ रत्ती सेंधा- 


नमक मिलाकर पीने से सुबह मलशुद्धि हो जाती है | उपदंश, सुजाकादि 
हले हो गये हों, या शुक्रत्राव वार-वार होता रहता हो; तो खट्टी और. 
अम्लविपाक वाली वस्तुए' नहीं खाना चाहिये। 


ख्पथ्य---उपवास, कम भोजन, अति भोजन, चावल, मेदा, 
वारीक आटे की रोटी, जुबार, मक्की, वाजरी, चने का पदाथ, ज्यादा 
दाल खाना, उड़द, मसूर, अरहर, सेम, मटर, भोजन पर भोजन, अस- 
सथ पर भोजन, पक्का भोजन, अति शीतल जलपान, शीतल जल से 
स्नान, शीत लगे ऐसे वस्र पहनना, अधिक प्रवाही वस्तुओं का सेवन, 
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ज्यादा दही, मलाई, कच्चा काशीफल, सरसों की पत्ती, गिल्लोय की पत्ती, 
ककड़ी, कन्दूरी, सेम, आलू , रतालु, महुआ, गाजर, केला, भर्सीड 
( कमल की जड़ ), कटहल, कैथ, मिण्डी, गोभी, ल्हिसोड़ा, चार वार: 
जुलाब लेना, चाय, कॉफी, सिगरेट, बीड़ी, वमाखू, अफीम, भांग, 
गांजा, शराब, सेथुन, बर्फ, मांसाहार, अधिक मसाला; मल-मूत्र ओर 
अधोवायु का अवरोध, सानसिक चिन्ता, दिन में शयन, रात्रि का जाग- - 
रण, आदर या अंधकार वाले मकान में रहना, ये सब अपथ्य माने है [/ 
सिंघाड़े, पक्के सहतूत, फालसा, अनार, सेव, नासपाती, केला,,. 
जामुन, अखरोट, चिलगोजे, आस, पक्के कटहल, फूट, नारियल, खजूर,. 
कमलगद्वा, खिरनी, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, वाड़फल, वेलफल 
इत्यादि फल अधिक मात्रा में आही होने से अपध्य हैं । 
बार-बार जुलाब या बार-बार वस्ति लेना, ये परिणाम में ढुःखदायी हैं | 


( ७ ) अश । 
पु बे ल्‍ 
अश--बवासीर--हिसरहॉइड्स अथवा पाइल्‍स 
जिभ्शाए0ाफा0ंदेंड 65 265 | 
वबातादि दोष कुपित होने पर त्वचा, रक्त, मांस ओर मेद धातु को 
दूषित कर गुदा की वलियों पर मांस के अंकुर उत्पन्न कर देते हैं, उनको 
अशे कहते हैं। या गुदा और गुदनलिका की ३ वलियों में रही हुई: 
अशुद्ध रक्तवाहिनी का विस्तार-बृद्धि होने को अशे कहते हैं । 
.._ शुदनलिका का अ्रन्तभाग ९ अँगुल ल्म्ब्रा है, उसे सुश्र्‌ तलंहिता में शुदा 
कहा है। इस स्थान में लगभग १॥-१॥ अगुल की ३ वलियाँ हैं | उनको: 
शास्त्र में प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी संक्षा दी है । 
ये तीनों वलियाँ शंख की झआँटी के समान एक के ऊपर एक रही हैं। इनकी 
बाहर गुदा का श्रोष्ठ हे, जो आधे अँगुल प्रमाण का है। इसके ऊपर प्रथमः 
संवरणी वलि २ अँंगुज्न की, दूसरी विसजनी १॥ झँगुल की और तीसरी 
प्रवाहिणी भी १॥ अंगुल को मानी गई है। 
इन वलियों के बोध के लिये शारीरबिदों ने गुदनलिका के ३ भाग की 
कल्पना की है। उत्तरयुंद, सध्यगुद और अधघरगुद संज्ञा दी हैं। उत्तरगृद ४॥ 
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अत ५ नव अत अत #०. न ;तय-अ के अत उरिियानी, अत 4०3 भा अनेल#षाजगीि५न्‍ 3 ा७-ध अजीत भा 
रन 5... अर... रन. आने फितरी जम ७3“ 


अंगुल लम्बा थाली सच्श विशाल है। मध्यगुद २ से ३ अगुल लम्बा है; और 
अधरगुद १॥ से २ अँगुल लम्बा है। उत्तरयुद घाला हिस्सा मल को नीचे 
"घकैलता है। अतः उसे प्रवाहिणी, दूसरे मध्यगुद का कास गुदा को चौड़ी करके 
सल को बाहर निकालना है, अ्रतः उसे विसर्जनी ओर तीसरी अधर यरुद ( गुद 
'संकोचनी दो पेशियों से बनी हुईं वलि ) गुदद्दार का संकोचन काती है अत्तः - 
उसे संत्रणी संज्ञा दी है । . लि 
किसी को अश्श बाहर ओर किसी को भीतर होते हैं। आखिरी की 
वलि के मस्से जो बाहर दीखते हैं, उनको वाह्याश ( एक्सटनेल पाइल्‍स 
फराछागाण पशं8 ) और अन्तर की वल्ि के मस्‍्से जो नहों दीखते, 
डनको अन्तराश ( इन्टरनल पाइल्‍प [70007५वस 2]08 ) कहते हें. । 
अन्तराश प्रारस्म में मुलायम होते हैं, फिर शने+-शनेः कठोर होते 
जाते हैं, तव इनमें बेदुना वनी ही रहती हे; ओर इनमें से वार-बार 
आरम-गरमस रक्त टपकता रहता हे | वार-चार रक्त गिरता रहता है. इस हेतु 
से इनको रक्ताश ( खूनी ववासीर-ब्ल्लीडिंग पाइल्‍स 3]86077 !2]68 ) 
भी कहते हैं ओर वाह्याश में से रक्त नहों निकलता; इसलिये उनको 
शुष्काश ( वादी बवासीर ) कहते हैं | उन वाह्माश में बार-बार शोथ हो 
जाता है; ओर जलन भी हो जाती हे । 
इस अश रोग में प्रकृति भेद से वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, 
रक्तज ओर सहज (वंश परम्परागत ) ऐसे ६ विभाग किये हैं। अष्टाँग- 
हृद्यकार ने सहज अश को छोड़ इन्द्वन मिलाकर ६ भेद दिखाये हैं | 
( १ ) बातज अश निदान--#सेला, चरपरा, कड़वा, रूढ, 
लघु या ठण्डा भोजन, स्वल्प भोजन, समय व्यतीत हो जाने पर भोजन, 
तीक्षण मद्यपान, अधिक मंथुन, उपवास, शीतल, अनूपदेश या हेमन्तादि 
ऋतुप्रकोप, घोड़ा, ऊँट या साइकल पर अधिक सवारी करना, बिना 
वेग मल या अधोवायु को काँछ कॉल कर निकालने का प्रयत्न करना; 
अधिक समय तक ऊकड़ूू बेठे रहना, अधिक परिश्रम, पेरों से मशीन 
चलाना, वार-चार जुलाव लेना, शोक, तेज वायु या सू् के ताप का 
आधात आदि कारणों से वातज अश हो जाता है । 
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(२) पित्तज अश निदान--भ्यादा चरपरे, ज्यादा खट्टे, 
अधिक नमकीन, अधिक तीहुण, अति विदांही और अति गरम पेय या 
'भोजन का सेवन, गम ओपधि, अधिक व्यायाम, अप्नि या सूय के ताप 
का अधिक सेवन, उष्णु या मरुसूसि आदि देश अथवा शरद या 
शऔ्रीष्मादि ऋतु का प्रकोप, क्रोध, मद्यपान, दवप करने का स्वभाव इत्यादि 
कारणों से पिच्तज अश उत्पन्न होता है । 

( ३) कफज अश निदान--४ ४९ लिग्व, शीतल, खट्टे, 
समकीन ओर भारी भोजन, व्यायाम न करना, दिल में शयन, शय्या, 
आसन या गदी-तकिये पर बेठे रहने में प्रीति, शीत देश ओर शीतकाल 


का प्रकोप, चिन्ता का त्याग, पूव् दिशा की वायु का अधिक सेवन 
इत्यादि कारणों से कफज अश होता है | 


(४) दन्हज अश निदान---हो दोषों को प्रकुपित करने वाले 
कारणों के संयोग से इन्द्रज अश उत्पन्न होता है। 

(४) त्रिदोषज अश निदान--अपने अपने कारणों से जब 
तीनों दोप प्रकुपित हो जाते हैं; तव त्रिदोपज अश की उत्पत्ति हो जाती 
है। वस्ति कम में जल या नली का आधात, गुदा मेथुन, गर्भपात, 
गुदा पर पत्थर या लोहादि का आघात, गुदा पर वर्फ या अति गरम 
जल से सेक करना इत्यादि कारणों से त्रिदोषज अश हो जाता है। 

(६) सहज अशे निदान---माता या पिता को अश रोग होने 
'पूर उनके रजवोय द्वारा संतानों को गुदनलिका की शिराओं में निवेलता 
या व्याधि बीज की प्राप्ति होती है। या पू् जन्मार्जित पाप से हो जाता 
है। पूब जन्मों का पाप सब जन्मों के साथ आये हुए वंश परम्परागत 
समस्त रोगों में हेतु माना जाता है । | 

अश का पूत्ररूप--अन्न पचन न होना, निवेलता, सलसंग्रह 
होने पर आफरा-सा हो जाना, कोंख में गुड़गुड़ाहट, कशता, अधिक: 
डकार, जांघों में पीड़ा, थोड़ा-थोड़ा मल उतरना, कुछ अंश में मलावरोध 


चना रहना, श्रहणी विकार, पाण्डु ओर उद्र रोग हो जाने को शंका 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। - 
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यह अश रोग प्थसा, द्वितीया ओर क्चित्‌ ढृतीया वलि में भी 
हो जाता है | इस व्याधि के हेतु से, प्राण, अपान, समान, उदान ओर 
व्यान, पांचों मिलकर पव्चात्मा वायु, इस तरह प्चात्मा पित्त ओर. 
पव्चात्मा कफ प्रकुपित होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं । 

प्राणवायु कुपित होने पर आमाशय, हृदय ओर स्वस्थन्त्र में 
विकार या हिक्का-श्वासादि व्याधि की उत्पत्ति करा देता हे । 

उदान कृपित होने पर कण्ठ से ऊपर विक्नति उन्मादादि हो जाते हैं।' 

समान वायु के प्रकोप से आमाशयगत विकार, गुल्म, अग्निमांय 
ओर अतिसार आदि रोगों की प्राप्ति होती है । 

अपान वायु के दुष्ट होने पर अधोवायु, मूत्र, मल, शुक्र, गभ ओर 
आत्तेव का विकार अर्थात्‌ मूत्राशय, गर्भाशय ओर गुदा के रोग होते हैं।' 


व्यान वायु में विकृति होने से स्वेद, रक्त, शुक्र आदि में विकृृति 
तथा प्रमेह आदि रोगों की उत्पत्ति होती है । 


इस तरह आलोचक, रज्लक, साधक, पाचक ओर अआआाजक पित्तों का 

प्रकोप होने से अपने-अपने स्थान को वे दूपित कर देते हैं। एवं अवल- 
चर ९5 ञ २ ते ३ 

स्वक, कलेदक, वोघक, तपक आर श्ल्षेष्मक, कफ प्रकारों में से जिन-जिन 
का प्रकोप हो जाता है, वे अपने-अपने स्थान को दूषित कर देते हैं । 

संक्षेप में यह अश रोग नाना भ्रकार के रोगों की जड़ रूप प्राय: 
सारे शरीर को संताप देने वाला ओर कष्टसाध्य है। 

५ ( ७३ ्शल 

वातज अश लक्षण--इ्स अश में रक्त नहीं निकलता, किन्तु. 
भयंकर जलन होती रहती है।इस वात्तज अश में मस्से शुष्क, अति वेद्ना 
सह, मुरभाये-से लाल या मैले रंग के कठिन; मुलायमता से रहित, 
स्पश करने में गाय की जीभ के समान खरखरे ओर ककश, कवित्‌ 
छोटे चित बडे न सार ७ «७, » 

ट, कचितू बड़े, टढ़े, दस के अंकुर समान चुभने वाले, खिले हुए 
फूल समान, फटे मुख वाले, विनोले ( बनकपास के वीज ), कन्दूरी, 
कु बिके. ककोडे हब 8, कक द्र्श हे + ऊर्‌ 
वेर, खजूर आर ककोड़े के फल सद्ृश होते हैं।कचित्‌ कदम्ब के पुष्प 


ञ थूल ह 5 ४ गेटे ८ ँ. 
के समान स्थूल ओर अनेक छोटे-छोटे शिखर युक्त तथा क्चित्‌ सरसों, 
जैसे छोटे पिटिफा रूप होते है । 
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इस वातज अश से मस्तक, पसलियें, कन्धे, नाभि, कमर, जंघा, 
'बेड़, लिझ्ठ, गुदा, इन प्रदेशों में अधिक वेदना, छोंक ओर डकार न 
-आना, मलावरोध, हृदय जकड़ना, अरुचि, कास, श्वास, विषम अग्नि 
(( कभी अन्न का पचन-कभी अपचन ), निवलता के कारण कानों में 
आवाज होना, चक्र आना, मागयुक्त आवाज सहित थोड़ा-थोड़ा गांठों 
'सह कष्ट से या शूल के साथ दस्‍्त्त होना, शरीर में श्यामता; त्वचा, 
नख, विष्ठा, मूत्र, नेत्र, मुह, सब श्याम रंग के हो जाना, ये रूप प्रतीत 
'होते हैं। कचित्‌ वातगुल्म, प्लीहावृद्धि ओर अप्ठीला (वातप्रकोप से 
'उद्र में गांठ होना ) आदि उपद्रव भी हो जाते हैं। 

पित्तज़ अश लक्षए--३स पित्तज् अश के मस्से में से दुगन्‍्ध- 
युक्त जलन सहित रक्त निकलता हे | मस्से नीले मुंह वाले, लाल-पीले, 
“कुछ मेले रंग के गीले पतले रुधिर का स्राव कराने वाले, दुर्गन्धयुक्त 
'पतले, मृदु, लम्बे लटकते हुए, कोई तोते की जीम सद्दश, कोई यक्ृत्‌ 
'के टुकड़े सहश प्रकाशवान ओर कोई जोंक के मुख के समान होते हैं । 

इप्त रोग में दाह, गुदपाक, ज्वर, प्रस्वेद, तृषा, मूच्छी, अरुचि, 
-मोह, बेचेनी, मस्से स्पशे से गरम, सल पतला, नीला-पीला या लाल और 
'आमयुक्त गरम गिरना, मस्से सध्यभाग में जब के सदृश स्थूल, (त्वचा, 
:नख, नेत्र, मु ह, ये सब हरताल या हल्दी के सदश पीले रंग के हो 
'जाना, इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । इस प्रकार *का अर्शरोग 
:शीतीपचार से शमन होता हे । 

कफज अश लक्षण--इस रोग में अंकुर गहरी जड़ वाले, घन, 
:मन्दपीड़ा वाले, सफेद रंग के ऊँचे, लम्बे, मोटे, चिकने, न मुड़नेवाले, 
गोल, भारी, निश्चल, पिच्छिल, गीले चमड़े से लिपटे हुए के समान, 
'मणि के समान चिकने, खुजलीयुक्त, स्पश में प्रिय, बाँस के अंकुर, 
'कटहर के फल की गुठली अथवा गाय के स्तन के सच्दश होते हैं । 

इस रोग से वंक्षणस्थान में डोरी।से दृढ़ वाँधने समान पीड़ा, गुदा, 
'मूत्रस्थान ओर नामि में नाड़ियें खिंचना, श्वास, कास, उवाक, मुह में 
'पानी आना, अरुचि, पीवस, अमेह, मूत्रकूच्छ, सस्विष्क से भारीपन, 
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शोतज्वर, नपुःसकता, अग्निमांच, वमन, आमबृद्धि होकर अतिसार ओर 
पअहणी आदि रोगों की उत्पत्ति, चर्बी समान कान्ति, श्लेष्मयुक्त मांस के 
धोवन समान मल गिरना; त्वचा, नख, नेत्रादि स्तिग्ध ओर पाण्ड्वण 
के हो जाना, रुघिर न गिरने से और मल ज्यादा शुष्क न होने से 
गुदा में अधिक त्रास न होता इत्यादि लक्षण होते हैं| इस प्रकार के 
अर्शरोग में उष्णोपचार से शान्ति प्रतीत होती है । हर 
सन्निषतातना और सहज अश लक्षण--ईन दोनों: 

प्रकार की व्याधियों में बातज, पित्तज ओर कफज अश में कहे. हुए 
सबके मिश्रित लक्षण प्रतीत होते हैं.। | 

सहज श्प्र्श व्दे लक्षुणए-- हज अश के | मस्से कोई अति 
छोटे, कोई बड़े, कोई लम्बे, कोई मोटे, कोई गोल, कोई टेढ़े, कोई च्रास-: 
दायक वाहर निकले हुए, कोई सनन्‍्ताप कारक भीतर की बलि में, कोई 
बढ़े जटिल और कोई भीतर मुंह वाले होते हैं। इनमें जिस दोष का 
अनुवन्ध हो, उसी दोष के अनुसार इनके भिन्न-मिन्न वश होते हैं। 

सहज अशे वाला मलुष्य जन्म से ही. अति ऋश, निस्तेज, क्षीण,. 
दीन तथा अधोवायु और मल-मूत्र के विवन्धयुक्त रहता है। किसी को 
मूत्रमाग में श्कंरा या पथरी हो जाती है। विवद्ध बना रहने से मल- 
शुद्धि सम्यक्‌ प्रकार से नहीं होती । कच्चे पक्के आम सह शुष्क गाँठ: 
वाला फटा हुआ मल रुक-रुक कर गिरता है। कभी मल जल्दी गिरताः 
है, कभी देरी से । मल का रंग सफेद, पाण्डु, हरा, पीला, लाल, मेला 
लाल या काला दोपप्रकोप अनुसार होता है। मल पतला या गाढ़ा, 
पिच्छिल और मुर्द की सी गन्ध वाला होता है । नाभि, मूत्राशय और वंक्षण. 
में कतरने की-सी पीड़ा होती है. । गुदा से मल के प्रवाहण होने पर शूल, 
समान वेदना, रोमांच, प्रमेह, अति मलावरोध, आँतों में. गुड़गुड़ाहट,. 
उदावत्ते, हृदय ओर इन्द्रियों का जड़-सा वन जाना, अधोवायु में अति 
रुकावट, चरपरी ओर खट्टी डकार, अति दुवलता, .अति मन्दाप्नि, वीये 
को न्यूनता, क्रोध की उत्पत्ति होना, चित्त में दुःख बना रहना, कास;, 
श्वास, तमक श्वास, ठुपा, उवाक, .वमन, अरुचि, अपचन, जुकाम, 
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बार-बार छींकें आना, तिमिर रोग, मस्तिष्क शूल, क्षीण टूटा हुआः 
असक्त ओर जजेरित आवाज, करण रोग, हाथ, पेर, मुख, नेन्न-पत्षकः 
आदि अंगों पर कुछ शोथ आ जाना, ज्वर, अंगमद, बीच-बीच में साँधों- 
_साँधों में और हड्डियों में शूल चलना, पसली, कूख, वस्ति, हृदय, 
'पीठ ओर त्रिकस्थान, सब जकड़ जाना, सन्ताप, चित्त में अस्थिरता 
ओर अति आलस्य, इनमें से अनेक लक्षण माता-पिता से प्राप्त सहज 
अश में हो जाते हैं । 
आयुवद ने परम्परा ग्राप्त इस सहज अशे का स्वीकार किया है;. 
किन्तु एलोपेथिक वालों ने अभी तक इस बात को अंगीकार नहीं की । 
डाक्टरी मत अनुसार गुदा में गई हुई अशुद्ध रक्त वाहिनियों 
(शिराओं ) पर जब मत्न या इतर इन्द्रिय आदि का दबाव पड़ता है, तव 
शिराओं का विस्तार होकर वे अंकुर समान लटक जाते हैं, उनको अश रोग, 
कहते हैं। छोटी ओर बड़ी आँत में जो शिराएँ हैं, वे सब आड़ी अर्थात्‌, 
आँत की चोड़ाई की ओर रही हैं; किन्तु गुदनलिका में शिएँ ऊभी 
अथात्त लम्बाई के अनुरूप रहती हैं। इन शिराओं के परस्पर मिलने से 
चक्र वना है। इसको शुदवेष्टन शिराचक्र कहते हैं। इस चक्र में रही 
हुई अशुद्ध रक्त-बाहिनियों के नीचे आधार नहीं है ओर इनमें कपाटिका 
(ए५०४०४) की योजना भी नहीं है । जैसे इतर स्थानों में रुधिर वापस न 
लौटने के लिये कपाट लगे हुए हैं। उस तरह गुदनलिका में कपाटिका न 
होने से ओर ये शिराएं सबसे निम्न स्थान पर रहने से किसी भी अन्न- 
रसवाहिनी आदि शिरा का अवरोध होने पर इनका विस्तार हो ही जाता है ।. 
गुदवेष्टनशिराचक्र--असंख्य सूच्म शिराएँ परस्पर अथित्र होने से यह 
चक्र बनता है। इस चक्र को योगविद्या के अन्थों में आधार चक्र और डाकटरी में 
हेमर होइडल प्लेक्सस ॥र्&७007706%/ /?05प8 कहते हैं । इससें से मुख्य 
३ शिराएँ निकलती हैं जिनको उत्तरा, मध्यमा ओर अधरा गुदन्तिका संज्ञा दी 
है। वे सीधी और परंपरा रीति से भ्रधिश्रोणिका-आश्यंतरी शिरा के साथ 
सम्बन्ध रखती हैं । एवं उनका संयोग आंत्रिकी शिराओं के साथ होता है । फिर 
उनके द्वारा प्रतिहारिशणी शिरा अथांत्‌ - अन्नरसवाहिनी शिरा ( पीटंल वेइन 
7008! एशं॥ ) के साथ सम्बन्ध होता 
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औिजरीफजमी जम िन्‍ी ४, 


इस गुद॒वेष्टन चक्र के २ विभाग हैं। शआ्भ्यन्तर और बाह्य । आभ्यन्तर 

भाग गुदा को श्लैप्मिक कला के नीचे रहा है; और बाह्य भाग गुदा की मांसमय 
- दीवार के इृद-गिद वेष्टित हुआ है। 

झाभ्यन्तर भाग चोड़ी और खड़ी शिराओं से बना है। अर्थात्‌ पिब्जडे की 
चारों ओर लगी हुईं लोह शलाका के सदश गरुदमार्ग की चारों ओर शिराएं लगी हे 
हैं। इन शिराश्रों में से रक्त श्रान्त्रिकी शिराश्रों श्रोर प्रतिहारिणी शिरा में 
जाता रहता है। इस आशभ्यन्तर भाग की शिराओं के रक्कप्रवाह को ऊपर जाने में 
क्िसी भी हेतु से रुकावट हो जाय, तो ये शिराएं फूल जाती हैं। फिर कठिन मल 
जब इनके ऊपर से उतरता है तब वे छिलने से बार वार रक्त गिरता है। इस 

: तरह इस शिराचक्र से सम्बन्ध वाली फूली हुईं शिराएं, जो केवल मद कला से 
च्छादित होती हैं, उनमें से ही ये अ्र्श के सस्से बनते हैं। 

यदि यक्कद्धविकार या इतर किसी हेतु से प्रतिहारिणन शिरा के 
मार्ग में प्रतिबंध हो जाने पर रक्ताश होता है; ओर रक्ताश द्वारा रक्त 
बाहर निकलता रहता है; तो बह रोगी के लिये कल्याणकारक ही 
माना जाता है। कारण, इस तरह यदि रुधिर बाहर न निकले ओर 

- उदय्योकला के स्तरों में संचित हो जाय; तो जलोदर या इतर भयानक 
- रोग की उत्पत्ति करा देता हे । 

(१) प्रकोपक हेतु--मलावरोध होने से कांछना पड़ता हे, 
- कांछने से शिराओं में रक्त भर जाता हे; किन्तु फिर वह दवाव के हेतु से 
: ऊपर नहीं जा सकता, इसलिये इनका विस्तार हो जाता हे। 

(२) रात्रि दिन वेठे-बेठे काम करना (जैसे दर्जा को पेरों से 
सशीन चलाना, साइंकल चलाना आदि ), व्यायाम न करना, इन 
हेतुओं से भी अशे हो जाता है । ह 

(३) उदरग्रन्थी; अबु द, गुदनलिकाशस्रोत-संकोच और उंससे 

' उत्पन्न मलावरोध, यंकऋद्बूद्धि, जल्ोद्र और स्त्रियों की गंभावस्था, इन 
कारणों से अन्नरसवाहिनी का अवरोध होकर अश हो जांता हैं। 
अश क र प्रकार हें | वाह्म्श ( एक्सटनल् पाइल्‍स ॥) शक 
.श॥९४ ) और अन्तराशें ( इन्टरनल पाइल्‍स 770/79| 7368 ) | गुदा 
“के संकोच करने वालो दृतीया संवरणो वलि में रहीं हुई गुदसंकोचनी 
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वतन 


चांह्पेशी ( हिफक्टर एनाई एक्सटनल 59770 ० काया फरतशागा्ों ) 
के वाहर होने वाले मत्से को वाह्मार्श कहते हैं; ओर इस पेशी से ऊपरे 
होनेवाले मस्से को अन्तरार्श कहते हैं । इनमें वाह्य अशे के ऊपर त्वचा का. 
आवंरणं और अन्तरार्श पर केवल मोटी श्लेष्मिक कला का आवरण होते 
है। इस हेतु से बांह् अश- में से ( बिना ब्रणं हुए ) रुधिर नहीं निकलता 
ओर अन्तराश की श्लेष्मिंक कंत्ता फट-फट कर वारं-बोर उनमें से रक्त- 
साव होता रहता है | जिनमें से रुंधिर नहों नि्केलंतां, उनकों शुंष्काश 
ओर. जिनमे से रक्त निर्केलता है, उनको रक्ताश संज्ञा भी दी हैं । 
बाद्याश लक्षुण--े मंस्से गुदा से बाहर दीखते रहते हैं । जचे 
तक इन पर दाह-शोथ या त्रण न हो, तब तक ये दुःख नहीं पहुँचाते । 
आंहार-विहार के अपथ्य से -अपचन या मलावरोध होने पर जब ये 
'फूल कर नीले रंग के हो जाते हैं; तव वहाँ पर रक्त जम कर शोथ हो 
जाता है; जिससे असझ वेदना होती है। फिर उपचार करने पर शोथ 
तो शमन हो जाता है; किन्तु मस्से अधिकाधिक कठोर होते जाते हैं | 
यदि इस तरह बार-बार प्रकोप होता रहा, तो कसी गुदा का संकोच 


हो जाता हैं | एवं कंचित्‌ त्रण होकर विद्रधि या कर्कर्फोट ( 09706 ) 
भी बंन जाता है। 


अंतराश लक्षण--आरसभ्म में ये अति झदु रहते हैं; फिर 
शने:-शनेः कठोर होते जाते हैं । मल त्याग के समय ये वाहर आ जाते 
हैं; फिर भीतर चले जाते हैं। इन पर लाल रंग की मोटी श्लेष्मिक कला 
हंती है; मल उसे ज्गकर वाहर निकलता रहता हे। जिससे उस पर 
से श्लेष्म मिल जाता है | यदि मत्र शुष्क- हो; तो. उसके आधघ्रात से थोड़ा . 
बहुत रक्त भी निकल जाता है। यदि इतमें-से एक या अधिक, मस्से फट 
जाते हैं, तो इनमें से रक्त अधिक गिरता है | ये मस्से नहों फर्टते- तव तक 
कमर में जड़ता ओर सेल विसजत समय -में .बोभा-सो प्रतीतः होता है। . 
मस्से फटकर-वारवार रक्तल्लाव होने से पाणडुता आती जाती है। कचित्‌ 
मस्से बाहर निकलने पर, फिर स्वतः भीतर नहीं जा सकते; तब अति 
कष्ट होता दे फिर हाथ से पकड़ कर भीतर चढ़ाना पड़ता है; जिससे 


॥4+ नि ५७३ मनाया न ुधवकाइ सु चिकित्सातत्त्वम्रदीप , -: 
बहुधा रक्तल्लाव होने लगता-है। क्रचित्‌ मस्से भीतर नहीं जा सकते;. 
तब ग॒दा के संकोच से उन पर पाश ! फाँसी ) लग जाता है । फिर उन: 
मध्सों में रक्तसंचार वन्द हो जाता.है ओर उनका - बाहर रहा हुआ- 
हिस्सा शोथ आने पर मत हो जाता है। पश्चात्‌ उस पर त्रण होज़ाता है, 
इस तरह बार-बार काँलते रहने से और “गुदा की .जड़ता के - देतु से: 
कचित्‌ गुदश्रंश भी हो जाता है इत्यादि अंतराश-के लक्षण प्रतीत होते है). 
अर्शे का निर्णय स्पष्ट ही है; तथापि कचित्‌ गुदभेद, शुद्श्रंश,. 
मांसाश, फिरंग रोगज गुदशूक, इन रोगों में अशे की श्रान्ति-हो जाती: | 
है । अतः इन सबके लक्षणों के भेद जानने की, आवश्यकता हे। 


त्शे इतर रोग 
(१) रक्ाश में शिया फूलना, सल (१) शुदभेद ( गुदा: की -त्वचा 
विसर्जन काल, में सामान्य फट जाने) में शिराः नहीं:' 
पीड़ा और फिर पीड़ा नहीं - फूलती, केवल त्वचा,फटतीः - 
रहना - तथा मस्से फटने पर 'है। मल त्यागने पर : अति: 
अधिक रक्त गिरना, ये चिह्न पीड़ा और पश्चात्‌ भी अति: 
' होते हैं । पीड़ा घरएंटों तक बनी रहती . 


... है। कुछ रक्त मल को रेखा 
रूप से लगा हुआ निकलता: . 
है; तथा मल निकलने के 
पश्चात्‌ भी रक्त की २-४: 


े यू द्‌ टपकती हैं. । | 

(२) अश मे मस्से उँचे नीचे (२) गुदभअंश का माँस मुलायंस 
कचित्‌ सव गुदा पर फेले और वर्त लाकृति होता है। 
हुए होते हैं । इ रा 
(३) रक्ताश के मस्से अनेक, रढु॒ (३ ) मांसाश ( पोलिपस ?०ेए- 
ओर नाल रहित होते हैं । ०४8 ) की अ्रन्थि एकाकी, 


कठोर ओर नाल सह 


होती हे । 


पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि प्रकरण ७२३ 





(४9) अश एक ओर रहता है। (४) फिरंग॑ येगज गशुदशूक 
( मांसकीलक - कॉन्‍्डीलोमाः 
(0076 ९0०४७ ) उमय ओर 
तथा शुद्या से कुछ दूर 
रहता हे । 
रक्तजञञ ख्र्श्‌ लत्तुणु-ईस व्याधि से पित्तज अशे से पीड़ा 
अधिक होती है | मस्से अम्रि या कील के समान दुश्खढ्मयी पित्तज 
अशे की आकृति वाले, बड़ के अंकुर, गुजा ओर प्रवाल के सद्रश वर 
वाले होते हैं | शुष्क मल के आने से मस्से जब पीड़ित होते हैं; 
तब गरम-गरस रक्त निकलता है। शुष्क, कठिन ओर काला मल, 
अपानवायु का रोध, पीली-सी कान्ति, अधिक रक्त जाने से नित्तेजता; 
बल-उत्साह का अभाव और वेचेनी आदि लक्षण होते हैं। कचित्‌ इस 
व्याधि में वात ओर कफ का भी अनुबन्ध होता है । 
: यह रक्तज अश यदि रूच्त वायु के अनुबन्ध सह उत्पन्न हुआ है; तो 
रुघिर पतला, लाल और भागों वाला, कमर, जंधा ओर गुदा में शूल 
तथा अत्यन्त निवेलता आदि लक्षण होते हैं। 
यदि कफ के भारी ओर सिग्घ गुण रूप अमुवन्ध सह रक्तज अशे 
हुआ है; तो मल सफेद्‌-पीला, चिकना, गुरु, शीतल ओर शिथिल होना; 
रेक्त गाढद, सूत के सद्दश तारयुक्त, पाण्डुवर्ण ओर गोंद के समान 
चिकना तथा शुदा चिकनी और स्तव्घ होना इत्यादि लक्षण भासते हैं । 
साध्यासाध्यता--इन अश रोगों में जो वाहर की वलि में हो, 
एक दोषज नया उत्पन्न हुआ हो, उसको सुखसाध्य; दूसरे आटे के या 
द्विदोपज, जिसको १ व व्यतीत होगया है, उसे कष्टसाध्य; तथा सहज 


(वंशपरंपरागत), त्रिदोषज, तीसरी वलि मे उत्पन्न ओर वृद्धावस्था में होने 
वाले अर्श को असाध्य माना है । 


, असाध्यता दो अकार की है। याप्य ( प्रयन्न से सफलता मिलने: 
योग्य ) और श्रत्यास्येय ( विलकुल त्यागने योग्य )। जिस रोगी की 
आयु शेष हो, चिकित्सा आदि चारों पाद युक्त हो और जठराभ्रि पदीघ्र हो; 


'७शध चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


उसके असाध्य रोग को भी याप्य सानकर चिकित्सा करनी चाहिये। 

अन्यथा रोगी को छोड़ देना चाहिये | 

रोगी, भिषक्‌ , परिचारक ओर औषधि, ये ४ चिकित्सा के पाद 
'कहलाते है । इनमें आज्ञाकारी, धनिक, उदार चित और जितेन्द्रिय रोगी; 
शासत्र और शब्र कम में कुशल, निलेसी और सत्यघसंपरायण वेय; 
हितेषी, कुलीन, आलस्य रहित, प्रेम करने वाला, रोगी के अनुकूल बत्तोव 
'करने वाला परिचारक (सेवक ); तथा नयी रस-वीयोदि सम्पन्न 
आपधि, ये सब अनुकूल होने पर चिकित्सा करने से बहुधा सफलता 
'सिल जाती हे।. 

असाध्यत्ता लक्षण--जिस अशे रोगी के हाथ, पैर, गुदा, 
-नासि, मुख, अंडकोप, इन स्थानों पर सूजन तथा हृदय ओर पाशवें में 
'शूल हो; उसके रोग को असाध्य माना हे । 

यदि हृदय ओर पसल्ी में शूल, मोह, वसन, सारे शरीर में पीड़ा, 
सन्द-मन्द्‌ ज्वर, ठपा, गुदापाक ( गुदा लाल हो जाना, डँगली लगाने 
से भी पीड़ा हो ), ये उपद्रव हों, तो अश रोग रोगी को मार देता है । 

तृपा, अरुचि, शूल, रक्त ज्यादा गिरना, शोथ और अतिसार आदि 
उपद्रव हों; तों अश रोग जीवन को नष्ट कर डालता है । 

इतर स्थान के झस्से--श॒द्या के समान, नाक, कान, मुँह, 
होठ, तालु, नेत्र के कोने, नाभि, मेढ और योनि के भीतर भी मस्से- हो 
जाते हैं। वे मस्से केंचवे के समान चिकने और मद होते हैं । 

पुरुषों के मूत्रेन्द्रिय पर जो मस्से हो जाते हैं, ये खरदरे होते हैं । 
कचित्‌ भीतर कचित्‌ वाहर होते हैं। उनमें खुजली चलती है। खुजाने 
पर ज्ञत हो जाता है। फिर उसमें से चिकना पीप-सा रक्तस्नाव होता 
रहता है; ओर वह सत्वर पुंसत्व का नाश करता है । 

.. द्ियों को योनि में छत्न या करीर के फल के आकार के या केंचवे 
के समान दुगन्धयुक्त मदु और पिच्छिल मस्से होते हैं। इन सस्सों के 
उसन्न होने से उनमें से रक्तत्नाव होता रहता है; बेदना बनी रहती हे; 
आर योनि के रक्त का नाश होता ह्ठ | दोप अध्चंगत होने पर कया में 
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मस्सा हो जाय; तो वधिरता, उम्र शूल ओर कान में से पीप निकलते. 
रहना, इत्यादि लक्षण होते हैं । 

नेत्न में सससा होने पर जलखाव, वेदना, दशन शक्ति को नाश और 
अश्र॒ वहते रहने से भाँफणी का चिटकना आदि उपद्रवों की 
उत्पत्ति हो जाती हे । 

नाक में मस्से होने पर जुकास, कटष्टता से श्वासोच्छास चलना, 
शिर में वेदना, छोंके आना, मुँह में से दुरगन्ध आना, मिनमिनत्व, 
लक्षण प्रतीत होते हैं | 

मुँह में अश होने पर कण्ठ, ओछ्ठ, तालु आदि में जहाँ हो, उस 
स्थान के अनुरूप विक्ृति, गद्गदू वाक्य, स्वाद का सम्यक्‌ वोध न 
होना, इत्यादि उपद्रव उत्पन्न हो जाते 

चमकील---व्यान वायु कफ को ग्रहण करके शरीर के इतर भागों: 
की त्वचा पर कील के समान स्थिर अंकुर उत्पन्न कर देते हैं; उसे चम- 
कील कहते हैं। इस चर्मकोल में वातप्राधान्यता होने पर पीड़ा ओर कठो- 
रवा; पित्तप्राधान्यता हो, तो मुँह कुछ काला-सा हो जाना; तथा श्लेष्म- 
प्राधान्यता से चिकनापन, गाँठदार ओर शरीर के समान रंग होता दे । 

चिकित्सा--अश रोग की चिकित्सा ओषधि सेवन, क्षार से या 
अ्रप्नि से जलाना ( दाग देना )) ओर शम््र से काट देना, इन ४ प्रकार 
से होती है। इनमें से ओषधि चिकित्सा सरल और निर्भेय उपाय है ।. 
वाज्ञक, स्री, बुद्ध ओर निबल, सबके लिये हितकारक है। शेष ३ उपाय: 
अति विचारपृवक करने चाहिये । इस अशं रोग में शुष्क मस्से के लिये: 
तीचण लेप आदि क्रिया ओर रक्ताश के लिये पथ्यपालन सह दीघेकाल 
तक रक्तपित्तशामक चिकित्सा करनी चाहिये | 

भगवान्‌ धन्वन्तरि का मत है, कि जो अर्श थोड़े समय का हो 

दोष, अल्प चिह ओर अल्प उपद्रब युक्त हो वह ओर्षधि से साध्य 

होता है। जो मस्से कोमल, फेले हुए, गाढ़े और उभरे हुए हों, उनको 
जार या तिज्ाव से जलाना चाहिये। जो मस्से खरदरे, स्थिर, मोटे और 
कठिन हों, उनको अम्निसे दाग देना चाहिये; तथा जिनकी जड़ प्रतली हो, 
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लम्बे और क्लेदयुक्त हों, उनको शख्र से काट देना चाहिये। किन्तु जो: 
मस्से भीतर होने से नहीं दीख सकते, उनको नष्ट करने के लिये ओषधि 
का ही सेवन कराना चाहिये | 

यदि शुद्ध रक्त गिरता है; तो तुरन्त बन्द कर देना चाहिये; ओर 
दूषित खून निकल रहा है; तो रोकना नहीं चाहिये। अन्यथा चह शूल, 
गुदा में पीड़ा, आफरा ओर रक्तविकारादि व्याधियों को उत्पन्न करता है । 
किन्तु रोगी अत्यन्त निस्‍्तेज हो गया है; तो दूषित रक्त को भी तुरन्त बन्द्‌ 
कर देना चाहिये । एवं रक्ताश मे केवल पित्तानुवन्ध हो, वातकफानुबन्ध न 
हो; तो ग्रीष्प ऋतु में प्रवृत्त होने वाले रक्त को सबंथा रोक देना उचित हे। 

गुद्धांकुर कड़े ओर शोथयुक्त हों; उनमें रक्त संचित हुआ हो; तथा 
सामान्य चिकित्सा से विक्ृति दूर न हुई हो, तो सुई, शल्म या जोंकें 
लगवाकर रक्त को निकाल देना चाहिये | दूषित रक्त के निकल जाने पर 
शोथ, बेदना ओर खुजली आदि पीड़ा दूर हो जाती हैं । 
. यथदिपतले भागयुक्त दस्त होते हैं;तो वातातिसार समान चिकित्सा कंरें। 

वातज अश में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आंस्थापन ओर 
अनुवासन वसिति का उपयोग आवश्यकतानुसार करना हितकर हे । 

पित्तज अश में विरेचन देना लाभदायक हे । 

रक्तज अश में संशमन चिकित्सा करना चाहिये । 


कफजञ्ञ अश में वमन तथा अदरख, सोंठ ओर कुलथी का उपयोग 


हितकारक हे । 

मिश्र प्रकोप में मिश्र चिकित्सा करनी चाहिये । 

त्रिदोपज्ञ अश से त्रिदोषशासमक चिकित्सा तथा औषधियों से सिद्ध 
किया हुआ बकरो का दूध देना चाहिये। 

वायु ओर मल का अवरोध हो, तो उदावत्त के समान; रक्त गिरता 
हो, तो रक्तपित्त के समान; और मसल का विवन्ध हो,: तो विवन्धनाशक 
सोम्य चिकित्सा करनी चाहिये । 

. वातानुबन्ध युक्त रक्ताश का रक्त स्नेहसाध्य होता है; अर्थात्‌ स्नेह- 

पान, तेलाभ्यंग और अनुवासन वस्ति से जीतने का प्रयक्न करना चाहिये। 
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यदि मलावरोध रहता है; तो एरंड तैल का सेवन लाभदायक है। 

यदि सगभा स्री को अश है; तो उसके लिये भी मलावरोध नहीं 
होने देना चाहिये। आवश्यंकता पर मुर्नक्का आर्दि सोम्य वस्तु से 
कोएशुद्धि कराते रहना चाहिये। * “६ ' न 

मलावरोध न हो; तो पहले पाचन ओपषधि देवें; तथा अप्नि बल बढ़ाने 
ओर वायु को अनुलोमन करने के लिये चिकित्सा करें । 

मस्से बहुत मोटे फूले हों, तो अलसी का तैल ४-५ तोले दिल'में 
४? समय पिलाना हितकारक है | ' गे 

: संप्रहणी के समान इप्त अश रोग में तक्र का सेवन अमृत सहृश 

लाभदायक है। किन्तु दूध को जमाने के पहले पात्र ,में चित्रकमूल को 
जल में विसकर लेप कर लेना चाहिये। फिर. उस दही में से मद्ठा बना 
कर उपयोग 'सें लेबें'. । इस तक्र की प्रशंसा भगवार्न आत्रेय ने 
चरक-संहिता “के” चिकित्सा. स्थानः में तक्र गुण के उपक्रम ओर 
उपसंहार, दोतों स्थानों में निम्न वचनों से की है । .. 
+ बातश्लेप्मार्शसां तक्रात पर नास्तोह भेषजम्‌ ” ॥१४॥७ज॥ 
# जास्ति तक़ात्पर किश्विदोपध॑ कफवातजे ? ॥१४॥८८॥ 

बात ओर कफप्राघान्य अश में तक्र से वढ़ कर भ्रेष्ठ कोई भी 
अ)पधि नहों है। इस दोनों वचनों का तात्पय एक ही है। तक्र कल्प को 
अश नाशाथ उत्तम माना हे । 

अप्नि मन्‍्द है, तो केवल मक्खन निकाले हुए तक्र पर रक्खें; और 
अप्नि कुछ अच्छी है, तो शाम को खील के सत्तू की विलेपी देवें | या तक्र 
जी होने पर अर्थात्‌ ७ दिन वाद मट्ठा डाल कर बनाई हुई पेया सेघा- 
नमक मिलाकर देवें। फिर भट्टा और भाव दें । अलुपान रूप से घी दें या 
यूप अथवा मांसरस मट्टे के साथ दें। इस तरह एक मास का प्रयोग कर 
फिर उपशम करें। धीरे धीरे दूसरे मास से प्रयोग समाप्त करें | कल्प के 
आारम्म में मंट्ठा बढ़ाते जाये । फिर कम करते जायें; ओर अन्न बढ़ाते जाये । 
किन्तु सबंदा शक्तिसंरक्षण ओर जठराप्नि की प्रदीप्रि के लिये लक्ष्य 
देते रहना चाहिये। इस तरह तक्र के प्रयोग से जलाये हुए अशे पुनः 
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जीवित नहीं होते। इस विषय में उदाहरण सह भगवान्‌ आन्रेय: 
“कहते हैं, किः-- ु '  + 
भूमावषि निषिक्व' तहदेचक तणोल॒पम । 
कि पुनर्दीप्तकायाग्नेः श॒ुष्काण्यशीसि देहिनः ॥ 
जब भूमि पर सिंचन की हुई तक्र निकले हुए तृणों के समहों को" 
जला डालती है; तब तक्र प्रदीप्त अपम्नि वालों के शुष्क अर्शों-को भी 
जला दे; इसमें आश्चय ही क्या ? 
अशं, अतिसार और ग्रहणी, ये तीनों के हेतु सम होने से इन सब्रः 
में अप्नि का संरक्षण आग्रहपूवक करना चाहिये। कारण आचार्यो ने 
कहा है, कि :-- 
 अशॉसि चातिसारश्च ग्रहणीदोष एवं च। 
तेषामग्निवले हीने बृद्धिववद्ध परिक्षय)-॥ 
अग्निमूल बल॑ पुत्रां बलमूलं हि जीवितम्‌। 
तस्मादग्निं सदा रक्तेदेष त्रिष विशेषतः ॥। 
अश, अतिसार ओर ग्रहणी दोष, इनमें जठराप्नि का बल न्यून होने 
पर रोग की वृद्धि होती है; ओर अग्रित्र॒ल की : वृद्धि होने पर रोगबलं को 
हास हो जाता है | 
विचार दृष्टि से देखा जाय; तो मनुष्यों का वल जठराप्मि पर ही 
अवलम्त्रित हे; ओर वल के आधार पर ही जीवन है । इसीलिये जठराम्रि 
का सबदा रक्षण करना चाहिये [ इनमें भी इन तीन रोगों में तो विशेष 
सम्हाल रखना चाहिये। 
सरल प्रयोग । 
(१) ४ तोले काले तिल ओर २ तोले मक्खन रोज प्रातःकाल २१ 
दिन तक सेवन करने से सब प्रकार के मस्से नष्ट हो जाते हैं॥ ... 
. (२) काले तिल, भिलावे, हरड़ और गुड़ को सम भाग मिला कर 
६-६ माशे के मोदक बनाकर प्रात+-सायं सेवन .करते रहने से अर, 
श्वास, कास, सीहा, पाएडु ओर जीण सक्षम ज्वरआदि रोग दूर होते हैं | 
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(३ ) कड़वी तोरई के ज्ञार के जल्ल में बेंगन को उबाल, फिर घी में 
भूनकर गुड़ के साथ तृप्ति हो उतना खाबें, और मट्ठा पीबें; तो बढ़े हुए 
मस्से भी निःसन्देह तुरन्त नष्ट हो जाते हैं। यदि ७ दिन तक सेवन करें; 
तो सहज अश का भी विनाश हो जाता है । 3 

(४ ) सोंठ, शुद्ध मिल्ावे ओर विधारा, तीनों को समर भाग लें 
ओर सबके समान गुड़ मिलाकर ४-४ माशे की गोलियाँ बना सेवन 
कराने से सम्पूण बढ़े हुए अश नष्ट हो जाते हैं । 

(४ ) सेंघानमक, चित्रकमूल, इन्द्रजो, करंज के बीज और 
बकायन के वीज को मिला चूण कर ४-४ साशे मट्ठ के साथ सेवन कराने 
से ७ दिन में अश रोग नष्ट हो जाता हे | 

(६ ) छोटी हरढ़ को घी में भून पीपल का चूण ओर गुड़ मिला 
कर सेवन करने से मल शुद्धि होती है; ओर बायु का अनुलोमन होता 


है। इस तरह निशोधथ ओर दन्तीमूल का चूण भी २-३ माशे तक गुड़ 
के साथ देने से कोप्ठशुद्धि ओर वायु की सम्यक्‌ भवृत्ति होती है । 


(७ ) काले तिल २ तोले ओर १ नग भमिलावा को मिला कूट थोड़ा 
गुड़ मिला कर खिलाने से अश ओर कुछ, दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं । 
यह अश शमन के लिये उत्तम योग है। .- 

(८) जिमीकन्द ( सुरण ) को पुटपाक कृति से शोधन कर फिर 

में भून सेघानमक मिला कर खिलाने से अश के मस्से जल जाते हैं। 
अलेक मनुष्य नवरात्री में केवल इस सुरण का ही सेवन करते है जिससे 
नव दिन में मस्से नष्ट हो जाते हैं; ओर आँतें बलवान बन जाती हैं | 

(६ ) सोंठ ओर चित्रकमूल का चूण ३-३ माशे निवाये जल के 
साथ दिन में २ समय सेवन कराते रहने से अश रोग शमन हो जाता हे; 
ओर पचनक्रिया बलवान बनती है । क्‍ 

(१०) चव्य ओर चित्रकमूल का क्ाथ सेवन कराने से मन्दाप्मि दूर 
होती है; ओर दोष पचन होकर मस्से जल जाते हैं | 

(११) पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूल आर सोंठ का चूण 
तक्र के साथ सेवन कराने से दोष पचन होकर पचन क्रिया सुधरती हे; 
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'जिससे मस्से भी नष्ट हो जाते हैं। 

(१२) एक सास तक भिलाबे का प्रात+साय॑ सेवन करने से सब 
अकार के साध्य ओर असाध्य अशे रोग एवं कुछ रोग नष्ट हो जाते 
हैं। भिलावा के दो चार टुकड़े कर नागरबवेल के पान में रख कर 
'खिलावें | भिल्ञावा खिलाने से पहले ओर पीछे ६-६ माशे घी चटावें। 
अन्यथा मु ह में शोथ हो जाता है । मिलाबे को सरोते से काटने के समय 
हाथ पर भिलावे का तेल न लग जाय, यह सम्हाल रक्‍खें | अथवा 
हाथ पर घो लगा कर टुकड़े करें । भिलावे को चावने के समंय मुह से 


न बोलें | मुह वन्द रख कर चाव लेवें । पहले १ सप्ताह तक १-१ 
मिलावा लेवें; फिर २-२ भिलाते लेते रहें । हैः ह 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं, किः-- 
यथा सर्वाशि कुष्ठानि हतः खद्रिवीजकों | 
तथेवार्शाति सर्वाणि वच्चकारुष्करौहतः ॥ 

जेंसे सब प्रकार के कुछ रोग को खदिर ओर वीजक ( भल्लातक ) 


नष्ट कर देते है। बेसे ही कुड्ा ओर भिलावा सब प्रकार के अश रोग का 
नाश कर डालते हैं । 


कोष्ठशुद्धि के लिखे--( १) विरेचनवटी (२० ५६६ ), 
नारायण चूण ( २० ४८६ ), स्वादिष्ट विरेचत चूण ( २० ४६० ), बत्रिफला 
चूण ( २० ४६१ निवाये जल से ), अभयारिप्र ( २० ६५७ ) या गुलकन्द 
( २० ६८१ ), इनमें से अनुकूल ओपधि का सुबह या रात्रि को सोने के 


समय सेवन करें | यदि नारायण चूण, बत्रिफला या गुलकन्द का सेवन 
करना हो, तो सुबह करें | शेष ओपधि का सेवन रात्रि को करें | 


(२ ) अरण्डी का तेल या अलसी का तेल पिलाने से आँतें 
मुलायम होतो हैं; ओर मलाबरोध दूर हो जाता है । 
(३ ) हरड ओर पुराता गुड़ ,मिलाकर ६ साशे भोजन से पहले 


सेवन करें; या आवश्यक्रता पर निशोथ का चूण त्रिफला के काथ के 
साथ लेने से कब्ज दूर हो जाती है । 


(४ ) हरड़ का चूएा तक्र के साथ सुबह सेवन करें, या सोंठ 
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३ साशे ओर चेलगिरी २ तोले का काथ कर सेवन करें | 
'... पाचन-क्रिया -खुधारने के लिये--(१) लवणभास्कर चूण 
9-१ माशे दिन में २ समय सट्टे के साथ लेते रहना चाहिये । 
- (२)  संनुहीकाणडादि. शुदिका--थ्रूहर. की टंहनियाँ 
१६ तोले; कालानमक,- बिड़नमक और संवानमक प्रत्येक ४-४ तोले, 
बेंगन १६ तोले, आक की जड़ ३२ तोले और चित्रकमूल ८ तोले, सबको 
मिंला घड़े मे बन्द कर निधू म गोवरी की अप्नि पर जलावे' । कोयले 
समान काला रंग हो जाने पर बंगन के काथ में १९ घण्टे खरल कर 
२-२ रत्ती की गोलियाँ बनावें । इसमें से भोजन के पश्चात्‌ १ से २ गोली 
सेवन कराने से आहार जल्दी पचन होता है। कास, श्वास ओर अशे 
रोगियों के लिये. हितकर है । इप्त गुटिका के सेवन से विसचिका, 
प्रतिश्याय ओर हृद्गोग का भी शमन हो जाता हे | | 
(३ ) बहच्छरण मोदक--सरण १६ तोले, चित्रकमूल 
तोले, सोंठ ४ तोले, कालीमिच : २-तोले; हरड़, बहेड़ा, आँवला, 
पीपल, . पीपलामूल, तालीसपत्र, मिलावा ओर बायविडंग, प्रत्येक 
४-४ तोले, काली मूसली ८ तोले, विधारा १६ तोले, भांगगर ओर छोटी 
इलायची २-२ तोले ले' | सबका चूएं कर सवके वजन से दुगुना गुड़ 
मिला ( गुड़ की चाशनी कर मिला ) १-१ तोले के मोदक बना लें। 
इनमें से १-१ सोदक रोज सुच्रह धनिक लोग सेवन करते रहें । 
कारण, इस ओषधि पर गुरु ओर पोष्टरिक भोजन करना चाहिये। 
यथा यह मोदक उपद्रव करता है | यह मोदक अग्नि ओर वल-बुद्धि 
को बढ़ाता है; इतना ही नहों वीय को भी वृद्धि करता है; ओर शख््र, ज्ञार 
या अप्नि. से दाग दिये बिना ही अश . को नष्ट करता है। शोथ,छीपद, 
कफवातात्मक ग्रहएो ओर वलीपलित सबको दूर करता है|. सेघा ओर 
पुरुषत्व को बढ़ाता है; तथा हिक्का,. श्वास, .कास, राजयच्ष्मा, प्रमेह 
ओर अति उप्र क्लीहावृद्धि आदि को. भी नष्ट कर देता हे.। 
(४ ) पीलू रसायन--पील्‌ के फलों को १ या २ सप्ताह ( या 
१ मास तक ) तक रोज सुत्रह् सेवन करें । ऊपर. थोड़ा-थोड़ा नया अन्न 
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खाये; तो अर्श, अहणी, कृमि और शुल्म रोग का नाश हो जाता है ।' 
(५ ) विजय चूणु--सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा,. 
आँवला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, बच, भुनी हींग, पाठा, जवाखार,, 
हल्दी, दारुहल्दी, चव्य, कुटकी, इन्द्रजी, चित्रकमूल, सोफ, 'संधानमक, 
सांभरनमक, समुद्रनमक, विडलवण, कालानसक, पीपरामूल, बेलगिरी 
अजमसोद, इन २८ ओषधियों को समसाग मिलाकर चूणे करें । इसमे से 
४ से ६ माशे दिन में २ समय निवाये जल या एरंड तेल के साथ सेवन 
कराने से कास, शोथ, अश, भगन्दर, हृदयशूल, पाश्वशूल, वातगुल्म,. 
उदर रोग, हिका, श्वास, सब प्रकार के प्रसेह, कासला, पाण्डु, आस- 
प्राधान्य उदावत्त, अन्त्रवृद्धि, गुदा के कृमि रोग ओर अन्य ग्रहणी 
विक्वति से उत्पन्न रोग, ये सव नष्ट होते हैं। महाज्वर, भूतोन्‍्माद एवं 
वन्ध्यापन, इन सबको दूर करने के लिये ही इस विजय चूणें को आचाय: 
कृष्णात्रेय ने निमोण किया है। - | 
रक्ताशे चिकित्सा--( १ ) मक्खन ओर तिल के सेवन से या 
१ छटॉक वकरी के दूध म॑ १ तोला काले तिल का कल्क आर १ तोला 
मिश्री मिलाकर सुबह पीने से रक्त गिरना सत्वर बन्द हो जाता हे । 
( २) कमल केशर ओर नाग केशर २-२ माशे को मक्खन, मिश्री 
ओर शहद म॑ मिलाकर सुबह सेवन कराने से रक्तस्नाव बन्द हो जाता हे ) 
(३ ) लज्जावन्तो, नीले कमल के फूल, मोचरस, लोध, काले तिल 
ओर रक्तचन्दुन को मिला १॥ तोले लें । फिर २४ तोले बकरी के दूध 


आर दूध से ३ शुने जल में सिला दुग्धावशेष क्काथ करें या इन ओपषधियों: 
का चुण ३ से ४ मसाशे दूध के साथ दने से रक्तस्नाव सत्वर बन्द हो जाता है। 


(४ ) चिरायता, रक्तचन्दन, धमासा ओर नागरमोथा का काथ; या 


दारुहल्‍दी, दालचीनी, खस ओर नीस की अन्तरछाल का काथ वनाकर 
सेवन कराने से रक्तज अश शमन हो. जाता है । 


(४ ) बेलगिरी या इन्द्रजों के काथ में सोंठ डालकर पिलाने से 
ओर कड़बी तोरई की जड़ का लेप करने से रक्तार्श रोग नष्ट होता' है । 
(६ ) कुड्े की छाल का चूण ३ माशे मट्टे के साथ सेवन करने से 
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'रक्ष गिरना संत्वर बन्द हो जाता है । 

(७) अनार के फल के छिलके के काथ में सोंठ कां चूए या -रंक्त- 
चन्दन के काथ में नांगेस्‍्मीथे का चूण मिलाकर पिलाने से रक्तः गिरना 
बन्द हो जाता द्द | * सके 

(८) अपामागग के पत्तों का कल्क कर चावलों के धोवन के साथ 
'पिलाने से या शतावरी के चूर्ण का बकरी के दूध के साथ सेवन कराने 
'सेया अनार के-४ तोले रस भें ६ माशे मिश्री मिलाकर पिलाने से 
'रक्तस्राव बन्द हो जाता है. , क्‍ ह 

(६ ) कुकरौंघे का रस १ से २ तोले में ६ भमाशे मिश्री मिलाकर 
पिलाने से रक्तज्ञाव सत्वर शमन हो जाता हे । हम 


(१०) उतरण के पत्ते २ तोले को घी में भूत्त शकर मिलाकर खिलाने 
'से रक्तत्नाव दूर होता है। . | या 
(११) गेंदे की पत्ती ६ माशे ओर थोड़ी सी सफेद मिर्च सिला ठंडाई 
की तरह घोट, छानकर पिलाने से रक्तत्नाव बन्द हो जाता है | 
(१२) हुलहुल की पत्ती का शाक मट्ठा मिंलार्कर खिलाने से रक्तेंस्राव 
'की निृत्ति होती है। | 
: (१४३) सल्लातकादि मोदक--मभिलावे, तित्त और हरंडःका 
चूण समभाग और सबसे दुगुना पुराना गुड़ मिलाकर आध-आध तोले 
के लड्डू बनावें। इनमें' से १-१ लड्डू रोज सुबह एक सास पर्यन्त 
सेवन करने से पिच्तज अश नष्ट होते हैं। है... अं 
(१४) कुकरोंधे के रस को कढ़ाही में औटाकर गाढ़ा करें; फिर 
कब १६ की कालीमिच का चूर्ण मित्रा २-२ रती की 
। बनालें । १ से २ न सं २ समय जल॑ के साथ देते 
से थोड़े ही दिलों मं रक्काश ० होते है ध 2४४७४७४७४७ 
(१५) गिलोय सत्व १-१ माशा दिन में २ समय बकरी के दूध या 
मक्खन के साथ सेवन कराने से रक्त गिरना और बेदनां को शमन होता है।' 
(१६) ५ तोले रीठे के छिलके को' जलाकर 
६ माशे कंत्था मिला लें । इसमें से ६- 


६ 


कोयला करें । फ़िर 
१ रत्ती चूण मक्खन था सल्ाई 
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के साथ ७ दिन तक देने से रक्ताश नष्ट होते हैं यह प्रयोग -६-६ मासः 
के पशरचात्‌ ३-वार करना चाहिये ।- न 

(१७) महानिम्ब (बवकायन) के फलों का चूण ४-४ माशे दिन में २ बार 
जल या बकरी या गाय के दूध के साथ १४ दिन तक सेवन कराने से 
स्क्ताश रोग नष्ट हो जाता है; तथा: इन फलों की धूनी नली द्वारा मस्सों 
पर देते रहने से सब प्रकार के मस्से सख जाते हैं । 

(१८) तृण॒कान्तमणि पिष्टी ( र० २६७ ), बोलबद्ध रस (२० ४१८); 
चबोलपपंटी (२० ३५६ प्रथम विधि ), कांकायन बटी, (२० ४६४ ), 
कुटजादि वटी (२० ५५४४ मलावरोध न हो, तो ),, जातिफलादि वटी 
( २० ४१८ ), कुटजावलेह (२० ६८१ ), अशोहिरबटी (२० ५६३ ),. 
अर्शोन्न चूरो (२० ४६६ ), नित्योदित रस (२० ४१७ ), शंखोदर रस 
( २० ४१४ तुरन्त रक्त बन्द करना हो, तो ), इनमें से अनुकूल ओपषधि 
का सेवन कराने से रक्ताश शमन हो जाता हे । 

(१६) लोहभस्म (२० १५७ त्रिजात के साथ 9 योगराज रसः 
( २० ४३६ ), नवायस लोह ( र० ४३२६ ), नित्योदित रस (२० ४१७ ), 
सुवर्शमाक्तिक भस्म ( र० २०२ नागकेशर, तेजपात और इलायची के 
साथ ), ये सव ओपधियाँ रक्तस्नाव को दूर करती हैं; तथा शूल, हृदय- 
व्यथा, शोथ ओर पाण्डुता का भी नाश करती हैं। इन औषधियों काः 
सेवन रक्कार्श रोगी के लिये अति हितकर हे। इनमे से जो रोगी की 
प्रकृति को अधिक अनुकूल हो उसे प्रयोग मे लावबें। 

(२०) पलाशचारघत--पतलाश की राख कर १६ गुने जल में 
भिगो दें । फिर ऊपर से नितरे हुए जल को निकाल लें। पश्चात्‌ इस 
पलाशज्षार का ८ सेर जल, २ सेर गोधृत तथा ४० तोले त्रिकदु का कल्क 
मिलाकर घृतपाक करें । जब फटे हुए दूध के समान आकृति हो जाय; 
ओर चुद्-चुदे उठने लगे' तव घृत को सिद्ध समझ कर उतार लेबें । इसमें 
से १-१ तोला घृत दिन में २ समय पिलाते रहने से नये और पुराने 
सव प्रकार के अशे के मस्से निःसंशय गिर जाते हैं । 

(२१) तक्रारिष्ट---हाऊवेर, कर््नोजी, धनिया, कालाजीरा,. 
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सोॉंफ, कचूर, पीपल, पीपलामूल, चित्रकमूल, गजपीपल, अ्रजवायन 

स क्मजसोद, इन १९ ओषधियों को १-१ तोला मिलाकर चूण करोें। 
फिर गो के. दही में ३ गुना जल. मिलाकर बन्नाया, हुआ म॒द्ठा १ सेर. 
मिलाकर चिकने घड़े या अम्ृतबान में भर देवें। जब ३-४ दिन बाद 
स्वाद खट्टा ओर चरपंरा हो जाय॑ तब पिलाने के लिये उपयोग मे लेवें। 
भोजन के प्रारम्स, सध्य ओर अन्त में जेल के स्थान पंर'इंस तक्र का 
सेवन कराबें । यह तक्रारिए दीपने, रुचिंकर, वर्णवधक, कफ ओर वायु: 


का अनुलोमन कराने वाला तथा गुंदा की शोथ, खुजली ओर चेदना को 
दूर करता'है; एंवं बंल-को बढ़ाता हे । 


(२०५) कलिड्ञदि गुटिका---छन्‍्द्रजो, कलिहारी, पीपल, चित्रक- 
मूल, अपामार्ग के चावल, चिरायता ओर संधानंमक -को समसभार्ग लेवें । 
फिर संबके वजन से दुगुना गुड़ ( गुड़ की'चाशनी ) मिलाकर जंगली 
बेर संमान - गोलियाँ बना लें | इनसे 'से २-२ गोली मट्ट के साथ दिन 
में २ समय देते रहनें से संब प्रकार के अश नष्ट हो जाते हैं । 

पुराने रोग में निबलेता शमन के लिये---अश्नकमस्म 
(र० २११६ दाड़िमावलेंह या कुटजावंलेह के साथ ) लोहभस्म 
या बेडूयपिष्टी ( र० २३४ ) में.से किसी. एक का सेवन करावें। 


वातप्राधान्य अश चिकित्सा । 

. (१) दुनोसकुठार व॒टी (२० ४६४ ), प्राणदागुटिका ( र० ४६४ ) 
या हिंग्वादि चूणे ( २० ५६३ ), इनसें से किसी एक का सेवन कराने से 
वातज अशे, शमन हो जाते हैं-। 

(२) कल्याण लचव॒ण--भिलावे, त्रिफला ( हरडू, बहेड़ा 
आँवला ), दन्‍्तीमूल और चित्रकमूल, प्रत्येक ५-५ तोले. ओर सेंधानमक 
४० तोले लेबें। इन सबको जोकुट कर शराब सम्पुट में डाल, सन्धि 
- लेप करें | फिर सूखने पर गोबरी की निधू म मदु अप्नि पर पकावें। 
स्वॉग शीतल होने पर खरल कर बोतल में भर लेवें | यह लवण अशर्‌ 
रोगियों के लिये अति हितावह है।इस लवण को तक्र के साथ सेवन 
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करावें; एवं भोजन में भो मिला लेंवें | 
(३ ) जीए रोग हो, तो--मदायोगराजगूंगल : (२५ ४६ ७) 
और पहले कहे हुए बह च्छूरण मोदक का सेवन भी अति हितकरं है । 


पित्तज अशे चिकित्सा । 


(१) पित्तप्राधान्य रक्ताश में दाह और बेचेंनी दूर करनें के लिये 
'राजावत्त भस्म ( २० २३६ ), मोक्किकपिष्टी ( २० २४१ सक्खन-सिश्री के 
साथ ) या प्रवालपिष्टी ( र० २०१ गिलोयसत्व ओर अनार शब्रेत के 
साथ ) में से एक औषधि का सेवन. दिन में २ या ३ बार थोढ़ें दिनों 
:तक कराते रहना चाहिये। 

( २.) समशकर चूण--जोटी इलायची के दाने १ तोला; 
दालचीनी २ तोले, तेजपात ३ तोले, नागकेशर ४ तोले, सफेद मिर्च 
५ तोले, पीपल 8 तोले ओर सोंठ ७ तोले, सवका कपड़-छान चूर कर 
'रप तोले मिश्री मिला लें। इस चूर्ण में से ४ से ६ माशे प्रात+-सा्य॑ 
बकरी के दूध, शहद,-जल था: तक्र के साथ सेवन कराने से पाचन-क्रिया 
'सबल हो जाती है | जिससे अशे, अप्निमांच, कास, अरुचि, श्वास, कर्ठ-' 
विकार और हृद्दोग आदि व्याधियाँ निदृत्त हो जाती हैं । 

(३) नेत्रवाला ओर सोंठ को मिला चूणे कर मिश्री मिले वकरो के 
दूध या शहद के साथ देने से पित्तज अर्श की वेदना दूर होती है । 

(४ ) गिलोय सत्व अथवा नागकेशर ओर छोटी इलायची के चरण 
'को मक्खन-मिश्री के साथ देने से दाह ओर बेचेनी दूर होती है । 

(४ ) भल्लातक सोदक (पहले लिखे हुए ) का सेवन कराने से 
पित्तज अर्श नष्ट हो जाते हैं। 


कफप्राधान्य अशे चिकित्सा । 


(१ ) लव॒णशभार्कर चरण (२० ४८५) या प्राणदा गुटिका (२० ४६४) 
का सेवन कराने से पाचनशक्ति बलवान वन कर कफज अर्श की 
निगृत्ति होती है । 


4 बा । पर ४ 
(६) पव्चकोल का चूणे मिलां हुआ मट्ठा १ मास तक पिलाने से 
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क्रफज अश दर होते हैं:। 

(३ ) ऊपर कही हुई स्वुहीकाण्डादि शुटिका की सेवन कराने से 
कफज अश जल जाते हैं।'.. 
. (४ ) उपदंश के उपद्रव रूप अश होवे, तो--हृस्ताल 
भस्म ( २० २६८ ), मल्लभस्‍्ष. प्रथम विधि (२० २७७ ) या मल्लादि 
चदी ( र० ५४०६ ) में से एक ओपधि का सेवन कराता चाहिये । 


सगंभा के मलावरोध को. दूर करने के लिये-- 
(१ ) दो-तीन तोले मुनक्का ( वीज़ निकाली हुईं ) का क्राथ कर सुवह 
पिलाने से दस्त साफ़ आ जाता है । 

(२) त्रिफला चूश ३ से ४ माशे सुवह 'निवाये जल के साथ देने 
से ३ घण्टे में दस्त हो जाता है । 

(३ ) हरड़.या.आँवले का मसुरब्ता या गुलकंन्द २-३ तोले खिलाने 
से मत्न-शुद्धि हो जाती है। ह 
- (४) पक्के ताजे अंजीर २-३ खिलाने से शोचशुद्धि हो जाती है । 


. ' सगर्मा के मस्से पर लेप--(१ ) स्सोंत को जल में पीस 
कर दिन में दो बार लेप करें| | 

(२) भाजूफंल को जल में घिस थीड़ी-सी अफीम मिला कर मस्से 
पर लेप करने से मस्से की वेदना शान्त हो जाती है । 

.. (३) अरशेहिर . मल्हम चोथी विधि ( र० ७७२) का अथवा दाह 
अधिक हो, तो अशोहिर मल्हम दूसरी विधि का लेप करें। 

(४) मध्से फूल गये हों, तो भांग को जल में पीस थोड़ा घी 
मिला गरम कर पुल्टिस जेसा वना मस्से पर या गुद्द्वार पर बांध देने 
से जलन, शोथ ओर खुजली दूर होते हैं। 

सगमो के दाह सह रक्ताश पर--कामदूधा रस 
(२० ४४३) दिन में २ से ३ समय 'वकरी के दूध अथवा सकक्‍्खन-सिश्री 
या ताजे मट्टे के साथ देते रहें । 
कै ४७ 
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(१ ) कासीसादि तैल (र० ७२४), अर्शोन्न तैल (२० ७२८), अर्शो- 
हर मल्हम (२० ७७२), अशोहिर लेप (र० ७६०), प्रतिसारणीय क्षार 
(८ गुनें सक्खन में मिलार्कर २० ७४३), इनमें से अनुकूल औप॑धि का 
उपयोग करें। शौच जाने के पश्चात्‌ दिन में २-३ बार लगाते रहने से 
एक दो मास में मस्से निःसत्व हो जाते हैं। 

- '(२) चार पात्तन विधि--जो रोगी बलवान हो, उसे स्नेहन,. 
स्वेंदन करा, वात अ्रकोप न हो जाय, इसलिये थोड़े प्रमाण से स्निग्धन 
उष्ण पतला अन्न खिलावें । फिर पवित्र स्थान में बदल, वर्षो आदि उपद्रव 
से रहित काल में तख्त या पलंग पर ओंधा लेटा कर कमर का भाग 
कुछ ऊंचा रक्खावें। पश्चात्‌ अशॉयन्त्र ( गोस्तन सदश थन्त्र ) पर 
घृत लगा धीरे धीरे शुद्या में श्रवेश करा मस्‍्सों को सलाई से दबा 
सम्हालपुबक ज्ञार ( तिजाव ) लगावें । 

.क्षार लगाने से पहले ( भीतर के ) मस्से को अशॉरयन्त्र से पकड़ 
कर शाखोट ( सिद्दोरा ) या निगु रुडी के पत्ते से रगड़ना चाहिये। 
फिर सलाई से क्ञार का लेप कर १०० मात्रा काल ( ३२ सेकरड ) तक 
यन्त्र को बन्द रखना चाहिये। मस्से जामुन के पक्को फल समान वर. 
के हो जायेँ, तो उत्तम; अन्यथा फिर दूसरी वार लेप करना चाहिये । 

अधिक मस्से हों, तो--पहले दहिनी ओर से क्षार लगाने का 
प्रारम्भ करें | फिर बांयी ओर, पश्चात्‌ पीठ की ओर तथा सबके अंतः 
में आगे की ओर लगावे'। सातनसात दिन में एक-एक मस्से को 
द्ग्घ करें । 

वातज और कफज अशे को अम्नमि यथा तीत्र ज्ञार से दग्ध करें ॥ 
ओर पित्त या रक्त से उत्पन्न अश को मद क्ञार से जलावें | 

किन्तु जो मस्से बढ़े हों जिनकी जड़ पतली हों; उन्हें श्र द्वारा 
ही काटना चाहिये | 

यदि अति दग्ध होने से मूच्छा, दाह, ज्वर आदि उपद्रव होजाय; 
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तो शीतल वातपित्तशामक उपचार करें ।-शीवल श्रम्त्त रस से क्ञार की 
उम्रता का शमन हो जाता है। यदि भूल हो जायगी, तो श्रम, नपुंस- 
कता, शोथ, दाह, मद, मूच्छों, आफरा, सल्लावरोध, अतिसार और 

७ श्रवाहिका आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, क्चित्‌ रुत्यु भी हो 
जाती है। इसलिये खूब सम्हालपूवक दुग्धक्रिया करनी चाहिय। 

चार लगाने के पश्चात्‌ भूसी सह धान को कांजी से सिव्नित करें | 
फिर मुलह॒ठी के कल्क में थी को मिला कर लेप करें। 

अप्नि से दग्ध करने पर मस्से मुलायम ताड़े के फल सहृश सफेद 
हो जाते हैं; और रक्त जंम जाता है.। फिर दाहं शमन के लिये घी और 
शहद लगाना चाहिये। या सम्यक्‌ दग्ध होने पर दंशलोचन, पराखर 
की छाल, सफेद चंदन, सोनागेरु ओर गिलोय का चूण, इन ४ औपधियों 
को धी के साथ मिलाकर लेप करें । फिर निवाये जल से भरे हुए पांत्र 
में आध से पौन घण्टे तक बैठाना चाहिये। 

(३ ) पीपल, सेंधानमक, कड़वा कूट ओर सिरस के बीज को थूहर 
के दूध में या आक के दूध में पीसकर लेप करने से बवासीर नष्ट हो 
जाता हे | परन्तु लेप दूसरी जगह न लग जाय, इस वात का लक्ष्य 
रखना चाहिये। अन्यथा दाह होने लगता है। क॒दाच लेप इतर जगह 
लग जाने से दाह हो जाय; तो घी या मक्खन तगावें | 

(४ ) हल्दी मिलाये हुए थूहर के दूध में ५ बार या अधिक समय 
ड॒बो-डुवो कर सुखाये हुए मज़दूत डोरे को 5 । श पर कस कर बॉघ द्ने 
से थोड़े ही दिनों में मस्से कट कर गिर जाते हैं | 

(४) सेंहुड़ के दूध में हल्दी सिलाकर मस्से पर एक बिन्दु लगावें 
दूसरे-तीसरे दिन पुन+-पुन! उसी स्थान पर विन्दु लगावें। इस तरह 
३-४ समय विन्दु लगाने से मस्से गिर जाते हैं । 

(६ ) कड़वी तोरई का चूरा मस्से पर मलने से मस्से गिर जाते हैं | 

(७) मनुष्य की हड्डी ओर नीलाथोथा का फूला १-१ तोला 
ओर दालचिकना ६ माशे ले । इन तीनों को खरल कर ४ तोले धोये 
घी में मिला मल्हम वनाकर मस्से पर लेप करने से मस्से गिर जाते हैं । 
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(5) कच्चे पपीते ( एरण्ड ककड़ी ) का रस मस्से पर ३ से ७ 
दिन तक दिन में दो दो वार लगाने से मस्से नष्ट हो जाते है । 

(६) सूअर की चर्वी में अफीम मिलाकर अश पर लेप करते 
रहने से मस्से मुझो जाते है। .' हक 2 

(१०) कड़वी तोरई के फूल को गुड़ ( गुड़ की चाशनी ) में मिला 
कर बत्ती वनावे' | इस वत्ती को गुदा में रखने से संस्से नष्ट हो जाते हैं । 

(११) कड़बी तुम्बी के बीज और सांभर नमक को मिला कांजी में 
पीस २-२ माशे की ३ लम्बी गोलियाँ वनावें । २ दिन तक एक-एक गोली 
गुदा में रक्खें; और भेंस का दही खावें; तो अशे रोग दूर हो जाता है । 

(१२) हरडू, कड़वी तोरई और समुद्रफेन को जल या मट्ट में पीस- 
कर लेप करने से मसले सूख जाते हैं। । 

(१३) अफीम १ भाग, कपूर ४ भाग ओर सज्जीखार ८ भाग ओर 
सबके समान धोया गोघृत लें । इन सवको मिला अश पर लेप करते 
रहने से थोड़े ही दिनों में अश नष्ट हो जाते हैं । 

(१४) नीम की निवोली की मींगी १० तोले ओर १ तोला सांभरनमक 
या विड़नमक मिला वारीक पीस कल्क कर ग्लास में डाले' । ऊपर थोड़ा 
जल डालें। थोड़े समय बाद इसमें से दिन में २ समय लेप लगाते रहने 
से मस्से की वेदना नष्ट हो जाती हे । ं 
.. (१५) आक का दूध, थूहर का दूध, कड़वी तुम्बी के पत्ते और 
करंज की छाल, इन ४ ओपधियों को बकरे के मूत्र में ख़रल कर दिन में 
२ समय लेप करते रहने से अश के मस्से थोड़े ही दिनों में गिर जाते हैं । 

(१६) हल्दी को थूहर के दूध में घिसकर लगाने से मस्से गिर जाते हैं। 

(१७) वीज सहित कड़वी तुम्बी को कांजी में पीस गुड़ मिला कर 
पुल्टिस बना मस्से पर वाँध देने से मूल सह अशरोग नष्ट हो जाता है। 

' (१८) पील के तेल में कपड़े या रुई की वत्ती को मियो शुद्रा में 
रखे से अश के अंकुर गिर जाते हैं; और पीड़ा भी नहीं होती ! 

(१६) हाथी की लीद, घी, राल, शित्ारस, हल्दी ओर थूहर के 
दूध को पीसकर मस्से पर लेप करने से मस्से दूर हो जाते हैं । 
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(२०) कुकरौंधा, भाँग ओर मरवे के पत्तों को जल में पीस टिकिया 


बना, निवायी कर प्रात+-साय॑ मस्से पर बाँधते रहने से तीहुए पीड़ा सह 
अश रोग एक सप्ताह में दूर हो जाता है। 


(२१) भाँग की पत्ती को दूध में पीत लिवायी कर शुद्ा पर बाँध 
' देने से मस्से की शोथ ओर बेदना नष्ट होती हे। 

(२९) अशॉोहर वदी--चित्रकमूल; सोहागे का फूला, हल्दी 
ओर गुड़, संवको सम भाग मिला जल के साथ खरल कर सोगठियां 
( शिखर आकार की गोलियाँ ) बना लेबें। इनमें से एक. सोगठी को 
जल में घिस शोच जाने के पश्चात्‌ दिन में २ या अधिक बार मस्से पर 
लेप करते रहने से थोड़े ही दिनों में मस्से निमू ल हो जाते हैं । 

सूचना---मलावरोध रहता हो, तो ४ माशे हरड़ का चूर्ण थोड़ा 
गुड़ मिलाकर रात्रि को सेवन करते रहने से शोचशुद्धि होती रहती हे; 
ओर मस्से नष्ट होने में सहायता मिल जाती है | क्‍ 
. (२३) अशॉहर लेप--क्षमभग १ सेर बजन का सारु वेंगन 
लेकर . डएठल तक ४ फाँक करें। फिर उसमे ३ मसाशे नीलेथोथे का चूर 
भर ऊपर कपड़ा लपेट लेबें । पश्चात्‌ एक हांडी मे चावल पकावें;. ओर 
उसमे इस बेंगन को दबा देवें । चावल पक जाने पर बेगत को निकाल 
एक कांच या चीनी मिट्टी के पान्न में रस निचोड़ लेबें; और चावलों को 
जमीन में गाड़ देवें। इस रस में रुई का फाहा भिगो, गुदा के छवार को 
खोल, मस्से पर रक्खें । पश्चात्‌ ऊपर आक का पत्ता रख लँँगोट बांध 


वें । यह क्रिया रात्रि को सोने के समय करने से बहुधा एक ही रात्रि से 
मस्से जल जाते हैं| यह बिल्कुल निर्भय ओर उत्तम प्रयोग है । 


डाक्टरी में अशं के मस्से पर लगाने के लिये निम्न मल्हम का 
उपयोग अधिक किया जाता है । 
(१) कोकेन हाइडोक्तोराइड (४0697908 र्िएद:00080., २० प्र न 


मोर्फिन मे 0फय868.... # ' श्ग्नन 
एटोपीन सल्फेट 0.00]9798 5प्रराक्षतंड..". ४ ग्रन 
- एसिड टेनिक . 0 छंद वृक्षा00 २० प्रेत 
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वेसलाइन (७४७९॥४९ ४ डास 
इन सबको मिला लेवें; तथा सुगन्धि के लिए गुलाब का इत्र थोड़ा 
डाल दें । इसमें से थोड़ा थोड़ा दिन में २-३ बार मस्से पर शोच जाने 
के वाद लगाते रहें । 


(२) मससे पर अधिक खुजली आने पर 


क्राइसरोबीन (5#7ए79897/0 07 १४ग्रन 
आइडोफॉर्म [0007 क््श्र्न 
एक्सट कट चेलाडोना 7075. /80960779 श१२ग्रन 
वेसलाइन प्च8छ8 .. - श। ड्रास 


इन सबको मिलाकर मल्हम बना लेबें। फिर दिन में कितनीक बार 
लगाते रहें | लगाने के पहले कार्नोलिक सोल्युशन ( १-४० ) से धो लेवें । 
मस्से निकालने के बाद निवलता पर--रोप्यभप्त्म, 
अश्नक्भस्म ओर लोहभस्म, तीनों को मिलाकर १ से २ रत्ती मक्खन-मिश्री 

या बकरी के दूध के साथ दिन में ? समय १ सास तक सेवन करावें। 
सूजन और तीचुण दद में धृम्र--( १) अशोन्न धूत्र 

(२० ७७७ ) दने से वेदना सत्वर शमन हो जाती हे | 
(२) आक की जड़, शमी के पत्ते, मनुष्य के केश, सांप की केचुली, 
बिल्ली का चमड़ा ओर घी को मिला, अग्नि पर डाल मस्से को धुआ देने 
से मस्से मुरका जाते हैं। 
(३ ) कपूर का घुआ नली द्वारा मस्तों पर लगाने से रक्त गिरना 
चन्द हो जाता हे । 
(४) भेंस के सींग जंगलों में गिर जाने से उसमें से अंकुर फूट 
जाते हैं। ऐसे सोंगों के २ तोले चूण को घी में मिला, फिर अग्ति पर 
डाल कर घुआ दने से मस्से मुस्का जाते हैं। 


(४ ) देवदाली ( वंदाल ) के सूखे फल का धुआ देने से पीड़ा 
शमन होती हे । 


(६ ) लोचान का धुआ देने से तीच्ण पीड़ा दूर होती है | 
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(७ ) सरसों के तेल में राल का चूण मिलाकर मस्से पर घु आ देने 
से रक्तस्नाव शमन हो जावा है । 

(८) मस्से पर कुचले का घुआ देने से शोथ, रक्तन्लाव ओर 
'बेदना की निवृत्ति होती हे | 

( ६ ) बड़ी कटेली के फल, असगंध, पीपल, तुलसी और घृत को 
मिला मस्से पर घूनी देने से मस्से की वेदना ओर खुजली शमन होती हे । 

अशोहर सेक--( १ 2 तिलों की लुगदी वना कपड़े में बांध 
गरम कर सेक करने से मत्सों की पीड़ा नष्ट हो जाती हे । 

(२) देवदाली के फलों को ओठा कर नली द्वारा मस्से पर वाष्प 
देने से बवासीर को पीड़ा दूर होती है । 

(३ ) एसंडमूल, देवदारु, रास्ता और सुलहंठी, सब समसाग ओर 
गेहूँ का दलिया सतके समान मिला दूध में डालकर पकावें। फिर 
रोगी से सहन हो सके उस तरह इस ओषधि से सेक करने से बवासीर 
की तोत्र वेदना शमन हो जाती है । 

(४ ) बच ओर सोंक को पोस थोड़ा घी मिला गरस कर निवाया- 
निवाया लेप ओर सेक करने से वेदना सत्वर शमन होती हे । 

(५ ) हुक के सड़े हुए जल से आवदस्त लेने से बवासीर की 
खुजली, शोथ और बेदना दूर हो जाती है। 

(६ ) काकड़ासींगी के मिगोये हुए जल से आवदस्त लेने से अश 
की बेदना दूर हो जाती है । 

(७) नीम की निबोली का तेल निकाल मत्सों पर लगाने से मस्से 
की पीड़ा दूर होती हे । 

लिड्ाश पर लेप--( १ ) अपामार्ग का क्षार और हरताल, 
दोनों को मिला कर लेप करने से नये ओर पुराने लिह्ााश नष्ट होते हैं । 

(२ ) छोटी हरड़; कड़बी तोरदे और समुद्रफेव को मट्टे से पीस कर 
दिन में २-३ वार लेप करने से लिड्डगश निःसंशय दूर होता है । 

चर्म को ल---चम कील को श्र से काटकर फिर ज्ञार या अग्नि 

से जल्ला देना चाहिये। 
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उपद्रव चिकित्सा । 


(१) यदि मस्से अति दग्ध होने से. ज्वरआ जाय तो शीतल: 
वातपित्तशामक उपचार करना चाहिये | 


(२) मत्न-मृत्रावरोध हो जाय; तो निवाये जल में जवाखार ? से 
२ माशे मिलाकर पिलावें; ओर वरना, गोरखमुण्डी, एरण्डमूल, गोखरू,.. 
पुननवा, कालाजीरा आर गन्धतृण को ३२ गुने जत्त में - मिला उबाल, 
टव या कढ़ाही में भरें। फिर निवाया रहने पर उस जल में बेठावे । 

(३) बस्ति में दाह हो जाय; तो शतधोत घृत का लेप करें | 

(४ ) वस्तिशूल हो जाय; तो पुननवा, कूठ, गन्धतृण, सोफ, अंगर 
आर देवदारु को मिला कल्क कर नाभि के नीचे बस्तिस्थान पर लेप करें ॥ 


(४ ) ब्रण पक जाय; तो ब्रण शुद्धि के लिये त्रिफला के. काथ से. 
१ माशा शुद्ध मूगल को मिलाकर पिलावें; तथा ब्रण॒हर मल्हम कां लेप करें ॥ 


पृथ्य---विरेचन, लेप, रुधिर निकालना, क्षार, अग्नि से दाग देना, 
 शत्रक्म, साफ हवा में घूमना, नदी ओर तालाव में र्लान, पुराना लाल 
- शालि ओर सोंठी चावल, गेहूँ, जो, मूंग या कुल्थी की दाल, परवल,, 
का पपीता, कच्चा केला, सुहिंजने की फली, मूलर के कच्चो फल, पुननवा, 
.नीबू , आँवले, पक्के केथ, सुगमांस, करेला आदि कड़वे पदाथे, लहसन, 
प्याज, सूरण ( जिमीकन्द ), वथुआ, चोलाई, पोई, पालक, जीवन्ती,. 
' कोमल मूली, कोमल वेंगन, कॉजी, सरसों का तेल, एरणएड तैल, एरणड' 
तेल में तल्ी हुई पूरी, तक्र, घी, चकरी का दूध, मक्खन, सेंधानमक, 
कालानसक, गोमूत्र, छोटी इलायची, थोड़ी शराब, हरड़, चित्रकमूल, 
भिलावा, काँजी, काले तिल, किसमिस, अँगूर, अनार, मिश्री, पीलू के 
फल, जीरा, धनिया, सोंठ, काज्नीमिच, पीपल, अजमोद, दीपन-पाचन 


अन्न-जल, वायु की गति को अनुलोमन करने वाले आहार-विहार . और 
आपधि, ये सब हितकारक हैं । 


रक्तस्रावध्नी पेघा--अम्लोनिया, नागकेशर और नीले कमल 


- के साथ खीलों के सत्त्‌ को सित्ना पेया वनाकर सेवन कराने से रक्तस्नावः 
तुरन्त बन्द हो जाता है । 
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खरेंटी और प्रश्नपर्णी के काथ में या कुड़े की छाल के काथ में पेया 
बनाकर पिलाने से सत्वर रक्तल्नाव शमन होते हैं । 


अधोवायु ओर मल्न का अवरोध होने पर मोर, तीतर, लावा, मुर्गो 
या बटेर के मांसरस' में मट्ठटा या इतर दाड़िस आदि खटाई मिल्लाकर दूवें ।' 

सूचना--जिनको . मिलावा अनुकूल न रहे, शोथ लावे, या दाह 
करे; उनको नहीं देना चाहिये । । 

ग्पथय---अनूपदेश के पशुओं का मांस, मत्स्य, तिलकूट, दही, 
मेदा के पदाथ, शुष्क भूने हुए पदाथ, उड़द, नया चावल, सेस, वेलफल,. 
सफेद मीठी तूम्बी, चोलाई, जीवन्ती, पोई, भरससींडे, पके आस, 
मलावरोध करने वाले समस्त पदाथ, पक्का भोजन, सूय का ताप, अन्निः 
सेवन, नदी का जल, वमन, बरिति, पूच दिशा की वायु, मत्न-मृत्रादि वेग: 
का धारण, ख्री-तलमागम, घोड़े आदि पर सवारी, ऊकड्ू वेठना, वायु, 
को प्रकुपित करने वाले आहार-विहार, ये सब अपथ्य हैं । 

मलावरोध होने पर इस रोग में अधिक त्रास होता है । इसलिये 


मलावरोध न होने दें; ओर कदाच कब्ज हो जाय तो सत्वर दूर 
करना चाहिये । 


यदि अधिक रक्तस्राव होता हो; तो रक्तपित्त रोग के समान भी: 

पथ्यापथ्य का पालन करना चाहिये | 
(८) अमिमान्य । 

अपग्निमान्य- मन्दाप्चि--पाचक् अश्लि कमजोर 
होना--जोफ उल सेअदा--एटॉनिक डिसपेप्सियाः 
20 007706 ॥2ए78]0099 । 

जठराग्मि के ४ प्रकार हैं । सम, विषम, तीक्षण ओर मन्द । जब वात, 
पित्त ओर कफ, तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं, तव अप्नि सम; वात 
वृद्धि होने से विषम; पित्ताधिकता होने से तीहुण; ओर कफ दोप बढ़से 
पर अग्नि मन्द हो जाती है । 

यदि अग्निमांय होने पर सत्वर योग्य चिकित्सा न की जाय; तो 
- विषमाश्मि से अनेक प्रकार की वातज व्याधि, तीचर्णाप्मि से पित्तज व्याधि,. 
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ओर मन्द अप्नि से कफज व्याधियों की- उत्पत्ति होती है। इसलिये 


अग्निमान्य की उपेक्षा कदापि नहीं करनो चाहिये | इस विषय मे प्राचीन 
'आचार्यों ने कहा हे, किः--- 


“अस्तु दोषशत्त क्रुद्ध/ सन्तु व्याधि शतानि च। 
कायाग्निमेव मतिमान्‌ रक्षन्‌ रक्षति जीवितम ॥” 

यदि सेकड़ों दोष कुपित हुए हों, या सेकड़ों प्रकार की व्याधियां 
हो गई हों; तो भी बुद्धिमान को चाहिये कि जठसाम्मिका आम्रहपूवक 
रक्षण करने के साथ जीवन की रक्षा करें | 

(१) बातप्राधान्य अग्निसान्य के लक्षण--भोजेन कभी 
'पचन होना, कभी न होना, आफरा, उदावत्ते, मलावरोध, शूल, पेट में 
-भारीपन, कचित्‌ अतिसार और आंत्र में गुड़गुड़ाहटादि लक्षण होते हैं । 

(२) वित्तप्राधान्ध अग्निमान्दय का लक्षण--इप्त प्रकोप 
में पित्त तीत्र हो जाता है; जिप्तसे खाया हुआ अन्न जल जाना, अधिक 
प्रस्वेद, दाह, प्यास, निद्रा कम आना, पतले पीले दस्त और सूत्र में 
“पीलापन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। 

(३) कफ प्राधान्ध अग्निमान्य के लक्षण--खाया हुआ 
'अन्न वहुत देर में पचन होना, कफब्ृद्धि, आमसंचय, आलस्य, निद्रावृद्धि, 
आह में मीठापन, उत्राक, क्चित्‌ वन, ग्लानि तथा शिर और पेट में 
'भारीपन आदि लक्षण प्रदोत होते हैं | 

(४) भस्प्क--तीक्ष्णाग्नि--बवुलिमिया 8प्रतार्ता॥-- 

इस रोग में जठराप्ति ग्रकुपित होकर आहार के सत्वांश को जला 
'कर भस्म कर देती है | इस हेतु से इस रोग को आचार्यों ने भस्मक रोग 
'फहा है। इस भस्मक रोग की संग्राप्ति होने पर यदि छ्ुधा काल में भोजन 
'म मिले; तो जठग़प्मि रस-रक्कादि धातुओं को सत्म करने लगती है । 

भस्मक रोग के निदान--हींग, राई आदि अत्यंत तीहुण, 
चक्ञार आदि या शुष्क भोजन, अथवा गांजा, चरस, गन्धक या ताम्र भष्मादि 
का अति सेवन, काकमांस या मार्जार मांस का भक्तण, इन कारणों से एवं 
मधुमेह, गलगएड, कृम्िविकार और इतर क्षयोत्पादक रोगों के हेतु से 
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कफ क्षय ओर वात पित्त प्रकोप हो जाता है.) जिससे ४-६ गुने, आहार 
करने पंर भी रोगी को सच्ची ठ॒प्ति नहीं होंती। सोजन करने - पर “कुछ 
समय तक शान्ति रहती है; ओऔरंभोजन पच जाने पर पुनः हार्थ-पर 
टूटने लंगते हैं।....' 

ऊपर कहे हुए कारणों के अतिरिक्त किसी-किसी ख्रियों को सगभों 
चस्था- में कुछ दिनों के लिये ज्ुधा अति प्रदीप हो जाती है; ओर भस्मक 
रोग के समान लक्षण प्रतीत होते हैं। 

भस्मक रोग लक्षण--भोजन करने. पर थोड़े ही सम्रय से 
ज्ुधा लग जाना, ठृषा, श्वास, शुष्क कास, पस्तीना, दाह, शोथ, मूच्छों, 
शुष्क व्वचा, छशता, क्रोध, नेत्र में लाली, निद्रा कम हो जाना, वेचेनी, 
मल-मूत्र में पीलापन और कचित्‌ अतिसार आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। 

आयुर्वेद में अग्निमांध, अजीण, अतिसार, ज्वर, अरुचि, वमन, 
सृषा, दाह, अम्लपित्त, परिणाम शूलादि अनेक सोगों को स्वतन्त्र व्याधि 
रूप माना है। किन्तु इनको. डाक्टरी में मुख्य रोग नहीं माना । डाक्टरी 
संत में इन्द्रिय विज्ञान ओर सम्भराप्ति शास्त्र की दृष्टि से इन सबको रोग 
के लक्षण रूप साने हैं | तथापि उनको भो चिकित्सा दृष्टि से स्वतन्त्र रोग 
समान प्रथक्‌ .चिवेवन करना पड़ा. है । ,..., 

आमाशय के रोग समझने के पहले भोजन में रहे हुए तत्त ओर आमाशय 
में होती हुईं पचनक्रिया का संक्षेप में चर्णन काने की आवश्यकता रहती है । 
अपने खान-पान के पदाथों में रासॉयनिकर दृष्टि से (३ ) कार्बोहाइड्रंट्स 
( (87007 एव/-8४88 ), ( २ ) ग्रोटीन ( [270७7 ), (.३ ) फेँठ €( 7४७6 ), 
(४ ) जल, ( € ) लवण ओर ( ६ ) विटामिन ( खाद्यौज एछापांएण ), ये 
सत्र न्यूनाघिक परिमाण सें मिश्रित रहते हैं | इनके अतिरिक्न खाद्य पदार्थों में 
पविद्य त शक्ति ( इलेक्टीसियी [76850 ४ए ) भी होती है । 

(१ ) कार्वोहाइड ट्स--यह त्त्,सघुतता प्राधान्य है | यह शरीर में पहुँच 
कर शक्ति को. उत्पन्न काता है। शकर, चावल, गेहूँ, बाजरी, जो, दाल, अरा- 
रोट, अंगूर, श्रास, अंजीर, शक्राकन्द, शआ्आालूबुखारा, ईंख शआ्रादि सीठे फल, सबर्भमे 
यह सत्व विशेषांश में मिलता हे | यह तत्व मांस की अपेज्ा वनस्पतियों में से 
बहुत अधिक मात्रा में मिलता है । 

इसमें ३ अकार हैं। शकरा ( 5घ8०४ ), श्वेतसार अर्थात्‌ निसास्ता (.स्टाचे 
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8॥9/०॥ ) और काप्ठीौज ( सेल्युलोक (१6]]ए]०४७ ), इनमें से शर्करा और 
रवेतसार शक्षिवर्धक और वसाम्रद हैं; किन्तु काप्ठोेज का पचन सानव जठराग्निः 
से नहीं होता । फिर भी भोजन में काप्झोज की श्रावश्यकता रहती है । काष्ठीज 
होने पर दाँत साफ़ होते जाते हैं ओर भोजन का पचन भी सत्वर हो जाता है। 
इसके अभाव में बद्धकोप्ठ हो जाता है । | 
(२) प्रोटीन--यह देह के अत्येक सेल ( श्र ) में रहता है। इस तत्व 
से मांस की उत्पत्ति ओर वृद्धि होती है। इस हेतु से इसे पोष्टिक तत्व कह सकते 
हैं। जिन वस्तुओं सें नाइट्रोजन होता है, उनको प्रोटीन युक्र कहते हैं । यह तत्व 
वनस्पतिवर्ग और प्राणिवर्ग, दोनों से प्राप्त होता है । 
दूध, दही, मक्खन, प्राणियों के यक्नत्‌, वकृस्थान, मांस, मछली, बिना चोकर 
निकाला गेहूँका आटा, पत्तीशाक, इनमें प्रोटीन तत्व विशेष परिमाण में है । 
चोकर निकाला गेहूँ का आटा, जो, बाजरी, चावल ( बिना पालिश वाला ),. 
दाल, मटर, चना, मसूर, आलू , गाजर, शलगम, मूली, भिन्‍्डी, तोरई, परवल, 
घिया आदि शाक ओर फलों में प्रोटीन तत्व मध्यम परिमाण में है । 
मील के चावल, मेदा, मक्की और छुद्ग धान्य सें प्रोटीन न्‍्यून परिसाणः 
में रहा है । । 
(३ ) फेंट-- यह स्निग्घता प्राधान्य तत्व है। मेद, बला, मज्जा आदि 
'इस तत्व के रूपान्तर हैं । यह तत्व सर्दी ओ! गर्मी से त्वचा, इन्द्रियाँ ओर 
सन्धिस्थान आदि के संरक्षण सें उपयोगी है। इस तत्व की प्राप्ति घी, सक्खन, 
तेल, चर्बी आदि पदार्थों में से विशेषांश में होती है। यह तत्व पशु आदि 
'आणि द्वारा अ्रधिक मात्रा में और वनस्पति से न्यूनांश में मिलता है। 
( ४ ) जल--मानव शरीर में जल ७०", भाग है। देह की कोमलतां, 
आदर ता ओर स्वच्छुता जल से रहती है | जल के हेतु से अस्वेद, मूत्र एवं मल 
'हारा विष बाहर निकलता रहता है| भोजन के सब पदों में न्‍्यूनाधिक अंश 
में जल रंहता है। सामान्यतया भोजन में लगभग आधा भाग जल रहता है। 
इसके श्रतिरिक़् भी जल का सेदन किया जाता है | जल का प्रभाव होने पर 
पाचक रस की उत्पत्ति ही नहीं हो सकत्ती । ४. के 
( & ) लवणु--शरीर के प्रत्येक अणु में रहता है। इस तत्व से ही अस्थि 
ओर दाँत बनते हैं। यह तत्व शाक,फल, दूध, जल आदि सब पदार्थों में न्यूनाधिक 
मात्रा सें रहता है। यह तत्व वनस्पति, प्राणिवर्ग और जल, सबसे प्राप्त होता है। 
अपनी देह में ४.प्रतिशत लवण रहा. है| इस तत्त्व के मुख्य २ प्रकार हैं । 
पारजनक ओर अम्लवताजनक । क्ञारञ्षमक में केलश्यम, पोटाश्यस, सोडियम श्रादि 
घार हैं; और अम्लताजनक में फास्फरस, गन्धक, क्लोरिन आदि अ्रम्ल पदाथे हैं । 
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( ६) विटामीन-इसप्त तंत्व-को .अनैके -विद्वानों ने: खाद्योज -नाम दिया 
हैं। यह शारीरिक समंस्तं क्रियाओं को उत्तेजना देता हैं। श्रस्थि और दाँत 
बनाना, रक्त को .निर्विष रंखंना, नाड़ियों को स्वंच्छु रखना, ध्याधि निम्रह रूप 
शक्ति प्रदान करना, ये सब कांये इसे विटांसीन तत्त- से होता है।इस संसार में 
इस अति आवंश्यकं तत्त की उत्पत्ति सूर्यश्रकाश के सम्बन्ध से दुत्तों के पत्तों सें 
अधिक मात्रा में हो जाती हैं। विद्वानों ने इस तत्व के € विभाग किये हैं। 

विटामीन &--यह तत्त्व वंसा में घुले जाता है। भोजन के पदार्थ मांस,' 
दूध आदि को अधिक-जबालने पर यहं उड़ जाता है। यह तत्त मछुली कं 
तेल, अण्डे की जर्दी, घी, मक्खन, पशु-पत्तियों के यकृत्‌ और वृकस्थान, बकरे 
की चर्बी, बकरी का घी, करमकंन्ना, मूली, टंसाटर, गाजर, पत्तीशाक, भूने हुए 
चने और मकी आदि में अधिक परिमार सें मिलता है। सकक्‍्खन निकाला . दूध, 
दाल चनां,सटर, सेम, गेहूँ, जो, चावल, प्याज, आलू , नारियल का तेल, तिल 
'का सैल और शहद आदि में न्‍्यून परिसाण 'में रहता है। मेदा, मील के पालिश 
च्यावल, 'विदेशो यन्त्रों से निकाले हुए. सरसों के तेल, बादाम के तैल, कृत्रिम घी 
इत्यादि में यह तत्व बिल्कुज्न नहीं. मिलता । इस तत्त्व की कमी रहने पर जुकाम, 
न्युमोनिया और कीटाझुजन्य इतर रोंग हो जाते हैं । 

* विटामीन 3--यह तत्व जल में घुले जाता है। संक्रामक रोगों से रहा 
करने की शक्कि' प्रदान करता है। मस्तिष्क, हृदय, यकृत्‌ , पाचक्संस्था और 
मांसादि अवयधों को पुष्ट बनाता है । यह द्वव्य.कम मिलने पर ( वेरी-बेरी रोग 
360 38४ पत्माघात ओर शोय के मिश्रित लक्षणयुक्र रोग ) उत्पन्न होता है 
( बंगाल में मौलों के पाजिश चावलों के सेवन से यह रोग विशेष परिमाण में 
होता है ); हृदय नित्नेल. बन ज्ञाता है; और शोथ आदि व्याधियाँ हो जाती हैं । 

यह तत्त्व अंडे, गेहूँ के चोकर वाला आदा, जो, मक्की, वाजरा, सेम, मटर 
चना, मपूर, मूंग, अलंतो, अखरोट, टमाटर, शलगम, मूली के पत्ते, इनमें से 
अधिक परिमाण सें प्राप्त होता है । आटा, चावल, शकर, केला, पपीता, संतरा, 
'सीबू ओर तेल में से यहः न्‍्यून परिमाण में मिलता है । . 

विटामीन (!--यह जल में घुल जात है। अधिक उष्णता पहुँचने पंर 
नप्ट हो जाता है । यह -तर्व रक्न पोष्टिक है।.इस तत्व को न्‍्यूनता होने पर 
मसूढ़े शिथिल हो जाते हैं; ओर उन पर शोथ : थ्रा जाता .है। त्वचा में स्थान- 
स्थान पर चकेते हो जाते हैं ओर रक़ल्लाव होने लगता है। अस्थियाँ और दाँत 
निर्वल हों जाते हैं|. अ्ात्तों की क्रिया: ओर रोगविनिगप्रह शक्कि सन्द हो जाती है| 
यह तस्व ताजी शाक-भाजी और फल-फूलों में विशेष परिसाण में रहता है। मांस, 
सूखे फल, विलायत से डिव्वे में आने चाले रबड़ो समान गाढ़े दूध में और 
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श्रनाज में नहीं सिलता | तथापि मूँग, चने आ्रादि को जल में भिगो बाँध कर 
अंकुर निकाले जायें, तो उनमें इस तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। दूध; दही,' 
करमकल्ला, उवाला हुआ श्रालू, कच्ची गाजर, शलगम, तरबूज, केला, -सेव,. 
नासपाती इत्यादि में यह तत्त्व न्यूनांश में रहता है। कर । 

विटामीन ])--यह तत्व विशेषतः श्रस्थियों का पोषक है। इस तत्त्व का: 
क्रभाव होने पर बालकों को अस्थिमादेव ( शि07०४७ ) रोग और बड़ों को: 
( इनमें सी स्त्रियों को ) ऑस्टियो मलेशिया ( (08060 )(७॥909 ) रोग 
हो जाता है। परन्तु भारतवर्ष में सूर्य का प्रकाश पूर्ण मिलने से, इन रोगों की: 
उत्पत्ति बहुत कम होती है । यह तत्त्व मछली के तेल, मक्खन, घी ओर दूध में: 
अधिक परिणाम में मिलता है। सरसों श्रीर तिलादि के तैलों में यह नहीं. 
मिलता, किन्तु इन तेलों को बैंगनो रंग के बोतलों में भर कर सूय्य के ताप में रख 
दिया जाय; तो इस तत्व का उसमें अवेश ( या उत्पत्ति ) हो जाता है। 

विटामीन 7--यह तत्त्व शुक्र और रज में जीवाणुओं की उत्पत्ति कराता. 
है । इस तत्व के अभाव से घुरुष और खरी में गर्भधारण शक्ति नहीं आती | मांस, 
श्रण्डे, गेहूँ आदि में यह अधिकांश में और दूध में न्‍्यूनांश में रहता है । 

(७) विद्युत्‌ शक्ति--इस शक्कि का सम्बन्ध शरीर और मन के साथ 
है। इनमें सन के साथ मुख्य सम्बन्ध होने से इसे मानसिक शक्कि कह सकेंगे । 
यह शरीर संरक्षण और वृद्धि के लिये सत्व प्रदान करती है। सारे संसार में जो: 
व्यापक विद्य त्‌ है; उसले हमारी इस व्रिद्यूत्‌ शक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा: 
है। शारीरिक आहार से यह जितनी मिलती हे; उससे अनेक गुणी अधिक- 
मानसिक क्रिया द्वारा मिलती है । यह शक्कि सन, शारीरिक अवयव, रस, क्रिया 
क्रीर रोग आदि पर अपना अ्रच्छा-बुरा प्रभाव पहुँचा सकती है। मानसिक प्रसन्नता. 
से शारीरिक अवयव सबल हो जात्ते हैं; तथा मानसिक शाक्तलि की प्रेरणा 
( आशीर्वाद ) से दुष्कर व्याधियों का विनाश भ्री हो जाता है; इसके विरुद्ध. 
मानसिक चिन्ता से शारीरिक शक्ति का हास और नाना प्रकार की व्याधियों की. 
उत्पत्ति हो जाती है; एवं प्रवल मानस शक्किवालों के शाप द्वारा घोर व्याधियों. 
की उत्पत्ति श्र झत्यु की प्राप्ति भी हो जाती है । 

पचन क्रिया--उपयु क्र मिश्रित तत्त्वयुक्न पदार्थों' का जो अपन भोजन: 
करते हैं; वह आरम्भ में मुँह के भीतर ठुकड़े होते हैं, और उसके साथ सुख में 
रही हुईं लाला अन्थियों में से लाला ( सेलाइवा 89]79 ) निकल कर मिश्रित. 
होता है । पश्चात्‌ वह असनिका में से होकर अन्ननलिका द्वारा आ्रामाशय में जाता 
है । आहार और जल, सब इस श्रामाशय में मिश्रित हो जाते हैं । इस आ्रामाशय 
भे जाने पर पचन क्रिया का आरस्स हो जाता है। पहले लाला में रहे हुए पाचक- 
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रसे की क्रिया कार्बोहाइड ८ पर होती है | जिससे उससें से पुक प्रकार की शर्करा 
( माल्टोक (७६0४७ ) बन जाती है| यह क्रिया २० से ३० मिनट तक होती 
है । पश्चात्‌ आंमाशयिक रस॑ की उत्पत्ति होने पर यह: क्रिया. बन्द हो जती है 
जिससे शेष कार्बोहाइड ट मूल रूप में ही रह जाता.है। . ; «  ;. 


|. फिरे अआमाशय में से अंसाशंयिक रख' (अम्ल जठर रस(98976 7]706) 
बनने लंगंता है। यह रस लगभग' ३ घण्डा तक' बनता 'रहता है; और इस 
रस में रहे हुए लवणामल ( हाइड्रोक्लोरिक एसिंड पनए न पक ह०ंत') 
की क्रिया प्रोटीन ' पर' होने लगती है।' प्रोटीन # से पहले ओवटिश्रो 
( 2708९ 58 ) बनता है । फिर आगे इस प्रोटिश्रोक तत्व का श्रांत्र में श्राग्नेय 


रस मिलने पर रूपांतर होकर पेप्टोन ( ?2000076 )» हो'जाता है।। "' 


. . इस. रस से सेद और चर्बी श्रादि स्ग्ध पदार्थ आवरंण से मुक्क हो जाते 
हैं; तथा दुग्ध में ले बने हुए केसिनोजेन *( (१9४७॥0867 ) 'का' कैसिन 
( 088७7 किलाटजनक सत्व ) बन जाता है। । 

इस आझासाशयिक रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड:के अलावा ( रेनीनोजन 
9०77702७१ ) .तत्तत रहता है, जो दुग्ध आदि पदार्था' सें से किलाट ( फटे 
हुए दूध में गाढा भाग ) रूप प्रोटीन को प्रथक्‌ कर देता है। आमाशयिक रस में 
तीसरा पेप्सीन (720])४7 ) संज्क सत्व रहता है, वह इस किलाट रूप 
प्रोटीन को पाचन करा देता है; किन्तु अनम्लीय द्ैच्यों पर इस पेप्सीन का अभाव 
नहीं पड़ सकता। इस हेतु से परमात्मा ने आमाशय में उत्पन्न आमाशयिक रस* 
की अम्ल ही बनाया है। | 

इस आमाशयिक रस द्वारा भोजन पचन की क्रिया लगभग ४-४ घंण्टे तक 
होती रहती है। जैसे-जैसे भोजन पचता जाता है, वैसे-वैसे पक्काशय की और जाता: 
रहता है । जब आहार रस ग्रहणी में जाता हे उस समय आमाशय की कपाटिका 
खुलती है । फिर बन्द हो जाती है। यह आहार रस मंथन-क्रिया ((#0०४४ ४४) 
हो होकर के जाता है| जिससे प्रोटीन तत्व पचन हो जाता है; और 'वसा निरावरण 
हो जाती है। किन्तु इस क्रिया द्वारा आहार में से माल्टोफ बन जाने के पश्चात्‌ 
शेष रहे हुए कार्बोहाइड्ट पर क्रिया नहीं होती; जिससे इसका रुपान्त॑र नहीं 
होता; वह मूल रूप में ही रह जाता है। 

पश्चात्‌, अन्‍्त्र में आहार रस जाने पर आन्त्रिक रस ( सघकस एण्टरिकस- 
0८०78 ७४/००४०७४ ) और अग्न्याशय से आस्नेय रख ( पेनक्रियादिक ज्यूस 
एथ078७४४० ठंप्रं०७ ) और यहृत्‌ में से पित्त ( +36 ) मिल जाता है। 
इनमें आउनेय रस से निरावरण वसा का पचन हो जाता है। परन्तु वसा पचन में 
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वित्त की सहायता भी मिलंनी : चांहिये.। यदि पिंत की *सम्यक्‌ प्राप्ति न हो; तों 


क्ष्शी 
बसों का पाक केवल आंग्नेय़ रस. से नहीं हो सकता | श़ाः | 
पिच के प्रभाव से अन्त्र-सें. आहोररस की गति सम्यक्‌ प्रकार से होती है; 


और सढन या दगनध को [उत्पत्ति नहीं होती | आन्त्रिक रस की प्रतिक्रिया त्ञारीय 
होने से अम्लरस से न पचने वाले'सब सत्व का इस्र रस के संयोग से पचन हो 
जाता, है । इस आन्च्रिक रस में . प्रोटीन को एथक करना श्र अधिक शर्केरा हो 


तो उसको झरूपान्तरित कराना, ये दोनों गुण रहे हैं । 
संत्प में सुख हे लालारस, , आमाशयिक रप्त, पित्त, आग्नेय रस ओर 


आंतरिक रस, इन सबका तीयोग होने पर आहार के सत्त॒ का, सम्यक रूपानतर होता 
रहता है। इनमें अआमाशयिक रप्त की विक्ृति होने पर श्रामाशयस्थ व्याधि 
अप्निमान्ध आदि की सम्प्राप्ति हो जाती है । 

.. आ्रामाशय विकृति के कारण --(१) आमाशयिक रस परि- 
माण या गुण में न्‍्यून होना । 

(२) आमाशयस्थ मांसपेशियों की क्षीणता होने पर मंभ्रन या 
प्रचोदन शक्ति में न्यूनता होती हे। जिससे भोजन में आमाशयिक रस 
का सम्यक संमिश्रण नहीं होता । 

._ (३) आसाशय मे लगे हुए प्राणदा नाड़ियों के तन्तु में उत्तेजना की 
'बृद्धि होने पर आमाशयिक रस अधिक उत्पन्न हो जाता है; ओर आमा- 
शय की गति ( 72७४8995 ) भी अधिक वेगपूवंक होती -है। इसके 
विरुद्ध इडा-पिड्लला के तन्तुओं मे उत्तेजना बढ़ने पर आमाशयिक़ रस 
उत्पत्ति ओर आमाशयिक गति, दोनों मंद हो जाते हैं 

आमाशय की पचनक्रिया की विक्षति जानने के लिये: भोतिक 
( 7॥एअं०0 ) और रापायनिक ( 09०7०॥॥| ) परीक्षा की जाती हैं: 
एवं कृमि प्रकोप होने पर जन्तु शास्त्र की दृष्टि से भी परीक्षा की जाती है। 

(१) मोतिक परीक्षा--( १) आंमाशय को वृद्धि होने 
पर खालो आमाशय पर उडँगली-ताड़न से डिणिडमवत्‌ आवाज वांला 
भाग चारों ओर से विस्तृत मालूम होता है।आमाशयर में अब दादि 
व्याधियाँ अथवा यज्ञत्‌-प्लीहा वृद्धि होने पंर आवाज से आमाशय 


ज्ञत्र संकुचित जाना जाता है। डँगली-ताड़न के लिये मध्य प्रदेश से 
प्रारम्भ कर चारों ओर किनारे को तरफ जाना चाहिये | ै 
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(४ ) नतिका श्रवण सह डेंगली से ठेपन करने पर आमाशय की 
सीमा निश्चित हो जाती है | 


(३ ) सोड़ा, एसिड यां जल पिलाकर उंससे उत्पन्न वायु द्वारा था 
आमोशय में आमाशयनलिका ( स्टर्म्क 'स्यूव॑ 80796 पृधया8 ) 
डाल वायु भर आमाशय के विस्तार का निणय करें। अथवा आमाशय में 
“शल्लोंकी (5077१ ) डाज्कर सीमा का निश्चय करना चाहिये। 

(४) ज्ञ-किरणें-( 2? 8998 ) द्वारो परीक्षा करने पर आमाशय- 
्याप्ति और प्रचोदन शक्ति, दोनों का अच्छी रीति से बोध हो जाता है। 

(४) आमाशयदशंक यन्त्र ( गेस्टोस्कीप (७७४४0800098 ) या 
छोटा-सा विद्यत्‌ दीपक डाल अंधेरे म॑ देखने से आमाशय प्रदेश 
साफ जाना जाता हे । 
रासायनिक परीक्षा-+इस परीक्षा से रासायनिक पद्धति के 
ज्ञान की आवश्यकता रहती है; ओर इस विधि की परीक्षा आयुर्वेदिक 
चिकित्सा के लिये उपयोगी भी न होने से अन्न विवेचन नहीं किया हे;। 

आमाशय में भोजन के साथ जब तक आमाशयिक रस नहीं सिलता; 
तब तक लालामिश्रित भोजन की प्रतिक्रिया ( 00०घां0्व 7९७७४४०४ ) 
'ज्ञारीय आनी. जाती है। यदि भोजन कर लेने पर तुरन्त वमन.हो जाय, 
आमाशयगत पदाथ वाहर आजाये; तो लाला मिश्रण की प्रतिक्रियां कुछ 
असल विरोधी ( 4/:8776 ) होती है,. ऐसा -माना जायगा। भोजन 
के आध घण्टे पश्चात्‌ दुग्धाम्ल ( लेंक्टिक एसिट 7,8०४06 3०6 ) से 
पअतिक्रिया किव्चिदस्ल (88879 4 »ंत) होती है । फिर हाइड्ोक्लोरिक 
एसिड से अधिक असल हो जाती है। दुग्धाम्ल आहार के हेतु से वन 
जाता है। वह पचनक्रिया के प्रथम घण्टे में तेयार होता है; फिर धीरे-धीरे 
कम होने लगता है । यदि वह अधिक रह जाता है; तो लव॒णाम्ल-हाईडो- 
क्लोरिक एसिड का स्राव कम होता है । इस तरह लवणाम्ह 
आवश्यकता से कम मिलने से अग्निमान्य हो जाता है । 


आसाशय की « प्रचोदन शक्ति का निणुय करने के लिये रोगी को 
सेलोल की एक मात्रा देते हैं। यह पदार्थ आमाशय रस में मिश्रित 
च्पफ 
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नहीं होता,। इस ओपषधि. पर अस्त्र में ही क्रिया होती है । जब वह: आंतरिक 
रस में मिश्रित हो जाता है, तब मूत्र में सेलिसिल्यूरिक. एसिड. ( 89]:- 
0एए्० 28०१ ) आने लगता. हे, । मृत्र मे फेरिक क्लोराइड .( [0007 


फछण .?०००]0776 80788.) मिलाने नलिसिल्यूरिक एसिड 
होने पर मृत्र का रंग बजनी. हो जाता है। ,सामान्यत्‌ः १॥ घण्टे बाद 
मूत्र में सेलिसिल्यूरिक एसिड ( ग्लायकोल ओर सेलिसिलिक एसिड 
का ,मिश्नण ) निकले; तो आमाशय की शअ्रचोदन शक्ति. की कम्री हे, 
'ऐसा-माना जाता.है।.._ ५ आन 
- डाक्टरी से आसाशयिर्क रस कम बनने या न बनने से उत्पन्न 
विकार क़ो अग्निसान्य. कहते हैं। .कंवचित्‌ं रस वनता.है, किन्तु उसमे 
लवणाम्ल नहीं होता; या बहुत कम होता है; तो भी क्षुधां नहीं लगती । 
अतः उसे भी आपग्रिमान्च ही कहते हैं+ - | 322 
निदान--अति भोजन, अससमय पर भोजन, अपथ्य भोजन आदि 
हेतु से उत्पन्न चिरकारी आसमाशय शोथ, आमाशयस्थ अबु द, पाण्डु, 
रक्तविकार ओर तीत्र संक्रामक ज्वर आदि कारणों से इस रोग की उत्पत्ति 


होती है। इनके अतिरिक्त आमाशय में विक्रति न होने पर भी चिन्ता, 

भय, क्रोध ओर शोक आदि से सन्दाग्नि हो जाती है । १3 
लक्षण--अभिम्रान्य ही लक्षण रूप है।- इतर सामान्य:लक्षझ 

मलावरोध, अजीण, उद्रशूल, आफरा, किसी को. उबाक ऑर-वमन 


आदि होते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता हो; तो अतिसारू, 
प्रवाहिका आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं। - 


विशेषतः इस रोग की उत्पत्ति चिर्कारी आमाशय दाह-शोथ से 


होती है । इस चिरकारी आमाशय दाह-शोथ का वर्णन डाक्टरी भ्न्थों, 
से निम्नानुसार किया हे । ' 


चिरकारी आमाशय दाह-शोथ---( क्रोनिक गेस्‍्ट्रायटिस 
(7070 (४४४४8 ) | 


निदान---आमाशय के आशुकारी दाह-शोथ ( अजीण ) का परि- 
णास, तीज चांय, तीत्र ससालेदार, अपथ्य या विषम भोजन, संतत ज्वर, 
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अत्यन्त मद्यपान, खाली पेट मद्यपान, आमाशय में अबु द, दन्तवेष्ट, 
गलशोथ, गलग्रन्थि शोथ, आसाशय विस्तार ( ॥)8॥8607 ), चिर- 


कारी हृद्रोग, यक्ृद्दाल्युदर ( ॥4ए७: (४7709 ), इन रोगों में बहुधा 
चिरकारी आमाशय दाह हो जाता है । 


सम्प्राघि--चिरकारी दाह प्रारंभ होने के पहले आमाशय में 
पाचक रसख्रावी अन्थियाँ उत्तेजित होकर स्राव बहुत ज्यादा होता है | 
फिर रसस्रावी प्रन्थियाँ क्षीण हो जाती हैं। इस हेतु से पाचक रसखाव 
और प्रचोदन शक्ति, दोनों कम हो जाते हैं। प्रचोदन शक्ति निबल बनने 
पर भोजन अधिक समय तक :आमाशय में रह जाता है ।& पाचक रस. 
की न्‍्यूनता से भोजन सड़कर कीटारु सय विक्ृति (806४७ मछ्ताव- 
०7 ४४०7 ) हो जांती है। पश्चात्‌ वायु की उत्पत्ति होकर आमाशय से; 


आफरा आ जाता है। इस तरह बार-बार होते रहने से आमाशयः 
शिथिल ओर विस्तृत हो जाता है । 


कोई समय रसोत्पादक ग्रन्थियों में मेदापक्रान्ति ( फेंटी डिजनरेशन, 
ए069 ॥008०7७/७४६४०7-जीवारुओं का विनाश होकर भेद जम. 
जाना ) होती है | पहले श्लेष्मल त्वचा से से कलेदन कफ ( ४प्रथ॑ं7.) 
का स्राव बढ़ जाता है; फिर श्लेष्सल त्वचा का नाश होने पर यह स्राव 
न्यून होता जाता है.। परिणाम में सौत्रिक तन्‍्तु (४५००5) बढ़ जाता 
है; ओर पाचक रसख्रावी ग्रन्थियों का संकोच होकर ये अवरुद्ध होः 
जाती हैं। कचित्‌ आमाशय में यह आकुचन चारों ओर अधिकांश में 
होकर आमाशय ही छोटा हो जाता हे । 

लक्षए--भोजन के पश्चात्‌ आमाशय में बोका-सा भासना; 
बेचेनी, वेदना, उवाक, वसन, मुह से लार बहना, कृशता, निबंलता,. 
निस्तेजता, शिरःशूल, आलस्य, गाढ़ निद्रा कम आना, आहार-विहार 

में अनियमितता होने पर बीच-बीच से तीत्र प्रकोप, सलावरोध, आफरा, 

$9 सामान्य रीति से भोजन ४-४ घण्टे तक आमाशय में रहता है। यदि 


पूर्णभोजन करने पर सी ७ घण्टे में आमाशय रीता ने हो जाय, तो पाचतः 
शक्ति की न्‍्यूनता निश्चित हो जाती है। 


"७४६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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'जिहा पर सफेद मेल जञमना, छुधानाश ओर डकार आने में प्रतिवन्ध 
'होना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । ' 
अग्निमान्य चिकित्सा । 
मन्द्‌ अग्नि स्वल्प अपचार को सहन नहीं कर सकती । विषम अग्नि 9 
अपचार होने पर कभी विक्रिया कर जाती हे ओर कभी नहीं करती । 
केवल तीत्र अग्नि अपचार को सहन कर सकती है । इस हेतु से तीत्र 


अग्नि की प्राधान्यता हे | हे त 
समाग्ति का संरक्षण, विषमाग्नि में वातनिग्रह, तीक्णारिन में पित्त- 


शमन ओर सन्दाग्ति भें श्लेष्मविशोधन करना चाहिये । 

विपम॒ अग्नि को दूध, दही, घृत, खट्टे ओर नमकीन पदार्थों से 
'सस करना चाहिये | 

तीचण अग्ति को शीतल, स्लिग्धथ ओर पोष्टिक पदार्था से शान्त 
करना चाहिये । अन्यथा पित्तप्राधान्य भस्मक या अम्लपित्त आदि रोगों 
'की उत्पत्ति हो ज्ञाती है । द 

वद्धकोप्ट सह मन्दाग्नि होने पर लबणयुक्त थोड़ा घृत-पान 
करना लाभदायक है. । 

यदि अधिक स्नेहपान से अग्निमान्य हुआ हो; तो ज्ञार आदि या 
चरपरे, कड़वे ओर कसेले पदार्थों से शनेः-शनेः कफ को नष्ट कर अग्नि 
को प्रदीप्त करना चाहिये। 

यदि उदावत के हेतु से अग्दि सन्‍्द हो गई-हो; तो निरूह बस्ति 
का सेवन कर अग्निवल को बढ़ाना चाहिये। 

भोजन नियमित समय पर पचन हो, उतने परिमाण में करें। 
भोजन को अच्छी रीति से चवाकर खायें। शराब, गुरु भोजन और 
अपथ्य भोजन का त्याग करें | दाल पतली लें; और शाक शुष्क अर्थात्‌ 
रसा ( कोल ) रहित वनवाकर सेवन करें | 

इस रोग में अधिक लघ्न नहीं कराना चाहिये; अन्यथा वल का 
क्षय होता है । इस हेतु से भगवान्‌ आज्रेय ने कहा है, किः-- 








पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि प्रकरण ज्प७: 


नांमोजनेन कायाग्निर्दीप्यते नाड्तिभोजनात। 
यथा निरिन्धनो वहिरलल्‍्पो वाञ्तीन्धनावतः || 
( च० सं० चि० १४-२०८ )' 
जेसे थोड़ी अग्नि ईधन न मिलने पर या अति लकड़ी आदि से 
दब जाने पर ( वायु न मिलने के हेतु से ) तेज नहीं हो सकती; बसे ही 
मन्द हुईं जठराग्नि भोजन न मिलने या अत्यधिक मिलने पर प्रदीप्र. 
नहीं हो सकती । 
प्रातः-खायं खुली वायु का सेवन करें । फिर भी कचित्‌ कोप्ठबद्धता 
हो जाय; तो मदु सलशोधक ओपधि से दूर करें। किन्तु वार-बार 
विरेचन अथवा सारक ओषधि लेना हानिकर ( बलक्ञुयकारक ) है । 
दाँतों में से पीप निकलने के हेतु से मन्दाग्ति हुईं हो; तो पीप को दूर 
करने के लिये सत्वर चिकित्सा करनी चाहिये | 
दोष अति बढ़ जाने से अग्नि सन्‍्द हो गई हो; तो पहले वमन विरे- 
चन आदि से दूषित मल का हरण करें। फिर लघु भोजन से अग्नि को 
ग्रदीप्त करना चाहिये। ह 


कफप्राधान्य प्रकोप में आमाशयस्थ रसोत्पादक ग्रन्थियों की शक्ति. 
को बढ़ाने वाली दीपन पोष्टिक ओषधियों का प्रयोग करें । कफज ओर 
वातज अग्निमान्य में तक्र का सेवन अति लाभदायक हे | 

यदि आमाशयिक रस में अत्यन्त उष्णुता या तीत्र अम्लता होः 
गई हो; तो उसको शमन करने वाली ओषधि की योजना करें । अम्ल 
विरोधी ज्ञार ओर घारोष्ण दूध अम्लता शमन के लिये अति हितकर हैं |; 

सरल प्रयोग -- 

(१) प्रातःकाल १ माशा जवाखार और ३ साशे सोंठ के चूण को' 
मिला गो-धृत के साथ सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त होती है । 

(२) बड़ी हरड़ ओर सोंठ के चूर्ण को गुड़ में सिल्ञाकर प्रातःकाल 
को सेवन करने से अग्ति प्रदीप्त होती हे। या बड़ी हरड़ के चूण में: 
थोड़ा सेंघानमक मिलाकर निवाये जल के साथ लेने से भी छ्ुधा" 
बढ़ जाती हे । 

(३ ) हरडू. पीपल, सेंघानमक और चित्रकमूल का चूस कर सेवन: 


भ्रम चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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करने से मांस और घृत से युक्त नया अन्न भी तुरन्त, पचन हो जाता है। 

(४ ) आमाजीण, अशे ओर वद्धको5 से होते , वाले अग्निमान्य 
के योगी को सोंठ या पीपल अथवा हरड़ या अनारदाने का गुड़ के साथ 
नित्य सेवन करना चाहिये । ; 

(५) भोजन के प्रासम्स सें सेंघानसक सिला हुआ अद्रख सबदां 
सेबन करना हितकर है । यह अप्नि प्रदीपक, मधुर ओर हृदयपोष्टिक है । 

(६५) कपित्थादि खड़--पक्का केथ, चेलगिरी, अम्लोनिया, 
कालीमिचे, जीरा ओर चित्रक॒मूल को मिला चटनी बनाकर खिलाने 
से अग्निमान्य नष्ट हो जाता है। यह चटनी दीपन, पाचन, कफवातहर 
ओर आ्राही है। (इस चटनी में आवश्यकतामुसार सेंधानमक मिला 
लेना चाहिये। ) मात्रा ६ माशे से १ तोला तक दिन में २ समय लेवें । 

(७ ) ज्षुधा वदी--१ते रहित १ मन मूली को कूट, १ सेर 
नोसादर का चूण मिला कर मिट्टी की नांद में ढालें। २४ घर्टे पश्चात्‌ 
मूली को कूट निचोड़ कर रस कपड़े से छान लेबें ।, फिर पीतल की कलई 
लगी हुई कढ़ाही में डालकर मन्दाप़्नि पर पका्वें | जब रस चतुथाश शेष 
रह जाय; तव छोटी हरसड़ का कपड्छान चूर १ सेर मिला लेवें । पश्चात्‌ 
मू'ग के समान गोलियां वना लेबें । इनमें से १ से २ गोली जल के साथ 
देने से अपचन, वसन, आफरा, पतला दस्त, उद्रशूल, अरुचि और 
वेचेनी आदि विकार सत्वर दूर हो जाते हैं.। 

वातज अग्िमान्यनाशक ओपषधियाँ । 

(१) अष्टगुण मण्ड--प्ररने शालि चावल १६ तोले और 
मूग ८ तोले मिला कर दोनों को २-३ तोले थी में सेक लेवें। फिर १४ 
गुने गरम जल में डाल कर सिद्ध करें| ( अनेक चिकित्सक मू'ग-चावल 
जल में पक जाने पर सट्टा मिला कर आधा जल शेप रहे; तब तक पाक 
करते हैं) । पश्चात्‌ सोंठ, मिचे, पीपल, हरा धनिया, जीरा, हींग और सैंधा- 
नमक आवश्यक प्रमाण में मिला लेबें | यह मणड अच्छी रीति से पक 
जाय, तब तक उचालें; फिर ऊपर-ऊपर से मांड निकाल निवाया पिलावें। 





पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि प्रकरण ज्श्ध 





यह मण्ड सब प्रकार के अग्रिमान्य चाले के लिये हितकर है। 
'इंस संण्ड से छुधा प्रदोपषक, वस्ति शोधक, शक्तिवंधक, ज्वरष्त, कफपित्त 
'नोशक और वातशांसक आदि गुण रहे हैं । क्‍ 

(२) केवल चावलों के मारड में १ रत्ती भूनी हींग ओर १ >र्माशे 
कालानसक सिल्ाकर पिलावें | 

:. (३) हिंग्वष्टक चूण- (२०५८५), दृशमूलारिष्ट (२० ६४४), 
'धर्नंजयचटी ( २० ५५२ ) शिवाक्षार पाचन चूण (२० ४८६ ), विष- 
तिंदुकादि वटी ( २० ५६२ ), अग्नितुएडी वटी (२० ४२३ ), आद्रकावलेह 
(२० ६८४ ), चित्रकादि वटी (२० &४३:), हिंग्वादि चटी ( २० £४६ ), 
'छुद्बोधक रस ( २० ५३४), ये सब हितकारक ओपषधियां हैं। इनमें से 
अनुकूल, ओपधि का सेवन कराने से वातज विक्ृति दूर होकर अगप्ि 
वलवान बन जाती हे। इनमें विषतिंदुकादि वटी ओर अग्नितुए्डी बटी में 
कुचिला मिलाया हे। अतः ये ओषधियाँ कस सात भें देनी चाहिये । 

चातवहानाड़ियों की विकृृति, उदर शूल, उपान्त्र शोथ ओर आंतों की 
. शिथिलता में कुचिला वाली ओपधियां हितकर हैं । 

(२) पेतिक अमिमान्यनाशक ओषधियां । 

(१ ) वराटिका भष्म ( २० २६१० घी ओर कालीमिच के साथ ), : 
प्रवाल भस्म (२० २४४ थो या नीयू के रस के साथ ), बेड्ूय भस्म 
( २० २३४ ), वराटिका या शंत् भरन्‍्म (२० ३६३ ), शोक्तिक भस्म 
(२० २४७ ), द्राक्षावलेह (२० ६८४), अम्निप्रदीपक गुटिका (२० ४७७), 
सितोपलादि चूण. (२०.४८४ ) चीवू का शत्रंत (२० ६६६ ), 
लब्ंगादि चूर्ण (२० ४६७), इनमें से अनुकूल ओषधि का सेवन 
कराने से पित्तप्रकोप शमन होकर जठसप्मि निर्शेष बन जाती हे । क्‍ 

-. (२) चड़वानल चूए--प्रघधानमक १: भाग, पीपलामूलत - 
२ भाग, पीपल ३ भाग, चव्य ४ भाग, चित्रकमूल ५ भाग, सोंठ ६ भाग. 
ओर हरड़ ७ भाग लें। इन सबको मिज्ञाकर चूणे करें। इसमें से 
४-४ माशे चूत दिन में .२ समय जल के साथ देने से जठसप्नि वड़वानल / 


७६० चिकित्सातत्त्वम्रदीप - 
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कक 2335 
अग्नि के समान पदीम्र हो जाती है । ः 

सूुचना“-पिच में अम्लता, तीदुणता ओर उष्णता अति बढ़: 
जाने पर खट्टे रस वाली झोषधियाँ पित्तशमन नहीं कर सकतों। 
ऐसे समय पर पित्त को मधुर बनाने वाली वराटिका, शंख भस्म आदि 
ज्ञारीय ओपधि देना हितावह है। वराटिका भस्म, सितोपलादि चूरो' 


ओर शहद मिलाकर देने से पित्त की तोहुणता ओर अम्लता का 
शसन हो जाता है । 


(३ ) कफप्राधान्य अभिमान्ध पर ओषधिया। 
(१) चित्रकादि वटी (२० ४४३ ), छुद्बोधक रस ( २० ४३५ );- 
अग्रिकुपार रस ( २० ४२० ), ऋण्याद रस ( २० ४२१ ), लघुकव्याद रंस_ 
( २० ४२२ ), लवशभास्कर चूएं ( र० ५८४ ), गन्धक वटी ( २० ५७२ ),. 
हिंगुलस्सायन दूसरी विधि ( २० ४७४ 2, अप्नितुएडी वटी ( २० ४२३ ), 
धनंजय बटी (२० ५४५२), ये सब कफप्रकोपजन्य अग्रिमान्य पर 
अति हितकर ओपधियाँ हैं। इनमें से अनुकूल ओषधि का सेवनः 
कराने से आमाशयिक रस की वृद्धि होकर अप्नमि तेज हो जाती हे । 
जीणु रोग में--हहूदू योगराजगूगल ( २० ४६५ आमवृद्धि हो,. 
तो ), या अप्नितुण्डी बटी ( २० ४२३ ) का सेवन कराना लासदायक है ।' 
( ४ ) उपठ्रव रूप अगिमान्य चिकित्सा । 
शुक्र-तुघजन्य अग्निसान्य होने पर--(१ ) बंग भस्म 
(२० १७१ ), सुबणवंग (२० ३३३ ), लोह भस्म (२० १४१ ), 
अश्रक भस्म ( २० २२१ ), द्वाक्षारि"्ट (२० ६४६ ) या अश्वगन्धारिष्टः 
( २० ६४४ ) में से अनुकूल ओपधि का सेवन कराना चाहिये । इनमें से 
चंग, लोह ओर अश्रक, तीनों मिलाकर भी दे सकते हैं। था बहदू 


वंगेश्वर ( २० ४५६ ) का सेवन कराने से रक्त, सांस, वातसंस्था ओर 
वीय सब हो जाते हैं:। ट 


(२) ज्वर के पश्चात्‌ मन्दाग्नि होने पर सुबर्ण मालिनी वसंतः 
( १० ४०० ,), लघुमालिनी वर्सत ( र० ४०२. ), संशमनी .वटी 
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(.र० ४०४ ), या चन्दनादि लोह (२० ३६६ ) में से प्रकृति -के अनुकूल 
एक ओपषधि का सेवन कराना चाहिये । 

(३) जलवायु दोप-( विदेश में जाने या ऋतुपरिवर्तन )से हो; तो 
दुजेलजेता रस (२० ३८३) या आद्रकावलेह (२० ६८४) का सेवन कराबें । 

(४) मलावरोध जनित जीणे मंदाप्नि होने पर अश्रक भस्म 
( २०:-२२२ ), आंतों की निवेलता पर नाग भस्म (२० १८६ ), अथवा 
नाग भस्म ओर श्ससिंदूर (२० ३२४) मिश्रण, तथा मतावरोध 
शमनाथथ आरोग्य वर्धनी ( र० ४६२ ), अप्नितुण्डी बटी (२० ३२३ ), 
द्रा्मसव (२० ६५६ ), महा द्राक्षासव (२० ६५७ ), कुदवोधक रस 
( २० ४३४ ) ओर आद्रकावलेह ( २० ६८४ ) में से एक अनुकूल ओपधि 
देवें । मलावरोध न रहे, इस वात का पूरा लक्ष्य रकखें | बार-बार जुलाव 
न दें । आसाशय ओर अन्त्रक्रिया को शने-शनेः सबत बनाने का प्रयत्न 
करें | अश्नक भस्म, नाग भस्म ओर अग्रितुएडी वटी से आन्त्रशक्ति 
बलवान बन जाती है; फिर मन्दामि और कउ्ज, दोनों नष्ट हो जाते हैं।- 

हक ! हा 
( ५ ) भस्मक रोग चिकित्सा । 

तीदुणाग्नि होने पर पित्तशआमक विरेचन देवें। गुरु, स्निग्घ, मधुर, 
मेधष्य, शीतल और स्थिर गुण बाला, कफवधेक और पित्तशामक भोजन: 
करावें; तथा दिन में भोजन के पश्चात्‌ शयन करावें । 

मछली ओर जलजीचों का मांस या घृत में पकाया हुआ बकरे का 
सांस देवें । अथवा गेहूं के सत्तू का सन्‍्थ वना दूध, मिश्री ओर घी मिला 
कर पिलावें | १-१ तोला काली निशोथ को दूध में पकाकर ४-७ दिन 
तक सुबह पिलाते रहने से दूषित पित्त नष्ट होकर अप्नि सम हो जाती है ।' 

मेंस का दूध, दही ओर घी अत्यधिक परिमाण मे देने से अति 
बढ़ी हुई अग्नि सत्वर शमन हो जाती है । 

यवागू में घी ओर शहद मिलाकर खूब ज्यादा परिमाण से पिलाने 
से भस्मक रोग शमन हो जाता हे | ै 

सफेद चावल ओर सफेद कमल को मिला वकरी के दूध में खीर वनाः 
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केर १० दिन तक खिलाने से- अग्नि सम होकर भोजन कम हो जाता है। 
इस उपद्रव वाले को अजीण में भी भोजन कराना चाहिये। * ** 
जीवनीय गण की ओषधियों ( जीवन्ती, काकोली, समेदा, महामेदा 
आंदि ) का कल्क कर विदारीकंद का स्वरस ओर दूध मिला, भेस के घी 
को सिद्ध करके पिलाने से भमस्मक रोग शमन हो जाता हे। 
भस्मकनाशक चूर् ( २० ६१४ ) ६-६ माशे दिन में ३ संमय 'देतें' 
रहने से भस्मक रोग दूर हो जाता हे । ये 
बेर की गुठज्ञी का मगज जल में पीस कर पिलावबें; या अपामार्गं 
'के वीज की भेंस के दूध में खीर वना कर खिलावें; अथवा पक्के केले में 
खूब घी डाल कर खिलावें; या पेठे का रस, दूध ओर घी मिलाकर 


पिलाने से भस्मक विकार शान्त हो जाता है। एवं गूलर के मूल का जल 
पिलाने से भी भन्‍्षक, रक्तविकार, उष्णुता आदि विकार शमन हो जाते हैं । 


(६) जीए आमाशय-शोथ चिकित्सा । 

प्रारम्भ में कोएठबद्धता दूर करने के लिये प्रातःकाल को गुलकन्द लेवें; 
या ३-३ माशे बादाम के तेल का थोड़े दूध के साथ सेवन करें । 

दिन में भोजन के पश्चात्‌ पोन घण्टे तक विश्राम लेना हितकर है । 

अग्निकृमार रस (२० ४२०), लवण भास्कर चूणो (र० ४८४५), धनंजय 
बटी ( २० ५४५२ ), शक्तिक भल्‍्म ( २० २५७ वमन होती है, तो ) शंख 
वटी (२० ४१२ ) ओर हिंग्वट्टक चूण ( २० ४८४ ) में से एक का सेवन 
करें । ये सब ओपधियां आमाशय की स्थूल कल्ामय बृत्ति-भीतर की 


त्वचा स॑ आये हुए दाह-शोथ को दूर कर अप्ि को प्रदीप्र करने में 
'लाभदायक हैं । 


आसमाशय के चिरकारी शोथ पर डाक्टरी में वार-वार निम्न 
७७, धि का हें 
'आपधियों को प्रयोग में लाते हैं। 


(१ ) विस्मथ सत्र नाइटरास सग्रप 50० पं, १०ग्रोन 
एसिड कार्वोलिक +0ंत (॥8४७09006. डेग्रोन 
स्‍्युसिलेज ]४परथ]92७ श ड्राम 


एक्वा सेन्था पिप०.. 84०७ (००७४७ [/0.. १ आऔँस 


उइ्लीसराइन .... 6]ए0७0708 २० वू द्‌ 
ण्क्वा 300७8 १ ऋोस 
ड्न सबको मिलाकर भोजन के पहले पिला देखें । ॥ 

पृथघ-- व्यायाम; खुली बायु की सेवन, मारने सक प्रसनता+ 
अप्टगुण मण्ड, गेहूँ के ५ चोकर सहित-विंवा भी ) आटे मे सेधानर्सक 
ओर अजवायन की चूर्ण डालकर बनाये हुए.पतले फुलके, पुराने चावल, 
-हलका भोजन; मूंग) अर्हःर या मसूर की पतली दाल, दिना ख्सा व्प्ले 


शाक, गोंद) डा थीं, पोदीने को प्ोजञन के सर्थि 
>े अद्य्ख, नींव की रस, मद्ठा। “नी मुसस्त्री, सम्वरश) मलिंदी। 5 ? 
अंगूर, फर्लिरसे) हरड, होगे; सोंठ, अजवीर्यन, नमक, के दो घण्टे 


मांस मलाई, खोवी; (ड्कल, कट) साला अति जलपान 
ओर नारियल को जल आदि अपण्य हैं । 
समशन, ने और अध्यक्ष 


अत्यन्त हार्निकर इस विपय बान आत्रेय ने लिखा है 
पथ्यापध्यमिदकत समशने मत । 
विषम वह च्‌ल्प॑ ध्यप्राप्तातीवकालयो: ॥| 
कक ल्षशेपे पुनरूयश्‌न ! 
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पथ्य और अपथ्य, दोनों प्रकार के भोजन एक समय से करना, 
यह समशन ( जैसे लाल शालि चावल ओर जो मिश्रित भोजन ); ज्यादा 
प्रमाण भें खाना, भोजन काल में थोड़ा-सा खाना, भीजन का समय 
टल जाने पर खाना, थे सव विषसाशन; ओर एक समय किया हुआ 
भोजन पचन हो जाने के पहले पुनः भोजन करना, यह अध्यशन' 
कहलाता है। ये तीनों खास्थ्य और आयु को नष्ट करने वाले तथा घोर 
व्याधियों को उत्पन्न करने वाले हैं । 

- भोजन का समय होने से पहले खा लेने से अजीर्ण हो जाता है। . 

भोजन का समय व्यतीत हो जाने पर खाने से वातग्रकोप होकर 
अग्नि नाश, भोजन कष्ट से पचना ओर फिर भोजन की इच्छा कम 
हो जाना, ये उपद्रव हो जाते हैं । 

अल्प भोजन करने पर असन्तोष ओर बलज्षय की प्राप्ति होती है।' 

अधिक भोजन करने से आलस्य, व्याकुलता, भारीपन, आफरा 
ओर, भन्दारिन हो जाती है । क्‍ 

विरुद्धाशन--श्थक्‌-छथक्‌ गुण दोष वाले अनेक प्रकार के 
पदार्थों का एक साथ सेवन करने से तत्काल या भविष्य में प्रकृति को 
हानि पहुँचती है । इसलिये इसका परित्याग करना चाहिये। दलेक्ष्य 
करने पर नाना प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति, इन्द्रियों की दर्वेलता 
ओर प्रसंगोपात मृत्यु की प्राप्ति भी हो जाती है | 

इन विरुद्धान्न भक्षण से आध्मान, अजीण, उदर रोग, मलावरोध,. 
अरुचि, आमग्रकोप, विपविकार, ग्रहणी, ज्यर, रक्तपित्त, पाण्डु, क्षय,. 
नपु'सकता, भगनन्‍्दर, अशे, मद, मूच्छो, विस्फोटक, उन्माद, कुष्ठ, 
पीनस, गर्भाशय विकार, शुक्रक्तीणता, गलग्रह, कास, तमक श्वास, 
शिरदद, मुखपाक, नेत्र विकार और मूत्रकृच्छ आदि व्याधियां हो जाती हैं । 


( ६& ) अजीण । 


अजीणं--अक्युद गेस्टरायटिस, . इनडाइजेशन, 
डिस्पेपशिया[---4००७8 688#छ४ं85, 70865४# 07, 429579०7५9 । 
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जब नियमित समय पर योग्य परिमाण में पथ्य भोजन करने पर 
भी पचन न हो, तव अजीण रोग कहलाता है | 
निदान--अति जलपान, अन्धाधुन्ध भोजन, असमय पर भोजन, 
'ज्षुधा, मल-मृत्र ओर अधोवायु आदि वेगों का घारण; ईष्यो, भय, क्रोध, 
शोकादि हेतु से निद्रा में अनियमितता या अन्य कारण से भोजन का 
'परिपाक न होना, इन सब हेतुओं से अजीण रोग की उत्पत्ति हो जाती 
हे। यदि कचित्‌ किसी कारणवश एकाध समय भोजन का सम्यक्‌ 
'परिपाक न हुआ हो, तो उसे अपचन कहते हैं; ओर अनेक दिनों तक 
अपचन रह जाय, तो ही अजीण रोग कहलाता हे । 
इस अजीर्ण के आमाजीण, विदग्धाजी, विष्वव्धाजीण ओर 
रसशेषाजीख, ऐसे ४ विभाग होते हैं । 
कितनेक आचार्यों ने श्रम, भारीपन, आध्मान ओर शूल आदि उपद्गवों 


से रहित, मात्रा, काल ओर सात्म्यादि दोषों से (अधिक भोजन, असमय 
पर भोजन या अपथ्य भोजन अथवा मानसिक चिन्ता आदि हेतु से) या 


“अग्निमान्य हो जाने पर जो भोजन २४ घण्टे से पचन हो, उसे दिनिपाकी 
"निर्दोष अजीण कहा है, यह पांचवां अजोण है। तथा इनके अतिरिक्त 
'छुठवां अजीर्ण उसे कहा है कि जो प्रतिदिन रहता है; अर्थात्‌ भोजन का 
'पाक जब तक न हो जाय, तव तक इसकी अजीख संज्ञा है । (आहार पच 
जाने पर जी कहलाता है। यथार्थ में यह व्याधि नहीं कहलाती है । ) 

अलावा आमाशय त्रण और अबु द आदि रोगों में भी अजीर्ण रूप 


उपद्रव हो जाता है। इनमें मुख्य रोग की ही प्राधान्य चिकित्सा की जाती 
है। अतः इन उपद्रवात्मक अजी्ण का वर्णन अन्न नहीं किया जायगा | 


आमाजी णु के लक्षुणए--शरीर में भारीपन, उवाक, गाल 
और नेत्र पर सूजन, खाये हुए अन्न की ही डकार ( खट्टी न हो किन्तु 
-दुर्गन्‍्धयुक्त डकार ) आते रहना और वेचेनी आदि लक्षण होते हैं ।. 
. (२) विदग्धाजीणु के लक्षुण---र6 अजीण पित्त प्रकृपित 
होने पर पिच की उष्णुता ओर अस्लता वृद्धि होकर होता है। इस 
'अजी में श्रम, ढपा, मूच्छों, दाह, खट्टी डकार, पसीना, निद्रानाश, 
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शोथ, बेचेनी, मल-मूत्र में पीलापन ओर भोजन कर लेने परं पेट में 
भारीपन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं 

( ३ ) विष्यष्चाजी एु के लत्षुणु*यह विष्टब्धाजीण वबात- 
प्रकोप ओर आंत्र स्नायुओं की शिथिलता होने पर होता है। इस व्याधि 
में शूल, आफरा, मल-मूत्र ओर अधोवायु का रुकना, अंग जकड़ना, 
सांधाओं मे पीड़ा, हाथ-पेर टूटना, बेचेनी, उदर में भारीपन, श्रम ओर 
मोह ( मूढ़ता ) आदि लक्षण होते हैं । 

(४) रसशेषाजीणु के लक्षण--उ॒शुत-संहिता में लिखा 
है, कि इस व्याधि में डकार शुद्ध आने पर भी भोजन. की इच्छा न्‌ 
होना, हृदय में भारीपन, शूल्न, आहार रस शेष रहना ओर मुह मे पानी 
आना आदि लक्षण होते 

आरोग्य-मंजरीकार कहते हैं, कि विशुद्ध डकार आने पर.भी भोजन 
की इच्छा न होना, सु हू मे चिकनापन, संधिस्थानों सें पीड़ा, शिर. में 
भारीपन, ये मन्दप्रकोप में लक्षण प्रतीत होते हैं। तथा तीत्र प्रकोप हो 
जाने पर उबाक, ज्वर, मृच्छो आदि लक्षणों की वृद्धि हो जाती है। 

जो मनुष्य सारे दिन पशु के समान खाते रहते हैं; या बारबार 
अन्धाधुन्ध खाते रहते हैं; उनका आमाशय.शिथिल और विस्तृत हो: 
जाता है। फिर आमाशय सें आहार रस शेष रह जाता है। इस शेष रस 


पचनाथ कितनेक ज्ञार आदि पाचक ओऔषधियां लेते रहते हैं; तब कितनेक 
व्यक्ति विरेंचन ओपधियों का सेवन प्रतिदिन करते रहते हैं । 


इन आषधियों के सेवन से बात, पित्त, कफ, तीनों दोष प्रकुपित 
होते हैं। क्षार आदि था विरेचन औषधियों के नित्य सेवन करने 


से पित्ताशय, यक्ृत्‌ ओर अन्त्र को अपनी शक्ति से अधिक कारये करना. 
पड़ता है | परिणाम में ये सब दूपित हो जाते हैं। 


इस तरह जब आहारजनित रस शेप रह जाता है; तव इस रस का 
शोपण यथासमय न होने से आमविप ( सेन्द्रिय विष ) बन जाता हे । 
फिर यह अपने प्रभाव से दुए्टठ आम की उत्पत्ति करता रहता है; और 


रक्तादि धातु में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार की हानि पहुँचाता रहता हे। 
इस आसवबिप को वृद्धि होने पर रसशेपाजीर्ण ब्याधि की उत्पत्ति होती है। 
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लिशिशिरि मम लि नि भलि किक तर किक कप मम 
ज्ञारादिक, का अधिक सेवन करने वालों के मुख में छाले, सुषुप्ति 
कम, स्वप्नावस्था अधिक, ठषा, छाती में दाह, शुक्र में>डष्णुता;- 
संघिस्थानों में पीड़ा, अम्ल पदार्थ. से हानि, मूत्र. में पीलापन, रात्रि को 
अधिक बार-पेशाव के लिये उठता इत्यादि लक्षण होते हैं.। ु 
विरेचक औषधि का अधिक सेवन करने वाले को सलावरोध का त्रास 
अधिक रहना, मुंह में चिक्नापन, डकार, शुद्ध होने पर भी भोजन की. 
इच्छा न होता,-आंतों में वायु भरा रहना, सुह.में पांनी आते रहना, 
वीर्य में पतलापन, शिरददे। ज्यादा निद्रा ओर आंलस्थ आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं |: 5 
इन दोनों प्रकार के रसाजीर्ण में वेचेनी, अन्न पर अरुचि ( भोजन की. 


दब 


[#%] 


इच्छा न होना ), हृदय की निरवल्ता ओर धड़कन, त्क्करः भारीपन,. 
हाथ-पैर टूटना और अति कमजोरी आदि लक्षण समान होते हैं। 
अनुमान है. कि डाक्टरी में डाइलेटेशन ऑफ दी स्टमक ( आसा- 
शय विस्तार ) व्याधि है; वही आयुर्वेदीय रसशेषाजीण है। इस हेतु से 
इसका विवेचन भी आगे डाक्टरी निदान के साथ किया जायगा । 
सामान्य अजी एूं---लाति, भारीप्रन, मलावरोध, या मत्त-मृत्र 
की बारवार प्रवृत्ति होता, चक्कर आना, अधोवायु दूषित होकर बद्ध हो 
जाना या दूषित वायु की वार-बार अवृत्ति होना, इत्यादि लक्षण सामीन्य 
अपचन में प्रतीत होते हैं। - हे ह 
यह अजीणण रोग वहुधा आहार बेषस्य के देतु से होता हे, यह 
व्याधि समस्त रोग समुदायों की मूल है| यदि इस: अजीण रोग कोः 
सत्वर नष्ट कर दिया जाय; तो भविष्य में होने वाले रोग संघात का. 
ही नाश हो जाता है। ओ 
छपद्रव-्स अजीरो सेग की वृद्धि होने प्र मृच्छा, ' ग्रल्लाप, 
वमन, मुह में वार्वार पानी आना, थकावद, भ्रम, तन्‍्द्रा, वेशुद्धि 
आर कचित मृत्यु आदि उपद्रव हो जाते हैं। 


बह 


डाक्टरी सतानुसार आसमाशय के शोथ आदि विक्ृति के विना 
अपचन हो जाय, उसे डिस्पेपशिया और इनडाइजेशन कहते हैं; और जब 
यह अपचन अनेक दिनों तक रह जाता है; तब अजीण रोग हो जाता हे ।. 
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उस संमय वहुधा आमाशय में तीज्र शोथं हो जांता है |इसंलिये उंसे 
'ऑक्युट गेस्ट्रायटिस कहते.हैं। .. .. .. . . ४ 
डाक्टरी निदान--आमाशय. के तीज्न शोश्र.के/ कोरंण साधवे- 
निदान कथित॑ विपमाशन, अध्यशन, विरुद्धाहार, अधिक द्रवपदाथेका _ 
पीना आदि हेतुओं से तथा विषभक्षण, संक्रामक तीत्रज्वर, अस्लपित्त, 


- शराव, गरंम चाय, गरम दूध, कच्चे या सड़े हुए फल खाना और अंध- 
"कच्चा भोजन आदि कारणों से आसाशय में तीत्र.शोथ हो जाता है । 


इनके अतिरिक्त तिद्रधि करण्ठरोहिणी (7079#99०79), अप्रिविसप ओर 
मसूरिका आदि रोगों में आमाशय से विषश्रवेश हो जाने पर आमाशय 
“को श्लेष्पल त्वचा में दाह-शोथ हो जाता है। इनमे से किसी भी कार 
से जब आमाशंय की श्लेष्मकला पर दाह-शोथ हो जाता है; तब॑ अंधिकं 
 श्लेष्मस्राव, लसीका स्राव, रक्तातिशय, भीतर की त्वचा लाल हो जाना, 
"तथा कचित्‌ छोटी-छोटी पिटिका यां ब्रण हो जाना इत्यादि बेदंना होती 
है। आमाशय द्वार जो म्रहएी के साथ मिला .हे, वह (7?707ए४8 ) 
अधिक -विक्रत हो जाता है. किस आसाशय अपना. काय सम्यक्‌ 
'प्रकार से नहीं कर सकता । | बे बल 
 लक्षएण--हृद॒य शूल, वर्मन, उवाक, डकार, दाह, छुधानाश; एपा, 

' सेल जिह्ा, छातो में भारीपन, नाना प्रकार की वात -वेदना; अंधिंक 
 व्याकुज्ञता, वहुधा कोष्ठबद्धतां; उंद्र मे वायु भर जांता; वंमन में निकलते 
: हुए पदार्थों की रासायनिक प्ररीज्षां करने पंर आसांशयिक रंस में 


हाइड्रोक्लोरिक एसिड की न्यूनता और वालकों को अजोण हों जाने पंर - 
ज्वर आदि भी प्रतीत होते हैं 


यदि विष प्रयोग से इस रोग की प्राप्ति हुई हो; तो आमाशय दाह के 
अतिरिक्त सन्निपात के लक्षण ओर.बलक्षय भी प्रतीत होते हैं । 

कचित्‌ योग्य उपचार न॑ होने से या पथ्य पालन न करने से आमा- 

शय म॑ कष्टसाथ्य विद्रंधि हों जाय; तो अंधिक कष्ट पहुँचता है। इस 

आमाशय शोध के अतिरिक्त यदि वातंबहानाड़ियों में विकृंतिं हो जांय; 

“ते भा शूल्ष सह अजोण के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इंसंका वणन 
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स्न्जी 


शूल के साथ किया जायगा। 

' घ्रामाशय विस्तार ( 0798686४07 0० 688 8॥007780॥ )--' 
आमाशय के .चिरकारी दाह-शोथ ओर इतर कारणों से आमाशय 
चहुत बढ़कर शिथिल हो,जाता है; तब आमाशय विस्तार कहलाता हे.। 

निदान--आमाशय विस्तार होने के मुख्य दो हेतु हैं। 
अवरोधात्मक ओर अनवरोधात्मक | आमाशय द्वार पर त्रण या अबु द, 
अन्त्र के प्रारम्भ में त्रण या अबुद तथा उदय्योकला का चिरकारी 
दाह-शोथ होकर संकोच, इन कारणों से आमाशय .का अवरोधात्मक 
विस्तार हो जाता है । 
आमाशय की मांसपेशियों की शिथिलता हो जाना, यह अंनवरोधात्सक 
कारणों में मुख्य है।। अन्धाधुन्ध भोजन, पाण्डुरोग ओर आन्त्रिक 
व्यर आदि साव देहिक रोग तथा आमाशय का चिरकारी दाह-शोथ, इन 
हेतुओं से मांसपेशियाँ निवल हो जाने पर इस योग की प्राप्ति होती हे । 

, लक्ञण---भोजन करते समय और पश्चात्‌ भारीपन, थोड़ा-सा 
खाने पर भी भारीपन। भोजन की इच्छा न होना, ' मोजन आमाशय मैं 
दीघकाल तक पड़ा रहना; यदि आमाशयिक रस में हाइडोक्नोरिक एसिड 
की न्यूनता' हो,, ती उप्तमें कृमिजन्य विक्रति ( 8486व कं 
फृछाता०709607 ) होना; तथा आमं।शग्र द्वार पर अवरोध हो, तो 
हाइड्रोक्तोरिक एसिड का-अतियोग होकर अति खट्टी ओर उष्ण वमन 
होना ( बमन भोजन के पश्चात्‌ १ घण्टे में या २-४७ घण्टे के पश्चात्‌ 
होना ) हृदयाधरिक प्रदेश (्‌ कोड़ीध्थान 99895 09906 ) से वेदना 


ओर दाह, तथा व्याकुलता, श्वास, आध्मान, बद्धकोठठ ओर नित्रेलता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं 


वमन होने पर बेदना शमन हो जाती है | यदि बमव न होती हो, -- 
लो भोजन के ४-७ घण्टे बाद रोगी को चित लेंटाऋर उदर पर हाथ रख 


दोनों पसलियों की ओर जोर से हिलाने पर वायुमिश्रित जल की खड़- 
खड़ आवाज उत्पन्न होतो है। इस व्याधि में आमाशय की अत्ुलोमन 
गति मन्द्‌ हो जाती है; और आमाशय बहुधा फूला हुआ-सा रहता है। 
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कितनेक रोगियों का आसाशय आमाशय विस्तार होने पर स्थान- 


श्रष्ट हो जाता है; तव ऊपर के हिस्से की छोटी ओर नीचे के हिस्से की 
बड़ी आकृति हो जाती है | इसे डाक्टरी में बाइलोक्युलर स्टमक 
( ॥॥00णै87/ 80070900 ) कहते हे । जोर से डँगली-ताड़न करने पर 


आमाशय में प्रचोदन तरंग भी साफ जाना जाता है। - 
उदर विस्तार जञानने के लिये सोडा बाइकाब ओर टाटरिक एसिड, 


दोनों ३०-३० श्र न लें; फिर अलग-अलग जल में भिगो, दोनों को एकत्र 
कर तुरन्त पिला देवें । इस मिश्रण के लिये जल एक बड़ा ग्लास लेना 
चाहिये | इस सोडावाटर के पीने से थोड़े ही समय में उद॒र से वायु की. 


उत्पत्ति होकर आफरा आ जाता है; अथोत्‌ आमाशय फूल जाता है । 


जिससे उँगल्ी-ताड़न ओर नलिका श्रवण द्वारा अच्छी रीति से. 


आमाशय स्वरूप ( विस्तार ) जाना जाता हे । 


वमन होने पर एक समय के भोजन की अपेक्षा अधिक पदार्थ: 
बाहर निऋलता हे; मुंह खट्टा हो जाता है और भोजन दूषित - हो जाने: 


से वमन में नाना प्रकार के कीटार प्रतीत होते हैं । 
बिकित्सा--भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है; कि-- 
तत्रामे लड़ने कार्य विदग्धे चमन॑ हितम | 
विष्टव्धे स्वेदन॑ पथ्यं रसशेषे शबीत च॥ 


आमाजीण में लद्गन, विदग्धाजीण में वसन, वि्व्धाजीर्ण में स्वेदनः 


ओर रसशेपाजीण में दिन में भोजन के पहले सोना हितकारक है ।& 
रसशेपाजीण से आसाशय की वृद्धि हो जाती है, इसलिये भोजन के 

बाद भी कुछ समय तक लेटे रहने से आम्राशय को अधिक हानि नहीं. 

पहुँचती । भोजन पचन होने लगता है; और शने:-शने; आमाशय चल- 


# दिन में सोने के अधिकारी--च्यायाम से थका हुआ, ख्री समागम 


किया हुआ, सचारी से थका हुआ, शराब से मत्त: अतिसार शूल, श्वास, ठतृपा 


हिका और रसाजीण से पीढित, चाद वृद्धि वाले, मिबेल, क्षीण कफ वाले. 


बालक ओर वद्ध, रात्रि में जागरण करने चाले तथा उपवास करने वाले, ये 
सब दिन में इच्छानुसार सोदें। 


मम आम सुडकन 


5 
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वान बन कर अपना काय. करने लगता हे। 
रसशेषाजीण में दिन में थोड़ी बार शयन कर लेने के पश्चात्‌ ज्षुधा 
लगने पर पथ्य लघु. भोजन - करना चाहिये। एवं भोजन के पश्चात्‌ 
भी १ घण्टे तक आराम करना चाहिये .। 
विष्टठच्य और रसशेषाजीण के लिये इतर आचार्यो ने कहा है, किः-- 
“विष्वव्धे स्वेदनं पृथ्यं पेयं च लवणोदकम । 
रसशेपष दिवास्वप्नो लड्डन॑ वातवरजनम ॥* 
विष्टव्ध अजीण में स्वेदूब ओर लव॒णोदक का पान, दोनों पश्य हैं; 
तथा रसशेषाजीण में दिन' में सोना, वातप्रकोप न हो इस तरह लद्बन, 


३ मलिक किक. 


वातप्रकोप न हो ऐसे आहार-विहार का सेवन ओर निर्वात स्थान में 
रहना, ये सब हितकारक हैं । 


प्रातःकाल के भोजन का पूर्णाश में पचन होने के पहले कद्ाच 
सायंकाल का भोजन किया जाय, तो अधिक हानि नहीं है; किन्तु 
प्रातःकाल में अजीण रह जाने पर यदि भोजन किया जाय; तो प्रकृति 
में विशेष विकृृति हो जाती है । 
इस अजीण रोग में तीत्र बेदना ( शूल ) होती हो, तो भी शूलन्न- 
आओषधि का सेवन न करना चाहिये। ( वसन कराने बाली औषधि या 
निवाया जल पीवें ) | कारण तीत्र ओषधि का सेवन करने पर अप्नि आम: 
से आच्छादित होने से दोष, ओषधि ओर भोजन को नहीं पका सकती; 
प्रत्युत रोगी को हानि पहुँचाती है। ऐसा श्री० वाग्मद्वाचाय ने भी निम्न 
वचन से कहा है-- ह 
“तीवातिंरपि नाजीणी पिवेच्छुलप्मोषधम | 
आमसन्नोज्नलो नाञउल पक्र| दोषोपधाशनम || 
निहन्यादपि चेतेषां विश्रमः सहसाओःतुस्म ॥ 
आ० हुू० सू० ८। १४-१६ | 
यदि अजीण रोग में भोजन जीण हो जाने पर उद्र स्तव्ध और 
भारी रह ज्ञाय, तो शेष दोष को पत्नाकर अप्नि को प्रदीप्र करने के लिये 
आषधि देनी चाहिये। प्रारस्म में कच्चे दोष को तो अपतपण द्वारा ही शमन 
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करें; किन्तु अपतर्पण की योजना देश, काल और अप्नि का विचार 
कर करनी चाहिये। इस विषय में अष्टाह्ञ हृदयकार ने कहा है, कि 
तत्राल्पे लंदन पथ्य॑ भध्ये लझ्नपांचनम्र | 


प्रभते शोधनं तद्धि / मूलादुन्भूलयेन्मलान ॥ 
सू० ८५२१-२२) 


थोड़े दोप में ल्ठन ( उपवास ) कंराना हितकर है; मध्यम दोष में 
लट्ठन और पाचन देवें; और दोष अति बढ़ा हुआ हो, तो शोधन ओषधि 
द्वास सलों को मूल से उखाड़ डालना चाहिये । 
वामयेदाशु त॑ तस्मादृष्णेन लवणाम्बुना 
कार्य चानशर्न तावधावन्न प्रकृति भजेत्‌ ॥ 
आमाजीण से नमक को निवाये जल के साथ मिला वमन करने के. 
लिये तुरन्त पिला देना चाहिये। फिर जब तक प्रकृति स्वस्थ न होजाय; 
वव तक. लद्ठन कराना चाहिये। 
यदि आमाशय में दाह-शोथ हो, तो अधिक तीरुण ओषधि नहीं 
देनी चाहिये । ४ 
यदि आसाशय शिथिल हो गया हो, तो भोजन के पश्चात्‌ १ घण्टा 
तक आरास करना हितकर हे । 
चातवहा नांड़ियों को विक्वतिजन्य अजीण हो, तो वातशामक 
उपचार करना चाहिये | (आँवले का मुरब्बा या च्यवनप्राशावलेह के 
साथ अश्नक भस्म का सेवन अति लाभदायक है | ) 
वलवान शरीर वाले को आमाजीण में वसन कराने के लिये नमक 


मिला निवाया जल देवें या ममक्र १ तोला ओर बच ६ माशे मिला 
निवाया जल ३२ तोले से ६४ तोले तक प्रातःकाल को पिलाकर 
तुरन्त वसन करावें ( दूरो न करें ) | 


यदि आमाजोए कारोगी निवल है; तो वमन नहीं ऋयाना चाहिये; 
किन्तु लंघन आदि से ही उपचार करें । 
शीतल जल पिलाना और नित्यप्रति उष:पान 


आओ 
| क्र 


विदग्धाजीण में 
कराना, यह पित्तशामक, दोपपाचक ओर रक्त में रहे हुए दोष को बाहर 
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निकाल अक्ृति को स्वस्थ कराने के लिये अत्यन्त हितकारक है । 
आमपाचन सरल प्रयोग--( १ ) हसड़, सोंठ, गुड़ ओर 
सेंधानमक मिलाकर सेवन कराने से जठराप्नि अत्यन्त प्रदीघ्र होती है। 
. (२) हरड़, पीपल, चित्रकमूल और सेंघानमक का चूर्ण ३ से 
&-माशे निवाये जल से लेने से नष्ट हुईं अग्नि अति प्रदीप्त हो जाती है । 
(३).६ माशे बच, ६ साशे सेंघानमक तथा २ माशे पीषल को 
एक ग्लास निवाये जल में मित्ा, सुबह के समय पिल्ञाकर वमन कराने 
से कच्चा आम दोष सब निकल जाता है। 
(४ ) घनिया ओर सोंठ का काथ पिलाने से शूल सह आमाजीण 
दूरहो ज़ाता है; ओर मूत्र की शुद्धि होती है। .. * + ]' 
: (४ ) सोंठ ओर सॉफ को पीस समभाग मिश्री मिलाकर ६ साशे 
लेने से आम पच जाता है; और शेष अंश मल के साथ निकल जाता है। 
(६ ) हरड़, पीपल ओर कालानमक मिलाकर ३ माशे चूण निवाये 


जल के साथ लेने से आम पचन हो जाता है; तथा अजीण, सन्दाप्नि, 
अरुचि, आध्मान ओर शूल का शमन होता हे। 


(७ ) सोंठ, पीपल आओर हरड़ का गुड़ के साथ सेवन या अनार 
खाने से आमाजीण, बवासीर ओर विष्टव्धाजीण दूर हो जाते हैं । 


(८) विदग्धाजीण से हृदय, कोप्ट ओर कण्ठ में दाह हो जाय; 
तो रात्रि को सोने के समय बड़ी हरड़, मिश्री और मुनक्का का सेवन 
शहद के साथ कराना लाभदायक है | 

अजीर्ण रोगी के लिये भगवान धन्वन्तरि कहते हैं, किः-- 
भवेदजीण प्रति यस्‍्य शंका स्निग्धस्य जन्तोबलिनोज्ज्काले । 

प्रातः स शुण्टीमसयामशंकी अुब्जीत संप्राश्य हित॑ हितार्थी ॥ 

स्वल्पं यदा दोष॑बविबद्धमाम॑ लीन॑ न तेज: पथमाबृणोति | 
भवत्यजीणेंडपि तदा बुधुत्षा सा मन्दवुद्धि विषवन्निहन्ति ॥ 

यदि बलवान मनुष्य को अजीण होने का संशय हो जाय;. तो 
प्रातःकाल सोंठ ओर हरड़ समभाग मिल्लाकर ४-६ साशे सेवन करें । 
फिर भोजन के समय थोड़ा पथ्य भोजन कर लेवें | सोंठ ओर हरड के 
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सेवन का मुख्य कारण यह है, कि यदि आम थोड़ा-सा भी वात आदि 
दोप से विवद्ध होकर रस-रक्तादि घातु भें लोन हो जाय; ओर जठराग्रि 
के मार्ग को न रोके; तो अजीखण में भी छुधा लग जाती है; परन्तु वह 
कुधा विपपतट्टश घातक वन जाती है; अर्थात्‌ रसशेषाजीण में कहे हुए 
उपद्रव या दोषानुरूप किसी इतर रोग की उत्पत्ति कराती है । 

अजोर् में उदरः पर लेप और सेक--( १ ) त्रिकट्ढ, 
सेंधानमक और हींग, इन ५ औषधियों को जल या काँजी के साथ पीस 
'निवाया कर उदर पर लेप करें। फिर थोड़ा समय शयन करने से 
अजीण निवृत्त हो जाता है। क्‍ 

(२ ) दारूषदक लेप--देवदारु, सफेद बच, कूठ, सौंफ, 
होंग ओर सेंधानमक, इन सबको काँजी में पीस निवाया कर पेट पर 
लेप करने से आफरा ओर शूल का शमन होता है। 

(३) अलसी को पीस गरम कर कपड़े पर रोटी समान मोटा 
विछावें | फिर दद वाले भाग पर बाँधें; या अलसी की पोटली से पेट पर 
सेक करें, तो वीत्र शूल, आफरा और सलावरोध सत्वर दूर होते हैं । 

(४ ) एक लोटे में गरस जल भर उसमें १ मुट्ठी नमक डालें । फिर 
पेट पर एरंड तेल लगाकर कपडे की चार तह रख कर सेक करें; तों 
मलावरोध, आफरा और शूल नष्ट हो जाते हैं । 

दृदयाधरिक प्रदेश मे तीत्र वेदना होती है; तो गरम जल से सेक 


करेंया राई का प्लाक्तर लगावें।( विधि शरीरशोधन प्रकरण के 
ध्रष्ठ २८७ में लिखी है | ) 


आंमाजीए नाशक औषधियाँ---( १) अमप्रिकुमार रसे 
( २० ४०० ), ऋ्याद रख ( २० ४२१ ), लघु क्रव्याद रस (२० ४२२ ), 
रामबाण रस ( २० ४१७ ), महायीगराज गूगल (२० ४६४ रोग जी 
हो गया हो, तो ), लीह भस्म (त्रिफला, घी और शहद के साथ ), 
संजीवनी गुटिका ( २० ४४० ), धनज्ञय बटी (२० ४५२ ), चित्रकादि 
वटी (२० ४४३ ), गन्धक बटी (२० ४७२) और छुद॒बोधक रसे 
६ २० ४३५ ), ये सबं आम को पचने करा अम्नि को प्रदीप्त कराती हैं । 
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'इनमें से अनुकूल ओपषधि का सेवन करावें। 

( र्‌ ) आाफरा होवे, तो--शिवाक्षारपाचन चूरा ( २० ४८६ ), 
हिंग्वष्टक चूण ( र० ४८५ ), अग्निकृमार रस (२० ४२० ), क्रव्याद रस 
.( २० ४२१ ), अग्नितुस्डी बटी (र० ४२३ ) ओर शंख वटी (२० ४१२ ), 
इनमें से अनुकूल ओपषधि का सेवन कराने से आफरा दूर होकर 
अग्नि प्रदीम्र हो जाती है । । 

 आमसपाचन और विरेचन के लिखे प्रथोग---नारायण चूर्ण 
(२० श८६ ), इच्छाभेदी रस (र० ४०६ ), त्रिव्रदष्ठक मोदक 
(२० ४४३ पित्त की अधिकता हो, तो), आरग्वधादि काथ (२० ६२१ ज्वर 
'हो, तो ), विरेचन चूए ( र० ४६२ ), पच्चसम चूण (२० ५६२ ) और 
'पंचसकार ( २० ४६३), इनमें से अनुकूल ओषधि का प्रातःकाल सेवन 
कराने से आम और मल की निवृत्ति होतो है; तथा छुघा प्रदीप्त होती हैं। 
विरेचनाथ विशेष प्रयोग और नियम विरेचन विधि प्रष्ट २१४ में देखें । 
जीए अजोण शामक ओऔषधियाँ--क्रव्याद रस 
९ २० ४२१ ), लघु क्रव्याद रस ( २० ४२२ ), लोह भस्म ( रक्तादि धातु 
सें दोष लीन हो, तो त्रिफला से साथ ), अग्नितुएडी बटी ( २० ४२३) 
आरे द्राक्षासव (२० ६४६ ), इनमें से अनुकूल औषधि का सेवन करायें। 
आपषधि कम मात्रा में दिन में ३ समय कुछ दिनों तक देनी चाहिये। 

विदृग्धाजीण शामक औषधियाँ--शंख वटी (२० ४१२), 
अवाल भस्म ( २० २४५ ), अग्निप्रदीपक गुटिका (२० ४७७ ), शंख 
भस्म ( २० २६३ घी या सक्‍्खन के साथ ), शौक्तिक भस्म (२० २४५८ 
'सिततोपलादि चूण ओर शहद के साथ ), इनमें से अनुकूल औषधि 
दिन में २ या ३ समय कुछ दिनों तक-देते रहें | . । क्‍ 

समशकर चूण--जोटी इलायची के दाने १ तोला, दालचीनी 
२ तोलें, नागक्रेशर ३ तोले, काली मिर्च 9 तोले, पीपल ४ तोले, सोंठ 
6 तोले और मिश्री २१ तोले लें ।इन सबको मिला चूर कर ४-४ माशे 


देते 


दिन में ३ समय शोतल अल के साथ देते रहने से थोड़े ही दिलों में ' 
विदग्धाजीण दूर होकर अग्नि प्रदीप्र हो जाती है। 





७७६ चिकित्सातत्प्रदीप 


मलशुद्धि के लिये-गुलकंद, आंवलों. का मुरब्बा या. त्रिव्रदष्ठकः 
मोदक:( र० ४४३ ) आवश्यकता पर सुबह को देवें। अथवा:८ मुनका, 
सिश्री ओर बड़ी हरड़ का. चूण शीतल जल के साथ दें।..... 

विष्व्व्धाजीण. नाशक् ओऔषधियाँ--( ! ) अमनित॒ण्डी 
वटी (२० ४२३), अग्निकुमार रस (र० ४२० सट्ट के साथ), धनंजय .बटी . 
(२० ४४३), जम्भीरीद्राव (र० ६६५), वड़वानल चूण ( अग्रिमान्य .में 
कहा हुआ ) ओर क्ुद्बोधकक रस (र० ४३४); इनमें से अनुकूल ओपधि 
का सेवन करावें । यदि मलावरोध है; तो पहले दूर करना, चाहिये । 

(२) शूल, वातबवृद्धि, वमन, दुगन्धयुक्त डकार ओर आफरा सह, 
होवे, तो शिवाक्षार पाचन चूण (२० ४८६), हिंग्व्॒टक चूरा (र० ४८५) 
बराटिका भस्म ( २० २६० अनार शबंत के साथ अथवा अद्रख ओर 
नीवयू के रस के साथ ), शंख वटी (२०४१२) और गंघक .बटी 
(२० ४७२ ), इनमें से अनुकूल ओषधि की योजना करें | ये सब शूल, 
आफरा आदि विकारों को सत्वर शमन करके अप्नि को ग्रदीप्र बनाती 
हैं| इनमें से शिवाक्षार पाचन में कष्ज को दूर करने का गुण भी है । 

(३) आफरा शमन के लिखे--हिंग्वष्टक चूण दें; ओर हींग के: 
पानी में कपड़ा भिगोकर नाभि पर रक्खें या उद्र पर दारुषटक लेप करें 

(४ ) जीए मलावरोध दूर करने के लियें---द्ाक्षारिष्ट 
( २० ६५६ ), अभयारिष्ट (२० ६४८) या नाराच घृत (२० ७०८ ) 
आदि जो आंतों को शिथिल न बनाने वाली औषधि हों, उनका सेव्रन करें ॥ 

(४५) मलशुद्धि के लिथे--जीण रोग में आवश्यकता पर 
ग्लीसराइन की सपोमीटरी गुदा में चढ़ावें, या एरंड तैल की बस्ति.देवें । 

(६ ) अन्त्रशक्ति वृद्धि अथे--अमितुण्डी बटी का सेवन 
प्रातः-सायं कराना चाहिये। १४-१४ दिन आद ४-४ दिन छोड़- -देवें । 


इस तरह ३-४ मास तक सेवन कराने से आंतें बलवान वन जाती हैं 
तथा जीण बद्धकोष्ठ, अजीण ओर अग्निमान्य दूर हो जाते हैं । है 


(७) अति जीण रोग में आमाशय, पक्काशय और ग्रहणी मे 
शिथिलता आ गई हो; तो ताप्यादि लोह (२० ४३१ ), लोह भस्म 





पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि प्रकरण उछ७- 





सनअन्‍मममारीयाननिश विन क रीना अपीय नमक १७०4००९७०४०५५/०५५३७४०३३०३००८४९०५५००३//२०ीनरीक नी नी पनीर १ नमी यरी षरम- नमी पनीर यामी ५ नर एमी यरी फनी पर २०2 २८२००-३०२ ८ ९८३१५१२०७५८५०२०६८९३०२०/च ९०८ भारत “कमर ०२००-३८ ९ ० य कामना पहन पर र+र पथ ९५ का ९८/५५/०+ कक करियर पहन पर हवन ३#न०,# भाप चनीआी, 


ओर अश्रक भस्म (९ द्राक्षारिष्ट के साथ ),. या बृहदू योगराज गूगल' 
(२० ४६५०) ,का सेवन थोड़ी मात्रा में दीघ काल तक कराना चाहिये ।' 
अ्रथवा अग्नितुण्डी बटी का सेवन करावें। 

रसशेषाजीरो नाशक .औषधियां--( १) अग्नमितुण्डी 
ब॒टी (२० ४२३ ), क्रव्याद रस (२० ४२१ ), वज्क्तार चूरो (२० ५६४ ),. 
लवणमास्कर चूर (२० श्यश ताजे मट्टो था अनाखाने के रस के- 
साथ ), घनंजय वटी (२० ४५२ ), गंधक बढ़ी (२० ५७२ ), - शिवा- 
क्षार पाचन चूण या हिंग्वष्टक चूणा (२० ४८५ आध्मान हो, तो ), इनमें 
से ओऔषधि थोड़ी मात्रा में दिन सें २या ४ समय दीघेकाल तक 
सेवन कराते रहना चाहिये । 
' 'चमन, सह में छाले और दाह हो, तो--- प्रवाल भस्म 
(२० २४४), अप्निप्रदीपक गुटिका (२० ५७७), शोक्तिक भस्म(र२०रश्प घी 
के साथ ), तथा विदग्धाजीण में कही हुई ओषधियां हितकारक हैं । 

(३) यदि रक्ष में सेन्द्रियचिष मिल जाने से मूत्र में अम्लता, 

दुगन्ध ओर मेला पीला रंग हो गया हो; तो शि्ञाजीत या अन्य मूतरल 
ओषधियों रोग शामक ओपधि के साथ देते रहें । 


डावटरी विकित्सा । 


आमाशय के तीब्रशोथ ( आमाजीण ) होने पर वमन कराने केः 
लिये मिंकर सल्‍्फास ( 27706. 59088 ) २० ग्रे या बाइनम इपिकाक 
( ए|707 7.60807%7॥98 ) ४ डरास जल के साथ मिलाकर प्रातःकाल 


को पिला देवें । 
इस तरह आमाशय को रबर की आमाशय नलिका ( 08057 


578 ) द्वारा धोया जाता है। इस नलिका को सम्हालपूबक रोगी के 
कण्ठ में से नीचे आमाशय से डालें | नलिका डालने के समय प्रारम्भ में 
मस्तक को कुछ पीछे की ओर भ्ुकावें । फिर करठ के पास लाने पर शिर 
को आगे की ओर मोड़ लेबें, जिससे नलिका का प्रवेश अन्न मार्ग में: 
सहज हो जाता है। पश्चात्‌ बाहर रहे हुए खुले सुंहू में निवाया जल: 


ष््प . चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


'डाहे | नलिका भर जाने पर उसे दवाकर उलट देवें। जिससे भीतर रहे हुए 
-रस में जल मिश्रित होऋर नलिका के दूसरे मु ह से बाहर आजाता है।इस 
"तरह ३ बार धोने से दूपित रस निकलकर साफ पानी आने लगता है। 
कच्चा आम अधिक हो ; तो जल में ६-६ माशे सोहांगे का फूला या 
-वोरिक एसिड ( 4०१ 780/70 ) मिला लेना विशेष हितकर हे-। 
अधिक बेदना हो, तो निम्न ओषधि का प्रयोग किया जाता है । 


विस्मथ सेलिसिल्ास 3587000 5079७ भ्ग्रन 
एक्सट्‌ कट ओपिआई 558, 0 फैग्रोन 
एसिड हाइड्रोश्यानिक डिल० 3०ंत घजका०कथा, 7), १ बू'द 
सोडा वाईकाब 5009 37309779 १०ग्रन 
म्युसिलेज (प० 9०8 ह १ ड्राम 
ण्क्बा 8.0प७ ह १ ऑंस 


सबको मिलाकर पिला देवें। 
अजीणेनाशक पाचन ओषधियाँ। 
किस वस्तु से अजीर्ण अजीर्णनांशक पाचन ऑऔंपधियाँ 


'कटहर केला, नारियल ओर अनारदाने। 

'प्याज नमक ओर सिरका | 

केला थी ओर छोटी इलायची या केले 
की राख शहद के साथ देवें । 

दह्दी जीरा ओर नमक, शक्कर ओर सोंठ। 

घी नीवू का रस, अनार, कोकम, जामुन, 
कांजी, निवाया जल, निवाया मांड, 
कालीमिच । 

'गुड़ दही, सट्टा, मक्ष्खन । 

खजूर ओर सिंधाड़ा सोंठ ओर नागरमोथा | 

'नोयू , जामुन, नारियल, अमरूद 

आर ताड़ के फल 


नसक । 
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“किस वस्तु से अजीर्ण 
'पक्के आम 
विरोंजी 

'महुआ, वेल, खिरनी, फालसे, 
... खजूर ओर केथ 
"तक्र (मट्टा ) 





'मूलर, पोपल और पाखर के फल 

चावल 

दूध गाय का 

'दूध भैंस का 

सांठो चावल 

मूंग 

गेहूँ, उड़द, चने ओर मटर 

खजूर, कमलगद्टा, कसेरू, अंगूर, 
सिंघाड़े ओर महुए 

'कांगनी, समा, कुल्थी, मूंग, ससूर, 
चने, सेम, मटर, अरहर, 
उड़द आदि द्विदल धान्य 

ककड़ी 

पपिट्ठी के पदाथ ( कचोरो, पकोड़ी ) 

'कुलथी 

खिचड़ी 

'उड़द को दाल 

'जड़द की दाल की मिठाई 

खीर, द 

बड़ा 


025] 


की 


अजीर्णनाशक पाचन औषधियों 


दूध । 
हरड़ । 
नीम की निवोलियाँ खाना या जल 


से पीसकर पीना | 
ममक को जल से मिलाकर पिलावें 


या निवाया माण्ड का सेवन करावें। 
सोंठ का काथ । 

दूध या अजवायन ओर पीपल । 
अजवायन, केशर अथवा तक्र | 
सेघानमक । | 
दही का जल | 
आंवला | 
धतूरे के शुद्ध बीज । 


नागरमोीथा का काथ | 


कांजी | 

२ ६०/ 

गेहूँ । 

शीतल जल । 

तेल । 

कि 

सघानमक । 
शक्कर | 
नीयू | 

इलायची, सोंठ, केसर, मृ'ग का यूष। 


बेशवार ( हींग, हल्दी, लॉग, अज- 


वबायन, मिचे आदि मसाले )। 
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लड॒डू, मालपुए ओर सट्टक (चावल 
के आटे की मीठो राव)... पीपलामूल, मट्ठा या सॉफ ओर 

े कालोीमिच । 

बलेबी चावलों को माण्ड | 

फेनी लौंग, दालचीनी ओर सोंबा । 

अंगूर, आम, बादाम, पिस्ता आदि लौंग या कालीमिच, सोंठ ओर नमक ४ 

पूरी माण्ड या कांजी । 

पापड़ सुहिंजने की छाल | 

मत्त्य कांजी, मांस का भोजन या 
आसचुर । 

मांस कांजी, तिल का क्ञार, शराब | 

कछुए का मांस जवाखार । 


कपोत ( सफेद कबूतर ) कबूतर, गोखरू, पव्चतृण या कांस को: . 
नीलकण्ठ ओर तीतर का मांस जड़ का काथ 
चंचू ( कलभी की पत्ती ), सरसों 


ओर वथुआ खेरसार का क्काथ । 
पालक, अरवी, रतालू, आलू , 


पिण्डालू , करेला, वेंगन, बांस के 


अंकुर, मूली, पो३, लोकी, चोलाई सफेद सरसों की पत्ती का शाक 
आर परवल 


वाजरी सट्टा या हरड़ | 

आलू चावलों का धोवन 

पिण्डालू . » कोदों अन्न । 

कसेर सोंठ । 

नमक ' चावलों का जल । 

हक काजी | ह 
: भेस का दही ,_ शंखभस्म या हरडू ओर सोंठ का चरण ॥ 
गन्ने त्रिकठु | 


सी 
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मिश्री . सोंठ, नागरमोथा | 

इंख का रस . अदरख का रस | . 

शराब ., हक... सोनागेर ओर चन्दन का हिम | 
शीतलवबस्तु '.._ जष्णवल्तु, क्ञार और खटाई । 
सष्णवस्तु शीतलवस्तु । 

नमकीन पदार्थ . खटाई। ु 

अधिक जलपान , सुबण या रोप्य को अग्नि में तपा- 
' .._ तपाकर ७ समय जल में बुकाकर 
' क्‍ जल पीने को दें । . 

गरम जल से अजीण नागरसोथा का चूण शहद में मिला 

क्र दें । 


यदि दुर्जर आहार से अजीण हो गया हो; तो जिस वत्तु से अजीण 
हुआ हो, उसको जला, राख कर शहद के साथ सेवन कराने या पानी में 
'घोल कर दिन में ३ समय पिलाने से अजीण की निवृत्ति हो जाती है। 

लीसे आहार लक्षण--श॒द्ध डकार आना, मन में प्रसन्नता, 
सल-मूत्रादि की यथोचित प्रवृत्ति, देह सें हलकापन ओर छुपा-ठषा 
जगना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । 
, पथ्य--उपवास, श्लेष्मिक प्रकोप में वमन, पैत्तिक में सदुविरेचन, 
त्ातिक में स्वेदन, व्यायाम, अप्निप्रदीपक और लघुभोजन, पुराना लाल 
शालि चावल, विलेपी, खीलों का माँड, भात का माँड, वालि, आरारूट, 
जौ का माँड, सिंघाड़े को लपसी, मसूर या मूंग का यूप, शयव; हिरन, 
ओर, खरगोश ओर लावा का मांपरप, छोटी मछलियाँ, परवल, बेंगन, 
कच्चा केला, सुहिजने की फत्नी, ककोड़ा, करेला, आऑँवला, वथुआ, कच्ची 
मूली, बेंत के अंकुर, लहसन, पक्का कुष्माण्ड, नीयू , अनार, अद्रख, 
वविजोरा, अम्लोनिया, चोपतिया, संतरा, सुसंवी, अंगूर, शहद, मक्खन, 
घी, सद्ठा, काँनी, सरसों का तेल, हींग, सेंधानमक, अजवायन, मिचे, 
मैथी, धनिया, जीरा, पान, गरमजल्ल, उषशपान ( प्रातःकाल उठने पर 
शौच जाने के पहले शीतल जल पीना ), चरपरे ओर कड़वे रस वाले 
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पदार्थ, ये सब मन्दापि और अजीण रोग में हितकर हें । 

आमाजीण में लद्गत, वसन, थोड़ा शराब, व्यायास, हरडू, सोंठ,. 
घनिया, जीरा, सेघानमक, पथ्य, हलके अग्नि प्रदीषक यवागमू, लाजा-: 
मणड और पापड़ आदि भोजन हितकर है। 

विष्टच्धाजीर्ण में थोड़ा घी, मद्ठा, गेहूँ के मोटे आटे की रोटी,. 
अस्लवेंत, जम्भीरी नीबू, बिजोरा नीवू, हींग, सोंठ, अजवायन, हरड, 
पीपल, मेथी, लहसन आदि लाभदायक हैं । 

नियमित समय पर हलका पथ्य भोजन, रात्रि को जल्दी सो जाना,. 


सुबह जल्दी उठकर खुली वायु में घूमता ओर भह्मचय का पालन करना, 
ये सब नियम मलावरोध के रोगी के लिये अत्यन्त हितकारक हैं। 
विदग्धाजी्ण में वमन, शीतल जलपान, गेहूँ के पतले फुलके,. 
किसमिस, मू ग की दाल, हरड़, सोंठ, शहद, सिश्री, सिंधाड़े की लपसी,. 
गरस करके शीतल किया हुआ दूध, मुसम्त्री, साल्टा, मीठा सन्‍्तरा,. 
सीठा अनार, ये सब पथ्य हैं । 
अपध्य--त्रार वार जुलाव लेना, मल-मृत्र ओर अधोवायु का 


अवरोध, अध्यशन, समशन,-विषमाशन, रात्रि को जागरण, रक्त निका- 
लना, द्विदुल धान्य ( चने-सटर आदि ) मंछली, मांस, मलावरोध करने. 
वाला भोजन, पक्का भोजन, मेदा के पदाथ, वीह्ण पदार्थ, जौ, उड़द, 
ज्यादा शाक, इख, गुड़, कच्चा दूध, ज्यादा घी, खोवा, मलाई, नारियल, 
ताड़फल, मुनक्का, पोई का शाक, जामुन, आलू आदि कन्द-शाक,. 
ज्यादा मिच श्षे ( ध्छ ८ 
ज्यादा नमक, 5 ? पल सदन, संथुन या इतर रीति से वीय काट 


क्षय करना, तीम आमाजीण ओर बिष्टव्याजीर्ण में स्नान, ये सकक 
डा प्रो अजीयों गियों ले हैं 
अपिमान्य ओर अजीण रोगियों के लिये अपथ्य माने गये हैं | 


गीणु 
विष्टव्धाजीणु वाले को रात्रि को भात खाने से वद्धकोष्ठ हो जाताः 
है। एवं विदग्धाजीएं वाले को भात, कुलथी, दही, सट्टा या खट्टे 
९ और | ह 
पदाथ खाने से अजी विकार और त्रास बढ़ते हैं । 
भोजन करने के समय अधिक जलपान, चाय, - काफी, सिगरेट 
ओर शराब आदि का व्यसन तथा वार-वार जुलाब लेना, ये सद 
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अजीण रोगी के लिये अति हानिकारक हैं। 

भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त परिश्रम, बाचन, लेखन अथवा मनन आदि 
काय करना, ये सब अज्ञीए रोग को अधिक हृद बनाते हैं। एवं गरम 
दूध, गरम चाय या काफी ओर अति गरम भोजन, ये भी अजीर्ण 

* रोग को बढ़ाने वाले हैं । 
( १० ) विसूचिका। 

विसूचिका-हैजा-कॉलेरा 07००/७ | 

जब अजीण रोग में वायु प्रकुपित होने पर सुई से वेधन करने समान 
पीड़ा हो, तव विसूचिका रोग कहलाता हे । यह रोग परिमित आहार 
करने वाले संयमी जनों को नहीं होता | जो मूढ़ मनुष्य अजितेन्द्रिय हैं;. 
जो पशु के समान बार-बार या खूत्र ज्यादा प्रमाण में खाते रहते हैं; 
उनको ही यह रोग हो जाता हे । 
._ लक्षण-- इस रोग में मूच्छी, अतिसार, वसन, प्यास, शूल्र, अर, 
हाथ-पेर टूटना, उवासी, दाह, चेहरा मलीन हो जाना, कम्प, हृदय में: 
बेदना और शिरःशूल आदि लक्षण श्रतीत होते हैं। 

यह रोग अजीरण में भोजन करने के अतिरिक्त दूपित जलवायु द्वारा 
विसूचिका के जन्तु का शरीर में प्रवेश होना, ऋतु का परिवत्तन, सूथ 
के ताप में फिर कर तुरन्त बफ या शीतल नल-पान करना इत्यादि 
कारणों से भी (वतमान में) उत्पन्न होता रहता हे । 

अजीणोे से विसूचिका होता है, वह अधिक भयप्रद्‌ नहीं है; परन्तु 
कीटारु प्रकोप से उत्पन्न विसूचिका तीज्र, संक्रामक, जानपदिक 
( देश में फेलने वाला ) ओर मारक साना गया है। यह कीटारु जन्य' 
रोग अजीर्ण के पश्चात्‌ ही हो, ऐसा नियम नहीं हे। अनेक वलवान्‌ 
मनुष्यों को भी खाने के पदार्थ में कीटारु आजाने से हो जाता है। 
अनेक वार शक्ति अति सबल होने से कीटारु नष्ट हो जाते हैं; और 
अनेकों के लिये आंतर शक्ति का कीद्ऱु के साथ युद्ध करने में परजय 
हो जाता है, तब इस रोग की प्राप्ति हो जाती हे । / 

डाक्टरी में अजीर्ण जनित विसचिका को ( कॉलेरा मोबंस ओर 
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समर कॉलेरा ( (४0879 7075 & डहप्गाा७: 07000०:8 .) तथा 
जानपदिक विसचिका को एसियांटिक कॉलेरा ओर मेलिगनेंन्ट कॉलेरा 
( 88970 हि] & (०)27976 (70]०/9 ) संज्ञा दी.हे। . :' 
विस्चिका का पूथरूप--वेचेनी, छुधामान्य, कुछ ज्वर 
का असर, उदर में भारीपन ओर आलस्य आदि प्रतीत होते हैं । 
उपद्रव--निद्वांनाश, .अरति, .कम्प, मूत्राघात ( मूत्र की उत्पत्ति 
न होना) और संज्ञानाश, ये पाँच दारुण .उपद्रव माने जाते हैं.। यदि इस 
रोग में पेशाव साफ आजाय; तो बहुधा रोग की शान्ति हो जाती है । 
असाध्य लक्षण--जिस रोगी के नाखून, होठ ओर दाँत काले 
'हो जाये; संज्ञा नष्ट हो जाय; वमन की पीड़ा से नेत्र खड़डे मे घुस 
जायें; आवाज विल्कुल वेठ जाय; हाथ-पेर चलाने की शक्ति मारी जाय 
ओर सब साँधे शिथिल हो जाये; वह रोगी नहीं बच सकेगा । 
अजीणजन्य विसूचिका ( झदु विसूचिका ) में के दस्त ज्यादा होने 
'पर भी रोगी निवल नहीं होता कोष्ठ में तीत्र बेदना होती है; फिर भी 
शरीर की उष्णता जल्दी नहीं घटती; किन्तु कीटाएुजन्य विसूचिका में 
शारीरिक उष्णता और वल, दोनों सत्वर (६ से १२ घंटे में) घट जाते हैं। 
हेतु--रीटाणुजन्य रोग ख्री, पुरुप, बालक, युवा, वृद्ध, सब पर 
आक्रमण कर देता है। इस रोग के कीटाशु को ( वेसिलस स्पिरिल्यम 
88405 99ंगीए० ) कहते हैं। इस क्ृमि की आकृति “, इस चिह्न 
'सद्दश अथौत स्वल्प विराम ( कौमसा ) के समान होने से इसको डाक्टरी 
सें ( वेसिलस कोमा 7390ी]प8 (00779 ) भी कहते हे | । ह 
थे कीटारु रोगी के मल, मूत्र ओर बमन में अत्यधिक मात्रा में 
प्रतीत होते हैं। कचित्‌ पित्ताशय, उद्य्योकला ओर उदर के इतर 
अवयवों में भी प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग के कीटाएुओं को मक्खियाँ 
भोजन, जल, दूध, शाक-भाजी इत्यादि खाने-पीने के पदार्थ में पहुँचा 
देती हैं। जिससे इस रोग का आक्रमण स्वच्छता न रखने वाले नीरोगी 
< वहुधा निबल ) मनुष्यों पर सहसा हो जाता. है । रे 
मुसाफिरों द्वारा यह रोग एक शहर से दूसरे शहर पर पहुँचाया जाता है। 
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इसका कीटाणु कपड़े पर भी जीवित रह जाता हे । 
इस रोग का आक्रमण भिन्न-भिन्न स्थान में भिन्न-भिन्न काल सें होता 
है। कहीं वेशाख-ज्येप्ठ से, कहीं आपाद-भ्रावण में ओर किसी स्थान में 
कात्तिक मास में फेलता है। जहाँ पर जनसमूह का मेला ( प्थां# ) 
दिनों तक लगता है; ओर स्वच्छता पर विशेष रूप से लक्ष्य नहीं दिया 
जाता; तब धहुधा विसचिका फेल जाता हे । 
इस रोग से पीड़ित की सेवा करने वाले यदि मल्ल-मूत्र का स्पश 
करने पर अच्छी रोति से हाथों को न धोबें; ओर ऐेपे गनन्‍्दे हाथ से 
ही. भोजन करने लगें; तो कीटाणु उनके उदर सें जाकर रोग की 
उत्पत्ति कर देते हें । 
सम्प्राप्ति---कीदाणु छद्रान्त्र की श्लेष्मल त्वचा को विक्रृत करके 
अहाँ बढ़ते जाते हैं. । आन्त्रिक ज्वर के कीटाशु जिन लसिका ग्रन्थियों 
पर दाह-शोथ उत्पन्न करते हैं; उन पर ये कीटास़ु भी द्ाह-शोथ उत्पन्न 
करते हैं। इस रोग में त्रण नहीं होते; किन्तु अन्न्र में कीटारु समुदाय 
'थुक्त गाढ़ा द्रव पदार्थ का संचय होने लगता हे । 
वमन ओर अतिसार द्वारा द्रव पदाथ जैसे-जैसे निकलता जाता है; 
वेसे-वैसे रक्त काला ओर गाढ़ा होता जाता है | आपेक्षिक घनत्व १०४४ 
से १०६४ या इससे भी अधिक हो जाता हे। इसी हेतु से वृक्तस्थान 
में मूत्र वनना बन्द हो जाता है; ओर सब धातु शुष्क हो जाती हैं। 
इस रोग का चयकाल १२ घण्टे से १४ दिन तक का साना जाता 
है । किन्तु महामारी के दिनों में बहुधा ३ द्व से अधिक नहीं होता । 
. लक्षण--इस रोग की ३ अवस्थाएं” होती हैं। आक्रमणावस्था, 
पतनावस्था ओर प्रतिक्रियावस्था । 
आक्रमणावस्था--इस अवस्था में पतले दस्त/आने का आरम्भ 
'होता है । यदि पहले से ही अतिसारः हो; तो अतिसार बढ़ जाते हैं.। 
पहले पीले.रंग के दस्त आते हैं; फिर शरनेंशनेः पतले ओर सफेद 
होते जाते हैं और , जल्दी-जल्दी आने लगते हैं। दस्त में सड़े . हुए मांस 


जेसी दर्गन्ध आती-हे । 
शी 
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कुछ समय के पश्चात्‌ दस्त चावलों के धोचनं. के संमान सफेद रंगः 

के हो जाते हैं | इस मल में श्वेतवर्ण का द्रव्य, जो प्रतीत होतां हे; वह 

श्लेष्मिक कला के परमार ( एपिथेलिया ॥0079॥9 ) है.। इस श्वेत: 
द्रव्य मिले हुए दृश्त १०-१४ मिनट के वाद बार-बार होते रहते हैं । 


वमन भी प्रारम्भ से होने लगते हैं। शनेः-शने: यह भी बढ़ते जाते 
हैं । पहले आमाशयिक रस, फिर छुद्रान्त्र के पित्त आदि द्रव निकलते हैं. । 
इसका बवण भी ३ घण्टे बाद सफेद हो जाता हे।नांडी अशक्त, किन्तु 
गति तेज, श्वास प्रश्वास में तेज़ी, अति दूषा, बायटे आना,नाड़ी:खिंचना,. 
जंघा में पीड़ा, नेत्र मे. लाली, वलक्षय, उद्रशूल, भूत्रत्ञय .चाहर से 
शीतलता और भीतर से उष्णुता बढ़ना, इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हैं । 
गुदा में थमामिटर लेगा कर परीक्षा की जाय; तो १०२-३ डिं्री उष्ण॒ता 
आर बाहर से ६० डिग्री तक प्रतीत होती है।यह अवस्था २ से १६ 


घण्टे तक रहती हे । 
पतनावस्था--य्रह अवस्था १९ से २४ घण्टे तक रहती हे.। 


रोगी अति अशक्त हो जाता है; मुंह उतर जाता है; शरीर शीतल हो. 
जाता है; नेत्र भीतर घुस जाते हैं; गाल पर खड़डे हो जाते हैं; ओछट 
ओर नाखून काले हो जाते हैं; त्वचा नीली और शुष्क हो जाती है; त्वचा 
में कुरियाँ पड़ जाती हैं; उद्र म्दु और शिथिल, मृत्रत्तय, आवाज 
ज्ीण तथा नाड़ी सन्‍्द, अनियमित ओर कचित्त हूटती हुई भासती है। 
यह अवस्था बढ़ने पर अतिसार बहुत कम हो जाता है; किन्तु बमन 
होती रहती है । अंत में मूच्छा होकर रोगी की रुत्यु हो जाती है। 
बहुधा झत्यु से कुछ समय पहले सारे शरीर-में उष्णता बढ़ जाती है; 
ओर झुत्यु के पश्चात्‌ कुछ देर तक शरीर उष्ण रहता है। । 
प्रतिक्तिया चस्था--वमन और अतिसार कम होने लगते हैं 
इनका वर्ण भी बदल जाता है; मूत्र आने लगता है; शरीर उष्ण हो 
जाता है; और शरीर पर पिटिकाएँ' (या चकते) हो जाती हैं। रोगी धीरे- 
धीरे सुधरने लगता है; निद्रा आने लगती है; और उष्णता तेजी से 
बढ़ने लगती है । हेतु से कित्‌ पुनः प्रकोप होकर अतिसार 
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प्रलाप, फुफ्फुसदाह, अन्न्रदाह, इन उपद्रवों से ग्रसित हो जाता हे। 
यदि प्रकोपयुक्त यह अबस्था २४ घण्टे तक रह जाय, तो रोगी मूच्छित 
होकर मर जाता है। यह तृतीयावस्था कुछ घण्टों से दिनों तक रहती हे ॥ 

इस विसूचिका में एक घातक प्रकार है, जिसको शुष्क विसूचिका 
( (१४०७४७ 5008 ) कहते हैं । इस रोग का विप इतना प्रचल है, कि: 
कितनेक स्वस्थ व्यक्ति वमन आदि लक्षण के प्रारम्भ होने से पहले ही यका- 
यक वलक्षीण ओर मुच्छो को प्राप्त होकर कटपट मृत्यु को प्राप्त हो जाते 
हैं। यह रोग जानपद्क रूप से फेलने पर मृत्यु-संख्या अत्याधिकः 
होती है । $० स० १६२१ में उज्जन के मेले पर विसूचिका के इस घातक 
प्रकार से एक हजार से अधिक मनुष्यों की मात हुई थी। ऐसे रोगी की 
देह को छेदन करने पर आंतें काग जैसे मल से भरी हुई प्रतीत होती हैं। 

रोगविनिशेघ--महासारी के समय में इस रोग का निर्णय सरल 
है। किन्तु महामारी के अभाव काल में पक्वाशय-प्रदाह जन्य वमना- 
तिसार, सोमल विप ओर पारद्‌ विप विकार से भेद करना कठिन होता 
है। ऐसे समय कुछ अनुमान चिह्न भेद से ओर विशेष निणंय मलः 
परीक्षा से ही हो सकता है । 

इस रोग में मूत्रत्षय सबसे प्रवल पहचान है| जब रोग बहुत बढ़ 
जाता है; तब वेहोशी, प्यास, श्वास का वेग मंद होना, हिक्का, नीले 
होठ, नीले नाखून, भयंक्रर वेचेनी, शरीर शीतल हो जाना ओर नाड़ी 
छूटना आदि चिह्न दीखते हैं । 

जब पक्वाशय के दाह-शोथ से वमन ओर अतिसार होने लगते हैं; 
तव शरीर में उष्णुता और नाड़ी में कठिनता प्रतीत होती है | वमन और 
दस्त में कुछ कोशिश करनी पड़ती है; पेशाव होता रहता है और 
कम्पन नहीं होती । तब विसूचिका के प्रारम्भ में ही शरीर कुछ शीतल 
ओर नाड़ी क्षीण देखने में आती है ; तथा इतर लक्षण भो पक्चाशय 
कल विरुद्ध होते हैं। इन लक्षणों के भेद से दोनों रोग प्रथक 

जाते हैं. । 


सोमल विप ओर विसूचिका, दोनों में वमन और विरेचन होते हैं । 
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परन्तु संखिया विप खाने वाले रोगी के वमन ओर दस्त म॑ रक्त निकल्नता 
है। कंठ, कोष्ठ ओर छाती में दाह होता है। मल में से एक प्रकार 
की वास आती है| तव विसतूचिका में रक्तल्लाव ओर दाह नहीं होते 
और मल में दुर्गत्थ होती है । ः 
पारद विष ( रसकपूर या दालचिकना आदि ) खिला देने से कफ 
आर रक्त मिश्रित वन, दस्त में भी रक्त आना, शीतल त्वचा, मूच्छो, 
आजक्षेप और वेहोशी आदि उपद्रव होते हैं। किन्तु विसूचिका में प्रारम्भ 
से अन्त तक रक्तल्नाव नहीं होता; किन्तु भारस्म काल में मूच्छो; 
आजक्षेप और वेहोशी नहीं होती। इन लक्षणों के भेद से दोनों का 
भेद हो जाता है । कर 
उपद्रच--कास, फुफ्फुछ या फुफ्फुावरण दाह, मूत्रेन्द्रिय ओर 
न्ासिका का कोथ ( सड़ना ), नेत्रदाह, मस्तिष्कदाह ओर संधिवात 
आदि उपद्रवों में से एक या अधिक हो जाते हैं । से 
साध्यासाध्यता--त्रलक, इंछ, सगभा ख्री, शराबी, अफीम 
के उयसनी, निर्बेल, अतिसार रोगी; हृदय, यक्ृत्‌ या बुक्त विकार वाले, 
इन सबके लिये यह रोग वहुधा असाध्य होता हे । 
पतनावस्था बहुत जल्दी होती है, तो रोग असाध्य माना जाता है। 
यदि अन्त्रशोथ, रक्त में मूत्र-विष की बुद्धि (79877) ओर गुदा में 
१०४ डिग्री से अधिक उष्णुता बढ़ जाय; तो रोग असाध्य माना जाता है । 
दांत और नाखून नीले हो जायें; नेत्र भीतर बेठ जाये; स्वस्मंग हो 
जाय; साँधे शिथिल हो जायँ और हृदय की गति में अवरोध . होने लगे; 
तो रोगी के वचने की आशा नहीं रहती । 3 0 
प्रतिवन्धक चिक्चित्सा--( १ ) तालाव, कुएं या वावड़ी का 
जल दूपित हो गया हो; तो पोठास परमेंगनेट या ब्लीचिंग पांउडर 
( (४5४ (शरो०0णंतश9 ) या चूना मिलाकर शुद्ध करतलें | अथवा जल 
को गरम कर .फिर शीतल होने पर छान्कर पीवें। दिन में २ समय 
सुबह-शाम जल गरम कर लेवें । । 
(२) वासी भोजन, या सढ़ी हुई वस्तु, वाजार की मिठाई, आइस 
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क्रीम, वफे, सोडावॉटर आदि बस्तुओं का त्याग करें। वाजांर के दूध का 
सेवन न करें | फल्-शाक को पोटास परमेंगनेट के जल से धो, फिर 
उबाल कर उपयोग में लेबें। 

(३ ) रोगी के सल ओर वमन पर मक्खियाँ न बेठे', इस हेतु से 
' उन पर तुरंत राख या फिनाइल डाल दें; ओर दूर जमीन में खड़डा 
करा कर दवा देना चाहिये; या जला देना चाहिये । 

(४ ) रोगी के वस्धर धोना, सफाई रखना, अपना हाथ धोना, ये 
सव कास परिचारक को सावधानता पूबक करने चाहिये । 

: (५) नीबू के रस में १ साशा सज्जीखार ( सोडा बाईकाव ) ओर 
४ तोले जल मिला कर प्रकोप के दिनों में रोज सुबह पी लेबें; तो 
कीटारु का आघात नहीं हो सकता। किन्तु रक्त में अम्लता या घातु 
च्ीण॒ता हो; जिनको उपदंश या सुजाक रोग पहले हो गया हो, वे न पीचें | 

(६ ) एक भाग विना बुझा कली चूना और २ भाग शुद़ मिला 
कर ४-४ रती की गोलियाँ बनालें। प्रतिदिन प्रात+सायं १ से २ गोली 
निवाये जल से लेते रहने से विसूचिका के आक्रमण या भय नहीं रहता । 

(७) नित्यप्रति नीम की ताजी पत्ती २०, कालीमिय १० नम 
ओर सेंधानमक ४ रत्ती पीस थोड़ा जल मिला छान कर पी लेने से रोग 
की भीति दूर हो जाती हे । 

(८) भोज़न में लहसन ओर प्याज्ञ का उपयोग करना अत्यंत हित- 
कारक है। इन दोनों में विसचिका के कृमिनाशक दिव्य गुण हैं। 

( ६ ) प्रातःकाल कुछ खाये विना कास पर नहीं जाना चाहिये। 
कारण, भोजन के एक घण्टे वाद आसाशयिक रस निकलने पर विस- 
चिका के कीटाशु का असर नहीं हो सकता । 

. (१०) महामारी काल में परिश्रम अत्यधिक नहीं करना चाहिये; 
एवं दिन में शयन भी नहीं करना चाहिये । 

शसन चिकित्सा--( १ ) अजीण जन्य रोग का प्रारम्भ होने 
पर दद्र में मत्न संग्रह अधिक हो; तो एरंड ठेल सोंठ के काथ के साथ 
पिला या एरंड तेल की वस्ति देकर उद्रशुद्धि करा लेना अति लाभदायक 
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धाद् शत से उदस्णद्धि हो जाने पर अफीम मिश्रित औषधि हो जाने पर अफीम मिश्रित ओषधि 
( हिंगुल वटी २० ४१४ या इतर ) देने से सत्वर लाभ हो जाता हे। 

(२ ) मलशुद्धि होने के पहले या पीले मल ' आते हों; तब तक 
अफीस या इतर स्वंभक ओपधि नहीं देनी चाहिये । ह 

(३ ) रोगी को शीतल वायु न लगे; इस वात का पूरा लक्ष्य रखें | 

(४ ) कीटागुजन्य विसूचिका रोग में प्यास शमन के लिये उबाल 
कर शीतल किया हुआ जल एक एक चम्मच वार-बार पिलाते रहें; एक 
साथ अधिक जल नहीं पिलाना चाहिये । 

रोग के प्रारम्भ से डाक्टरी में केओलीन (780॥7 फिटकरी में 
से फूला समान वनाई हुई ओषधि ) को १६ गुने जल में सिल्ला कर 
रोगी को इच्छानुसार पीने को देते हैं । 

(४ ) वमन को रोकने के लिये आमाशय को पोटास परमेगनेट के 
जल से आमाशयिक नत्तिका द्वारा धो लेबें। फिर भी वमन वन्द न हो 
आर आवश्यकता हो; तो आमाशय पर राई का प्लास्टर लगावें-। . 

(६) वॉँयट आने पर राई को पीस पोटली वना गरम कर. 
परों की पिण्डी पर ओर हाथों पर सेक करें | 

(७ ) मृत्रोत्पत्ति के लिये वृक्तप्थान पर थोड़ा सेक- करें | एवं बस्ति 
स्थान पर कलमीशोरा ओर पलाशपुष्प को पीस कर लेप करें। या 
तारपीन तैल ओर गरम जल से वस्र को मिगोकर रक्खें | 


(८) हदय की शक्ति कायम रखने के लिये शराब, मल्लचन्द्रोदय 
या कस्तूरी आवश्यकता पर देवें । 


(६ ) रोगी को कम्बल और गरम जल से भरी हुई बोतल द्वारा 
सेक करें | जिससे देह अधिक शीतल न हो जाय । 
(१०) रोगी विल्कुन्न स्वस्थ न हो जाय; तब्र तक भोजन कुछ भी 
| देना चाहिये | केवल जल पर ही रखें 
(११) जन्तु ज़न्य रोग का आरम्भ होते ही ओपधि देने का आरम्भ 
करें| देरी होने से जन्तुओं का प्रकोप भयंकर बढ़ जाता है। यदि 
१६ घण्टे तक उपाय न क्रिया जाय; तो रोगी के जीवन की आशा ग्रायः 
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छूट जाती है। आरम्भ में वमन या दस्त को बन्द करनेवाली औषधि 
अधिक मात्रा से नदें। अन्यथा पेट मे दूपित मल रुक कर आफरा 
आ जाता है। फिर रोग अधिक सबल हो जाता हे । ॥॒ 
(१२) यदि आरम्भ में १-१ रत्ती पोटास परमेंगनेट ३ समय 
3 १-१ घण्टे पर दे दिया जाय; तो जन्तुओं का नाश होने में वहुत 
सहायता मिलती है | 
(१३) बफ पिघलने से जो जल बने, वही पिलाया जाय; तो दठृषा 
. सत्वर शमन हो जाती है। अथवा १ तोला जायफल या लॉंग मिला 
१ सेर जल ओठा शीतल कर उसमे से १-१ चम्मच पिलाते रहें | अथवा 
१ छटाँक चूने को ४ सेर जल में डाल दें। फिर ऊपर से नितरा हुआ 
जल निकाल, उसमें से थोड़ा-थोड़ा पिलाते रहें । जल को सम्हालपूर्वक 
स्वच्छ सुरक्षित स्थान में ढक कर रखना चाहिये। 
(१४) कुआँ, तालाव आदि का ताजा जल विसूचिका रोगी को नहीं 
देना चाहिये | ताजा जल देते रहने से रोग जल्दी काबू में नहीं आता । 
विसूचिकानाशक औषधियाँ--( १ ) छोटी मूली के काथ 
में पीपल का चूरों मिलाकर दिन में ३ समय पिलाने से अजीणजन्य 


विसूचिका सत्वर शमन हो जाता है । 
(२ ) वेल्गिरी, सोंठ ऑर जायफल का काथ बनाकर दितसे 


२ समय पिलाने से वमन और अतिसार दोनों शमन हो जाते हैं । 

(३ ) प्याज और पोदीने के स्वस्स को समभाग मिलाकर २-२ 
तोले १-१ घण्टे पर देते रहने से अजीणेजनित और कीटाणुजनित, 
दोनों प्रकार के विसूचिका की निवृत्ति हो जाती है । 

(४ ) केवल आक की जड़ की ताजी छाल को अद्रख या प्याज 
के रस में खरल कर या आक की जड़ की छाल ओर लालमिचे की 
छाल समभाग मिला १२ घण्टे प्याज के रस में खरल कर, १-१ रत्ती की 
गोलियाँ बना लें । १ से २ गोली १-१ तोले प्याज के रस के साथ आध- 
आध घरूटे पर दते रहने से कीटाशुजन्य विसचिका भी नष्ट हो जाता है। 

( ४ ) हुक का पुराना सड़ा पानी १-१ तोला आध-आध घरुटे पर 
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पिलाते रहने से सब कीटारुओं का नाश होकर असाध्य रोगी भी: 

अच्छे हो जाते हैं । द 3 
( ६ ) संजीवनी वटी दिन में ३ समय १-९ गोली जल के साथ देने 

से अजीणजन्य विसूचिका दूर होता है । जन्तुजन्य विसूचिका में एक- 
एक घण्टे पर एक-एक गोली ४-६ समय दे देने से जन्तुओं का नाश 
होकर विसूचिका निवृत्त हो जाता हे। । 
(७) अमग्निकुमार रस (२० ४२० ), क्रव्याद रस (२० ४२१ )» 


लघुक्रव्याद रस (२० ४२२ ), हिंगुलबटी (२० ४१४ ), संजीवनी बटी 
(२० ४४० ), गन्धकव॒टो (२० ४७२), चींचाभल्लातक बंटी (२० ५७१ ) 
कपू रासव (२० ६५६ ), जीवन रसायन अक ( २० ६६७ ), स्वादिष्ट 
शर्त (२० ६६८), जातिफलादि वटी (२० ४१४ ), रामबाण रस 
(२० ४१६ ), विसूचिकाहर वटिका (२० ५४७६ ), लहशुनादि वटिका 
(२० ४७८ ), हिंग्वष्टक चूण ( र० ४८४) ओर शिवाक्षारपाच॑न चूरा 
( २० ५८६ ), ये सब ओपधियाँ दोनों प्रकार के विसूचिका में काम 
देती हैं । समय पर जो तैयार हो, वही दी जाती है। अनेक आषधियाँ 
तैयार होने पर रोगी, रोग-बल और ओऔषधि-बल का विचार करके देनी 
धाहिये । हिंगुलबटी, संजीवनीचटी, कपू रासब, जीवनरसायन अके, 
विसूचिकाहर वटिका ओर लह॒शुनादि वटिका को अनेक बार हम प्रयोग 
में ला चुके हैं। इस तरह इतर औषधियों का भी उपयोग किया है। ' 

जन्तुजन्ध विसूचिका की प्रथम्ावस्था में--(१) कप रा- 
सव ( २० ६५६ ), जीवनरसायन अके (२० ६६७ ), विसूचिकाहर 
वटिका ( २० ४७६ ), लहशुनादि वटिका (२० ४७८ ), संजीवनी वटी 
(२० ४४० ) ओर रासवाण रस (२० ४१६ प्याज के रस के साथ ) 
ये सव ओपधियाँ अति हितकर हैं.। इनमें से कोई भी ओषधि देने पर 
विसूचिका शसन हो जाता है । ि 

( २) लहसन, लालमिच की छाल, कब्ची हींग और कपूर, सव 
सम भाग सिला जल से पीस २-२ रत्ती की गोलियाँ वना लें । इनमें से 
१-१ गोली आध-आध घण्टे पर देते रहने से विसूचिका दूर हो जाता है। 
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(३) जातिफलादि. चटी--जायफल- ४: तोले, पीपरसेन्ट:- 
का फूल ओर लॉग १-१ तोला, कब्ची होंग, सोहागे का फूला,  वबूल का: 
गोंद ओरं अफीम ६-६ माशे लें | सबको मिला प्याज के रस में १२ घण्टे: 
खरल कर २-२ रत्ती की गोलियाँ चना लेवें। इनमें से १-१ गोली 
शीतल जल के साथ रोग अधिकार में आबे; तव तक १-१ घण्टे: 
पर देते रहें | दरत जैसे जैसे कम होते जायँ; बेसे बेसे ओषधि देर सेः 
देवें । दत्त बन्द होने पर ओषधि दी जायगी; तो आफरा आ जायगा | 

 पतनावस्था हो गझ हो, तो +--- 

( १) विसचिकान्तक रस--मल्लचन्द्रोदय १ तोला, आम 
की गुठली की गिरी ६ साशे, कपूर ६ साशे, तेज लालमिच या पीली मिचे 


की छाल १॥ बोले, हींग, जायफल्,, लॉग और अजवायन का सत ३-३ 
माशे लेवें। पहले मल्लचन्द्रोदय ओर लालमिचे का चूण मिलादें;. 
फिर शेष ओपधियों को मिला अद्रख के रस में खरल करें। पश्चात्‌ 
नीयू के रस ओर लहसन के रस की १-१ भावना देकर २-१२ रत्ती की 
गोलियाँ बना लेबें । इसमें से १-१ गोली आवश्यकता पर २-२ घण्टे 
पश्चात्‌ ३-४ समय देवें | यह ओपषधि अति गिरी हुईं अवस्था में भी. 
' जीवनदान देती है। यदि अति बलक्षय हो गया हो; तो आध-आध रची 
कस्तूरी भी इस रसायन के साथ मिला देना लाभदायक है। 

इस रसायन के सेवन से अत्यधिक के, असावधानी मे दस्त हो 
जाना, शुष्क जिह्ा, दुर्निवार ढ॒पा, थोड़ा-सा जल पीते ही वमन हो जाना, 
उद्र में दाह, मृत्रक्ञय, प्रलाप, स्व॒स्मंग, कम्प, अति क्षीण नाड़ी, अति 
 बंलकज्षय और शरीर शीतल हो जाना, ये सब उपद्रव सत्वर दूर होते हैं 
हृदय की क्रिया सबल होती है ओर “प्रकृति स्वस्थ हो जाती है । 

(२ ) कस्तूरी ओर चन्द्रोदय, सूचिकाभरण रस (२० ३७१) या 
संचेतनी बटी ( २० ३६१ ), इन ३ औषधियों में से एक देने से डपद्रबों' 
सह विसूचिका सत्वर दूर हो जाता है । 

(३ ) कस्तूरी ओर पड़शुणशगन्धकजारित रससिंदूर आध-आध 
रत्ती मिला कर & माशे शहद के साथ चटावें। फिर विसूचिकाहरं बटी 
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दूसरी विधि ( र० ५७६ ) आध-आध रत्ती आध-झाधघ घए्टे प्र देते . 
रहें | आवश्यकता पर वीच-बीच में २-३ घण्टे पर कस्तूरी ओर रस- 
'सिंदूर की मात्रा देते रहें । हे 

त्षा शसना्थ--( १) दो तोले लौंग ( या जायफलल ) को दो से 
तीन सेर जल में मिलाकर जवबालें । फिर शीतल होने पर इसमें से 
२-२ तोले जल पिलाते रहें | 

(४) बफ के छोटे-छोटे टुकड़े मुंह में रखकर रस चूंसे, या बफे 
'का जत्न १-१ तोला वार-वार- पिलावें । 

(३ ) इमली या छुआरे की गुठली को मुंह में रखकर चूसते 
रहने से ठृपा रुकती है । 

(४) वफ, अक सोंफ, अक पोदीना, इन तीनों को समभाग 


'मिला लेबें। फिर इसमें से ् तोले पिलाते रहने से तृूपा ओर वमन 
दोनों सत्वर शमन हो जाते है| 


( ४ ) शीतल्लभिच का चूण १-१ री १-१ चम्मच सौंफ के अक 
'के साथ पिलाते रहने से वमन ओर प्यास दोनों दूर होते हैं । 


(६) मुनका, अनारदाना, या आँवले को मुह में. रखकर 
'रस चूसते रहने से ठषा की निवृत्ति होती है । 


(७ ) यदि तृषा शमन न होती हो, तो सेंधानमकू और पीपल 

१-१ तोले को १ सेर जल में मिला उबाल कर निवाये रहने पर छान 

'कर पिला देवें | फिर तुरन्त वमन करा देने से तृषा शमन हो जाती है । 

(८) शीतलमिच और मुलहठी के चूण २ माशे में पारद्‌ गन्धक 

'की कज्जली १ रत्ती मिलाकर शहद के साथ चटाने से प्यास शमन होती है । . 
पेशाब लाने के लिये--( १ ) कपू र मूजेन्द्रिय में रक्खें । 

( २ ) मूत्राशय पर कलमीशोरा ओर केसूला ( पल्ाश के फूल ) को 

जल में पीस कर वाँघें; और आध-आध घण्टे पर २-३ समय बदलते 


रहें; या कमर पर राई का प्लास्टर लगावें, जलन होने लगे; तब 
'प्लास्टर को खोल कर उस स्थान पर घी वाला हाथ लगा देवें । 


(३ ) वृकस्थान (गुर्दे ) पर नारायण तैल की मालिश करें; और 
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निवाये जले से थीड़ा सेक करें।._' 

! (४) बरना के . फल को सम्पुट में, बन्द 'कर भस्म करें। फिर 
उसमे. कलमीशोरा ओर 'यंबच्ञार चतुथोंश-चतुर्थोंश मिला लें। इस 
चूण में से १-१. माशे: निवाये जंल के साथ २-२ घण्टे पर दो या 
तीन बांर देने से रक्त का गुरुत्व कम होकर पेशाब आने लग जाता है । 

उदर में शूल, आफरा और भयंकर वेदना हो, तो--- 

(१ ) वाजरी या जो के आटे को छाछ में पका, हींग ओर तमक मिला 
कपड़े पर डाल निवाया-निवाया पेट पर बाँधने से उद्रशूल, दाह ओर 
आध्मान आदि विकार शमन हो जाते है । 

( २ ) दारुपद्‌क लेप ( पहले प्रृष्ठ ७७४ सें लिखे ) का लेप करे । 
(३ ) क्रव्याद रस, हिंग्वष्टक चूण या शिवाक्षारपाचन . चूण का 
सेवन कराने से तीत्र बेदना, उद्रशूल ओर आफरा दूर हो जाते हैं। 
वमन दूर करने के लिये---अतिसार कम हो ज्ञाने पर 
वमन होती रहे, तो 'सुवर्शमाक्षिक भस्म, और सूतशेखर १-१ रत्ती 
अद्रख के रस में . मिलाकर देवें; ओर आमाशय पर राई का प्लास्टर 
लगाकर लगभग १४५ मिनट तक या.जलन होने तक रहने दें । बाद में 
प्लास्ट्र निकाल कर उस स्थान पर घी लगा लें | 

. पेरों की ऐ ठन अत्यन्त बढ़ जाय, तो-- १ / वाम्रभस्म 
आध-आध री शराब या द्राज्चासव के साथ २-२ घरटे पर २-३ बार देवें | 
.. (२) त्वकूपन्नादि उद्धत्तेत या सोंठ के चूर्ण से मालिश करें । 

(३ ) ब्राण्डी या मेथिलेटेड स्पिरिट से मालिश करें । 

(४ ) तारपीन के तेल में कपूर १६ वाँ हिल्सा मिलाकर मालिश करें । 

प्रताप और प्रस्वेद शमनाथ--पेग की तीसरी अबस्था में 
श्रल्लाप होने लगे, ओर ज्वर आ जाय, तो प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती शहद्‌ 
था जल के साथ २-२ घरटे. पर ३ समय देने से ज्वर, दाह, प्रत्ाप, 
बेचेनी, प्रस्वेद, शीषशूल, ये सब दूर होते हैं; ओर निद्रा आ जाती है । 

शरीर अत्यन्त शीतल होने लगे, तो--देह में गरसी 
लाने के लिये आध-आध रत्ती कस्तूरी दें ओर त्वकृपत्नादि उद्धत्तेन 
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रे धरे 


( २० ७८१ ) या विपगर्भ तेल ( २० ७३३ ) को मालिश करें। 

रोगी सूच्छित होजाथ, तो--शिर पर ताल के बाल साफ 
कर उस्तरे से थोड़ी त्वचा निकाल, वहाँ पर “लघुसूचिकाभरण ” मसलें; 
अथवा सेक करें, या शराव ( ब्राण्डी ) से मालिश करें । 

चातावशएणु शुद्धि वो लिधे--चर से कपूर जलावें या लोवान, 
गूगल अथवा राल का धूप करें । 

दाह हो, तो--अतिसार और वमन शमन होने के पश्चात्‌ दाह 
होता रहे; तो शंखभस्म ३ री ओर सुवणमाक्षिक भस्म १ रत्ती मिलाकर 
४-६ साशे धृत के साथ दें । 

इस रोग पर डाक्टरी में निम्न ओपधियाँ दी जाती हैं । 
(१) डॉ० टोस्बस मिश्रण 


ओऑडइल जूनिपर ()॥ 0४णं)७५ १ डाम | 
». ऊआजूपुट #. एशुप्फ॒रपा ह १ ड्रास 
.» . फेर्योफिली (लॉग का तेल) (/४7ए०७७९७॥॥ १ डाम 
एसिड सल्फ्यूरिक एरोसेटिक 2०१, 5090. ७7०४ ३ ड्राम 
स्पिरिंट इथर 5... &0गिछाप5 ६ डास 


इन सवको मिलालें | रोग होने पर तुरन्त १ डास आध से एक 
आस जल मिलाकर पिला दुदें | फिर आध-आध घण्टे पर १-१ ड्राम 
देते रहें | इस तरह १० डराम तक ओषधि देना चाहिये । इससे कीटार्‌ 


नाश होकर वमन ओर दस्त बन्द हो जाते हैं: पेशाब आने 
लग जाता है ओर रोग को निशृत्ति हो जाती है । 


सूचना--इस मिश्रण में तेल अधिक होने से जल और औषधि 
सिला, हिलाकर पिलाना चाहिये | 


(२ ) क्लोरोफॉम (00700 77 ध्चूद्‌ 
स्प्रिट कुस्फर 3. (!७90॥0/ श०्बूद्‌ 

» सोनिया एरोमेटिक 990. 4777707, 27077. १४ तू्दू 
स्थुसालेज प्रञी90७ २ ड़ाम 


एक्वा सेन्था पिप “पप७ (९४7४४, 990... १ आस 
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'. इन सबको मिलाकर पिला देबें । २-२ घण्टे बाद. दो या तीन 
समय दंवें । ़ 

( ३ ) जीवन रसायन अक (२० ६६७ ) ४-५ वू द्‌ शक्कर या 
बताशे में आध-आध घणटे पर देते रहें । 


(४) कपू रासव ( २० ६५६ ) १०-१० बूंद शक्कर या बताशे में 
आध-आध घएटे पर देते रहें | 


(४ ) आयोडिन (007009) '१ भ्रन को एक्सट कट जेन्शन में मिला 
गोली कर खिला देवें। अथवा पोटास परमसेगनेट की २-२ ग्रन की 
गोली आध-आध घंटे पर मल का रंग न बदले, तब तक देते रहें | 


(६ ) टिब्चर ओपियाई पपात08 0797 ? ओंस 
५. केप्सिकम » 0क्षा)अंध .. १ श्रोंस 
स्पिरिट केंम्फर 8, (70707... ९ ओंस 
क्लोरो फॉम (7070000: ३ डास 
आल्कोहोल 300॥0) २ ओंस 


इन सबको मिला लेबें। इसमें से ३०-२० बूँद आध-आध घण्टे 
पर देते रहें । योग कम होने पर मात्रा देरी से; देते जायेँ। 


यदि यह मिश्रशं रोग के प्रारम्भ काल में देना हो; तो २०-२० बूद 
१-१ घण्टा पर देते रहें । 


सूचना--ईंस ओपधि में अफीम होने से रोग के आरम्भ काल में 
हो सके तब तक नहीं देना चाहिये; या सम्हालपूर्वक देना चाहिये । 

पथ्यापथ्य---रोगी को पूर्ण स्वस्थ हुए.विना 'खाने को कुछ भी 
न दें । रोग शमन के पश्चात्‌ १ सप्ताह तके पीने के लिये गरम किये 
हुए जल को शीतल करके देते रहें | अधिक वायु का सेवन न करें | 
३-४ दिन तक थोड़े वाजे मट्टे सें हिंग्वष्टक चूणों मिलाकर 'पीने को 
'देवों | फिर अच्छी छुघा लगने पर लघु; पाचक भोजन ( चावलों की 
माँड या मूँग का यूप ) या छाछ-मात 'बहुत थोड़े प्रमाण में दें । 

पक्का भोजन, र्लान, मैथुन, तेज चायु, अम्रि ओर सूय के ताप का 
सेवन, चिन्ता,-प्रवास तथा व्यायाम आदि वल आने तक न करें । 
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पथ्यापथ्य का विशेष विवेचन अजीणे रोग के अन्त में किया हे ।' 
वे सब इस विसचिका रोगी के लिये भी समझ लेचें । | 


(११) अलसके और विलम्बिका ( दरडालसक ) 
निदान--हुंवेल मन्द अग्नि वालें ओर अधिक बढ़े हुए कफवाले 
को या जीए अजीण के रोगी को मल, मूत्र या अधीवायु का चेग 
रोकने से ओर स्थिर, गुरु, अति रूक्त, शोतल था अति शुष्क अन्नपान 
सेवन करते रहने से बात प्रकुपित कफ से माग का अवरोध हो जाता 
है | फिर आहार वसन या दुस्त द्वारा बाहर नहों निकल सकता ओर 
जठराम्रि भी साग विवद्ध होने से भोजन को नहीं पचा सकती । जिससे 
आमाशय से आहार पत्थर की तरह जड़ या आलसी को तरह स्थिर 
हो जाता है । इस कारण से इस रोग को अल्ञस्तक रोग कहा हे | 
खंतलसक के लक्षुणु--इस रोग में वात ओर कफ का प्रकोप: 
होता है| मु हू में पानी आना, उबाक, ज्ञुधानाश, मुह का स्वाद दूषितः 
होना, उद्र में शूल; अंग जड़, भारी ओर शून्य हो जाना, वारबार 
थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना, ये सव आमप्रकोप के लक्षण तथा अति 
आपफरा, तीत्रशूल, हाथ-पेर पटकना, दद के मारे चिल्लाना, उद्र में: 
गुड़गुड़ाहट, निरुद्ध वायु ऊपर की ओर उठना, अधोवायु और 
मल का अति अवरोध, दृषा, वार-बार डकार आना और हिक्का आदि 


लक्षण प्रतीत होते हैं 
विल्स्षिका लक्षुणु--किया हुआ भोजन बात और कफप्रकोप: 


से दुष्ट हो जाने से ऊपर नीचे नहीं जा सकता अर्थात्‌ वमन या दस्त से: 
बाहर नहीं निकल सकता; तव उसे असाध्य वित्ञम्बिका रोग कहते हैं । 

जब अलसक रोग में डकार आना बन्द्‌ हो जाय; वायु की ऊपर 
नीचे गति रुक जाय, तीत्र शूल शमन हो जाय; आंतों में मल की वृद्धि 
होकर मलाशय पूण भर जाय; तथा सारे शरीर को दण्ड के समान 
कड़ा वना दें, तब दए्डालसक कहलाता है | इस रोग को असाध्य माना: 
दे । चरक-संहिता कथित इस दण्डालसक रोग को ही.सुश्रुत-संहिता 
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में विलम्बिका' नाम दिया हे । 

इस रोग में आहार जनित रस शेप रह जाता है। इस रस का यथा 
ससय शोषण न होने से सेन्द्रिय विप ( आमविप ) वन जाता हे। 
महर्षि आत्रेय ने चरक-संहिता के विमान-स्थान में लिखा है, किः-- - 

'विरुद्धाध्यशनाजीणोशनशीलिनः पुनरामदोषमामविषमित्या 
चलते मिपजो, विषसदशलिड्रत्वात्‌ ॥ ततपरमसाध्यमाशुकारिवाद 
पिरुद्गोपक्रमल्वाच्चेति ॥! ( आ० २-१४ ) | 

अर्थात्‌ प्रकृति, देश, काल आदि से विरुद्ध भोजन, असमय पर 
भोजन, अत्यधिक भोजन, कभी कम भोजन, अजीण में भोजन, इस 
तरह विरुद्ध व्यवहार होते रहने से पाचक इन्द्रियाँ निबेल हो जाती हैं । 
जिससे आहार रस शेप रह जाता है; वही आस विप वन जाता है। इस 
आमविप को विप सद्ृश घातक साला है। कारण सामान्य आमप्रकोप 
हो; तो उष्ण ( दीपन-पाचन ) उपचार से शमन हो जाता है; और केवल 
विप प्रकोप. हो, तो शीतल उपचार से शान्त होता है । परन्तु इस आस- 
विप पर शीत ओर उष्ण, दोनों में से एक भी उपचार लाभदायक नहीं 
होता । इस हेतु से प्राचीन आचारयों ने इस आमविषजनित व्याधि 
को विरुद्ध उपक्रमयुक्त ओर दुःखदायी माना है । क्‍ 

यह आमविप अपने प्रभाव से दुष्ट आम की उत्पत्ति कराता रहता 
है । फिर वह रक्त आदि धातुओं में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार की हानि 
पहुँचाता रहता है । इसी हेतु से यह विष सद्ृश सत्वर घातक व्याधि- 
समूह का उत्पादक माना जाता है । 

विसूचिका, अलसक ओर विज्म्बिका, इन रोगों की उत्पत्ति 
आसाजीर्ण, विष्टव्धाजीण और विद्ग्धाजीण से होती है। ऐसा सुश्नुत- 
संहिता के वचन के अनुरूप माधव-निदानकार ने कहा है। इस श्लोक: 
की मधुकोष टीका में लिखा है, कि कार्चिक कुण्डाचाय के मतानुसार 
आमाजीण, विष्टव्धाजी्ण ओर विदृग्धाजीणं, इन-तीनों से यथाक्रम 
विसूचिका, अलसक ओर विलस्बिका रोग की उत्पत्ति होती है.। इस 
कथन में विदग्धाजीण से विज्म्बिका की उत्पत्ति कही है। इस बात 
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का बकुलकर आचार्य अस्वीकार करते हैं। कारण सुश्रुत-संहिता में 
वातकफप्रकोप से विलम्बिका की उत्पत्ति कही हे । 
वतमान में शास्त्र पर से विलम्तब्रिका रोग के विशेष लक्षण नहीं 
जाने जाते । परन्तु विचार करने पर श्री० बकुलकराचाय का वचन 
सयुक्तिक भासता है. । फिर भी सारंग्राही दृष्टि से श्री० कार्तिककुण्डा- 
' चाय के मत का स्वीकार किया जाये; तो इसे तरह कीं संग्राप्ति के 
अनुकूल विचार भी सिल सकता है; अर्थात्‌ विदग्धाजीण के पश्चात्‌ 
भी इस विलम्त्रिका रोग की उत्पत्ति हो सकती है। 
विदग्धाजीण रोग जीण होने पर आँत' अशक्त हो जाती हैं; जठर 
रस ओर पित्त में तीक्षणता हो जाने से आँतों की श्लेष्मल त्वचा जलती 
रहती हे; आहार रस आगे ढकेलने में विलम्ब होता रहता है; जिससे 
विष की उत्पत्ति होती रहती है । फिर इस विष का रक्त में शोपण होता 
रहता हे। परिणाम में सब रक्तवाहिनियाँ कठोर हो जाती हैं। ऐसी 
अवस्था में जब ॒अपथ्य का सेवन किया जाता है, तब वात और कफ 
धातु प्रकुपित हो जाती हैं। फिर उदर में आफरा आ जाता है; और 
'आँते ओर मलाशय चोड़े हो जाते हैं। पश्चात्‌ आमाशय और आऔँतों 
में आहार संग्रहीत रहकर दूषित होता रहता है। 
इन दोनों रोगों में आमाशय और पकाशय में. आफरा आ जाता 
'है | तथा मल का संचय अत्यधिक हो जाने से बद्धगुदोदर के समान 
वढड़ी आऑँत चोढ़ी ( 779098007 07 898 (0060 ) हो जाती हे | 
आध्मान या इतर कारण से कचित्‌ अकस्मात्‌ अन्त्र विस्तार हो जाता 
हे, उसे डाक्टरी में हशेत्मंग का रोग ( '80ध897प788 7)88989 ) 
संज्ञा दी है।यह रोग छोटी आयु में और थुवावस्था . में होता है.। 
पाश्चात्य निदानकार लिखते हैं, कि इस रोग से पीड़ित मनुष्य की 
बड़ी ऑँत की परिधि श्र से ३० इ्व्न्च तक और उसके भीतर रहे हुए 
सल का वजन २३॥ सेर तक देखने सें आया है। । 
जिस स्थान में आस गमन करता है; उस अवयव,में विशेष रूप से 
विकार समूहों द्वारा तीत्र वेदना उत्पन्न करता है। जिसःक्लोप से आम 
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व्याप्त हो, उस दोप के अनुरूप ( वात सह हो, तो तोद; पित्त सह हो, 
'तो दाह; कफ सह हो, तो भारीपन आदि ) लक्षणों द्वारा आम को जानना 
चाहिये। जेसि आमवात आमप्रकोप के हेतु से होता है; अथवा जिस 


रक्त आदि धातु में आम के हेतु से अप्नि मनन्‍्द हो जाय, वहाँ. पर आम के 
हतु से पिड़िका आदि की उत्पत्ति कर दता है । 


विसूचिका, अलसक ओर विलम्बिका, इन सवकी उत्पत्ति अजीणे 
से होती है। इस हेतु से अनेक चिकित्सकों ने शुष्क विसूचिका ( वन्ध 
हैजा ) को अलसक-विलम्बिका रोग माना है; किन्तु शुष्क विसूचिका 
में अधिक पीड़ा नहीं होती, तथा निदान ओर चिकित्सा के लिये समय 
ही नहीं मिलता | ५-१५ मिनट में ही रोगी को सामान्य उदरपीड़ा 
होकर मूच्छो आ जाती है, फिर थोड़े ही समय में म्॒त्यु हो जाती है। 
'तव अलसक में भयंकर कष्ट होता है ओर द्ण्डालसक में देह. जकड़ 
कर दण्ड समान , वन जाती है। शाब्कारोंईने अलसक, दण्डालसक 
ओर विलम्बिका नाम साथंक रक्खे हैं, ऐसा मानना पड़ता है । इन दो 
हेतुओं (लक्षण ओर नाम ) का विरोध होने से एवं शास्र|में कही हुईं 


चिकित्सा में भेद होने से इन दोनों रोगों को शुष्क विसचिका से इतर 
वउ्याघथि माननी पड़ती हे । 


चिकित्सा विधि---अलसक ओर बविलम्बिका रोग में पहले 
नमक मिला गरम जल पिलाकर वमन कराना चाहिये। फिर स्वेद्न, 
'फलवर्ति घारण और लंघन कराकर अप्निवर्धक उपाय 'करने चाहिये। 
परन्तु जब तक तीक्र बेदुना हो, तब तक तीक्ष्ण शूलन्न ओपधि न दें । 
अन्यथा आम से आच्छादित अम्नि प्रकुपित होती हे । 

इन रोगों में भोजन लघु, पोष्टिक, थोड़े परिमाण से ओर आँतों 
को वलवान बनावे, ऐसा देना चाहिये। उष्ण, अधिक नमकवाला, 
चरपरा ओर भारी भोजन तथा शराब को छोड़ देना चाहिये। 

अधिक परिश्रम न करें | हो सके उतनी विश्रान्ति लेबें और उद्र 
पर नियमपूवक लेप करते रहें । 

आफंए- और उद्रशूल पर--( १ ) भोजन के पहले हींग, 
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त्रिकदु और सेंधानमक को काँजी में पीस, निवाया कर पेट पर सोटा- 
मोटा लेप करें | फिर रुई चिपका कर कपड़ा बाँध लेने से शूल, आफरा 
आर आँतों को शिथिलता दूर होती हे । 

(२) दारुपटक ( अजीण में कहे हुए ) को काँजी में पीस निवाया 
कर उद्र पर सोटा-सोटा लेप करें। 

(३ )जों के आटे को छाछ में मिला, गरम कर जवाखार और 
नमक मिला पेट पर सोटा-मोटा लेप करें; फिर रुई चिपका कर कपड़ा 
बाँध देवे' । पश्चात्‌ गरम जल से आध घण्टे तक पेट पर सेक करें । 

अलखसक ओर विलम्बिका माशक ओऔदषधियाँ--- 
क्रव्याद रस (२० ४२१ ), अग्निकृमार रस (२० ४२० ), वजक्ञार 
(२० ४६५ ), जम्भीरीद्राव (२० ६६५) और अप्नितुण्डी बटी 
( २० ४२३ दशमूलारिए्ट के साथ ), ये सव हितकर ओषधियाँ हैं । इनमें 
से प्रकृति और रोगबल अनुसार औपधि योजना करें | 

सलशुद्धि के लिथे--दूध और अरण्डी का तैज समान भाग 
मिलाकर वस्ति दें; या इतर सिद्ध तैल की बस्ति देचें | 

अजीण रोग में लिखे अनुसार पथ्यापथ्य पालन कराबें । 

( १२ ) कृषिरोंग । 
कृमि-दीदान उत्त अस आ--वम्से, ए०४०७ | 

स्थान भेद से कृमि के मुख्य २ विभाग हैं । बाह्य और आश्यन्तर । 
जया, वाल या बल्ल में यूका आदि क्ृमि उत्पन्न होते हैं; उनको वाह्यकृमि” 
ओर शरीर के भीतर आमाशय, अन्त्र और रक्त में उत्पन्न होने वाले को 
आशभ्यन्तर कृमि! कहते हैं। कारण भेद से इनके ४ प्रकार हैं । स्वेदज, 
उुरीपल ( मल से उत्पन्न ), कफन और रक्तज । इनमें प्रस्वेद से होने 
वाले कीड़े जा, वाल या बल्ध में रहते हैं। शेप देह के भीतर रहते हैं । 
 अजयों में कतिषय अति सूक्ष्म हैं, इनकी गणना इस ऋमिरोग में 

नहीं की । इस ऋृमिरोग में जिनका अन्तभोव किया है; उन्तमें आकृति 
ओर वर्णभेद से २० प्रकार हैं । इन कमियों से दोपप्रकोप होकर ज्वर 


पचनेनिद्रयसंस्थाव्याधि प्रकरण 'घर०३ 





शूल आदि रोगों की उत्पत्ति होती है; इस हेतु से इन कृमियों को कृमि 
रोग संज्ञा दी हे । | 

बाह्य कृमि--ये लगभग तिल जितने वड़े होते हैं, वाल ओर 
वस्र के आश्रय से रहते हैं | इनके अनेक पेर होते हैं, इनको जूँ और 
लीकें कहते हैं। इनके प्रभाव से चकते, फुन्सियाँ, खुजली और गाँठों: 
आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती हे । 

सासान्यप हेतु--अजीण सम भोजन, नित्यप्रति मीठे, खट्ट भोजन, 
अधिक पेय पदार्थ का सेवन, उड़द की पिट्टी में से बनाये हुए. 
मधुर पद्यथ ओर गुड़ का सेवन, व्यायाम. न करना, दिन मे निद्रा लेना 
तथा विरुद्ध पदाथ का सेवन, इन कारणों से क्रमियों की उत्पत्ति होती है। 

विशेष निदान--ईनर्म उड़द के पदार्थ, असल रस, नसक, गुड़ 
ओर शाक आदि के अधिक सेवन से आँत मे पुरोपज क्ृमि उत्पन्न होते 
हैं। पतले पने आदि का अधिक सेवन, मीठे-खट्टो भोजन, मांस, मत्स्य, 
गुड़, दूध, दही, शराब ओर सिरका आदि से पिच ओर कफप्रकोप होकर 
कृमियों की आमाशय में उत्पत्ति होती है।इनके अतिरिक्त विरुद्ध 
आहार, अजीण में वारवार भोजन ओर अधिक शाक आदि ( कच्चे हरे 
चने आदि ) पदार्थों के अधिक सेवन से रक्तज कृमि उत्पन्न हो जाते हैं । 

प्रीषज कूमि--मल से उत्पन्न कृमि के अयव, वियव, किय्य, 
चिय्य, गस्डूपद, चुरव ओर हिमुख, ये ७ अकार हैं । चरक-संहिता में: 
ककेरुक, सकेरुक, लेलिह, सशूलक, सोसुराद, ये ४ प्रकार कहे हैं 
सब सफेद, पतले और सच्त्म होते हैं 

ये सब वड़ी आँत में रहते हैं। इन कृमियों से गुदा में खाज आती 
रहती है । वे प्रायः गुदा की ओर गमन करते हैं; और शुदा में कुछ 
पीड़ा उत्पन्न करते हैं | इनमें कितनेक पूंछवाले और मोटे भी होते हैं । 
ये विशेषतः मन्दाप्नि, पाण्ड, शुष्क त्वचा, वद्धकोए.र और वलक्षय आदि 
विकारों को उत्पन्न करते हैं । 

पुरीषज कृमि लक्षण--इंन कृमियों से गुदा में खाज, शूल, 
आफरा, भलते सागे पर कृमियों की गति, पतला दृत्त, मलाबरोध, 
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कुशता, शुष्क त्वचा, पारडुता, रोंगटे खड़े हो जाना ओर अम्निमान्थ 
आदि लक्षण होते हैं। कवित्‌ ये कृमि आमाशय की ओर गति करते हैं; 


तब निःश्वास में विष्ठा के समान ठुगन्ध आती है ु 


र्‌ः 


कफज कृप्रि--#फज कमि के दु्भ पुष्प, महापुष्प, मलूंत, चिपिट, 
पिपिलका और दारुण, ये ६ भेद हैं। किन्तु चरक-संहिता से इन ऋृमियों 
के उदराद, अन्त्राद, हृद्यचरा, चुरव, दर्भ पुष्प, सोगन्धिक और महा- 
गुदा, ये ७ नाम कहे हैं। ये कृमि कफप्रकोप से आमाशय में उत्पन्न 
होते हैं, वे बड़े होने पर ऊपर नीचे चारों ओर गमन करते हैं।( इस 
तरह पुरीपज कृमि भी ऊपर नीचे गमन कर सकते हैं। ) इनमें कोई 
चप्मड़े की डोरी जेसे, कोई केचवे सद्दश, कोई धान्य के अंकुर समान, 
कोई पतले और लम्बे, कोई बहुत छोटे, ऐसे नाना प्रकार के होते हैं । 
इनमें से कितनेक श्वेत व्ण के ओर कितनेक ताम्बे जैसे होते हैं।ये 
मज्या, नेत्र, तालु ओर कान आदि के सत्व को खाते रहते हैं । 

कफज कृसि लक्षुश---इन ऋृमियों की उत्पत्ति होने पर उबाक, 
मुह में से जल गिरता, अपचन, अरुचि, मूच्छी, वमन, ज्वर, मलावरोध, 
आफरा, कृशता, छोंके आना, उवासी आना, पीनस, हाथ-पैर टूटना 
ओर त्वचा से शुष्कता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं | 

रक्तज कुमि--इन क्ृमियों की उत्पत्ति केश, रोस, नाखून, 
दांत आदि में होती है; और इनको ही बे खाते रहते हैं । केशाद, रोमाद, 
नखाद, दंताद, क्रिक्विश, कुप्ठम ओर परीसपी, ये ७ प्रकार हैं। इन 
डक सीने १० कस लोभाद, लोमद्वीप, सौरस, 

ये सब रक्त, मेल और गरस्वेद से उत्पन्न होते हैं। इनमें लाल-काले 
रंग के स्निग्य और मोटे होते हैं; और रक्तस्थान में होने वाले विकार 
कुप्ठ, लोमविध्वंस और चर्मरोग आदि उत्पन्न करते हैं। त्वचा, सिरा, 
स्नायु, मास, तरुण अस्थि आदि के सत्व को खाते रहते हैं | इन क्रमियों 
से कुएरोग की उत्पत्ति होती है; तथा रोमहप, खुजली, तोद, वाल 
ओर रोम भड़ ज(ना इत्यादि विकार हो जाते हैं।ये शरीर के किसी 


जा, 
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भी अवयब में उत्पन्न होते हैं। रक्तवाहिनी द्वारा एक अंबयवं में से 
दूसरे अवयव में भी जा सकते हैं। 

इन २० जाति के कृमि में पुरीपज ओर कफज क्रमि १३ प्रकार 
के प्रतीत होते हैं; ओर ७ जाति के रक्तज क्ृमि सूक्ष्म होने से देखने में 
नहीं आते | इनमें केश ओर रोम के भीतर होने वाले २ प्रकार के क्ृमियों 
को शाब्कारों ने असाध्य माना हे | 

जो क्ृसि आमाशय में उत्पन्न होते है; उनकी आकृति और वर्ण 

भेद से अनेक प्रकार होते हैं । एवं जो कृमि अंतऱी से उत्पन्न होते हैं; 
वे भी छोटे, बड़े, लग्बे, चपटे, गोल ओर सूच्रम, अनेक जाति के होते 
हैं। इनमें कोई सफेद, कोई पीले ओर कोई नीले ऐसे विविध रंग के 
होते हैं । इनमें से वड़ी आंत में होने वाले सृक्ष्म कृमि की उत्पत्ति वहुधषा 
एक ही दिन में विरुद्ध ओर दूषित आहोर से हो जाती है; ओर इतर 
कमियों की उत्पत्ति में दीघकाल लगता है | 

आशभ्यन्तर कृमि लक्षण--उदस्कृमियों से मन्द ज्वर, शरीर का 
रंग बदलना, आमाशय ओर पक्चाशय में शूल, हृदय में व्यथा, ग्लानि, 
चक्कर आना, उवाक, वमन, पतले दस्त, प्रलाप, वेचेनी, आफरा, उद्र- 
पीड़ा, रोमांच, उवासी, अरुचि, छुघानाश, गुदा ओर नाक में खाज़ आना, 
दांत कटकटाना, मुह में से दुगन्ध निकलना ओर शरीर शुष्क हो जाना 


इत्यादि लक्षण प्रत्तीत होते हैं। 
डाक्टरी में संक्रामक रोगों के संपादक सूक्ष्म कीटामुओं के 


अतिरिक्त कृमियों के मुख्य ३ वर्ग हैं। (१) प्रथन्नन्ननिमा अर्थात्‌ उदरा- 
वेष्टा कृमि ( कददु दाना कीड़ा-टेप वम्स 70७ ए/००ए७ ), (२) 
गरड्ूपदोपसाः अथवा महागुदा अर्थात्‌ केंचवें सद्श गोल ( राउन्ड वस्से 
मि0प्ाव ०:७४ ) ओर (३ रूढधान्यांकुराकारा अर्थात्‌ छोटे 
बड़े ओर पतले ( पलुक्स आ'परार65; टे मटोड 4फ%2777986048 ) | 

( १) प्रधुनश्नव्तनिभा ( छदराचेष्ठा ) कुप्ति--ये अमि 
रीढदार ( मेरुदंड वाले ) प्राणियों की आंतों में होते हैं । फिर वे मांस 
खाने वालों के उद्र में प्रवेश करते हैँ । ये कृमि अनेक प्र युक्त ज॑जीर 
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सचद्श ओर १ इब्च से २४७ फीट तक लम्चे होते हैं।ये कृमि आंत में. 
चिपटे रहते हैं, ओर नाना प्रकार की विकृषति उत्पन्न करते हैं। इसका 
शिर छोटा और लस्ब्रा होता है; इसको रस के शोषणाथे दो या चार 
नलिकाकार इन्द्रियाँ होती हैं; ओर आंतों में चिपटने के लिये छोटे- 
छोटे वडिश ( प्॒००८७ ) रहते हैं। इस कृमि के अनेक पव होते हैं; 
प्रत्येक पव में पुरुषेन्द्रिय ओर जननेन्द्रिय रहती है । इनके संयोग से 
अनेक पर्वों में २००० से ३५००० तक अरडे (09७ ) हो जाते हैं । 
ये पवर शिर की ओर नूतन उत्पन्न होते जाते हैं; और नीचे की ओर के 
कुछ-कुछ गल कर मल्न के साथ बाहर निकलते रहते हैं । 

जो पर्व मल में निकल जाता है, वह पर्वयुक्त मल पशु के खाने में 
आ जाता है; तब उससें रहे हुए अण्डे पशु शरीर में बढ़ने लगते हैं। 
फिर उन कृमि के सन्‍्तानों का प्रवेश उस पशु का मांस खाने वाले 


मनुष्य के उदर में होता है। इस तरह मानव शरीर में मांसाहार द्वारा 
इस उदराबेष्टा क्रमि की उत्पत्ति हो जाती है। 


इस उदरावध्रा कृमि के प्रथक्‌-प्रथकु खण्डों को प्रथक प्रथक क्रमि 
हप मानना पड़ता है।ये सव कृमि परस्पर एक दसरे से मिलकर 
रहत हैं| ये कृमिखएड ( पव ) ३० से ६० तक हो जाते हैं । 

इन उद्रावेष्टा कृमियों में निम्नानुसार मुख्य ३ जाति हैं । 


( १) टीनिया सोलियम १७७४५ 30!प7 ( 72077 ॥88४४9 ) 

( * ) टीनिया संजिनेटा 8७०78 388779869 ( [36७ ]७७४४७ ) 

( ३ ) वॉथिओ-केफलस लेटस -30ग्रिलं००७४४४प४_ ॥/8प5 

( #78॥ |५७४४७ ) 

इनके अलावा दक्षिण अमरिका और साडागास्कर होने वाले 
हतः टॉजिया जाति के क्मि हैं; किन्तु वे गौण हैं| टीनिया सोलियम 
5 कझात में रहता है; इसकी लम्बाई २ से १० फीट होती है । 
इतका लगभग ४०० पर्व ओर ४ शोपक इन्द्रियाँ होती हैं-। टीनिया 
संजिनेटा, गो, बेल, भेंस आदि के आंत में होता है। इसकी लम्बाई १४ 
“४ फोट होती है। इसको ४ चूषक इन्द्रियाँ और १००० पर्व होते 
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हैं। इस कृमि को चिपटने के लिये बडिस नहीं होते । बॉयिओ- 
केफलस लेटस मछली के उद्र में होता है। लम्बाई १६ से ३० फीठ 
और चौड़ाई ? इच्च होती है । इसके ३००० से ४००० तक पब होते हैं। 
द लक्षण---ये ३ प्रकार के कृमि मनुष्य के उद्र में जाकर बढ़ने पर 
अनेक विकार उत्पन्न करते हैं। ( कचित्‌ किसी भाग्यशाली को कुछ भी 
नहीं होता ) | इम कृमियों से नाक ओर गुदा में खुजली, वन, उबाक, 
उद्रशूल, अतिसार, अत्ति छुघा, आतक्ष पक बात ( 00एएपरोआं०08 ); 
'पाणडु, मानसिक निरबेलता, मल में कभी कभी प्व और अण्डे गिरने, 
रक्त में श्वेतारु की अति वृद्धि और ठृतीय जाति के कृमि (फिश टीनिया) 
से तीत्र पाण्डु आदि लक्षण प्रतीत होते हैं.। इनके अतिरिक्त छोटे 
बालक में मृत्राश्मरी सदश लक्षण भी होते हैं। ह 
(२ ) गण्डपदोपमा ( महाश॒दा ) क़ृमि--ोें अमि 
कँचवें के सह्श होते हैं । ये कमि गोल, चिकने, लम्बे, केंचवें जेसे मोटे, 
तेजस्वी और कुछ श्वेत, पीले या कुछ लाल वरणण के होते हैं। इनमें नर 
आर सादा प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते हैं। मादा की लम्बाई १० से १६ इच्च 
आओर नर की लम्बाई ६ से १० इंच होती है।नर की पूंछ मुड़ी हुई 
आर मादा की पूंछ सीधी रहती है । ये मल, दूषित जल या शाक-भाजी 
द्वारा मनुष्य के उदर में जाते हैं। ये बहुधा छुद्रांत्र की दीवार में 
चिपटे रहते हैं; ओर इच्छा होने पर एक से दूसरे भाग में श्रसमण करते 
हैं। कचित्‌ आमाशय में आ जाते हैं; तब के के साथ वाहर निकल 
जाते हैं । इस तरह बृहदन्त्र में जाने पर मल के साथ निकल जाते हैं। 


इस कृमि को डाक्टरी में राउन्ड वम्स ओर ऑस्क्रेरीक लम्त्रिकॉइड्स 
0०ए४6 एकड़ 876 4&809743 7/प्राश्रो7700468 कहते हैं |: 

लक्षण --इस कृमि के क्रितनेक लक्षण अस्पष्ट रहते हैं। सामान्य 
रूप से मन्द ज्वर, मुह से दुगन्ध निकलना, नाक में खुजली चलना, 
निद्रा में दाँत कटकटाना, आजक्षे पक वात और मस्तिष्कदाह आदि होते हैं । 

यह कृमि कचित्‌ पित्तनलिका ( 73]6 ६४७ ) के खाव का अवरोध 


करके कामला की उत्पत्ति कर देता है। यदि अन्‍्त्रत्रण होकर ज्षत 


प०्प चिकित्सातत्त्वप्रदीप 


श्््न््््िजिि>हह२8६६६६२६६६६६२२२२२३२४४५२२६३४३३४२३-२२४७३३३४२----३३४००००-०६०००-४०६००६-०१५०५०६०५०००५६००५)0......00.0... ५५ जी+ीीयी तर 
>सशशयालमपमपभकरभातती न र एरानी नमी प ५ “रन पेपर /०१५+मनथक ५५ मम /५०+म ५७ भान पार पहन पार +ग ५ /*-५७थ8५#3९५ रथ ९७०+ ३ क++ ५ .#६५०/न#२३५/४*५५५* पेन #*५ये+ ३ कर +१५०/०५५ ३७ /#०१३७३५५/न#० ९५ /० /# व ७८७५ / ५ # १००० /#०९५०/#* ५ /र३/#-प 


हो जाता है; तो यह कृमि उद्य्याकला में जाकर दाह-शोथ कर देता है। 
यदि फुफ्फुस सें जाता है; तो फुफ्फुस में दाह-शोथ हो जाता है। 
आंत में अधिक इकट्ठ हो जाते हैं; तो मलाबरोध उत्पन्न करता है; इस 
तरह क्चित्‌ अतिसार, प्रवाहिका की प्राप्ति भी करा देता है । * 
(३) रूदधान्यांकुरा कृमि--श्समें अनेक जाति हे | (१) टीनिया 
एकिनोकॉक्स (२) ट्रायकिना स्पाइरेलिस (३) अनन्‍्कायलोस्टोमा 
व्यूओडिनेली (४) ऑक्सियुरिस वर्मिकुलेरिस (४) बिलहामिया 
हिमेटोविया (६) फायलेरिया वेन्क्रॉक्टी (७ ) फायलेरिया सेडि- 
नेन्सिस, ये ७ जाति।मुख्य हैं । | 
(१) दीनिया एकिनोकॉक्स---७७०४०७ 70770006०75. 
५ /208 42९79 ) पाश्चात्य वैद्यक में इस कृमि को टेपवर्स ( पृथुब्रध्ल- 
निभा क्ृमि ) की जाति में साना है । हे 
यह कृसि कुत्ता, विल्‍्ली, लोमड़ी, गीदड़, भेड़िया आदि के उद्र में 
होते हैं । फिर मनुष्य के जद॒र में जाकर विशेषतः यक्ृत्‌ में या क्चित्‌ 
इतर इन्द्रिय में जाता है वहाँ पर अपनी चारों ओर एक द्रवयुक्त प्रन्थि 
उत्पन्न कर देता है। इसके १ सिर और ३ पर्च रहते हैं । प्रौढ़ कृमि की 
लम्बाई है इच्च होती है | इसके सिर पर ३० से ५० तक कांटे होते हैं | 
इसको आवादी अत्यधिक परिमाण में वढ़ जाती हे | क्‍ 
पह ऋृमि सनुष्यों को विशेषतः पालतू कुत्ते द्वारा मिल जाते हैं । 
पालतू कुत्ते की गुदा पर कभी हाथ लग जाने पर मल में रहे हुए अण्डे 
हाथ को लग जाते हैं | फिर कोई वस्तु खाने के साथ वे अण्डे उदर 
मे चले जाते हैं। कंचितू बाग में कुत्ता मलत्याग करता हे। फिर 
जलग्रवाह के साथ शाक को मल में रहे हुए अण्डे लग जाते हैं। के 
शाक विना धोये खाने से अणडे का मनुष्य के उदर में प्रवेश हो.जावा है । 
(२) दायकिना स्पाइरेलिस (75०४7 8]0798)......ये 
कमसि पतली डोरी के समान होते हैं। मादा ८ इच्च लम्बी और नर उ ८ 
इव्च लम्बे होते हैं । ये सूअर, खरगोश, बकरे, कुत्ते, चूहे आदि अनेक 
प्राणियों में रहते हैं । इन भाणियों के सड़े मांस या इन प्राणियों के 
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भूठे मांस खाने से इन क्रमियों की उत्पत्ति आंतों में हो जाती है; ओर 
कुछ सप्ताह तक आंत में रहते हैं। परचात्‌ आंत में से ये कृमि लसीका 
द्वारा मांसपेशियों में जाते हैं । फिर वह क्ृमि मांस खाते रहने से दूसरे 
सप्ताह में ल्लायुओं में वेदना, खिंचाव, शोथ और सन्तत ज्वर का प्रारम्भ' 


. करा देता है। यदि श्वसन यन्त्र के स्नायुओं में विक्ृति करा देता हे; तो' 
श्वास रोग हो जाता है। सन्तत ज्वर से वलक्षय होकर कचित्‌ सन्निपात 


हो जाता है; अन्त में सत्यु हो जाती है। सोस्य प्रकोप होने पर दो 


सप्ताह में रोगी खस्थ हो जाता है | यह रोग ऋचित्‌ संक्रामक के सहश 
देश से चारों ओर फेल भी जाता है। 
लक्षए---इन कृमियों का प्रकोप होने पर अन्त्र में दाह-शोथ 


होकर वमन, अतिसार ओर उदरशूल उत्पन्न हो जाते हैं | रक्त में श्वेत 
जीवाणु संख्या की वृद्धि हो जाती है। व्यापक प्रकोप काल मे हाथ-पर 
टूटना, मुह से लेकर विक्रत स्नायु तक शोथ ओर श्वास आदि लक्षण पर: 
से रोग निश्चय हो जाता है। किन्तु इतर समय में केवल अशुरवीक्षण 
यन्त्र द्वारा मल परीक्षा से ही निणय हो सकता है। दो सप्ताह पूरे हो 
जाने पर इस क्ृमि के अण्डे रक्त में भी मिल जाते हैं । 

(३ ) अन्कायलोस्टो मा डयओडिनेली (4०/90800778 
0704७79॥७ )--इस क्ृमि को आयुवेद में अन्त्रदा कहते हैं | इस ऋमि 
को सामान्य अंग्रेजी मे हुक वर्म ( पर00६ ए०7४ ) संज्ञा दी है| ये 
कृमि सूत सद्ृश पतले, गोल और श्वेत रंग के होते हैं। मादा की 
लम्बाई 3 इच्च और नर की लम्बाई ३ इच्च होती है। इसके अरडे 
लम्बबतु ल होते हैं। मल में से निकलने के पश्चात्‌ जल या गीली 
मिट्टी में प्राप्त होने पर इनका नसर्णिक रीति से पोषण होता है । पश्चात्‌ 
खअण्डे में से वालकमि ( लारा ,8/"ए७8 ) निकलने पर यदि्‌ सनुष्य कीः 
त्वचा से स्पशे हुआ, तो वहाँ से प्रविष्ट होकर लसीकावाहिनियों द्वारा 
श्वासनलिका ओर फुफ्फुस में पहुँच जाते हैं। फिर वे कफ के साथ 
बाहर निकलते रहते हैं। यदि कफ निगलने भें आ जाय; तो कृमि 
आंतों में पहुँच जाते हैं । इनमें से अनेक हुद्रान्त्र के प्रारम्मिक भाग में 
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'चिपट कर रक्त शोपण करते रहते हैं; ओर अन्त्र की दीवाल को काटकर 
वहाँ पर ब्रण बना देते हैं | 

लक्षण--अन्त्र में से रक्शोषण जितना अधिक हो, उतना पारडु 
रोग अधिक हो जाता है; तथा कोड़ी प्रदेश में शूल, अतिसार, श्वास, 
'आद्रशोथ, कचित्‌ हाथों पर पिटिकाएं होना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते 
हैं; तथा रक्त में श्वेत जीवाणुओं की बृद्धि हो जाती है। यदि त्रण द्वारा 
विप रक्त में अधिक पहुँचता है; तो यक्नद्वृद्धि, हृद्यविस्तार, हृद्यावरण 
आओर फुफ्फुसावरण का दाह, ये उपद्रव भी हो जाते हैं | इन उपद्रवों को 
सत्वर नष्ट नहीं कर सके, तो कचित्‌ मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग 
का सच्चा निणय मल परीक्षा से ही हो सकता है । 

(४) ऑक्सियूरिस वर्मशिकुलेरिस एणए४ं४8 पक्णाएं- 
'079श४ॉ४--इस जाति के कृमि को आयुर्वेद मे चूरव ओर सामान्य अँगरेजी 
में थ्ड पम्स 77880 फ0/7४४ संज्ञा दी है। इसमें मादा की लम्बाई 
वे इच्च और नर की लम्बाई ८ इब्च होती है। नर की पूछ मुड़ी हुई 
रहती है। ये क्ृमि प्रारम्भ में छुद्रान्त्र में बढ़ते हैं। फिर नर का समागम 
होने पर नर की मृत्यु हो जाती है; और मादा बड़ी आँत में प्रवेश कर 
जाती है । इस जाति के लक्षावधि अण्डे मल में निकलते रहते हैं | फिर 
मल में से अण्डे मक्खियों द्वारा खाने-पीने के पदार्थों में मिश्रित होकर 
मनुष्यों के उदर में पहुँच जाते हैं । 

लचुण--गशुदद्वार मे खुजली आना, मल में कृमि निकलना, ये 
मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त वालकों को आक्षेपक वात के भटके भी आते 
रहते है; आर बालक रात्रि सें वार-बार गुदा को खुजाता रहता है । 

(४) विलहाफिया हिसेदोबिया, 37]9799 .र्जि8979- 
50/%&-थह कृमि सृत सद्ृश होता है।यह अधिक रक्तोत्सर्जक है । 
इस कृमि से नर को लम्बाई ३ इच्च, मादा की लम्बाई ३ इच्च होती है। 
मादा पतले धागे समान होती है और पुरुष की देह के अन्तभाग में एक 
खड्डा-सा है, उसमें रहती है । मादा के अरे मल-मूत्र द्वारा वाहर निकल 
जल में चले जाते हैं। फिर उसमें से वालकृमि ( लाखा ) निकल कर क्‍ 
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त्वचा द्वारा मनुष्य की देह में प्रविष्ट होकर रक्त में चले जाते हैं। ऐसे 
दूषित जल में स्नान करने या वख्र धोने पर इन कृमियों का सहज त्वचा 
में प्रवेश हो जाता है। रक्त में प्रवेश होने के पश्चात्तू नर-मादा मिलकर 
अरडे उत्पन्न करते रहते हैं | फिर वे अन्नरसवाहिनी ( प्रतिहारिणी ) 
सिरा, अरश की सिरा, बृक्क और मूत्राशय आदि भागों में चले जाते हैं । 

लक्षण--किसी स्थान विशेष का आश्रय लेने के पहले करड, 
उदरशूल, अतिसार, ज्यर, पाण्ड, कास, यक्ृतूस्रीहा इृद्धि आदि चिह्न 
अतीत होते हैं। फिर वृक्कों में पहुँचने पर गवीनियाँ ओर मूत्राशय में 
जाते हैं, जिससे वृक्कशोथ, रक्तमेह ( हिमेस्यूरिया ॥78877४677& ), 
मज्ामेह ( एल्व्युमिनूरिया ४007७ ) आदि रोग और आऑँतों 
में प्रवेश होने पर आमातिसार हो जाते हैं। इन क्रमियों की वृद्धि होने 
पर रक्त से न्यूनता ओर श्वेत जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है । अधिक 
रक्तत्नाव से पाण्डुता होती है। यदि इन कृमियों को चारों ओर ज्ञार संचय 
होता रहता है; तो शकरा (रेता) ओर अश्मरी की प्राप्ति भो हो जाती है। 
(६ ) फाधथलेरि या बन्क्रॉफ्टी, ॥7]9099 39707"07४--इस 
ऋसि से श्लीपद आर पिप्टमेह की प्राप्ति होती है।यह कृमि उष्ण- 
कटिवन्ध देशवासियों के रक्त में प्रतीत होते हैं । इनके वालकृमि-लारवा 
को फायलेरिया सन्ग्वीनिस होमीनिस ( मपाक्षणं७ 0085 
पि०णांगरां8 ) संज्ञा दी है। इनके अण्ड ओर वालक्षमि रक्त में भ्रमण 
करते हैं । बड़े होने पर यह कृमि घोड़े के वाल समान दीखते हैं, और 
लसीका वाहिनियों में जाकर रहते हैं। मादा ३ इच्च लम्बी और नर 
१॥ इच्च लम्बे होते हैं। इन क्मियों में एक प्रकार के कृमि रात्रि को 
त्वचा में से निकल कर रक्त में जाते हैं, उनको निशाचर ( फायलेरिया 
नॉक्ट्रना #प७ए४ं७ )ए०८४प7७७ ) संज्ञा दी है। कई इनके विरुद्ध 
स्वभाव वाले अर्थात्‌ दिवाचर भी होते हैं । 
ये कृमि मच्छरों के दंश द्वारा उसके उदर में जाते हैं। पुनः इन 
मच्छरों द्वारा इतर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं । जब इन क्ृृमियों 
की वृद्धि होकर लसीका वाहिनियाँ पूर्ण भर जाती हैं; तव ःछ्ीपद रोग 
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न+-->जजखजस जज जज ज डा ड अर औ ४४४४7 | 
की संग्राप्ति हो जाती है। यदि मुख्य रसकुल्या ( प7०:०8४००७ 0७  .). 
का अवरोध होता है, तो पिष्टमेह ( 09०४७ ) की उत्पत्ति 


हो जाती है। इन क्रमियों से उत्पन्न रोगों के निदानाथ रात्रि को रक्तः 
निकाल अगुवीक्षण यन्त्र द्वारा परीज्ञा करनी चाहिये। 


'क्ीपद ओर पिछसेह के सबिस्तर निदान ओर चिकित्सा आदि 
यथास्थान उन रोगों के वशन में किये ज्ञायँगे | 
(७) फायलेरिया मेडिनेन्सिस 7०८9 ४९६ं०7४8-. 
इन क्रमियों से स्नायुरोग (गिनी चम 0णां76७ शे०ा ) की 
उत्पत्ति होती है। ये कमि गन्दे जल में उत्पन्न होते है; ओर उस जल में 
रहने वाले छोटे कीढ़े साइक्लोप्स ( 0ए00/8 ) के उद॒र में चला 
जाता है | जब वह जल मनुष्य के पीने में आता है; तब साइक्लोप्स 
तो आमाशयिक रस से मर जाता है; किन्तु उसके उद्र से रहे हुए 
फायलेरिया मेडिनेन्सिस संज्ञा वाले कृमि मानव कोष्ठ में जीवित 
रह जाते हैं | इन क्ृमियों में नर और सादा २ विभाग हैं । ये कृमि मानव 
शरीर में बढ़ते हैं; तव इनमें नर की लम्बाई १ इच्च और मांदा की. 
लम्बाई ४० इच्च्य तक हो जाती है। नर-मादा का समागम होने पर 
नर की मृत्यु हो जाती है; ओर मादा आँत में से निकल उपत्वचा भें 
चली जाती है; फिर हाथ, पेर, नाक, कान, आँख आदि भागों से से 


जिस ओर जाय वहाँ से वाहर निकलतो है; तब स्नाथुरोग की संप्राप्ति 
होती है । इस रोग का वर्णन यथास्थान किया जायगा । 


इन जातियों के कृमि मनुष्यों में रोगों की उत्पत्ति कराते हैं। इनके 
अतिरिक्त ऐसे भी क्ृमि हैं; जो हानि नहीं पहुँचाते । इनमें से एक: 
प्रकार के सूत जैसे पतले क्ृमि बड़ी आंत में रहते हैं; जिनको द्रायकोसे- 
फल्स डिस्पार ( 7ज०0०0०७७७शए७ ॥)90%: ) कहते हैं । इनके 


अलावा शरीर पोपक भी असेक जाति के कीटारु या जीवाणु हें, 
जिनकी वृद्धि होना लाभदायक माना गया है । 


डाक्टरी मे अनेक रोगों के सक्म क्ृमि माने हैं, जो इन क्रमियों से 
सिन्न हूँ | उदाहरणारथ प्रवाहिका, विसचिका, क्षय, कुष्ठ, आंच्िकज्वर 
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आदि अनेक रोगों के सृक्म कृमि मल ओर रक्त “में अणुवीक्षण यन्त्र 
द्वारा प्रतीत होते हैं। उनमें से कुछ रोगों का वणन उनसे उत्पन्न ज्वर, 
भ्रवाहिका आदि रोगों में किया है; ओर किया जायगा । 
आम्यन्तर क्रमि चिकित्सा । 

इस क्रमि रोग के आरंभ में अपकषंण चिकित्सा ही करनी 
चाहिये । फिर संशमन चिकित्सा ओर मूल हेतु को दूर करना चाहिये। 

इस हेतु से पहले स्नेहन, स्वेद्न कराकर वसन करावें। फिर रात्रि 
को गुड़ आदि मधुर पदाथ खिलावें । जिससे कृमि अपने स्थान से च्युत 
हो; पश्चात्‌ प्रातःकाल जब, कुलथी ओर सुरसादि गण की ओषधि का 
गोमूत्र से अधोवशेष किया हुआ क्राथ तथा वायविडंग से सिद्ध किये 
हुए तेल, दोनों को मिलाकर वस्ति देबें। पश्चात्‌ निवाये जल से स्लान कराकर 
क्मिन्न ओपधियों के काथ से वना हुआ भोजन देवें। फिर निशोथ का 
जुलाब देकर वायविडद्ञ से सिद्ध किये हुए तेल की अनुवासन वस्ति देवें | 

वमन कराने के लिए सुरसादि गण की ओषधियों से सिद्ध घृत के 
साथ आपधि देने से आमाशय विकार सरलतापूर्बेक नष्ट हो जाता है। 

पुरीषज कृमि निकालने के लिये वस्ति ओर विरेचन हितकारक हैं 
कफज' कृमि मस्तिष्क आदि स्थानों में होने पर शिरोविरेचन, नस्य, बसन 
ओर शमन आदि चिकित्सा करें। रक्तज क्ृमियों के लिये कुष्ठ, श्लीपद 
आदि रोगों में कही हुईं चिकित्सा करनी चाहिये। 

कफज कुमिनाशक ओऔषधियाँ--( १) ऋृमिसुदगर रस 
( २० ४२४ मुस्तादि क्‍्वाथ के साथ ), कृमिन्न गुटिका (२० ४५० ), 
अग्नितुग्डी वटी (२० ४२३ सूक्ष्म कृमि के लिये ), कृमिकुठार रस 
( २०४२४ ), #मिन्न क्वाथ ( २० ६३४ ), मुस्‍्तादि क्वाथ ( २० ६४२), 


ये सब आमाशय में उत्पन्न हुए कृमियों के नाश के लिए 
अति हितकारक ओषधियाँ हैं । 


(२) त्रिफलादि घत--दरड़, बहेड़ा, आँवला, निशोथ, 
डे दन्तीमूल, बच, कपीला, .इन ७ आषधियों को समभाग लेकर कल्क 
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करें | फिर कल्क से ४ गुना घी ओर घी से ४ गुना गोमूत्र मिलाकर 
यथाविधि घृतपाक करें । इस धृत में १ से ९ तोले घृत दिन से २ समय 
कुछ दिनों तक देते रहने से सब प्रकार के कृमि नष्ट हो जाते है। 

(३ ) पार्सीयादि चुएं--छुरासानी अजवायन, नागरमोथा, 
पीपल, काकड़ासिंगी, वायविडज्ञ और अतीस को क्ूट, बारीक चूशा कर -- 
३-३ माशे शहद के साथ दिन में २? समय देते रहने से कास, ज्वर, जीण 
आमातिसार और वसन सह उदर के सब प्रकार के कृमि नष्ट हो जाते हैं । 

(४) जिकद॒वादि कजास-+-त्रिकढु, तिफला, इन्द्रजो, नीम की 
अंतर छाल, निशोथ, बच ओर खरसार, इन ११ ओऔषधियों को समभागः 
मिला लें । इनमें से २-२ तोले का क्वाथ कर गोमूत्र के अक के साथ 
दिन में २ वार पिलाते रहने से संपूर्ण जाति के क्मि नष्ट हो जाते हैं | 

(४ ) १-२ तोले गुड़ खाकर १० मिनट पश्चात्‌ १ माशा खुरासानी। 
अजवायन वासी जल के साथ प्रात+सायं॑ लेने से कोछ्ठणत क्ृमिसमूह 
थोड़े ही दिनों में गिर जाते हैं । 

(६ ) वायविडक्ग का चूणु ३-३ साशे शहद के साथ दिन में २ समय: 
देते रहने से सूक्ष्म कृमि का नाश हो जाता है | एवं इतर अनेक प्रकार. 
के क्रमियों की उत्पत्ति रुक जाती हे । 

(७ ) नागरसमोथा का स्वस्स २-२ तोल्े प्रातःकाल १५-२० दिनः 
तक पिलाते रहने से कृमि विकार नष्ट दो जाते हैं । 

( ८) कपूर ओर केशर आघ आध रत्ती शत्रि को शहद के साथा 
चटाने से ऋमि मर जाते हैं । 

( ६ ) कीलकंद्‌ ( प्याज सच्श जद्जली कन्द ) के रस में थोड़ा वेसन 
मिला तेल में एक दो पकवड़े तल कर खिलाने या इसमें आटा मिला 
फिर रोटी वना कर खिलाने से ऋमि मर जाते हैं । | 

( १० ) अजवायन का चूण ३-३ माशे सुबह शीतल जल से देने से 
कमि समूह ( विशेषतः सूक्ष्म कृम्ि ) नष्ट हो जाते हैं; तथा अजीण 
ओर आमवात का भी नाश हो जाता है| 

(११) इन्द्रजो का चूर्ण १-१ साशा दिन में ३ समय शीतल जलः 
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के साथ कुछ दिनों तक देने से कृमि, उदरशूल ओर ऋृमिप्रकोप से होने 
वाले अतिसार आदि उपद्रव दूर होते हैं । 


(१२) कड़वी तुम्बी के बीज का चूणा ३-३ माशे छाछ के साथ कुछ 
दिनों तक सुबह सेवन कराने से सब प्रकार क क्ृमि दूर हो जाते हैं । 

(१३) छोटी इलायची के दाने १ तोला तथा छोटी हरड़ ओर शुद्ध. 
गंधक ३-३ तोले मिलाकर चूर करें | इसमें से ३-३ माशे चूर निवाये. 
जल के साथ दिन में २ समय देने से कृमि, वद्धकोष्ठ, दाह, त्वचा विकार. 
ओर रक्तविकार दूर हो जाते हैं । 

(१४) कपीले का चूण ४ से ६ साशे समान गुड़ के साथ सिलाकर 
रोज रात्रि को देबें | फिर सुबह एरंड तेल का जुलाव दें। इस तरह 
३-४ दिन तक देते रहने से सब क्षमि गिर जाते हैं । 

(१४) रात्रि को दो तोले खजूर के पत्तों का क्ाथ कर सुबह ६ माशेः 
शहद मिला कर पिलाने से सव कीड़े मर जाते हैं। 


(१६) ढाक ( पलास ) के वीज ३ से ४ साशे तक भट्ट में पीस कर 
सुबह-शाम पिलाने से ऋमि मर जाते है | 


(१७) उद्रावेष्ठा कृमि---य्रे कमि आंतों में ऐसे चिपटे रहते 
हैं कि, अनेक विरेचन ओपधियों से भी स्थानअ्रट्ट नहीं होते । इनके पर्व 
टूठते जाते हैं, फिर भी उत्पत्ति अधिक होने से वृद्धि अधिक हो जञाती 


है । इसकी चिकित्सा जल्दी करनी चाहिये; ओर शान्ति पूवक अनेक 
दिनों तक पथ्य पालन सह करनी चाहिये | 


प्रातःकाल मुनक्ा ओर कद्दू के वीज की गिरी ४-५ तोले खिलावें | 
फिर कपीला, उसारे रेवन, करंज की गिरी ओर वायबिडंग का चूर्ण 
६ रत्ती ओर अजवायन का सत्व आध रत्ती मिला शहद के साथ दें। 
ऊपर दो तोले अनार की जड़ का काथ पिलावें | भोजन में मृ'ग-चावल 
की खिचड़ी या इतर हलका भोजन देवें। इस तरह शान्ति पूर्वक 
१०-१४ दिन तक चिकित्सा करते रहने से ऋद॒ढ दाना कीड़ा थोड़े थोड़े 
पव कर पूरा गिर जाता हे । 


(१८) महाम॒दा--(केंचवे ) कृमि के लिए सेन्‍्टोनीन 
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( 807007706 ) का उपयोग अधिक होता है। यह औषधि काश्मीर 
में होने वाली दुई वू'टी का सत्व है । इसकी पूरी मात्रा बड़े सनुष्य को 
४ ग्रोन ( श। रत्ती ) है। रात्रि को सेन्टोनीन शक्कर के साथ देकर सुबह 
एरंड तैल का जुलाबव देंवें।या सेन्टोनीन और केलोमल मिलाई हुई 
गोलियाँ आती हैं, वह सुबह के समय सेवन कराबें | इस तरह चोथे- 
चोथे रोज ओपधि ३-४ बार देने से सब्च कीड़े गिर जाते हैं ।. 

(१६) चूरव ऋमि के लिये पहले विरेचन से कोष्ठशुद्धि करा- लेवें | 
फिर ४-६ वार २-२ दिन के अन्तर से सिद्ध तेल की वस्ति देने से सब 
क्ृमि निकल जाते हैं । 

(२०) कृमिकुठार रस (२० ४२५ सत्यानाशी की जड़ ६ साशे 
के काथ के साथ ), ऋमिन्न चूण ( २० ६०८ ), कऋमिन्न काथ (२० ६३४), 
'इन ओपषधियों से से किसी का सेवन थोड़े दिनों तक कराने से 
चूरव कृमि की उत्पत्ति बन्द हो जाती हे । 

(२१) बृहदू योगराज गूगल (२० ४६४), अग्नितुणग्डी बंटी 
( २० ४२३ ), संजीवनी वटी (२० ५४४० ), बंगभष्म ( र० १७० ), ये 
सव ओपधियाँ कृमि की भावी उत्पत्ति को रोकने वाली हैं। इनमें अग्नि- 
'तु्डी चटी से उत्पन्न कृमि भी नष्ट हो जाते हैं। जिनके शरीर में आम 
अधिक हो; उनके लिये बृह॒द्‌ योगराज गूगल हितकर है.। रक्त में दोष 
है; तो वंगभस्म देनी चाहिये। ज्वर, सेन्द्रिय विष और अपचन को दूर 
करने मे संजीवनी वटी लाभदायक हे | 

कृमसिजन्ध ज्वर--वंगभस्म ( र० १७० बायविडंग' के काथ- 
और शहद के साथ ) या वंगभस्म और शिलाजीत ( सुदर्शन चूर्ण के 
काथ के साथ ) देने से कृमि ओर ज्वर दोनों दूर हो जाते हैं । 

कूमिजन्य पांण्ड और धघन्ुवोत पर--वाप्यादि लोह 
( २० ४२७ ) दिन से २ समय ऋृमिन्न काथ या वायविडंग के क्‍्वाथ के 
साथ एक मास तक देते रहना चाहिये । 

पिरेचन के लिये--( १) अश्वकंचुकी रस (२० ३७७ ), ु 
जारायर चूर (२० ४८६) या इच्छासेदी रस (२० ४०६) का उपयोग करें। 





पचनेन्द्रियसंस्थाव्याधि प्रकरण ८? 


_ 3 रीय 2 ढट 2. टाओे॥ 2 2, ताक कट मा अत पेय, वीक-मीपक-/गी >जी 23, /3//%७.7%-०९..क्‍५ 5 


(२) तारपीन का सैल १ तोला ओर एरंड तेल श॥ तोले सोवां के 
क्वाथ में मिलाकर पिलाने से केंचवे सद्रश कृमि निकल जाते हैं | 

मस्तिष्श और नासाक्ृमि के लिये--(१) लोहमभस्म या 
धोढ़े को लीद को छाया में सुखा फिर वायविडंग क॑ क्वाथ की ७ सावना 
देकर प्रधमन नस्य देने से नाक में से सब कीड़े गिर जाते हैं। 

(२ ) वृणकान्तमणि पिष्टी ४-४ रत्ती दिन में ३ समय थोड़े दिलों 
तक देने से नाक मे से सब कीड़े गिरकर सत्तिष्क बेदना, नाक में से 
रक्त गिरना, दुरगन्ध आना सच दूर हो जाते हैं | 

4 #५ (€४+ # 

| वाद्य क्राम का चाकत्सा । 

(१) रात्रि को नागरवेल या घवूरे के पत्ते के रस मे पारा या 
कपूर मिलाकर वद्च को मिंगो शिर पर वाँबें या ऐसे ही रप्त लगावें। 
सुत्रह शिर साक़ करने से सव जूं मर कर निकल जाती है । 

(२ ) वायविडंग, गन्धक ओर मनसित्न के कल्क को ४ गुने सरसों 
के तेज आर १६ गुने गोमूत्र में मिल्ला तेज् सिद्ध कर लगाने से जज, लीख 
आर अन्य त्वचा पर होन वाले चमजू ( कृमि ) नग्ठ हो जाते है | 

(३ ) चित्रकमूल, दन्ती की लड़ ओर कड़वी तोरई का कल्क बना 
तेल सिद्ध करके लगाने से सब जुएँ आदि क्ृमि नए्ठ हो जाते हैं। . 

(४ ) नोलगिरी तेल की मालिश से जू” और चमजूँ भर जाती हैं। 

(५४ ) धुस्तूर तेल---धगूरे के पत्ते का कल्क १ सेर, सरसों 
का तेल ४ सेर और धतूरे के पत्तों का स्वरस १६ सेर मिला कर यथा- 
विधि तेल सिद्ध करे । इस तेल्न को मालिश करने से जू, लीख, चमज 
आर त्वचा मे उत्पन्न सव प्रकार के कऋमि नग्ठ हो जाते है । 

(६ ) दाँत और कान के कृमसि पर--छओोदी था बड़ी 
कटेली या इन्द्रवारुणी के फन्न को घो में पोस निधू स अग्नि पर डाल 
नत्नी द्वारा दाँत या कान में घुआँ दने से कृमि नष्ठ हो जाते हैं । 

(७ ) गुदा की खाज पर--इन्‍्द्रांचण को जड़ या कड़बो 
तुम्वी को चन्दन की तरह पीस कर गुदा, के भीतर और बाहर लेप 
' करने से युद्ध के शोथ, खुजली ओर पोझ्ा आदि दूर हो जाते -हैं। 
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मा  स 
बालकों के क्रमि की चिकित्सा । 

( १) गुदा पर घुध्तूर तैल या जैतून का तेल अथवा घ तूरे के पत्तों 
का रस लगाने से खाज दूर होती हे । 

(२) वायविडंग को दूध में घिसकर पिलाने से कमि सब नष्ट होजाते हैं । 

(३) कौंच की फल्ी के कांटे ( रोंगटे ) को दूध में मिला छानकर 
पिलाने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। ( यह औषधि १ वष से छोटे 
बालकों को नहीं देना चाहिये । ) 

(४) कुकरौंधे या एरंड के पत्तों का रस पिलाने से जन्तु मर जाते हैं । 

(४) कीड़ामारी (धूम्रपत्रा )का रस या बीज का चूणे १ रक्त 
शहद में मिलाकर चटाने से सब कीड़े मर जाते हैं । 

(६ ) बालरक्तुक गुटिका ( २० ५७४ ) दिन मे २ समय कुछ दिन 
तक देते रहने से जन्तु नष्ट हो जाते हैं. । 

(७ ) कमिकुठाररस (२० ४२४ ) शहद या माता के दूध के साथ 
देने से कृमि मर जाते हैं.। 

(5) ताप्यादिलोह ( र० ४२७ ) दिन में २ समय कुछ दिनों तक 
देते रहने से जीण कमिरोग, पाण्डु और आज्ष पक वात दूर हो जाते हैं. । 

( ६ ) वायविडंग २ माशे, निशोथ १ साशा, कपीला १ माशा, इन 
सबको गरम उबलते हुए छुटाँक भर जल में डालकर ढक दें। जत्न 
शीतल होने पर ऊपर से साफ जल नितार कर ३-३ माशे दिन भे 

३-४ समय देते रहने से २-३ रोज में सत्र प्रकार के कृमि गिर जाते हैं । 

सूचना--म्व॒र हो; तो निशोथ या इतर जुलाब वाली औषधि 
नहीं देनी चाहिये; तथा मधुर पद्यथ का सेवन कस करादें। 
डाक्टरी में ऋमिरोग में निम्नानुसार औपधियाँ दी जाती हैं । 

( १) उदरावेष्टा कृमि १७७०७ ज0778 के लिये+-- 
एक्सट्‌ कट मेलफन 77568 मप08 .4 0४, 
सोंठ का शबत्रत 9७977 शांग09४४ 
स्‍्यूसिलेज एकेसिया वप्रथं।988 80809 


०५+५३९-३.४०५७० 


१ ड्रास 
१ ड्राम 
॥॥ ड्राम 
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एका सिनामोम 04009 (77877077.. 80 १ आस तक 
इन सवको मिला लेवें | पहले विरेचन देकर कोछ्शुद्धि करानी 
चाहिये । फिर दूसरे दिन सुबह यह ओपधि देवें; ओर ओपधि देने के 
१० घण्टे बाद पुनः विरेचन ओपधि देवें; ( किन्तु एरएड तैल नहीं 
: देना चाहिये )। इस तरह दो वार विसेचन देने से कृमि गिर जाते हैं । 
(२) महागुदा क्ृमि 80एातें ए0770 के लिये-- 


सेन्टोनीन 5977007778 ध्ग्रन 
एरंड तेल 0] फिंलंएं ४ ड्ास 
भ्यूसिलेज एकेसिया ॥(प्रञ)886 ॥ 0909 ४ ड़ाम 
शबंत 59ए7प9 9777]09 १ ड्ाम 


पक्का सेन्‍न्धा पीप० & पुए्8 (७), 429 80 २ ओँस तक 
इन सवको सिलाकर सुबह पिला देने से केंचवे सहश सब क्ृमि 
गिर जाते हैं। यह ओपधि ३-३ दिन वाद ३-४ बार देनी चाहिये । 


(३) बालकों के लिये-- 
सेन्टोनीन 
सेकरीन 
पल्वीस स्केमो नियम 
सोडा बाईकारवे 
दूध की शक्षर 


597607778 र डस 
98900)79778 श्ञ्न्न 
शज्रए, 8608श70ां 00, २ ड्ाम 
50898 309४४ ३० ग्रे 


59009 [/90 ४9 90 ५ आस तक 


इन सबको मिलालें | इनमे से ? से ४ वर्ष तक के बालकाँ के लिये 
आयु जितने मन (१ वप वाले को १ ग्रेन, २ वर्ष वाले की रे ग्ोन, 
३ बप वाले को ३3 ग्रेल; और आधे बपे के लिए आधा ग्रोन् ) देवें | 
किन्तु ६ मास से कम आयु वाले को यह ओपधि नहीं देनी चाहिये । 
इस ओपधि से केंचवे समान ओर सूत जैसे सव कृमि निकल जाते हैं । 

(४ ) अन्चन्रादा क्मियों ( 77007 ए०777 ) के लिये--पहले विरे- 
चन से उद्र शुद्धि करते हैं। फिर 'सत अजवायन-थाईमोल (पएा00 
२० ग्रन या चीनोपोड़ी का तेल (( 00०7070फ ) १० बूंद 
या नेप्यील (7०७०४॥80 ) १० प्रन, इन ओपधियों में से एक को 


८२० चिकित्सातत्त्वप्रदीप 
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केपसल या केचिट में बन्द कर सुबह २-२ घण्टे के अंतर से ३ वार 
निमलवा देवें। फिर दोपहर को बिरेचन देवें । विरचर्न के पश्चात ही 
भोजन कराना चाहिये | 

(४ ) चूरव कृमियों ( 7 9/९8६ एए07778 ) के. लिये-- 

अंग्वेन्टस हाइडार्जिरी नाइट्रास एगछ, सडकाक फ, ८ प्रोन/ 
कोकम आमचूर का तेल (] पफणफणा७. ७प्रोन 

इस दोनों को मिला कर वत्ति ( 800900%8607ए ) व॒ना कर गुदा में 
प्रवेश करावें | तथा क्वॉशिया १०० ग्रेन को २० आस जल में उबाल 
कर १४ सिनट तक ढक दें | पश्चात्‌ इस वर्वॉशिया के फान्ट (7णिश00 
(070859%8 ) को छान १ आउन्स नमक मिलाकर वस्ति देवें | ज्यादा जल 
लेना हो; तो क्वाथ ज्यादा बना लेबें । यह वस्ति एक एक दिन छोड़ कर 
१ सास तक देते रहने से सब चूरव क्रमि नष्ठ हो जाते हैं । 

वालकों के लिए सेन्टोनीन वाली ओषधि ऊपर कही हुई देवें ) 

पृथ्यू--स्नेहन, बमन ( कफबृद्धि या आमाशयज़ क्ृरमि हो, तो ), 
आस्थापन वस्ति, विरेचन, शिरोविरेचन, कफन्न धूम्रपान, मालिश, 
पुराने चावल, परवल, वेत के अंकुर, लहसन, वथुआ, करेला, गूलर, 
चित्रक के पत्तों का शाक, आक के पत्ते, सरसों के पत्ते, बड़ी कटेली के 
फल, नाड़ी शाक, नीम के पत्ते, स॒हिंजने की फंली, कच्चा केला, वेगन, 
कांजी, सिरका; चरपरे, कड़वे ओर कसेले रस वाले पदार्थ, छोटी मछली 
का शोरवा, पक्के ताड़ क फल, शराब, नागरवेल का पान, घी, बकरी 
फा दूध, नीयू , मूंग, मसर की दाल, सरसों का तैल, तिल का तेल, 
कृमिन्न काथ मिलाकर, ओटाया हुआ दूध, .हरड़, वायविडंग, शहद, 
गोमृत्र, ऊुट का मूत्र, कस्तूरो, खेर, हींग; इन्द्रजों, अजमोद, दंवबदारू, 
अगर,जवाखार,अजवायन, कलोजी आदि पथ्य हैं। भोजन हलका, पथ्य 
ओरे थोड़े प्रमाण में करें | क्ृमि रोगी के लिगे तेल अति हितकर हे । 

विडंगादि घवाशू-वायविडंग, पीपरामूल, सुहिंजने के बीज 
आर कालीमिच का कल्क ११या ६४ गुनी तक्र से सिल्ा कर यवागू 
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७#ाँकिआआंध्य 


वनावें | फिर चाहिये उतना नमक ओर थोड़ा ( १-२ साशे ) सज्लीखार 
"मिलाकर पिलावें। इस यवायू में हृददी, धनिया, जीरा, दालचीनी, लॉग 
आदि मसाला भी इच्छानुसार मिला लिया जाता है। यह यवागू 
सब प्रकार के क्रमियों को नप्ट करती है। 
.. अ्रपष्य--बमन के वेग को रोकना, विरुद्ध अन्नपान, पतले पेय, 
मधुर भोजन, गुड़, शक्कर, उड़द, पिट्टी के पदाथ, दूध, दही, ज्यादा घी, 
अधिक पत्ती शाक, कले, बेर, काशीफ्ल, मांस, दिन में निद्रा, अजीण- 
कारक भोजन, सलावरोध करने वाली वस्तु, मल्न-मूत्रावरोध, खट्टे रस 
वाले पदार्थ, शीतल जलपान, ज्ञार, मेंदा मे से बने हुए पदाथ और 
पुरीपज कृमि होने पर वमन कराना, ये सब अवश्य हैं | 

अपचन से कृमि रोगी को आमग्रहपृषक बचना चाहिये। अध्यशन 
( भोजन पचन होने से पहले पुनः भोजन ), अधिक मरूधुर पदार्थ, 
मांस सेवन, भेड़ी या भेंस का दूध ओर कच्चा दूध, ये सब 
विशेष हानिकर होने से, इन सबको छोड़ देना चाहिये। 


“पचनेन्द्रियसंस्था के कुछ रोग शेष रह गये हैं 
वे द्वितीय खण्ड में दिये जावेगे। पष्ठ संख्या बढ़ 
जाने के हेतु से यहां पर नहीं दे सके ।” 





4 पी न [8 
चाकत्सातत््वश्वदाप 
( द्वितीय खण्ड ) 

इस खण्ड में शेष रहे हुए पचनेन्द्रियसंस्था के रोग; कास, श्वास, 
क्य आदि श्वसन यन्त्र के रोग; मृत्रकृुच्छ, प्रमेह आदि मूजत्नेन्द्रिय- 
संस्था के रोग, कुष्ठ, रक्तविकार, नेत्र, मुख, नासा, कर्ण के रोग 
ओर शेप रही हुई सब व्याधियों के निदान ओर चिकित्सा आदि वणन 
प्रथम खण्ड में लिखी हुई शेज्ञी के अनुसार अथांत्‌ आयुर्वेदिक और 
डाक्टरी, दोनों प्रकार से दिये जायेंगे । पहले खण्ड पर से विद्वानों की 
महत्त्व की सूचना मिलेंगी; तो उसके अनुसार द्वितीय खण्ड के लिए 
संशोधन भी कर लिया जायगा | 

ग्रन्थ ८-१० मास में प्रकाशित होगा | प्रष्ठ संख्या लगभग प्रथम 
खण्ड के समान हो जायगी | मूल्य अजिल्द का ४) रु० सजिल्द का 
४॥) रु० रहेगा। प्रथम से आहक होने की सूचना देने वालों को अजिल्द 
रु० ३) ओर सजिल्द ३०) में दिया जायगा । पोस्टेज चाजे अलग । 
आयुर्वेदिक औषधियों का अलुभूत ग्रन्थ 
रसतन्त्रसार व्‌ सिद्धप्रयोगसंग्रह 
( द्वितीय संस्करण ) ! 

इस ग्रन्थ में एक हजार से अधिक अनुभूत प्रयोग रल्न लिखे हैं। 
सब प्रकरणों के प्रारम्भ से इतर ग्रन्थों में न मिलने वाले ऐसे वृद्ध परम्परा 
प्राप्त विचारों का ( रस, भस्म, आसव॒-अरिप्ट आदि प्रयोगों के बनाने की 
विधि का ) वेज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। भस्म, रसायन आदि 
प्रयोगों के साथ भी अनुभव अनुसार वेज्ञानिक ढंग से विस्तारपृवक वर्णन 
किया हे | बड़े-बड़े विद्वानों ने इस ग्रन्थ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 

डिमाई अठपेज्ञी २० पौण्ड काराज़, प्रष्टठ ८६४७, मूल्य अजिल्द 
४) रु०, सजिल्द ४॥), बढ़िया कागाज़ ४) रु० । पोस्टेज १९ आने अलग | 


ग्रोष 0०4 
अनुभूत ओपधियाँ। 
रू ९ रे रे 
इस धर्मार्थ आपधालय में भस्म, रसायन, गुटिका, चूण, आसव 
रिप्र, घत, तेल, मल्हम आदि सब प्रका ग्रोपधियाँ ते 
अरिट्र, घृत, तल, मल्हम आदि सब प्रकार की ओऔपधियाँ तेयार रहती 
हें । रसतन्त्रसार व सिद्धश्रयोगसंग्रह और चिकित्सातत्त्वप्रदीप के पाठ 
अनुसार तयार की जाती हैं। श्रोपधियों के भाव के लिये पत्र लिखने पर 
सूचीपत्र भेज दिया जाता है । ह 
क़ष्णु-गो हे गथ 
कुष्ण-गोपाल आयुवद्कि ध्माथ औषधालय, 
पो० कालेडा-बोगला ( जि० अजमेर ) 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह 
( संशोधित ओर परिवद्धित द्वितीय संस्करण ) 


इस ग्न्थ में भस्म, रसायन, गुटिका, आसव, अरिप, पाक, अवलेह, 
लेप, सेक, सलहम, अज्जनादि सब प्रकार की ओपधियों के सहखशः अनुभूत 
प्रयोग हैं । अनेक प्रतिष्ठित ओर अनुभवी वेचराजों ने इस ग्रन्थ की उत्तमता 
ओर उपादेयता विपयक अति सन्‍्तोपप्रद सम्मतियाँ प्रदर्शित की हैं, जिनमें से 
कुछ इसके साथ दी गई हैं। इस अन्थ की भूमिका श्रीमान्‌ पं० श्री गोवर्धनजी 
शर्मों छांगाणी प्राणाचाये, मिपक्केसरी, भूतपूर्व अध्यक्ष--निखिल भारतवर्षीय 
हआयुर्वेद महामए्डल ने लिखी है। भूमिका मे आपने इस अन्थ की विशेषता 
निम्नानुसार दशोई हैः-- 

(१ ) उपोद्घात प्रकरण से चिकित्सोपयोगी सभी महत्व की बातें 
सरल भापा में स्पष्ट सममाई हैं। (९ ) आवश्यक सूचना प्रकरण बड़ा महत्व 
रखता है, इसलिए कि रोगी, रोग, ओषधि ओर आहार-विहार विपयक सभी 
उपयुक्त सूचनाएं एक ही स्थान में दे दी हैं । (३) परिभाषा श्रकरण में 
ओपधियों के बनाने की विधि, तोल, नाप, पुटविधि, यन्‍न्त्रों का वर्शन और 
उनके चित्र; किसी ओपधि के न मिलने पर प्रतिनिधि रूप में किस ओपधि 
को लेना, किसके लिये न लेना इत्यादि विस्तारपूबषक लिखा है। (४) शोधन 
प्रकरण में धातु-उपधातु विप आदि की शोधन-विधि वही दी है जो सरल और 
अनुभूत है। (४) भस्म प्रकरण में, “क्ृष्ण-गोपाल धर्माथ ओपधालय” की 
रसायनशाला में जिस विधि से भछ्में बनाई जाती हैं, जिनसे लोगों का 
निश्चित उपकार हो रहा है, रोगी रोग-मुक्त होते हैं, जो शतशो5लुभूत हैं; उन्हें 
दिल खोलकर लिख दिया है। इतना ही नहीं, उनका गुण-विवेचन भी विस्तार- 
पूर्वक लिखा है । (६) कूपीपक रसायन अर्थात्‌ मकरध्वज, चन्द्रोदयादि 
बनाने की सरल अनुभूत विधिएँ, जेसी इस संग्रह में हैं बेसी किसी भी 
संस्क्रत, हिन्दी, मराठो; गुजराती, बंगला आदि के भाषा अन्थों में नहीं हैं। 
( ७ ) पर्पटी, सामान्य रसायन, गुटिका, चूएं, क्ाथ, आसव, अरि्ट, घृत, 
दल, पाक; अवलेह, अज्न, लेप, मलहम आदि सभो प्रकरणों के आदि में 
महत्व की सूचना, औपधि बनाने की विधि आदि का वर्णन किया गया है ! 
(८) अनुक्रमणिका भी दो प्रकार से दी है यथा--रोगानुसार ओर ओपधियों 
के नामानुसार। रोगानुसार ओषध-सूची में विशेषता यह हे कि उपद्रव भेद, 
बातादि दोपभेद्‌, एवं ओपधि भेद्‌ तक दिखाये गये है | 


को 


[के | 
३ ४ थ 4 
विद्ञानों की समब्बाविया._ 
( १ ) कलकचा के सुप्रसिद्ध महामहोपाध्याय कविरज गणनाथ * 
पेन सरस्वती, (2४. 8. 7०. 8.8.) है 
इस अन्थ का विवेचनापूण अध्ययन कर मुझे परम प्रसन्नता हुई | श्न्‍्थ 
की विपय-सामग्री देखकर अत्यन्त हप हुआ | सचमुच इस ग्रन्थ में आयुर्वाद्क 
ओर यूनानी के चुने हुए प्र योगों का उत्हा्ट संग्रह हू। सव प्रयोग सिद्ध ओडे; 
अम्ुभूत प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ रत्न को वंश्रों भें वित रित करके आप वास्तव | 
में उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। से इस उपहार के लिये आपका अत्यन्त , 
आभारो हूँ | हे मु ९ 
( २) श्री बंधराज यादवजी त्िकमजों आचार, वम्बई-- 
वेद्यक में आने वाली सब ही वातें श्रच्छी तरह समभझ्का कर लिख दी 
गई हैं। जिनका नित्य प्रति बेद्यों को काम पड़ता रहता है। विशेषता यह हे, 
कि इस ग्रन्थ मेँ प्रयोग वे ही दिये गये हैं जो कई वार अनुभूत हें । 
(३ ) श्री पं० रामप्रसादजी वेद्सत, पटियाला स्टेट-- 
इसमें के सभी प्रयोग ऐसे हैं, जो ःशतशो5लुभूत हैं. ।'“'बेद्यक विपय 
की सब वातें सरल हिन्दी भाषा से लिख कर लेखक ने हिन्दी जनता को 
ऋणी वना लिया हे | 
(४ ) आयुर्वेदमा्तण्ड श्रीखवामों लक्मीरामजी, जयपुर-- 
हिन्दी भापा भाषियों के लिये प्रयोग-संग्रह रूप में यह एक अच्छा * 
उपयोगी भप्रन्थ है | सात्रा उपयोगादि से इसको विशेष उपयोगी बनाने का 
परिश्रम किया गया हे । ' 
के ५ हा &"< (६ 
(४) भ्री० राजचेद्य पं ननन्‍्दकिशोरजो शर्मा मिपगावाय, अधान 
अध्यापक-आयुर्वेद संस्कृत कालेज जयपुर-- 
प्रस्तुत रखतंत्रसार संग्रह अपनी शेल्ी का निराला अन्थ है । इसमें प्रयोगी 
की व्यारुपा हेतुवाद पुरःसरी होने से द्रव्य गुण का पर्यालोचन चिकित्सक को 
सहज हो जाता हे । न्‍ह 
(६) श्री० प॑० मनोहरलालजी शर्मा, प्रिन्सिपल-बनवारीलाल 
आयुवादिक विद्यालय, देहली-- | 
, है प्रन्थ वास्तव से आयुर्वेद संसार में तथा हिन्दी-चना में अत्युत्तम 
एव अनुपम हूँ। इससे पत्वेक प्रयोग शास्त्र सम्प्तत है। प्रयोग-निर्माण-पद्धति 
भी विपद्‌ रूप से वशित है। रस, धातु, भध्मादि की सरल रीति से विधि 
लिखी गई है। बेच तथा आशुर्वेद-प्रेमियों को बड़ा उपयोगी है । 


| हे | 


(9) श्री० पं० विश्वनांथजी शास्त्री आयुर्वेदाचाय्य, प्रिन्सिपल 
ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज पीज्ञीभीत (यू० पी० )-- 
अब तक भ्रकाशित आयुर्वेद की अन्य पुस्तकों में (जो केवल हिन्दी सें 
 अकाशित हुई हैं ) एक स्थान पर इतनी उचित सामग्री प्राप्र न थी, इस पुस्तक 
_ ने सब कमियाँ पूरी कर दी हैं । क्‍ 
छ श्रो० कविराज हरिरंजनजी मजुमदार )/. 4. मिषगांचाये, 
/ एप बाइस प्रिन्सिपल ( 4. 0. पा (008०७ 76४ )-... 
इससे लेखक ने शाख्लीय योगों के अतिरिक्त अपने अनुसूत योग भी 
. लिखे हे | लेखक का स्वयं अनुभूत योगों को शुप् न रख कर जन-साधारण 
के ज्ञाताथ प्रकाशित करना अवश्य ही प्रशंसनीय काय है । 
(8) भ्री० प॑० चन्द्रशेखरजी वहुयुणा, वाइस प्रिन्सिपल-आयुर्वेदिक 
एण्ड तिज्बी कालेज, देहली-- ््ि 
,.  रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह”' का विवेचनापूर अध्ययन कर मुझे 
हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त हुई है। इस पुस्तक ने अपने निराले ढंग से आयुवद- 
_ जगत को समयालुसार उत्तम सेवा की है । उत्साही तथा कर्मण्य पुरुष इससे 
पूरा लाभ उठा सकते हैं । 
(१०) श्री० पं० हसिग्रसादजी सी. भइ, !४. 4. ॥४. 8. प्रोफेसर 
"जकोय संस्कृत महाविद्यालय, बरोड़ा---. ु 
सचमुच प्रयोग अनुभूत हैं, नवीन बेचों को दिग्दशंक यन्त्र ( ७प0678 
(00777885 ) जैसा वहुत ही उपयुक्त है। आपने निजी अनुभव उदार दिल से 
प्रकाशित कर उत्तीण होने वाले छात्रों पर अनुग्रह किया है | 


(११) श्रो० रसवेद्य वेद्रर्न कविराज पं० वंशीधरजी मोहनलालजो 


आयुर्वेदाचार्य अजमेर--- 

चन्द्रोदयादि कृपीपक रसायन ओर धात्वादि भस्म निर्माण काल में 
. ज़रा-सी भूल हो जाने पर द्रव्य हानि एवं शारीरिक संकट प्रायः हो जाता 
है। इनके अतिरिक्त किया हुआ श्रम व्यर्थ चला जाता है। इन सब आप- 
त्तियों से बचने के लिये इस ग्रन्थ में अच्छा, सरल). निःछद्य अनुभूत 
स्पष्टीकरण किया गया है। इस ग्रन्थ में कितने ही प्रयोग ऐसे हैं, जो मराठी, 
'शुजराती ग्रन्थों पर से अनुभव करके इस भ्रन्थ में सन्निविष्ट किये गये हैं; 
तथाच अनेक अनुभत शाखरीय प्रयोग ऐसे लिखे गये है, जो संस्कृत, 


[| ४ | 
बढ्नला, मराठी, गुजराती, हिन्दी आदि के भाषा ग्रन्थों में अद्यावधि प्रकाशित 
नहीं हुये । 
५ ५ ५ 4 
' ४  े हि 
यह अन्थ हिन्दी भाषा में अपने ढंग का निराला और अद्वितीय. है। सबे- 
साधारण आयुवद्‌ प्रेमी जनसमाज एवं वेय्यमात्र के लिये स्वथा उपादेय है 
(१२) श्री० पं० लक्ष्मीनारायणजी शर्मा आयुर्वेदभूषण ग्राणाचार्य/ 
0. )/(., #. 0. अजमेर-.- क्‍ 
इस निवन्ध अन्थ के सड्डुलयिता बड़े अनुभवी ओर सिद्धहस्त मालूम होते 
हैं। ओपधि निर्माण विधि ओर्‌ लेखन प्रणाली इतनी उत्तम है, कि इस पुस्तक 
के आधार पर ही कूपीपक्व रसादि प्रयोग तक साधक भल्ी प्रकार वता सकता 
है | संग्रहकर्ता ने जितने भी प्रयोग इसमें संग्रहीत किये हैं, निःसन्देह वे 
हु /५ 
सब अनुयूत ही है। 
रे 4" 
(१३) पद सम्मेलन पत्रिका, कानपुर-- हर 
यह ग्रन्थ आयुर्वेद-संसार में एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता 
है ।यों तो अनेक संग्रह अ्न्थ प्रकाशित हो चुके हैं। पर इतना व्यापक 
दृष्टिकोण शायद ही किसी का हो । इसमें चिकित्सोपयोगी सभी बातों का 
५ कब हे कप ८ 
वर्णन बड़ी उत्तमता के साथ किया गया है। इस ग्रन्थ की उत्तमता के दो ही 
कारण हें--प्रथम तो यह अनुभव प्रधान है, द्वितीय यह सरल हिन्दी भाषा में 
सममा-समभा कर लिखा गया है । 
इनके अलावा अनेक सम्भावित चिकित्सकों की सम्मतियाँ तथा धन्वन्तरि, 
विज्ञान, अनुभूत योगमाला, सुधानिधि, वेद्य कल्पतरु आदि अनेक सुप्रतिष्टित 
पन्नों की समालोचना मिली हैं। क्‍ 
४) रु०आंर सजिल्द ४॥) रु०, ग्लेज़ पेपर सजिल्द ४) रु० पो० १२ आने अलग। 
कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्माथ औपधालय, 
पो० कालेड़ा-बोगला, वाया केकड़ी, ज़िला अजमेर | 
4205 -9]6/8-3008, एए9 छान ( 0 ]78/ ). 


